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.. मुद्रका-- 
सारनमण्डलान्तर्गंत गोरियाकोठी- 
निवासी भ्रीमत्स्व्गंतगोपालप्रसाद- 
सूनुः श्रीअवधकिशोरसिंहः 
स्वयन्त्रालये 


गोपाल प्रिण्टिड़ः वक्‍्स 
नामके 


स्थानम्‌ :--८७ए, राजा दिलेन्द्र स्ट्रीट, 





॥ श्रीग णेशायनमः ॥ 


स्कन्दपुराणब्रह्मखण्टके विषय में 


सकन्दपुराण का श्रह्मतण्ड गुरुमण्डल्प्रन्थमाला के २० थें पुष्प के 
तृतीयखण्ड के रूप में घिद्दद्रगं की सेवा में समर्पित किया ज्ञा रहा है यह 
अत्यन्त ही आनन्द का घिषय है । 
नारद पुराण की पूर्वभागीय वृहदुपाख्यान के चतुथ पाद की १०४ की 
अध्याय में जो विषयानुक्रमणिका वर्णित है उसके अनुसार सम्पूर्ण पाठ प्रस्तुत 
किया जाता है :--- 
ठतीय बह्मखण्ड में-- 
हे मरीचे! इसके (वेष्णबखण्ड के) बाद पुण्यदायक ब्रह्मलण्ड की विषयानुक्र- 
मणिका सुनिये | इसमें सेतु माहात्म्य घर्णन में स्नान और दर्शन का फल घर्णित 
है । आगे गालव ऋषि की तपश्चार्या एवं राक्षसाख्यान हे वेतालतीर्थ की महिमा 
पापनाशादि का घर्णन, मडुल आदि का माहात्म्य, ब्रह्मकुण्डादि का घर्णन, हनुमत्‌ 
कुण्ड की महिमा, अगल्त्यतीथ का फल, रामतीर्थ आदि का चर्णन, लक्ष्मीतीर्थ 
का निरूपण, शह्भादि की महिमा, साध्यास्॒तादि से उत्पन्न महिमा, धनुष्कोटि 
आदि तीर्थो' का माहात्म्य क्षीरकुण्डादि से उत्पन्न तीर्थ के साथ चर्णित है। 
गायत्री आदि तीथो का माहात्म्य यहां कीक्तित है । सेतु माहात्म्यमें रामनाथ की 


व॒र्तीयेत्रक्मखण्ड --- 


अतः पर ब्रह्मखण्डंपरीचेश्टणु पुण्यदम्‌ । यत्र बसेतुमाहात्म्येफलंस्नानेक्ष णोदुभव म्‌ 
गालचरूय तपश्चय्यां राक्षसाख्यानकंततः | चक्रतीर्था दि माहात्म्यंदेवीपतनसंयुतम्‌ 
बेतालतीथंमहिमा पापनाशादिकीसंनम्‌ | मड्रलादिकमाहात्स्यंत्रह्मकुण्डादिचर्णनम्‌ 
इनू मतकुण्डमहिमागसरत्यतीरथेभवम्फलम्‌ । रामतीर्थांदिकथनंलध्मीतीर्थनिरुषणम्‌ 

शह्लादितीर्थमहिमा तथालाध्यामतादिजः । 

धनुष्कोय्यादिमाद्दात्य्यं क्षीरकुण्डादिज॑ तथा ॥ 

गायव्यादिकतीर्थानां माहात्यं चात्र कीक्तितम्‌ । 
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की महिमा, तत्त्व ज्ञान का उपदेश, यात्रा विधान वर्णन सभी मनुष्यों को मुक्ति- 
प्रद ( मुक्तिदेने घाला ) है। उसके अनन्तर धर्मारण्य का माहात्म्य कहा है। 
भगवान्‌ शहर ने जहां सूकनद ( कात्तिकेय ) को तत्त्व का उपदेश किया उस 
धर्मारण्य का पुण्य फलवर्णन हे। कर्मसिद्धि का आख्यान, ऋषियवंश का 
चर्णन, अप्सरादि तीर्थ मुख्यों का माहात्म्य एवं पुण्य फल प्रतिपादन; चर्ण और 
आश्रमों का धर्म तत्व निरूपण, देवस्थान घिभाग तथा बकुलाक की पवित्र 
कथा का चर्णन है जहां पुण्यदात्री छत्रा, नन्‍्दा, शान्ता, श्रीमाता, मतड्डिनी 
देवियों का चणन हे। इन्द्र भ्वरादि के माहात्म्य सहित द्वारकादि का 
निरूपण है । 

लोहाखुर का आख्यान, गड्भाकृप का निरूपण, श्रीरामचरित्र, सत्य 
मन्दिर वर्णन, जीणों द्धार का कथन, शासन का प्रतिपादन, जातिभेदवर्णन, 
स्मृतिधर्म का निरूपण तदनन्तर विभिन्न आख्यानों के पुण्य प्रमाणों से बंष्णव 
धर्म फिर पुण्यदायक चातुर्मास्य में सब घमो' का निरूपण। दान की प्रशंसा 
तब बत का महिम्ता, तपस्या और पूजा के सच्छिद्रों का निरूपण, प्रक़ृतियों का 
भेद व शालग्राम का वर्णन, तारक बंध का उपाय, तिनेत्र (अ्यक्ष ) शड्ूर की 
पूजा का महत्त्व । विष्णु का शाप, वृश्षत्व की प्राप्ति फिर पाती द्वारा अनुनय- 
विनय, भगवान्‌ शद्भुर का ताण्डवन्त्य, रामनाथ का निरूपण, हर का लिड्डरपतन, 
पेजवन का आख्यान, पावंती जन्म चरित्र, तारक के वध का अद्ठत आख्यान, 
प्रणब ( ओंकार ) के ऐश्वयं का वर्णन तब तारकाघरित यक्ष यज्ञ की समाप्ति, 
द्वादश अक्षर का घर्णन, ज्ञानयोग का प्रतिपादन, द्वादशाक्षश्मन्त्र की महिमा, 
इसके सुनने के पुण्यमनुष्यों को सम्पूर्ण खुखों को देने वाला है । 





रामनाथस्य महिमा तस्वज्ञानोपदेशनम्‌ ॥ 

यात्राधिधानकथनंसेतो मुक्तिप्रद॑ नृणाम्‌ । धरम्मरिण्यस्यमाहात्म्यंततःपरमुदीरितम्‌ 
स्थाणुः सूकन्दाय भगवान्‌ यत्र तक्त्वप्तपादिशत्‌ । 
घरम्मरिण्यसुसभूतिस्तत्पुण्यपरिकीत्तनम्‌ ॥ 
कम्म॑सिद्धेंः समाख्यानं ऋषिघंशनिरूपणम । 
अप्सरातीर्थमुख्यानां माहात्य्यं यत्र कीत्तनम ॥ 

धर्णानामाश्रमाणाञ धम्मंतक््वनिरुषणम्‌ | देवस्थानविभागश्चव बकुलाककथा शुभा 
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तृतीय बश्नखण्ड के उत्तरभोग में-- 

ब्रह्मोत्तर भाग में शिष की अद्ठुत महिमा, पश्चाक्षर की महिमा, गोकर्ण 
की महिमा, शिवरात्रि का माहात्म्य, प्रदोष ब्रत का सम्पूर्ण विधान, सोमघार 
ब्रत, सीमन्तिनी का कथानक, भद्वायु की उत्पत्ति, सदाघार का घर्णन, शिवधम 
का उद्देश्य, भद्रायु के पिधाह का वर्णन, भद्गरायु की महिमा, भस्म का माहात्स्य 
शवचराख्यान, उमामहैश्वर का व॒त, रुद्राक्ष का माहात्म्य एवं रुद्राष्याथ का पुण्य 
घर्णन है। इस खण्ड के श्रवणादि की फलभ्रति यह ब्रह्मखण्ड का घिषय है | 

इस खण्ड के चांतुर्मास्य माहात्म्य की उपलब्धि हमें श्री नवलकिशोर 
प्रेल ठलखनऊ से प्रकाशित सकन्दपुराण के ब्रह्मजण्ड से हुई है तदर्थ हम अनेकशः 
धन्यवाद श्री नवलकिशोर प्रेस के स्वामिमहोदय को प्रदान करते हैं। नारद - 





छत्रा नन्‍्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतद्डिनी | 

पुण्यदात्यः समाख्याता यत्र देव्यः समास्थिताः ॥ 
इन्द्रेश्वगादि माहान्म्यंद्वारकादिनिरूपणम्‌ । छोहाखुस्समाख्यानंगड्रशकूपनिरूपणम्‌ 
श्रीरामचरितश्ञेव सत्यमन्दिर्वणनम्‌ | जीर्णोद्धारस्यकथनं शासनप्रतिपादनम्‌ ॥ 
जातिभेदप्रकथनंस्सखतिश्रम्म॑निरूपणम्‌ । ततस्तुवेष्णवाधर्म्मानानाख्यानेरुदी रिताः 
चातुम्मास्ये ततःपुण्येसवंधमंनिरूपणम्‌ | दानप्रशंसा तत्पश्चाद्व॒तस्यमहिमाततः 
तपसश्थव पूजायाः सच्छिद्रकथनं ततः । प्रकृतीनां भिदाख्यानंशालग्रामनिरूपणम्‌ 
तारकस्यवधोपायोव्यक्षाओ्ामहिमातथा । विष्णोःशापश्च वृक्षत्वंपाव्येत्यनुनयसूततः 
हरस्य ताण्डवं सृत्यं रामनामनिरूपणम्‌। हरस्य लिड्रपतनं कथा पेजवनस्य ख 
पार्वतीजन्मचरितं तारकस्य बधोडद्भुतः। प्रणवेश्वयंकथनं तारकाचरितंपुनः ॥ 
देक्षयशसमा प्रिश्च द्वादशाक्षररूपणम्‌ | शानयोगसमाख्यानं महिमा द्वादशार्णजः 

श्रवणादिकपुण्यश्च कीर्तितं शर्मदं वृणाम्‌ | 
ठ॒तीयत्रह्मसण्ड स्योत्तरभागे-- 
ततो ब्रह्मोत्तरे भागे शिवस्यमहिमादुभुतः । पश्चाक्षरत्य महिमागोकर्णमहिमाततः 
शिवरात्रेश्व महिमा प्रदोषवतकीत्तेनम । सोमघारथतश्चापिसीमन्तिन्याः:कथानकम्‌ 
भद्रायूलपक्ति कथन सदाघारनिरूपणम्‌ । शिववर्मसमुद्देशों भद्रायूद्राहवर्णनम्‌ ॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहात्म्यकीक्तेतम्‌ | शबराख्यानकश्चेवउमामहेश्वरवतम 
रुद्राक्षस्यचमाहात्म्यंरुद्राष्यायस्यपु ण्यकम्‌ ।श्रवणादिकपुण्यश्चत्रह्मजण्डी यमी रितः 
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पुराणीय विषयानुक्रम के अनुसार धर्मारण्य माहात्म्य के /अनन्तर चालुर्मास्य 
माहात्म्य का च्णन आता है यह न तो श्री वेड्डटेश्वर प्रेस में प्रकाशित स्कनन्‍्द्‌ 
पुराणस्थ श्रह्मखण्ड में उपकृब्ध है न बन्नाक्षर मुद्रित बड़वासी प्रेस से प्रकाशित 
अन्थ में ही। अतः इसे सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार सूकन्‍द का 
सहायाद्ि खण्ड अनुपलब्ध है उसके लिये और महाराज सरफोजी सरस्घती 
महाल पुस्तकालय, तज्जोर से पत्र व्यचहार कर हस्तलिखित प्रति के लिये 
प्रतिलिपीकरण की व्यवस्या की जा रही है। हमें इस खण्ड के सम्पादन कार्य 
के लिये श्री शारदा सदन पुल्तकालय लक्ष्मणगढ़ की प्रबन्ध समिति के सदस्यों 
और सभापति महोदय श्री पं० गड़गधर जी जोषी साहित्य-गणित बेदान्त भूषण 
एवं पुस्तकालयाध्यक्ष श्री महावीर प्रसादजी जोषी हिन्दी विशारद का विशेष 
साभार उपकार मानते हुए में उन्हें हादिक रूतशता प्रकाशन करता हूँ । 
आरम्भसे सम्पादन कार्यमें व्यापत लक्ष्मणगढ़ निधासि पण्डित श्रीत्रह्मदत्तजी 
जिवेदीव्याकरणाचार्य एम ० ए० नवरूगढ़ निवासि श्रीरामनाथजी दाधीखसाहित्य- 
शास्त्री पुराण-सांख्यस्खृतितीथ एवं विश्वनाथजी शास्त्री से पूर्ण सहयोग मिला है 
तद॒थ उनके लिये लाधुवाद पुरःसरविद्यावत की सफल कामना करता हूं । इसमें 
श्रम प्रमाद आलस्यादिवशात्‌ आगत त्रुण्ियों के परिमार्जन, परिशोधन के लिये 
बिद्दद्वग से मेरी सानुरोध विनम्न प्रार्थना है । 
अन्त में भारतीय विद्या के अक्षय भण्डार इन पुरशणों के अधिकल 
प्रचार के लिये साम्रह निवेदन करता हुआ पुराणमृत्ति व्यासदेच के ७ लाख 
श्लोकों की शीघ्रातिशीघ्र अनुसन्धान पूर्ण शोध की आवश्यकता अनुभव कर 
उनकी पूर्ण पूत्ति के लिये मुझे सहायता प्रदान करने को घि6द्दवानों को सादर 
निमन्त्रित करता हू । 
पुनः पुनः अपनी अपूर्णताओं के लिये क्षमा प्रार्थना करता हूँ । 
“कामयेदुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम” 


आपका 
शुभमिति द्वितीय ज्येष्ठ शुक्का मनसुखराय मोर 
१३ प्रदोषतिथि ५, क्ाइव रो, 


२०१८ घिक्रमसम्धघत्‌ कलंकशों + 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणान्तगंत-तृतीय-त्रह्मखण्डस्य 


विषयानुकमणिका 


प्रारभ्यते 


----३ 0६------ 
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पुरूर्घंसाअरणी निर्माणसमये गायत्रीजापकरणम्‌ 
साध्याम्ृततीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
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धन्नुष्कोटिप्रशंसायां धनुष्कोटिवेमधवर्णनम्‌ 
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रामनाथलिडुग्रतिष्ठाकारणकथनम्‌ 
हनुमत्कृतारामस्तुतिवर्णनम 
हनुमत्कुण्डोत्पत्तिप्रसडूबर्णनम्‌ 

रामस्य ब्रह्महत्योत्पत्तिहेतुनिरुषणम्‌ 

रामेण भेरघस्थापनवर्णनम्‌ 

रामनाथप्रशंसायां शाकल्यदुर्मणशान्तिधर्णनम्‌ 
जाडुलषिप्रेण स्वप्नेस्वमातापित्रोदंशेनवर्णनम्‌ 
शड्डररस्त्रीहत्यात्रह्महत्यादो बशान्तिवर्णनम्‌ 
कृपोपरि रामनाथानजुग्रहचर्णनम्‌ 

रामादिभी रामनाथरूतोत्रकथनम्‌ 
रामनाथरूतोत्रफलघर्णनम्‌ 
सेतुमाधचप्रशंसायां पुण्यनिधिचरितचर्णनम्‌ 
लक्ष्मीमार्गंणाय विच्णुना गन्धमादनगमनम्‌ 
पुण्यनिधिह्पक्तता लक्ष्मी स्तुतिवर्णनम्‌ 
घिष्णुना लक्ष्मीरूतोत्रफलधर्णनम्‌ 
सेतुयात्राक्रमघिधिवर्णनम्‌ 

सेतुपेभचचर्णनम्‌ 

रामसेतो दानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
अद्धोदियकालमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

अर्डादये सेतुसनानमहत्त्ववर्णनम्‌ 

रामसेतो शिवकेशवयोःपूजनफलघरर्णनम्‌ 
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शमसेतावध्यायश्रवणफलवर रण नम्‌ 
युधिष्ठटिरेण सेतुमाहात्म्यश्रवणवर्णनम्‌ 


धर्मारण्यमाहात्म्यम्‌ 


धर्मराजन ब्रह्मसंसदि गमनवर्णनम्‌ 
पघ्रह्मसभावर्णनम्‌ 

नारद्धमंराजसम्धादवर्णनम्‌ 

नारदम्प्रति धर्मारण्यकथाथिष्यको युधिष्टिरप्रश्नः ! 
धर्मारण्यमाहात्म्यविषये युधिष्टिरप्रश्नवर्णनम्‌ 
इन्द्रभपकथनम्‌ 
धर्मराजतपोभड्ढायोवेशीप्रेषणम्‌ 

व्यासेन युधिष्टिरम्प्रति नारीमोहरूपेतिवर्ण नम्‌ 
क्षेत्रस्थापनवर्णनम्‌ 
चधनीधमंराज़सस्वादवर्णनम्‌ 

शहुरेण यमायवरदानवर्णनम्‌ 

धमंबाप्यां यमतरपंणभहस्ववर्णनम्‌ 
सदाचारवर्णनम्‌ 

मलसूतत्यागधर्णनम्‌ 
प्राणायामप्रकरणघर्ण नम्‌ 

तर्पणघिधानवर्णनम्‌ 

सदाचारलक्षणम्‌ 

अष्टविचाहवर्णनम्‌ 

सदाचारलक्षणवर्णनम्‌ 

घर्माघारवर्णनम 
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पतिवताधमंवर्णनम्‌ 

विधचाधर्मचर्णनम्‌ 

शिवस्कन्द्सम्बादे विष्णुलमागमवर्णनम्‌ 
विएणुना ब्रह्माणस्प्रति सृष्स्य त्पादताथकथनम्‌ 
ब्रह्मकृता विष्णुस्तुतिवर्णनम्‌ 
गोजप्रवरगोतदेवीकथनम्‌ 
व्यासयुधिष्टिरसम्बादवर्णनम्‌ 

ऋषीणए गोत्रप्रवरवर्णनम्‌ 
जम्मकयक्षाख्यानवर्णनम्‌ 
वणिक्परिग्रहवर्णनम्‌ 

गन्धवेकन्याभिःसह बणिजांधिवाहवर्णनम्‌ 
लोलजिट्डासुरबधपूर्वक॑ मन्दिरसंस्था पनवर्णनम्‌ 
गणेशप्रस्थापनावर्णनम्‌ 
बकुलाकंमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
छायासकअक्षयासूयम्प्रतिस्ववृत्तान्तवर्णनम्‌ 
वन्नीकृतगुणमक्षणपूर्वकं विष्णु शिरोनाशधर्णनम्‌ 
विष्णोरश्वमुखप्रसडूवर्णनम्‌ 
हयग्रीवाख्यानवर्णनम्‌ 
देबेहयग्रीवर्तुतिषर्णनम्‌ 
मुक्तशमाहात्म्यचर्णनम्‌ 

हयग्रीवाख्यानफलभ्रु तिवणंनम्‌ 
नानाशक्तिसथापनपूर्णकमानन्दास्थापनवर्णनम्‌ 
श्रीमातामाहात्म्यधर्णनम्‌ 
श्रीमातापूजनप्रकारवर्णनम्‌ 
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मांतड़ी कर्णाटकोपाख्यानवर्णनम्‌ 
कर्णटकक्तो पदचचर्णनम्‌ 
श्रीमातुःक्रोधरूपच णंनम्‌ 
श्रीमाताकर्णाय्योयु द्ववर्णनम्‌ 
ब्राह्मणान्प्रति देवीवाक्यवर्णनम्‌ 
कर्णाटरूय यक्ष्मरूपप्राप्तिवर्णनम्‌ 
इन्द्रेश्वरजयन्तेत्वरमहिमवर्णनम्‌ 
घराक्षेत्रमाहा त्म्यचर्णनम्‌ 
श्रीमाताकथितनामगोत्रप्रधरक्रतदेव्यवटडुकथनम्‌ 
गोत्रप्रवरवर्णनम्‌ 
देवतास्थापनवर्णनम्‌ 
लोहासुरोपाख्यानपूर्वकंज्ञातिभेदवर्णनम्‌ 
देबेयशे ब्राह्मणसो ज्ञ़नच णनम्‌ 
घर्मारण्यमाहात्स्यप्रभावकथनेम्‌ 
सरस्चतीमाहात्स्यवर्णनम्‌ 
द्वारकामाहात्म्यचर्णनम्‌ 
बलाहकोपाख्यानवर्णनम्‌ 
गड़कूपकमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
लोहयशिकातीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
लोहासुरस्य शिवाराधनघर्णनम्‌ 
लोहासुरस्त्रतिश्रह्मताक्यवर्णनम्‌ 
अज्ञातगोश्रेस्थःपिण्डदानव णंनम्‌ 
रामचरित्रवर्णनम्‌ 
चानरराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ 
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रामराज्यमहिमचर्णनम्‌ 
तीर्थमाहात्म्यचर्णनपूर्वकदूतागमनधर्णनम्‌ 

धेशाखे शिप्रास्नानमहच्त्यवर्णनम्‌ 
रामेणधर्मारण्यगमनवर्णनम्‌ 
सत्यमन्दिरस्थापनव णंनम्‌ 

श्रीरंमेण विप्रानयनाय सूवभृत्यप्रेषणवर्णनम्‌ 
भ्रीरामचन्द्रस्य पुरप्रयागमनवर्णनम्‌ 

देवे: स्वस्थानगमनवर्णनम्‌ 

श्रीरामेण ब्राह्मणेम्यःशासनपद्टप्रदानवणेनम्‌ 
भूमिहरणदोषचर्ण नम्‌ 
श्रीरामसूयायोध्यागमनवर्ण नम्‌ 
श्रीरामचन्द्रकृतधर्मा रण्यतीर्थक्षेत्रजी णो द्धारवर्ण नम्‌ 
रामेण ब्राह्मणेभ्युःपश्चपञ्चाशदुग्रामदानम्‌ 
कलिधमंबर्णनपूर्वकंहनुमत्समागमचर्णनम्‌ 
कुमारपालतवृत्तान्तवर्णनम्‌ 

हजुमत्समीपे घिप्राणांगमनवर्णनम्‌ 

ब्राह्मणानां परस्परवार्त्तावर्णनम्‌ 

धिप्राणां समीपे वृद्धविप्ररूपेणहनूमतागमनम्‌ 
हनूमता विप्राणां समीपे स्वरूपप्रकटीकरणवर्णनम्‌ 
ब्राह्मणानां प्रयागमनचर्णनम्‌ 

हसुमता ब्राह्मणेम्यःपुटिकाहयप्रदानम्‌ 
ब्राह्मणे:कान्यकुब्जगमनवर्णनम्‌ 
जिनधमंघचणंनपूवंक ब्राह्मणानांशासनवृत्तिप्राप्तिवणनम्‌ 
अशग्निज्चालया क्षपणकपलायनवर्णनम्‌ 
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चातु्वियानां ग्रामादबहिनिवासचर्णनम्‌ 
भद्दारिकया मातड्रीपूजनायकथनम्‌ 
ज्ञातिभेदर्णनम्‌ 
काजेशनिमितज्ञा तिविभागवर्णनम्‌ 
ज्ञातिभेदगोत्रदेवीवर्णनम्‌ 
अेविद्यानां ब्राह्मणानां कथानकवर्णनम्‌ 
धर्मारण्यनिवासिव्यवस्थाचर्णनपूर्चक धर्मरिण्यपुराणशभ्रचण- 
माहात्म्यवर्णनम्‌ 
विप्राणां माध्यन्दिनीकोथमीशाखावर्णनम्‌ 
चाचकपूजाविधानवर्णनम्‌ 
चातुर्मास्यमाहात्म्यम 
चातुमांस्यस्तानमहच्त्चवर्णनम्‌ 
नियमविशिमाहात्य्यधर्णनम्‌ 
दानमहिमावर्णनम्‌ 
इप्वस्तुपरित्यागमहिमावर्णनम्‌ 
बतमहिमावणनम्‌ 
तपोमहिमावर्णनम्‌ 
महापाराकवृतवर्णनम्‌ 
तपोधिकारषोडशोपचारदीपमहिमावर्णनम्‌ 
दीपदानमहत्त्ववर्णनम्‌ 
देवायाम्नप्रदानमह्ववर्णनम्‌ 
योगसाधनमहत्त्ववर्णनम्‌ 


सपोधिकारे सच्छद्रकथनम 
शद्धाणां दशधाधिवाहघर्णनम्‌ 
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अष्टादशप्रकृती नाम्वर्ण नम्‌ 

शुद्रा णाम्मेदवर्णनम्‌ 
पेजबनोपाख्यानवर्णनम 
गालवपेजअवनसम्वादवर्णनम्‌ 
शाल्ग्राममाहात्म्यवर्णनम्‌ 

शालग्राममूक््यु त्पत्तिवर्णनम्‌ 
पेजवनोपाख्यानेसतीदेहत्यागपूर्वकशिवपाध ती विधाहव णंनम्‌ 
तारकभयपी डितर्देव ब्रह्मसमीपेगमनम्‌ 
पजबनोपाख्यान इन्द्रादीनांशापप्रदानवर्णनम्‌ 
शापपी डिते्द वःपायंती सतुतिकरणवर्णनप्‌ 
पेजवनोपाख्याने श्वत्थभमहिमावणनम्‌ 
पेजबनोपाख्याने पालाशमहिमाचणनम्‌ 
पेजवनोपाख्याने तुलसीमहिमाचर्णनम्‌ 
पंजवनोपाख्याने बिल्‍्योत्पक्तिधर्णनम्‌ 
पजबनोपाख्याने विष्णुशापचर्णनम्‌ 
देव्याविष्णु महच्चववर्णनम्‌ 

पेजचनो पाखझ्याने वृक्षमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
जम्बूवृक्षमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
पेजवनोपाख्यानेशिवपायतीसस्बादवर्णनम्‌ 
हरताण्डवनतेनचर्णनम्‌ 
नानाधिधरागाणास्वणंनम्‌ 
पार्वतीकृतहरस्तोत्रवर्णनम्‌ 
लक्ष्मीनाययणमहिमाव णंनम्‌ 
द्वादशाक्षरमहिमावर्णनम्‌ 
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रामनाममाहात्म्यचर्णनम्‌ 
ओड्डरप्राप्त्ययपाबंतीतपोचर्णनम्‌ 
हरशापघार्ताषर्णनम्‌ 

शिवकृता खुरभिस्लुतिवर्णनम्‌ 
चुषस्तुतिबर्णनम्‌ 
नीलबृषभोत्पत्तिप्रसडूच रण नम्‌ 

शिवस्य रेबाजले शिलारूपत्वप्रा भिवर्णनम्‌ 
पंजवनोपास्यानफलचर्णनम्‌ 
कात्तिकेयोत्पक्तिवर्णनपूर्वकध्यानथो गवणनम्‌ 
कात्तिकेयेनद्वी पया त्राकरणम्‌ 

ज्ञानयोगव णंनम्‌ 

ज्ञानयोगेन मायानिरसनवर्णनम्‌ 
मत्स्येन्द्रनाथो त्पत्तिवर्णनम्‌ 
गुरूपदेशाऊज्ञानप्रा सिषर्ण नम्‌ 
मत्स्येन्द्रनाथोत्पत्तिफलश्रुतिवर्णनम्‌ 
तारकाखुरचधवर्णनम्‌ 
कात्तिकेयसमीपेषणिमादीनामागमनम्‌ 


ब्रह्मोत्तरखण्डम्‌ 


पश्चाक्षरमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
दाशाहंचरित्रवर्णनम्‌ 

पञ्चाक्षरमन्त्रेण राशःपापनाशवर्णनम्‌ 
गोकणक्षेत्रमहिमाउंचर्णनम्‌ 
मित्रसहचरित्रवर्णनम्‌ 
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गौतममित्रसहघरित्रवर्णनम्‌ 
गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
शिवचतुद्धंशीगोकर्णक्षेत्रमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
चाण्डाली पूच॑भचवृत्तान्तचर्णनम्‌ 
घाण्डालीपरित्यागवर्णनम्‌ 
चाण्डालीवबृत्तवर्णनम्‌ 
पारमेश्वरलोकवर्णनम्‌ 
चतुदृंशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

नपेण भाविजन्मवर्णनम्‌ 
गोपकुमारचरितवर्णनम्‌ 
सौराष्द्रादिदेशह॒पाणांयुद्धोद्यो गचर्णनम्‌ 
राज्षा गोपकुमारस्य प्रभावदर्शनवर्णनम्‌ 
प्रदोषत्रतमाहा व्म्यचर्णनम्‌ 
भिश्चुरूपशिवेन बालरक्षाथेकथनम्‌ 
प्रदोषसमये शिवपूजनमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
प्रदोषमहिमवर्णनम्‌ 
शिवाशिवध्यानवर्णनम्‌ 
शिवस्तुतिवर्णनम्‌ 
प्विजात्मजनपात्मजयोश्ररि्त्रिवर्णनम्‌ 
गन्धर्वेणधरमंग्रुप्तकथानकवर्णनम्‌ 
सोमचारवतवर्णने सीमन्तिनीकथानकवर्णनम्‌ 
चन्द्राडुद्सीमय न्तिन्योरविवाहवर्णनम्‌ 
घन्द्राडुदेन तक्षकम्प्रतिस्ववृत्तान्तवर्णनम्‌ 
तक्षकेण राजपुत्रसत्का रवर्णनम्‌ 


[ १६ ] 


चन्‍्द्राड़ुद्सीमन्तिन्योःसम्घादवर्णनम्‌ 
चन्द्राडदेन स्वराज्यगमनवर्णनम्‌ 
सीमन्तिन्याःप्रभाववर्णनम्‌ 

घिप्रवालकयो: कथानकवर्णनम्‌ 
सामवतीसुमेधसोःसम्धादवर्णनम्‌ 
शिधभक्तानां प्रभाववणनम्‌ 

भद्वाय्वाख्याने ऋषभयोगिनाभद्रायुजीवनम्‌ 
दशार्णराज्षास्त्रीपुज्रपरित्यागचर्णनम्‌ 

ऋषभेण राजपल्लीम्प्रतिसंसारासासरताचवर्णनम्‌ 
भद्रायुजीचनदानवर्णनम्‌ 

भद्गायुम्प्रत्यषमो पदेशवर्णनम्‌ 
ऋषभेणशिवकवचकथनम्‌ 

ऋषभेण राजपुत्राय शद्डूखड़प्रदानम्‌ 
भद्रायुधिधाहवर्णनम्‌ 
भद्रायुषामगधसेनिकेःसहयुद्धवर्णनम॒ 
बज्रबाहुरुपेण स्वग्रहगमनवर्णनम्‌ 
भद्रायुशिवप्रसादवर्णनम्‌ 
भद्रायुपरीक्षणवर्णनम्‌ 

भद्रायुकृता शिवस्तुतिषर्णनम्‌ 
बामदेवाख्यानवर्णनपूर्ष कभस्ममाहात्म्यघर्ण नम्‌ 
ब्रह्मरक्षसा स्वतृत्तवर्णनम्‌ 

ब्रह्मरक्षसा भस्मयाचनवर्णनम्‌ 
भस्ममाहात्म्यवर्णने तअ्िपुण्ड्रमाहात्स्यधर्णनम्‌ 
सनत्कुमारप्रश्नचर्णनम्‌ 
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[१७ ] 


भस्ममाहात्म्यश्वर्णने पाञ्लालभृत्यशबराख्यानवर्णनम्‌ 
शबरस्य शिवाराधनघर्णनम्‌ 

उमामहेश्वरतताचरणे शारदाख्यानवर्णनम्‌ 
उमामहेश्वरध्यानवर्णनम्‌ 

शारदाख्यानवर्णनम्‌ 

शारदापूर्चजन्मबृत्तान्तवर्णनम्‌ 

एकेनबृद्धेन सम्पजनानग्रेयुक्तिप्रदर्शनम 
शारदाख्यानफलच णंनम्‌ 

रुद्राक्षमहिमचर्णने राजपुत्रमन्त्रिपुअयोराख्यानवर्ण नम्‌ 
राजपुत्रमन्त्रिपुत्रयोः प्राग्वुत्तवणनम्‌ 
वेश्यायाःपरीक्षणकरणवर्णनम 
कुक्कुटमर्कटयोरपरयो निप्रा पिच ण नम्‌ 

राजपुत्रस्य सत्युनिधारणायरुद्राध्यायमहिमधर्णनम्‌ 


पराशरेण भाव्यनिष्ठशान्त्युपायवर्णनम्‌ 
नारदनपतिसम्बादवर्ण नम 


पुराणभ्रवणम हिमचर्णनम्‌ 
पुराणश्षपूजनमहत्वचर्णनम्‌ 
सत्कथाश्रच णमाहात्म्यघर्णनम्‌ 
पिशाचपत्न्यासहतुम्वुरुमनवर्ण नम्‌ 
पुराणभ्रवणमहिमपर्ण नम्‌ 


समाप्तेयं रूकन्द्पुराणान्तगतब्रह्मखण्डस्यविषयानुक्रम णिका 
इति चि6हज्लनकृपाभिकाषिणों. लक्ष्मणदुर्गा भिजन 
( लक्ष्मणगढ-सीकरनिषासि ) ब्रह्मदत्तजिवेदि-- 
नचलदुगंधास्तव्य ( नवलूगढ-जय॑पुर- 
निधासि) रामनाथमिश्रदाधीयों । 
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॥ भ्रीगणेशायनमः ॥ 


# उ० नमोभगवतेबासुदेवाय # 


श्रीमन्महर्षिवेदव्यासप्रणी तम्‌ 
स्कन्द॒पुराणम्‌ 


तस्येदं ततीयं ब्रह्मखण्टम्प्रारम्यते 
प्रथमो5ध्याय:ः 


तत्रा5ददौ सेतुमाहात्म्यवणनम्‌ 

शुक्काम्बपधरं चि७थ्णु' शशिवर्णश्रत॒भु जम्‌ | प्रसन्ननदनंध्यायेत्सचंचिध्नोफशान्तये 
मंमिपारण्यनिलये ऋषयः शौनकादयः । अष्टाज्रग्योगनिरतात्रह्मज्ञानेकतत्पराः ॥२॥ 
मुमुक्षवोहमहात्मानों निर्ममात्रह्मवादिनः | धर्मन्ाअनसूयाश्व सत्यक्रतपरायणाः ॥ हे 
जितेन्द्रियाजितक्रो घाः सर्वभूतदयालवबः | भत्तयापरमयाविष्णुमर्घयन्तः सनातनम्‌ ॥ 
तपस्तेपुमंहापुण्ये नेमियरे मुक्तितायिनि। एकद्ातेमहात्मानः समाजश्चक्रुरुसमम्‌ ॥ ५ 
कथयन्तोमहापुण्या:कथाःपापप्रणाशिनीः । भुक्तिमुक्तेरपायश्व जिशासन्तःपरस्परम्‌ 

पड्विशतिसहस्तराणासृषी णाम्मावितात्मनाम्‌ । 

तेषां शिष्यप्रशिष्याणां सड्ख्यां कतु न शक्यते॥ ७ 8 


ह। के रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ बअह्ालण्टे 
अन्ञान्तरेमहाविद्धान्य्यासशिष्योमहामुनिः । अगमन्नेमिषारण्यंसूतःपोराणिकोक्तमः 
तमागतंमुनिदृष्ठा ज्वलन्तमिचपावकम्‌ | अध्यादि-्पृजयामासुसुंनयः शौनकादयः ॥ 
सुखोपबिष्टं त॑ सूतमासने परमेशुभे । पप्र'छः परम॑गुहाय लोकालुग्रहकाडइक्षया ॥१०॥ 
सूतधरमार्थतरवज्ञसचागतं मुनिपुड्व । श्रुतवांस्त्वंपुराणानिव्यासात्सत्यवतीखुताल्‌ 
अतः सर्वपुराणानामर्थश्षोसिमहामुने । कानिक्षेत्राणिपुण्याणिकानितीर्था निभूतले ॥ 
कथंघालप्स्यतेमुक्तिजोंचानाम्मवसागरात्‌ । कथंहरेहरीबापि रृणांभक्तिःप्रजायतें ॥ 
केनसिद्धाच्च तचफले कमंणख्रिविधात्मनः | एतञ्चापन्यञतत्सव कृपया बद सूतज!'॥ 
ब्रूयुःष्तिस्वायशिष्याय गुरवोगुह्ममप्युत । इतिपृष्टसूतदा खूतो न॑मिषारण्यचासिभिः 

वकतुं प्रचक्रमे नत्वा घ्यासं स्वगुरुमादितः । 

श्रीसूत उचाच 

सम्यक्पृष्टमिदं विध्रा! युष्मामिजंगतो हितम्‌ ॥ १६ ॥ 
रहस्यमेतद्य प्माक वक्ष्यामिश्टणुतादरात्‌ । मयानोक्तमिदंप्च कस्या5उपि मुनिपुड्भचाः! 
मनोनियस्यचिप्रेन्द्राः ्टणुध्वं भक्तिःपूर्व कम्‌ । अस्तिरामैश्वरं नामरामसेतुपचित्रितम्‌ 
क्षेत्राणाम पिसर्वेषां तीर्थानामपिथोत्तमम्‌ । द्ृष्टमात्रेणतत्सेतुं मुक्ति: संसारसागरान्‌ 

हरे हरो च भक्तिः स्यात्तथा पुण्यसम्रद्धिता। 

कर्मणस्त्रचिधस्यापि सिद्धिः स्याज्ञाइत्र संशयः ॥ २० ॥ 
योनरोजन्ममध्येतु सेतुंभकत्याइवलोकयेत्‌ | तस्यपुण्यफलंबक्ष्येश्टणुध्चंसुनिषुड्रचाः 
मातृतः पिठ्तश्षेघ द्विकोटिकुलसंयुतः । निर्विश्यशम्भुनाकलपं ततोमोक्षत्वमश्लुने 
गणयन्ते पांसवोभूमेगण्यन्तेदिवितारकाः । सेतुद्शनजं पुण्य शोद्रेणाइपि न गण्यते 
समस्तदेवतारूपः सेतुबन्ध प्रक्रीतितः। तद्दर्शनधतः पु'सो कःपुण्यंगणितु क्षमः ॥ 
सेतुदृट्टानरो विप्राः स्वयागकर: स्म्ृतः । व्वानश्वसचतीर्थेषु तपोत5प्यतचाखिलम ॥ 
सेतुंगठछे तियोत्रुयाद॒यंकम्वापिनरं द्विजाः। सो$पितत्फलमाणो तिक्रिमन्य बहुभाषण: 
सेतुस्नानकरोमत्यं: सपकोटिकुलान्वितः । सम्प्राप्यविष्णुसवन तजैघ परिमुच्यते॥ 
सेतुरामेश्वर लिड्रु गन्धमादूनप्ंतम्‌ । चिन्तयन्सलुजः सत्य खर्च॑पाप्रेः प्रमुच्यते ॥ 


धथम्रोष्ष्यायः ] # सेतुस्नानमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ञ 


मातृतः पितृतश्चेष॒ लक्षकोटिकुकान्धितः । कल्पत्रयंशम्भुपदे स्थित्वातत्रंचमुच्यते ॥ 
मूृशवस्थांवसाकूपं॑ तथावेतरणी नदीम। भ्वभक्षमृत्रपानश्व सेतुस्नायीनपश्यति ॥ 
तप्तगालन्तप्तशिलां पुरीपहदमेघच । तथाशोणितकूपश्च सेतुल्‍नायी न पश्यति ॥३९॥ 
शब्मल्यारोहणंस्कभोजनंकृमिमो जनम्‌ । स्थमांसभोजनंखेच घह्िज्वालाप्रवेशमम ॥ 
शिलावृश्चिह्निव्रर्णि नरक॑ कालसूत्र कम्‌ । क्षारोदकंचोष्णतोय॑ नेयात्सेत्ववलोककः 
सेतुरनायीनरोविप्राः पश्चणातकवानपि । मातृतःपितृतश्रेच शतकोटिकुलान्धितः 
ऋलपत्रयं विष्णुपदे स्थित्वां तशैवमुच्यते । अधःशिरःशोषणं चर नसकंक्षारसेचनम॥ 
पाषाणयन्त्रपी डाश्च मरुत्पपतनं तथा। पुरीषलेपनअच तथा क्रकचदारणम ॥ २६७ 
पुरीषभोजनंरेतः पानंसन्धिपुदाहनम्‌ । अड्भारशय्याश्रमर्ण तथामृुसलमहंनम्‌ ॥ ३9॥ 
एतानि नरकाण्यद्धा सेतुस्नायी न पश्यति । 
सेतुस्नान॑ करिष्येडहमिति बुदुध्या घिश्विन्तनम ॥ ३८॥ 
गच्छेच्छतपदंयरूतु समहापातको5पिसलन्‌ | बहनांकाष्टयन्त्राणां कषंणं शस्रभेदनम्‌ 
पतनोत्पतनं घेच गदादण्डनिपीडनम्‌ | गजदन्तेश्व हनन नानाभुजगदंशनम ॥ ४० 
धूमपानंपाशबन्ध नानाशुलुनिपी डनम्‌ । सुखेच्च नासिकायांचक्षारोदकनिप्घनम्‌ ॥ 
क्षाराम्बुपाननरक॑ तप्तायः सूचिभक्षणम्‌ । स्तानि नरकाण्यद्धा नयाति गसपातकः 
क्षाराम्बुपूणरन्धाणां प्रवेशंभेहमोजनम्‌ । स्नायुच्छेदंसनायुदाहमश्थिभेद्नमेच ख ॥ 
इलेष्मादनं पित्तपानं महातिक्तनिषेषवणम्‌ । अत्युष्णतेल्पानश्च पानंक्षारोदकस्य लव 
कापायोदकपानशञ्ञ तप्तपाषाण भोजनम । अत्युष्णसिकताम्नानं तथादशन्मदंनम्‌ # 
तपायःशयनअवसबन्तमास्वु निश्चनम्‌ । सूचिप्रक्षेपणश्चव नेन्रयोमुखलन्धिषु ॥ ४६ ॥ 
शिश्नेसबृप ण खब हययोभारस्यबन्धनम्‌ । बृक्षाप्रात्पतन खेच दुर्मन्धिपरिपूरिते ॥८७ 
तीद्णधाराइस्त्रशय्याञ्ु रेतः पानादिक तथा | 
इत्यादिनिरकान्धोराब्सेतुस्मायी न पश्यति ॥ ४८ ॥ 
सेतुसकतमरध्येयःशेनेतत्पांसुकण्दितः । यावन्तः्पाखबोलझास्तस्याऊ्ुविप्रससमा ! 
सांवतां बह्मद॒त्याबांचाशःस्पान्नापत्रसंशय/सेतुमध्यस्थया तेनयस्याडुंस्पृश्यते< खिछम्‌ 


छे # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मजण्डे 


खुरापानायुत॑ तस्य तत्क्षणादेव नश्यति ! वर्तन्तेयस्यकेशास्तु चपनात्सेतुमध्यतः ॥ 
ग़ुरुतव्पायुतंतस्यतत्क्षणादेवनश्यति । यस्या5स्थिसेतुमध्येतु स्थापितंपुत्रपौत्रकेः 

स्वर्णस्तेयायुत॑ तस्य तत्क्षणादेव नश्यति ॥ ५२॥ 

स्थत्वा य॑ सेतुमध्ये तु स्‍्नान॑ कुर्याद छिजोत्तमाः | 

महापातकिसंसर्गाद्रोपस्तस्य लय॑ बजेत्‌ ॥ ५३॥ 
मार्गभेदी स्वार्थपाकी यतिब्राह्मणदूषक. । अन्त्याशीवेदविक्रीतापक्चेंतेत्रह्मथातका॥ 

ब्राह्मणान्यः समाहय दास्यामीति ध्रनादिकम्‌ | 

पश्चान्नाल्तीति यो ब्रूते ब्रह्महा सोषपिकीतितः ॥ ५५॥ 
परिज्ञायततोधर्मा स्तस्पैयोट्रेषमाखरेत्‌ । अवजञानातिवा विप्राब्रह्महासो:पि कीतितः 
जलपानार्थमायान्तं गोवृन्द तु जलाशये | निवास्यतियोविप्रात्रह्महा सोषपिकीतितः 
सेतुमेत्यतु ते सर्ब मुच्यन्ते दोपसअये । ब्रह्मधातकतुल्या ये सम्तिचान्यैद्विजोत्तमाः 
तेसवेंसेतुमागत्य मुच्यन्तेनाउत्रसंशयः | औपासनपरित्यागी देवताइनश्नस्यभोजकः 
खुरापयोपित्संसगी गणिकान्नाशनस्तथा | गणान्नभोजक्श्यव पतितान्नश्तश्वयः ॥ 
एते खुरापिनः प्रोक्ताः सर्वक्मबहिष्छृताः । सेतुस्नानेनमुच्यन्ते तेसर्वेहतकिल्बिपाः ॥ 
खुरापतुल्यायेचान्ये मुच्यन्ते सेतुमज्ञनात्‌ । कन्दसलफलानाञ कस्तृरीपद्टवाससाम्‌ 
पयक्चन्दनकपू रक्रमुकाणान्तर्थंथ | मध्वाज्यताप्रध्यकां स्यानांरुद्राक्षाणान्तथैवश्ध 
चोरकास्तु परिक्षेया खुवर्णस्तेयिनस्सदा । ने सेलुक्षेत्रमागत्य मुच्यस्तेनाउच्रसंशयः 
अन्येचस्तेयिन:सवसेतु स्तानेनवे छिजाः । मुच्यन्तेसबंपापिभ्योना5तकार्या विचारणा 
भगिनीं पुत्रभा्याश्ञ त्थेबधर जस्वलाम । प्रात॒भा्याम्मित्रभार्या मद्यपाञश्षपरखियम्‌ 
हीनस्त्रियश्षविश्वस्तां योईइमिगच्छतिरागतः । गुरुतल्पीसचिशेय:ः 'सर्वकर्मबहिष्कृत 
एतेघान्येखयेसन्ति गुरूतत्पगतुल्यकाः | ते सर्वत्र विमुच्यन्ते सेतुस्नानेनवेद्विजाः 
एनेखंसर्गिणोविप्रा येघ्वान्येसन्तिपापिनः । सेतुस्नानेन महता तेदपि मोक्षमचाप्लुयु 
यागंघिनादेघलोके घृतादीमेनकादिभिः । सम्भोगकामिनोविप्राः स्लातुंसेतावघापहे ॥ 
अनिषेव्यरविवहिमजुपास्यपरान्सुरान। शुभकामीजनः सेतोकुर्यात्स्नानंसभक्तिकम्‌ 


प्रथमोषद्ध्यायः ] # सेतुस्नानवण नम्‌ # . ष्‌ 


विलानभूमिसुवर्ण श्व धान्यंतण्डुलमेवच । अदच्वेच्छन्तियेस्घगंस्नातु सेतीतुतेडिजाः 
उपचघासंत्रतेः रृत्स्नेरसंताप्यनिजान्तनुम । 
सूवर्गाइभिलाधिणः पु'सः स्नातुं सेती विमुक्तिदे ॥ ७३ ॥ 
संतुस्नानंमोक्षदं ख मनःशुद्धिपद तथा । जपाद्धोमात्तथादानाद्ाग्राद्य तपलो5पि 
सेतुस्नानंविशिष्टंहि पुराणेपरिपख्यते । अकामनाझतंस्नानं सती पापधिनाशने ॥9५ 
अपुनभंबदंप्रोक्त सत्यमुक्त द्विजोत्तमाः | यः सम्पर्द समुद्विश्य स्नातिसेता नरोमुदा 
स सम्पदमधाप्रोति विपुलां छिजपुड़ुचाः | 
शुद्धर्थ स्नाति चेत्सेती तदा शुद्धिमवा5प्लुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
रत्यथयदिचस्नायादप्सरोभिनरोदिधि । तदारतिमवाप्नोति स्वरगंलोकेपरीजनः ॥ 
मुक्त्यथयदिघिस्तायात्सेतीमुक्तिप्रदायिनि । तदामुक्तिमवाप्नोतिपुनराबृत्तिव जिताम्‌ 
सेतुस्नानेनधमः स्यात्सेतुस्नानादघक्षयः । सेतुस्नानंद्विजश्रेष्ठाः स्येकामफलप्रदम्‌ 
खर्वत्रताधिकंपुण्यं सर्वयज्ञोत्तरंस्मृतम्‌ । सर्वयोगाधिकंप्रोक्त सबंतीर्थाधिकंस्मतम्‌ 
इन्द्रादिलोकभोगेषु रागोयेषां प्रवत्तते | स्तातव्यंतद्विजश्रेष्ठाः सेतो रामहृतेसकूत्‌ 
ब्रह्मलोकेचवंकुण्ठे केलासमपिशिवालये । रन्तुमिच्छाभवेद्येषांतेसेतीसनान्तुसादरम्‌ 
आयुरारोग्यसम्पत्तिमतिरूपगुणाव्यताम्‌ । घतुर्णामपिवेदानांसाड्ानाम्पारगामिनाम्‌ 
सर्वशास्प्राधिगन्तृत्यं स्ंमन्त्रेष्चभिज्ञताम्‌ । 
समुद्विश्य तु यः स्तायात्सेती स्वारथसिद्धिदे ॥८५॥ 
तत्तत्सिद्धिमवाप्नोति सत्य॑ स्यान्नाउत्र संशयः । 
दारिद्रियान्नरकाये च विभ्यन्ति मनुजा भुषि ॥ ८६ ॥ 
स्नानडुजंन्तुते सर्व रामसेतो बिमुक्तिदे | भ्रद्धधासहितोमत्यंः भ्रद्धया रहितो5पिया 
इहलोकेपस्त्रापि सेतु ल्नायीनदुःखभाक । सेतुस्नानेनसर्घेषां नश्यते पापसअ्चय/॥८८ 
चद्धंतेधमंराशिश्व शुक्रुपक्षेयथाशशी । यथारल्ानिवद्धन्ते समुद्रेचिविधान्यपि ॥ <६॥ 
तथापुण्यानिवद्ध॑न्ते सेतुस्नानेनवे द्विजाः | कामधेनुयंथालोके सर्चान्कामान्प्रयच्छति 
चिन्तामणियंथादय्ात्पुरुषाणांमनो रथान । यथा5मरतरुूदंयात्युरुषाणामभी प्सितम्‌ 
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खेतुस्मानंतथान णांसबामीषान्प्रदास्यति । अशक्तःसेतुयात्रायांदारिदर्थ णचमानवः 
याचयित्वाधनंशिष्टात्‌ सेती स्‍्नानंसमाघरेत्‌ । सेतुस्‍्नानंसमंपुण्यं तत्रदातासमश्न॒ते 

तथा5प्रतिग्रहीता5पि प्राप्नोत्यचिकर्ल फलम | 

सेतुयात्रां समुद्विश्य गृहीयाद्‌ ब्राह्मणाद्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्षत्रियादपियृह्ीयात्रिददध्छल॑हाणायदि | वेश्याद्वाप्रतियूर्हयक्नप्रयच्छन्तिचेन्तरपाः ६५ 
शुद्वाश्नप्रतियक्की यात्कथश्चिंद पिभानवः । यश्सेतुंगचछतः पुसो धन बाधान्यमेववा ॥ 
दस्वावस्थादिकंबा5पि प्रवतंयतिमानवः | सो5श्वमेधादियज्ञानांफलमाप्नोत्यज्समम्‌ 
खतुर्णामपि वेदानां पारायणफलं लमेत्‌ | तुलापुरुषमुख्यस्य दानस्य फलमश्नुते ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां नाशःस्यान्नापत्रसंशयः । बहुनाकिप्रलापेन सर्वान्कामान्समश्नुते 
एवं प्रतिय॒हीता5पि तत्तल्यफलमश्नुते | याचतः सेतुयात्राथ न प्रतिश्रहकत्मषम्‌ ॥ 
सेतुंगच्छघनन्तेहं दास्पामीतिप्रलोन्ययः । पश्चाउन्नास्तीतिचत्रयात्तमाहब्रह्मघातकम्‌ 
गमिष्येसेतुमितिये बौगृहीत्वाघनंनरः । नयातिसेतुंलोभेन तमाइुब्रह्मथातकम्‌ ॥१०२ 
लोमेन सेतुयात्रा्थ सम्पन्नोइपिदरिद्रवत्‌ । मानवोयदियात्रेत तमाहुःसतेयिनम्बुधाः 
येनकेता पप्युपायेन सेतुड्च्छेन्नरोमुदा । अशक्तोदक्षिणांदत्त्वा गमयेद्वाद्विजोत्तमम्‌ ॥ 
याचित्वायशकरणे यथादोषोनविद्यते । याचित्वासेत॒यात्रा्या तथा दोषो न विद्यते 

याचित्वाध्प्यन्यतो द्वव्यं सेतुस्नाने प्रवतेयेत 

ज्ञानेन मोक्ष्मभियान्ति छतेयुगे तु त्रेतायुगे यजनमेय विमुुक्तिदायि । 

श्रेष्ठे तथाउन्ययुगयोरपि दानमाहुः सर्वत्रसेत्वभिषवो हि बरो नराणाम॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां ठृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येश्रीसितुमाहात्म्यकीतंनंनाम प्रथमोदध्यायः॥ १॥ 


द्वितीयोधध्यायः 
श्रीरामेणसेतुबन्धन सहितंतत्रत्यती थंवध नम 
ऋषय उऊ्चुः 
कथं सतमहाभाग! राम्ेणाइक्किएकमंणा। सेतुअंद्धोनदीनाथे हागाथे वरुणालये ॥ १॥ 
सेतो घ कतितीर्थानि गन्धमादनपचते | एतन्नः भ्रद् बानानां ब्रहि पौराणिकोत्तम! 
श्रीसूत उचाच 

रामेणहियथासेतु निबद्धो चरुणालये । तदहंसस्प्रवक्ष्यामि युष्माक॑ मुनिपुडुचाः '॥३ 
आश्या हि पितूरामो न्‍्यवसदृण्डकानने । सीतालक्ष्मणसंयुक्तः पश्चचट्यांसमाहितः 
तस्मिन्निवसतलल्‍्तस्य राघवस्यमहात्मनः । रावणेनहताभार्था मारीचच्छगझनाडिजाः 
मार्गमाणोचनेभाय्यां रामोदशरथात्मजः । पम्पातीरेजगामा 5सौ शोकमोहसमन्वितः 
दृष्टयान्वानरं तञ् कश्चिद्शरथात्मज़ः | बानरेणा5थपृष्टो 5यं कोमचानिति रायवः ॥७ 
आदितः स्वस्यवृत्तान्तं तस्मैप्रोचाचतक्वतः | अथराधवसम्पृष्टो बानरःकोभवानिलि:' 
सो5पिविज्ञापयामास राघधायमहात्मने | अहं सुप्रीवलचिवो हनूमान्नाम धानरः ॥ 

तेन च प्रेरितो5भ्यागां युवाम्यां सख्यमिच्छता | 

आगच्छतन्तदभद्रम्वां सुश्रीवान्तिकमाइउशु थे ॥ १०॥ 

तथा5स्त्विति स॒ रामो5पि तेन साक सुनीश्वराः !। 

सुप्रीधान्विकमागत्य संख्यक्षक्केपग्मिसाक्षिकः ॥ ११ ॥ 
प्रतिजएशे5थरामो5पितस्मैबालिवधम्प्रति । सुम्रीघश्चापि वेदेह्याः पुनरानयनं ट्विजाः 
इत्येघंसमयंक्ृत्वा विश्वस्यवपरस्परम्‌ | मुदा परमयायुक्तों नरेभ्वरकपीश्वरों ॥ १३॥ 
भासा ते ब्राह्मणश्रेष्ठा ! ऋष्ियमूकगिरोतथा । सुप्रीचप्रत्ययार्थश्वदुन्दुभेःकायमाशु थे 
पादादुष्ठेन चिक्षेप राघवोबहुयोजनम्‌ । सप्ततालाधिनिमिन्ना राघबेणमहात्मना ॥ 
ततःप्रीतमनावीरः सुग्रीबोराममन्नवीत्‌ | इन्द्रादिदेवताभ्यो5पि नाइस्तिराघव भयम्‌ 
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भवान्मित्रंमयालब्धं यस्मादतिपराक्रमः | अहं लड्जेश्वरंहत्वा भायाम नयिता5स्मिते 

ततः सुप्रीवसहितो रामचन्द्रो महाबलः । 

सलक्ष्मणो ययौ तृण किष्किन्धाम्बालिपालिताम्‌ ॥ १८॥ 
ततोजगर्जसुप्रीवो बाल्यागमनकड्क्षया । अम्नृष्यमाणोबालीयगर्जितंस्वा5नुजस्यचे 
अन्तःपुराह्विनिष्कम्य युयुधेष्वरजेन सः | बालिमुएप्रहागेण ताडितोभ्रुशविहृनलः ॥ 
खुप्नीचो निगंतल्तूण यत्ररामोमहाबरः | ततोरामोमहाब।हुस्सुप्रीवस्यशिरोधरे ॥०१ 
लतामाबद्धय चिहन्तु युद्धायापचोदयत्तदा । गजिनेनसमाहय सुग्रीवोबालिनंपुनः ॥ 
रामप्रेरणयातेन बाहुयुद्मथापकरोत्‌ | ततोबालिनमाजस्नेशरेणकेनराधघव" ॥ २३ ॥ 
हलेबालिनिसुप्रीवः किप्किन्धाम्प्रत्यपद्यत । ततोचर्षास्थतीतासुसुम्रीयोबानशधिपः 
सीतामानयितुं तृण बानराणांमहाचमूम्‌ । समादायसमागच्छदन्तिकड्पपुत्रयोः ॥ 

प्रम्थापयामास कपीन्‌ सीतान्वेषणकडणक्षया । 

विदितायान्‍्तु घेदैह्मां लड्भगयां घायुसूनूना ॥ २६ ॥ 
दत्तेचूडामणो चाइपि राघवोहंशोकवान्‌ । सुश्रीवेणानुजेनाइपि चबायुपुत्रेणधीमता 
तथान्ये:कपिभिश्चेव जाम्ववन्नलमुख्यकेः । अन्चीयमानोरामोसो मुहर्ते भिजितिह्विजा: 
विलडू-थविविधान्देशान्महेन्द्रंपरवंतंयया । चक्रतीर्थन्ततोगत्वा निवासमकरोक्तदा ॥ 
तत्रेघतुसधर्मात्मा समागच्छदुबिभीषणः । भ्रातावराक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिःसबिवेः सह 

प्रतिज्ञत्राह रामस्तं स्घागतेन महामनाः । 

सुप्रीवस्य तु शब्भुइभूत्प्रणिथिः स्यादयन्त्विति ॥ ३१ ॥ 
रापवस्तल्यचेष्टामिः सम्यक्खुचरितहिंतः । अदुष्टमेनंट्ट्रेंच ततए्नमपूजयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सर्चंराक्षसराज्येतमभ्य पिशज्ञदृविभी पणम्‌ । चक्रेचमन्चत्रिप्रवरं सदृशंरघिसूनना ॥ ३४॥ 
घक्रतीर्थ समासाय निवसद्गघुनन्दनः । खिन्तयनराघवः श्रीमान्सुपग्रीधादीनमाषत ॥ 
मध्येवानस्मुख्यानां प्राप्तकाछमिदंबचः । उपायः को नुभवतामेतत्खागरलडुने ॥ ३०॥ 
इयश्वमहतीसेना सागरश्वापिदुस्तरः । अम्भोराशिरयंनीलश्रश्वलोम्मिसमाकुलः ॥ 
उद्यन्मत्स्पोमहानक्रशडुशुक्तिलमाकुलः । क्चिदो वनिलाक्रान्तः फेनदानतिभीषणः ॥ 


द्वितीयोध्थ्यायः] # रामेणसामरतरणोपायकरणवर्णनम्‌ # है 


प्रकृष्पवनाहृष्टनीलमेघसमन्वितः । प्रल्यास्मभोधरारात्रः सारधाननिलोद्धतः ॥ ३८ ॥ 
कथंसागरमक्षोभ्यन्तरामोवरुणाल्यम्‌ । संन्‍्ये: परिवृताःखर्वे घानराणांमहीजसाम्‌ 
उपायेर घिगच्छामो यथानदनदीपतिम्‌ | कथं तरामः सहसा सखेन्‍या चरुणालयम॥ 
शतयोजनमाय्रात॑ं मनसा5पिदुरासदम्‌ । अतोनुविप्ना बहचः कर्थ प्राप्या च मैथिली 
कष्टात्कश्तरंप्राप्ता चयमद्यनिराश्रया: । महाजले महावाते समुद्रे हि निराभ्रये ॥४श॥ 
उपायंकंविवास्यामस्तरणाथंवरना कसाम । राज्याद्श्रष्टावन प्राप्ताहइतासीतामस्॒तःपिता 

इतो5पि दुःसहंदुःखं यत्लागरचिछडू नम । 

घिग्धि7ग्गजितमम्भोश्रै धिग्घिकता वारिशशिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कथंतहचनंमिथ्या महर्ष: कुम्भजन्मनः । हत्वा न्वंरावर्णपापं पवित्रे गन्धमादने ॥४५ 

पापोपशमनाया55शु गच्छस्वेति यदीरितम । 

श्रीसृत उवाच 

इति रामबच्ः श्र॒त्वा सुग्रीबप्रमुखास्तदा ॥ ४६ ॥ 
ऊचुप्राशलूयःसर्वे राघवं त॑ महाबलम । नौभिरेनं तरिप्यामः प्र्वेश्थविविधरपि ॥ 
मध्येचानरकोटीनां ततोचाच विभीषणः । समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तु महँति॥ 
खनितः सागरेरेष समुद्रो वरुणालयः । कतुमरहतिरामस्य तउज्ञातें: कार्यमश्बुधिः ॥ 
विभीषणेनब मुक्तो राक्षसेनविपश्चिता | सान्त्वयनराथवः सर्वान्चानरानिदमत्रवीत्‌ 
शतयोजनविस्तारमशक्ताः सर्वंचानराः । ततु छुवोडुपरेनं समुद्रमतिभीषणम ॥ ५१॥ 
नाथो न सन्तिसेनाया बहचो वानरपुड्रवा: | वणिजामुपधातश्च कथमस्मह्विधश्चरेत्‌ 
विस्तीर्णश्वेवनः सेन्‍्य॑ हन्याचिछिद्रेषुबापरः । छुबोडुपप्रातारो उतो नेधा5त्र मम रोघते 
पिभीषणोक्तमेबेदं मोददम्ममवानराः । अहं त्विमजलनिश्चिमुपास्ये मा्गंसिड्धये ०४ 
नोचेट््शयितामाग धक्ष्याम्येन महं तदा | महास्त्रस्प्रतिह तरत्यग्निपथनोज्ज्चलः ॥५५ 
इत्युक््वासहसो मिजिरुपस्पृश्याथराधवः । प्रतिशिष्येजलनिश्चि विधिवत्कुशखंस्तरे 
तदा रामः कुशास्तीर्ण तीरे नदनदीपतेः। संविवेशमहाबाहुर्वद्यामिष हुताशनः ॥५७ 
शेषभोगनिभम्बाहुमुपधायरघूद्हः । दक्षिणोदक्षिणम्वाइमुपास्ते मकरालयम्‌ ॥ ५८ 
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तल्यराबस्यसुघतस्यकुशास्ती णेमदीवले। नियमादप्रमत्तरूय निशास्तिस्त्रो६तिचक्रमुः 
सब्रिशत्रोंषितस्तत्र नयशोधर्मतत्परः। उपास्तेतस्मदारामः सागरंमार्गसिद्धये ॥ ६० 
नख दशोयते मन्दस्तदा रामस्य सागर: । प्रथतेनाएपिरामेण यथाहमपि पूजितः ॥ 
तथापि सागरोराम॑ नदशेयतिखा5इत्मनः | समुदाय ततः क्रुद्धो यमोरक्तान्तलोचनः॥ 
समीपयतिनखेदें लक्ष्मणंप्रत्यमाषत | अद्यमद्‌बाणनिशभिन्ने्मकर वरुणाल्यम ॥ ६३ ॥ 
निरद्धतोयं सौमित्रे! करिष्यामिक्षणादहम्‌ । सशड्डशुक्ति जाल हि समीनमकरं शनेः 
अद्य बाणेरपोघास्त्रर्वारिधिपरिशोषये । शक्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥। 
असमथथविजानाति धघिकक्षमामीद्वशेजने । नदर्शयतिसास्रामे सागरोरूपमात्मनः 

चांपमानय सौमित्रे! शरांश्राउपशीविषोपमान । 

सागर शोषयिष्यामरि पद्ठथां यान्तु प्रच्द्ममाः ॥ ६9 ॥ 
एन॑ लड्डितमयांदं सहस्लोमिसमाकुलम्‌ | निर्मर्यादंकरिप्यामि सायकंघरुणाल्यम्‌ ॥ 
महार्णवंक्षोभयिष्ये महादानधसडुलम्‌ । महामकरनक्राद्य' महावीखिसमाकुल्म्‌ ॥ 
एबमुक्‍्वाधनुष्पाणिः क्रोधपर्या कुलेक्षणः | रामोवभ्वदुधंषेस्त्रिपुरन्नोयथाशिवः ॥9० 
आकृष्यचापकोपेन कम्पयित्वाशरेजंगस । मुमोचविशिखानुग्रां स्त्रिपुरेषुयथामवः ॥ 
दीघ्रबाणाश्व येघोरा भासयन्तो दिशोदश | प्राविशन्चारिधेस्तोय॑ द्ृभदानवसदुलम 
समुद्रस्तुततोभीतो वेपमानःकृताअलिः । अनन्यशरणोषिप्राःपातालात्म्घय मुत्थितः 
शरणं राघवम्मेजे केबल्यपदकारणम्‌ । तुष्टावराघबंधिप्रो भूस्वाशब्द मंनोरमैः ॥ ७७॥ 

समुद्र उवाच 

नमामि ते राघघ ! पादपड्भुजं सीतापते ! स्ौख्यदपादसे विनाम्‌ !। 

नमामि ते गौतमदारमोक्षद श्रीपादरेणुंं सुरवबनन्‍्दसे-यम्‌ ॥ ७५८ ॥ 

सुन्दप्रियादेशचिदारिणे नमो नमोष्स्तु ते कौशिकयागरक्षिणे !। 

नमो महादेघशरासभेदिने नमो नमो राक्षससड्ुनाशिने ॥ ७६ ॥ 
रामरामनमस्यामि भक्तानामिएदायिनम्‌ । अवतीणरघुकुले देवकाय खिकीएया ॥७9 
नारायणमनायल्तं मोक्षदंशिवमच्युतम ! रामराममहाबाहोों' रक्ष मां शरणागतम ॥ 


द्वितीयोष्ध्यायः ) # सेतुबेन्धनवर्णजम्‌ २ ११ 


कोप॑संहरराजैन्द्र क्षमस्वफरुणारूय ! | भूमिर्धातोजियश्ञापो ज्योततोषिचरघृद्दह ॥ 
यत्स्‍्वभावानिस्ष्टानि ब्रह्मणापरमेष्टिना । धर्तेन्तेतत्स्थभाधानि स्वभाषोमेहागाधता 
विकारस्तुभचेद्राघण्तत्सत्यंवदाम्यहम्‌ । लोभात्कामाद्याद्वापि रागाद्वापिरघृद्ठह ॥ 
न बंशजंगुणंहातुमुत्सहे 5हं कथश्वन | तत्करिष्ये च साहाय्यं सेनायास्तरणेतव ८२ 

इत्युक्ततन्तअ्नलधि रामो घादीघ्नदीपतिम्‌ । 

सलेन्यो5हड़मिष्यामि लड्डं रावणपालिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तच्छोषमुप्याहित्व॑ तरणार्थ ममाचुना । इत्युक्तस्तं पुनः ध्राह राघवंचरुणालयः ॥८४ 
श्रणुष्बावहितोराम श्रत्वाकर्तव्यमाचर । यद्याशयातेशोष्यामि ससनन्‍्यस्ययियासतः 
अन्येप्याज्ञापयिष्यन्ति मामेव॑ धु॒ुपोवलात्‌। उपायमन्यंवक्ष्यामि तरणार्थबरूस्यते 

अस्त्ति छात्र नलो नाम घानरः शिविपसम्मतः | 

त्वष्ठुः काकुत्स्थ तनयो बल्वान्विश्वकर्मणः ॥ ८७ ॥ 
सयत्काएंतृणंवाएपि शिल्गंवाक्षेप्स्थतेमयि । सचतद्धारयिष्यामिसतेसेतुभंविष्यति 
सेतुनातेनगच्छन्चं लड़ांगवणपालिताम्‌ । उक्त्वेत्यन्तहितेतस्मिन्‌ रामोन्लमुवाचह 
कुर्लेतुंसमुद्रेत्वं शक्तोद्यसिमहामते '। तदःघधत्रवीज्नरगेष,दय राम॑ घर्मभताम्वरम्‌ ६० 
अहंसेतु विधास्यामि हायाधेवरुणालूये । पिन्रादत्तवस्श्वाहं सामथ्येचापितत्समः॥ 
मातुर्ममवरोदत्तो मन्दरेविश्वकर्मणा । शिल्पकर्मणिमत्तल्यो भवितातेसुतस्त्थिति ॥ 
पुत्रोौहमी रसस्तल्‍्य तुल्योवेविश्वकर्मणा। अद्येवकामम्बध्नन्तु सेतुम्बानरपुड्थाः 
ततोशमविसशास्ते चानराबल्धत्तराः | पर्वतान गिरिश्टड्राणि लतातृणमहीरुह्मान ॥ 
समाजह महाकाया गरुडानिल्रहसः । नलश्रक्रेमहासेतुं मध्येनदनदीपतेः ॥ ६५ ॥ 
दशयोजनविस्तीए शतयौजनमायतम्‌ । जानकीरमणोौरामस्सेतुमेघवमकारयत्‌ ॥६६॥ 
नलेनवानरेन्द्रेण विश्वकमंसुतेनव । तमेबसेतुमासाद्य रामचन्द्रेणकारितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सर्वपातकिनोमर्त्या मुच्यन्तेसबंपातकः | ब्रतदानतपोहोमैनतथातुपष्यतेशियः॥ ६८॥ 
सेतुमज्ञनमात्रेण यथातुप्यतिशड्ुरः । नतुल्यंविद्यतेतेजो यथासौरेणतेजला ॥ ६६॥ 
सेतुस्नानेन च तथा न तुल्य॑ चिद्यते कथित्‌। तत्सेतुमूलंलड्राया यत्ररामोयियासया 
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घानरेस्सेतुमारेमे पुण्य पापप्रणाशनम्‌ | तदूर्भशयनंनाज्ला पश्चाल्रोकेघुविश्वुतम १०१ 
एबमुर्क मया विप्रास्समुद्रेंसेतुबन्धनम । अज्नतीर्थान्यनेकानि सन्तिपुण्यान्यनेकशः 
नसहख्य|न्रामपेयम्घाशेषोगणयितुक्षमः । किन्त्वहंप्रश्रवीम्यद्यतत्रतीर्थानिकानिच्ित्‌ 
चअतुविशतितीर्थानि सन्तिसेतौप्रधानतः । प्रथमअ्क्रतीथस्याद्वेताल्वरदन्ततः १०४ 
ततः पापचिनाशाख्यं तीर्थ लोकेषु विश्रुतम । 
ततरूसीताखरः पुण्य ततो मड्डुलतीर्थकम्‌ १०५॥ 
ततस्सकलपापप्नी नातब्चाचा।स्ुतवापिका । ब्रह्मकुण्ड ततरूतीर्थ ततः कुण्ड हनूमतः 
आगस्त्यंहिततस्तीथ रामतीथमतः परम्‌ | ततोलक्ष्मणतीथेःस्याज्ञदाती थैमतःपरम्‌ 
ततोलक्ष्म्याः परन्तीर्थमपितीर्थमतः परम । घक्रतीर्थन्ततः पुण्यं शिवतीर्थमतःपरम्‌ 
ततश्शड्राभि वन्‍्तीर्थ ततोयामुनतीर्थकम । गड्ढततीर्थन्ततः पश्चाहयातीर्थमरन्तरम्‌ ॥ 
ततः स्यात्कोटितीथांख्यं साध्यानामस्ततं ततः । 
मनसाख्यन्ततस्तीर्थ धनुष्कोटिस्ततः परम्‌ ॥ ११०॥ 
प्रधानतीर्थान्येतानि महापापहराणि च । कथितानिद्विजश्रेष्ठास्सेतुमध्यगतानि थे॥ 
यथा सेतुश्चबद्धो5भूद्वामेण जलधौमहान्‌ । कथितन्तब्चिप्रेन्द्राः पुण्यं पापहरन्तथा ॥ 
तच्छूत्वा च पठित्वा च मुच्यते मानवों भुवि॥ ११३ ॥ 
अध्यायमेनस्पठते मनुष्यः श्टणोति वा भक्तियुतो ्विजेन्द्राः । 
सो5नन्तमाप्तोति अयम्परत्र पुनभंवकक्‍्लेशमसो न गच्छेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येरामेणसलेतुबन्धचनस हितंदत्रत्यतीर्थवर्णनंनाप्द्धितीयो पध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो5ध्यायः 


चतुविश्वतितीधंमाहात्म्यवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
खतुविशति तीर्थानियान्युक्तानित्वया मुने | तेषां प्रधानतीर्थानांसेतीपापचिनाशने 
आदिमसम्यतुतीर्थस्यचक्रतीर्थमितिप्रथा । कथंसमागतासूतवदास्माक्हिपृच्छताम ॥ 
श्रीसूत उवाच 

चतुर्चि शतितीर्थानां प्रधानानांद्विजोत्तमाः | यदुक्तमादिमस्ती्थ सर्वलोकेषुचिश्रुतम्‌ 
स्मरणात्तस्यतीर्थस्य गर्भवासोनविदयते । विलयंयान्तिपापानि लक्षजन्मक्ृतान्यपि 

तल्मिस्तीर्थे सक्ृत्स्तानात्स्मरणात्कीत॑ंनादि | 

लोफे ततोष5धिकन्तीथ तत्तुल्यं घा हिजोत्तमाः ॥५०॥ 
नविद्यतेमुनिश्रेष्ठाः सत्यमुक्तमिदम्भया । गड़गसरस्वतीरेबा पम्पागोदावरीनदी ॥६ 
कालिन्दीघेव कावेरी नर्मदामणिकर्णिका । अन्यानिया नितीर्थानि नद्यः्पुण्यामहीतले 

असूय तीर्थरूय चिप्रेन्द्राः कोट्य शेनाएपि नो समाः । 

घर्मतीर्थमितिप्राइस्तसीरथ हि पुराचिदः ॥ ८ ॥ 
यथासमागतातस्य चक्रतीर्थमितिप्रथा । तदिदानींप्रवक्ष्यामि श्टणुध्च॑मुनिपुड़चाः 
सेतुघूलंहियत्प्रोक्त तदृभंशयनंमतम्‌ । तत्रेच चक्रतीर्थन्तु महापातकम्दूनम्‌ ॥ १० ॥ 
पुराहिगालवोनाम मुनिविष्णुपरायणः | दक्षिणाम्भोनिषेस्तीरे हालास्यादबिदूरतः 
फुलग्रामसमीपे व तथाक्षीरसरो5न्तिके । ध्रमपुष्करिणीतीरे सोइतप्यतमहत्तपः ॥ 
युगानामयुतंत्रह्म गृणन्विप्रास्लनातनम्‌ | दयायुक्तोनिरहारस्सत्यघान्धि जितेन्द्रियः 
अत्मवत्सवेभूतानि पश्यन्धिषयनिस्पृदः । स्घभूतहितो दान्तः सर्वद्वन्द्रधिवर्जितः॥ 

वर्षाणि कतिखित्सोइयं जीणेपर्णांशनोइ्भवत्‌ । 

किश्वित्काल॑ जलाहारो वायुभक्षः कियत्समाः॥ १० ॥ 


श्ष # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे 


एवं पश्चसहस्नाणि वर्गणि स महामुनिः | अतप्यत तपो घोर देवेरपिखुदुष्करम्‌ ॥ 
ततःपश्चलहस्राणि वर्षा णिमु निपुड्र॒तः । निराहारो निरा लोको निरुच्छूघासो निरास्पदः 
धर्षास्वासारसहन हेमन्तेषुज्लेशयः । प्रीष्मेपश्ञाप झिमध्यस्थो विष्णुध्यानपरायणः 
जपन्नष्ठाक्षर मन्त्र ध्यायन्द्रदिजनादनम्‌ । तताप सुमहातेजा गालबोमुनिपुड्ुवः ॥ 
प्व॑त्वयुतवर्षाणि समतीतानि घे मुनेः । अथतत्तपसातुण्ो भगवान कमलापतिः ॥ 
प्रत्यक्षतामगात्तस्य शहुबक्रगदाघरः । पिकचास्बुजपत्राक्षः सूयंकोटिसमप्रभः ॥ 
'घिनतानन्दना5 ५रूदश्छत्रचामरशो सितः । हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषितः ॥ २२॥ 
विष्वक्सेनसुनन्दादिकिडुरे:परिधारितः । वीणावेणुस्दड्भरादिवादकर्नारदादिभिः ॥ 
उपगीयमानबिभवःपीताम्बरविराजितः । लक्ष्मीचिराजितोरस्कोनी ढ मेघसमच्छविः 
चघुनानः पद्ममेकेन पाणिना मधुसूदनः | सनकादि महायोगिसेवितः पाश्व॑योहयोः ॥ 
भन्दस्मितेनसकर्ल मोहयन्भुचनत्र यम्‌ । स्वभासाभासयन्सर्वान्दिशोदश लव भूखुराः 
कण्ठलग्नेनमणिना कोस्तुभेन ख शोभितः | खुचर्णवेत्रहस्तेश्न सौचिद्ल्लेरनेकशः 
अनन्यदुलंभाइच्िन्त्यगी यमाननिजाहुतः । 
सुभक्तसुलभोदेवो लक्ष्मीकान्तो हरिस्स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
सन्निधत्तेपुरस्तस्य गालवस्य महामुनेः | आविभू तं तदाद्ृष्टा श्रीषत्साड्रितवक्षसम्‌ 
पीतास्बरधरं देख तुष्टि प्राप महाम्रुनिः | भक्तया परमया युक्तस्तुष्टाचजगदीश्वय्म्‌ ॥ 
गालव उचाच 
नमो देवादिदेवाय शब्भम्रक्र ददाभ्तते | नमो नित्याय शुद्धाय सच्छिदानन्दरूपिणे ॥ 
नप्रोभक्तातिहन्त्रे ते हृब्यकञश्यस्वरूपिणे | नमखिम्रतयेतुम्यं खष्टिस्थित्यन्तकारिणे 
नमः परेशाय नमो विभूम्ने नमो5स्तुरूश्मीपतये थिश्वात्रे। 
नमोस्तस्तु सूर्येन्दु विलोचनाय नमो पिरज्च्याद्मिचन्दिताय ॥ ३४ ॥ 
यो नामज़ात्यादिविकल्पहीनस्समस्तदोधरपि घजितो यः | 
समसस्‍्तसंसारभयापहारिण तस्मै नमोदेत्यचिनाशनाय ॥ ३२४७॥ 
वेदान्तवेद्याय रप्ेश्वराय वेकुण्ठवाध्लाय पिधात॒पित्रे । 


सृतीयोष्ष्यायः ] # शर्मपुष्करिणीतीर्थंवर्णमम्‌ # ., ० 

नमोनमस्सचजनातिदा रिणे नारायणाया5मितबिक्रमाय ॥ रे७॥ 
जमस्तुम्यं मगवते वासुदेवायशाहिणे। भूयो भूयोनमस्तुभ्यं शोत्रपर्यडुशायिने ॥३६ 

इति स्तुत्वा हरि विप्रास्तृषणीमास्ते ल गलवः । 

श्रुत्वा स्तुति भ्रुतिखुखां हरिस्तस्य महात्मनः ॥ ३७॥ 
अवापपरमन्तोष शदबूबक्रमदाचरः | अथा55लिज्ून्थमुनिशी स्थ्ितुर्मिबाह भिस्तदा ॥ 
चअभाषेप्रीतिसंयुक्तो परवेत्रियतामिति। तुशोइस्मितपसातेश्वस्तोत्रेणापियगाल्थ ! 

नमस्कारेण च प्रीतो घरदो5हं तवाइइगतः । 

गालव उचाथ 

नारायण ! रमानाथ ! पीताम्बर ज़गन्मय !॥ ४० ॥ 
जनादुनजगद्धामनगो विन्दनरकान्तकम्‌ । त्वद्दशेनात्क्ृता्थों स्मिसवेस्मादधिकरस्तथा 
त्वांनपश्यन्त्यधमिष्ठा यतरूत्व॑ धर्मपालकः । यश्नवे त्तिभवोब्नझआ यज्नवेत्तित्रयीयथा ॥ 
नंवेशिपरमात्मानं किमस्मादधिकम्वबरम | योगिनोयन्नपश्यन्ति यज्ञपश्यन्तिकर्मठाः 
सपश्यामिपरमात्मानं किमस्मादध्रिकम्वरम । एतेनचकृताथों $स्मि जनादंनज़गत्पते! 
यज्ञामस्छतिमात्रेण महापातकिनो5पि च। मुर्तिप्राप्यन्तिमुनयस्तंपश्यामिजनाद॑नम्‌ 

त्वत्पादपद्ययुगले निश्चला भक्तिरस्तु मे । 

हरिस्वाय 

मयि भक्तिद्व ढा तेइसलु_ निष्कामागालघा5छुना ॥ ४६ ॥ 
श्णुचाप्यवरंवाक्यमुच्यमानं मया मुने । मदर्थकमेकुर्याणो मद्धथानोमत्परायणः 
पतत्प्रास्ब्धदेहान्तेमत्स्वरूपमचाप्स्थसि । अस्मिन्नेघाइ४भ्रमेवासं कुरुष्वमुनिपुड्डन! 

घमंपुष्करिणी चेय॑ं पुण्यपापचिनाशिनी । 

अस्यास्तीरे तपः कुवसतपः सिद्धिमबाप्छुयास्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्मः पुरा समागत्य दक्षिणस्योदघेस्तटे । तपरूतेपे महादेघं खिन्तयन्मनसा तदा॥ 
स्तानाथमेकतीर्थश्व॒ चक्रेंधमॉमहामुने (| धमंपुष्करिणीतेव प्रसिद्धातत्कतायतः ॥ ०१ 
स्वयायथातपल्तप्तमिदानींमसुमिसत्तम । तथा तप्तंतपस्तेन धर्मेण हरसेचिना ॥ ५२॥ 


१६ ; # सकन्द्पुराणम्‌ # [ ३ त्रह्मखण्डे 


तपसा तसय तुएस्सड्छूलपाणिमंहेश्वरः । 
प्रादुरासीत्स्वया दीप्त्या दिशों दश विभासयन्‌॥ ५३ ॥ 
अथा55श्रममनुप्राप् महादेव॑ कृपानिधिम्‌ । धर्मः परमसन्तुए्टस्तुष्टाध परमेश्वरम्‌ ॥ 
ध धर्म उवाच 
प्रणमामि जगन्नाथमीशानं प्रणवात्मकम्‌ । समस्तदेवतारूपमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ 
ऊध्यंरेतंचिरुपाक्ष विश्वरूपनमाम्यहम्‌ | समस्तजगदाघारमनन्तमजमब्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
यमानमन्तियोगीन्द्रास्तंबन्देपु पिचधंनम । नमोलोका5घिनाथाय बकते परिचश्चते ॥ 
नमो5स्तुनोलकण्ठाय पशुनास्पलयेनमः: | नमः कव्मपनाशाय नमोमीढएमायच ॥५८ 
नमोरुद्रायदेवाव कर॒द्रायप्रच्ेतले । नमः पिनाकह एताय शूलहस्ताय ते नमः॥ “४६ ॥ 
नमश्ेतन्यरूपाय पुष्टीनाम्पतयेनमः । नमः पश्चास्यदेवाय क्षेत्राणाम्पतयेन्मः ॥ ६० ॥ 
इसिस्तुतोमहादेवश्शडूरो लोकशडुर' । धर्मस्य परमां तुश्टिमापन्नस्तमुधाचर्य ॥६२॥ 
महेश्वर उचान्न 
प्रीतोषस्म्यनेन सतोत्रण तवधर्ममहामते !। बर॑ मत्तो वृणीप्वत्वं माविलम्बकुरुप्चय 
ईश्वरेणवमुक्तस्तु धर्मोद्वमथाब्रवीत्‌ । बाहनन्तेभविष्यामि सदा5हपाबवंती पले !॥ ३ 
अयमेववरोमझां दातव्यस्म्रिपुरान्तक || नवोद्दहनमात्रेण इताथोहम्मवामिभों ॥ 5४॥ 
इत्थं घर्मण कथितो देवो धर्ममथा5ब्रबीत्‌। 
इश्वर उदाच 
दहन भव में धर्म ! सबंदा लोकपूजितः ॥ ६५ ॥ 
ममचोद्वहनेशक्तिस्मोघातिभविष्यति । त्वस्सेविनांसदाभक्तिभ॑यिस्याज्ना5तचसंशय. ॥ 
इत्युक्ते शड़ूरेणाइथ धर्मों :पिव्ृण्रूपधूक्‌ । उवाहपरमेशानं तदाप्रभ्भति गाल्व !॥६७ 
महादेवस्तमारुह्य धर्म व वृषरूपिणम्‌ | शोभमानोभूशं धरंमुवाश्वपरमामस्ततम्‌ ॥ ६८॥ 
ईश्वर उचाच 
त्वयाहृतंहियत्तीर्थ दक्षिणस्योदघेस्तटे । धर्मपुष्करिणीत्येषालोकेख्याताभविष्यक्ति 
अस्यास्तीरे जञपो होमो दान॑ स्वाध्यायमेघ थ । 


सृव्रीयोडध्यायः ]_ # आपत्पतितगालवबैनविष्णुस्तुतिवर्णनम्‌ # ६७ 


अन्ये ख धर्म नियहाः क्रियमाणा नरेसुंदा। 
अनन्तफलदाक्षेया नाजत्रकार्याविचारणा | इतिदस्वाधघरंतस्म घर्तीर्थाय शहूरः ॥ 
आरुद्यवृपभंधर केलासंपर्वतंययों । धर्मपुष्करिणीतीरे गालवत्वमतोघुना ॥ ७२॥ 
शरीरपातपयन्तं तपः कुवेन्‌ समाहितः | घसत्व॑मुनिशादू ल पश्चान्मामाप्स्यसेधरघम्‌ 
यदातेजायतेमी तिस्तदातान्नाशयाम्यहम्‌ । ममा5प्युधेन घक्रण प्रेरितेनमयाश्षणाल्‌ 

इत्युकत्वा भगवान्विष्णुस्तत्रेघाउन्तरधीयत । 

श्रीसूत उचाव 

तस्मिन्नन्तहिंते विष्णो गालवो मुनिपुड्चः ॥ 35 ॥ 
भ्रमेपु प्करिणीतीरे विष्णुध्यानपरायणः । त्रिकालमचंयन्विष्णु' शालभ्रामेषिमुक्तिदे 
उवासम तिमान्धीरोी पिरक्तोविज़ितेन्द्रियः। कदाचिन्माघमासेत॒ शुक्ृपक्षेहरेदिने 
उपोध्यजागरंकृत्वा राजौविष्णुमपूजयत्‌ । स्वात्वापरेय्रद्धांदश्यां धमपुष्करिणीजले 
सन्ध्यावन्दनपूर्वाणि नित्यकर्माणिचाउकरोत्‌ | ततःपूजांविधातुंसह रेस्समुपचक्रमे 
तुलस्पादी निपुष्पाणिसमाहत्यचगालबः । विधायपूर्जांकृष्णस्यस्तोत्रमेतदुदीरयन्‌ 

गारूव उचाच 
सहस्त्रशिरसंविष्णु' मत्स्यरूपधरंहरिम्‌ । नमस्यामिहपीकेश कूर्मंवाराहरूपिणमस्‌ 
नारसिहंवामनाख्यं ज़ामदग्न्य क्षुराघवम्‌ | बलभद्रश्नरूष्णअ कल्किविष्णु'नमास्यहम्‌ 
वासुदेवमनाधारं प्रणतातिविनाशनम्‌। आधार स्ंभूतानां प्रणमामि जनादंनम्‌ ॥ 
सर्वशंसवंकर्तारं सबच्चिदानन्दविग्रहम्‌ । अप्रतकर्यमनिर्देश्यं प्रणतो६स्मिजनादेनम्‌ 
एवंस्तुवन्महायोगी गालचोमुनिपुड्ंवः | धर्मपुष्करिणीतीरे तस्थोध्यानपरायणः 
एतस्मिन्नन्तरेकश्विद्राक्षतोगालघंमुनिम्‌ । आययोभश्षितुंघोरःश्षुध्रयापी डितो भूशम्‌ 
गालवंतरखासो5यं राक्षसोजग्रहेतदा | गृहीतस्तरसातेन गालवो नेऋ तेन सः ॥ 
प्रचुकोशदयास्मोधिमापल्षानांपरायणम्‌ । नारायणंखक्रपाणि रक्षरक्षेतियसुद्दुः ॥ 
परेशपरमानन्द शरणागतपालक !। चआाहिमांकरुणासिन्त्रो रक्षोचशम॒पागतस्‌ ॥८६॥ 
लक्ष्मीकान्तहरेविष्णो घेकुण्ठ गरुड़ध्चज !। मां रक्षरक्षसाक्ान्तं प्राहकान्तंगजंयथा 
ए्‌ 


रद # स्कन्द्पुराणम्‌ # '. [३ ब्रह्मलण्डे 


दामोद्रजगन्नाथ! हिरण्यासुरमद्न । प्रह्ददमिवर्ांरक्षराक्षलेनाइतिपीडितम्‌ ॥ ६१॥ 

इत्येब॑ स्तुवतस्तम्य गालवरूय द्विजोत्तमाः !। 

स्वभक्तर्य भयं ज्ञात्वा चक्रपाणिवृ षाकपिः॥ ६२ ॥ 
स्वचक्र प्रेपयामास सक्तरक्षणकारणात्‌ । प्रेरित विष्णुचक्रंतद्‌ विष्णुनाप्रभविष्णुना 
आज़गामाथवेगेन धर्मपुष्करिणीतय्प्‌ । अनन्तादित्यसंकाशम्रनन्ताझिसप्रप्रभम्‌ ॥ 
महाज्वालंमहानादं महासुगबिमर्दनम्‌ । इृछा खुदर्शनंविष्णो राक्षलोष्थ प्रदुदुवे ॥६५ 
द्रवमाणस्यतस्या5 एशुराक्षसम्यसुद्शनम्‌ । शिरश्चकतंसहसाज्वालामालादुराखदम्‌ 
ततस्नुगाठयो दृष्टा रक्षसम्पतितम्भुवि । मुदापरमयायुक्तस्तुण्टाब नर सुदर्शनम्‌ ॥ 

गालव उवाच 

विष्णुश्रक्र! नमस्ते5स्तुविश्वरक्षणदी क्षित || नारायणकराम्भोजभूषणाय णमो स्तुने 
युद्धेप्वसुरखंहारकुशछायमहारव । खुद्शन! नम्रस्तुम्यं भकानापारतिनाशिने ॥ ६६॥ 
रक्षमांसयसम्बिग्नं स्वस्मादपिकव्मपात्‌ । स्वामिन्सुदर्शनविभोषमंतोधंसदासवान 
संनिप्रहिहितायत्व॑ जगतोमुक्तिकाडुक्षिणः । गालवेनव मुकंतद्विष्णुचक्र मुनीश्वराः 

त॑ प्राह गालवमुनि प्रीणयन्निव सौहृदात । 

खुदशन उचाच 

गालघेतन्महापुण्यं धर्मतीर्थमचुत्तमम्‌ ॥ १०२॥ 

अस्मिन्वसामि सततं छोकानां हितकाम्यया। 

त्वत्पीडां परिचिन्त्या5हं राक्षसेन दुरात्मना॥ १०३॥ 
प्रेरितीविष्णुनाविप्रास्त्वर्यासमुपागतः । त्वत्पीडफो5पिनिहतो मयायंराक्षसाधमः 

मोचितस्त्वं भयादस्मात्त्वं हि भक्तो हरेश्खदा | 

पुष्करिण्याप्रहं त्वल्यां धर्मस्य मुनिपुड़च ॥ १०५ ॥ 
सततंछोफरक्षार्थ संनिधानं करोमिव । अस्यांमत्संनिधान्यत्ते तथान्येषामपिद्धिज ॥ 
इतःपरनपीडास्यादुभूतराक्षससम्भचा । धर्मपुष्करिणीहोषा सर्वपापचिनाशिनी ॥ 
देवीपत्तनपर्यन्ता कृताथरमेंणवेपुरा । अन्र सबंत्र बत्स्यामि सर्वदा मुनिपुड़थ !॥१०८॥ 


अआतुर्थोलथ्यायः ] # दुद्देमगन्धवंपापमोधनवर्णनम्‌ # श्€ 


अस्यामत्ल॑निधानात्स्याअक्रतीर्थमितिप्रथा । स्‍्नानंयेत्रप्रकुषन्तिचक्रतीर्थ पिमु क्तिदे 
तेषांपुत्नाश्वपौच्राश्र वंशज़ाः सर्वप्वहि। वियृतपापायास्यन्ति तद्धिष्णोःपरमंपदम्‌ 
पितजुद्विश्यपिण्डानांदातारोयेष्जगाल्व !। स्वर प्रयान्तितेसघें पितस्थ्वापितर्प्पिताः 
इत्युनवाबिप्णुचऋतदालवस्यापिपश्यतः | अन्येपामपिविप्राणपश्यतांसहसाहिजाः 
धरमंपुष्करिणीं ता तु प्राविशत्पापनाशिनीम्‌ । 
सूत उचाख 
धर्मतीर्थम्य विशेन्द्राश्चक्रतीर्थमिति प्रथा ॥ ११३॥ 
प्राप्तायधातत्कथितंयुप्माकंहिमयामुदा । चक्रतीथंसमन्तीथनभूतंनभविष्यति ॥११४ 
अवस्नातानरा विप्र! मोक्षमाजोनसंशयः । कीत॑येदिममध्यायं श्णुयाद्वासमाहितः 
चक्रतीर्थाभियेकल्य प्राप्नो तिफलमुत्तमम्‌ । इहल्गेके खुखस्प्राप्य परत्रापपिसखलभेत्‌ 
यो धर्मती्थ थ्व तथंव गाल्य॑ कुर्वाणमत्युश्रसमाधियोगम्‌ । 
सुदशन राक्षसनाशन च स्परेत्लछृठा न स पापभाग्जनः ॥ ११७ ॥ 
इलि श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुया संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेनुमाहात्स्ये घर्मतीर्थेस्यचक्रतीर्थप्रथावर्णनंनाम तृतीयोडध्यायः ॥ ३॥ 





६ 
चतुथो उध्यायः 
दुद् मगन्धवंपापमो चनवणनम्‌ 
ऋषय ऊदुः 
भगवान ! राक्षसः कोइसो खूत ! पौराणिकोत्तम !। 
विष्णुभक्त महात्मानं यो गालबभबाधत ॥ १॥ 


अ्रीसूत उवाच 


बह्ष्पामिराक्षसंक्रंतं विधाःश्टगुता5 ५दरात्‌। यथासराक्षसोजातो मुनीनांशा पे भघात्‌ 


२० # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मसनण्डे 


बुरा केछालशिखरे हालास्येशिवमन्दिरे । चतुविशतिलाहसबा मुनयोत्रह्मतादिनः ॥रे 
वसिष्ठा5तिमुखा/सर्घ शिवभक्तामहौजसः । 
भस्मोद्धूलितसर्वाड्रास्मिपुण्ड्राड्डितमस्तकाः ॥ ४॥ 
रुद्राक्षमालाभरणाः पश्चाक्षरजपे रताः । हालास्यनाथं भूतेशंचन्द्रघपडमुमापतिम्‌ ॥ 
उपासाअकिरेमुक्त येमघुरापुरवासिनः । कदाचित्तत्रगन्धर्यों विध्वावसुखुतोबली ॥ 
दुद्दमोनाम पिप्रेन्द्रा घिव्गोप्ठीपरायणः | ललनाशतसंयुक्तो विचस्त्रः सलिलाशये ॥ 
खिक्रीडसविघस्थाभिः साकंयुवतिभिमुंदा | हालास्यनाथंतीथतद्वसिष्टो मुनिभिःसह 
माध्यन्दिनंकतुमनाययोशड्भुःरमन्द्रात्‌ । ताहृप्रीनवछोक्याइथ रामास्ताभयकातराः 
धासांस्याच्छादयामासुदुईमोनतुसाहसी । ततोबसिष्ठःकुपितः शशापनंगतत्रपम्‌ ॥ 
घसिष्ठ उचाच 
यस्माददुदेमगन्धर्व|हृष्टास्माल्यात्ववा । चालोनाच्छादितंशीघ्रंयाहिराक्षसतांततः 
इत्युक्तवाःता स्तरियः प्राह चसिष्ठो मुनिपुड्भवः । 
यस्‍्मादाउछ/दितं बसुत्र हृष्टाइस्माँललनोत्तमाः ॥ १२॥ 
ततो न युष्माउछप्स्यामि गच्छध्चं त्रिदिवं ततः । 
एथमुक्ता वसिष्ठेन रामाः प्राजलूयसू्तदा ॥ १३ ॥ 
प्रणिपत्यवसिष्ठ॑ तं भक्तिनम्रेणचेतला | मुनिमण्डलमध्ये त॑ं वसिष्ठमिदमब्रवन ॥१४ 
रामा ऊचुः 
भगवन्सवंध्रमंश! चतुरानननन्दन !। दयाखिन्योष्वलोक्या5स्मान्न कोपं कलुमर्हसि॥ 
पतिरेघहिनारीणां भूषणंपरमुच्यते | पतिहीना पियानारी शतपुत्राएपिसामुने !॥१६ 
विधवेत्युच्यतेलोके तत्लीणांमरणंस्म्तम्‌ । तत्प्रसादंकुरूमुनेपतावस्माकमादरात्‌ 
एकोउपराध: क्षन्‍्तव्यो मुनिभिस्तत्वदशिश्षिः । 
क्षमांकुरूदयासिन्धो ! युष्मच्छिष्येद्त्र दुदंसे ॥ १८ ॥ 
घसिष्ठः प्राधितस्त्वेब॑ दुदेम स्याडुना जने: । प्रोवाचवचनंभूयः प्रसक्षः सद्विजोत्तमः ॥ 
नम्ेस्याद्चनंमिथ्या कदाखचिद्पिसुभ्रुवः । उपायस्थः प्रधक्ष्यामि श्ट॒णुध्व॑ भ्रद्धयासह 


चतुर्थोत्ध्यायः ] # दुदमकतचक्रस्तुतिवर्णनम्‌ # श्र 


घोडशाब्दावधिः शापो भतुंवोमविताध॒वम्‌ । पोडशाब्दावधौचेषदुर्दमोराक्षसाकृतिः 
यद्वच्छयाचक्रतीर्थ गमिष्यतिसुराड्रनाः । आस्तेतत्रमहायोगी गाल्वोविष्णुतत्परः ॥ 
भक्ष्याथतंमुनिसो5यं राक्षत्रोइभिगमिष्यति । ततोगालवरक्षार्थ प्रेरितंचक्रमुत्तमम्‌ 
विष्णुनाधपशिरोरशमा हरिष्यतिनसंशयः । ततः स्वरूपमासाध शापान्मुक्तःसुदुदमः 
पतिबेखिदिवंभूयो गन्तासत्यत्रनसंशयः | ततख्रिदिवमासा5द्य दुरेमो5यं पतिहिंचः॥ 
र्मयिष्यति सुन्द्यों युष्मान्सुन्दरवेषभूत्‌ । 
श्रीसूत उचाच 
इन्युक्तवा तु वसिष्ठस्ता दुर्देमस्थ बराड्रनाः ॥ २६ ॥ 
स्वाश्रमंप्रययोत्‌र्ण हालास्येश्वरभक्तिमान्‌ । अथरामास्तमालिडून्धदुद्द मंपतिमातुराः 
रूरुदुःशोकसं विग्ना दुःखसागरमध्यगाः । प्रपश्यन्तीषु तास्वेबदुदंमोराधक्षलो प्रभवस 
महादंप्रोमहाकायो रक्तश्मश्रुशिरोरुहः । तं दवृष्टाभयसंधिग्ना जग्पूरामास्थिविष्टपपम्‌ ॥ 
ततोराक्षसवेषो5यं दुईमोभेरवाकृतिः । भक्षयन्प्राणिनः सर्वान्देशादह्ेशंचनाद्दनम्‌ ॥ 
श्रमन्ननिलवेगो इलौ धर्मतीथततो ययो | एवं षोडशवर्षाणि श्रमतो5सय ययुस्तदा 
ततस्तुपोडशाब्दान्तेराक्षलो5यं मुतीश्चराः | भक्षितुंगालवमुनिधरंतीर्थनिचासिनम्‌ 
उपाद्वद्धायुवेगः सचा5स्तौषीजनादनम्‌ | गालवेन स्तुतोविष्णस्तदाचक्रमचोदयत्‌ 
रक्षितुंगालघमुनिराक्षसेनप्रपी डितम्‌ । अथागत्यहरेश्वक्रं राक्षसस्यशिरो5हरत्‌ ॥ ३४ 
ततो5यंराक्षसंदेहं त्यक्तवादिव्यकलेवरः । चिमानवरमारुह्म दुर्दमः पुष्पवर्षितः ॥ ३५ 
प्राजलिशप्रणतो भूत्वा बचन्देतं खुदश्शनम्‌ । तुष्ठावश्रुतिरम्याभिरश्रुभिर्षाग्मिरादरात्‌॥ 
दु्दंम उचाच 
खुदशननमस्ते5स्तु विष्णहस्तकभूषण |। नमस्तेखुर संहत्रे सहस्नादित्यतेजसे ॥३७ 
कृपालेशेनमबतस्त्यक्त्या5हं राक्षसींतनुम्‌ | स्बरूपमभजंविष्णोश्वक्रायुधनमोस्तुते 
अनुजानी हिमांगन्तु' जिदिवंविष्णुवछुभ । भायमिपरिशोचन्ति घिरहातुरवेतसः ॥ 
त्वन्म्नस्कोभविष्यामि यावज्ञीयंयथाह्मदम्‌ । तथाकृपां कुरुष्वत्वंमयिघक्रनमोस्तुते 
ण्वंस्‍्तुतंविष्णयक्क दुर्दभेनलमक्तिकम्‌ । अज्जुजग्राहइसहसातथास्त्वितिमुनीश्चरशः ॥ 


श्र # सूकन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मबण्डे 


चक्रायुधाभ्यजुजातो दु्दमो गालचंमुनिम्‌ | प्रणम्यतेनापनुज्ञातो गन्धर्वख्थिदिवं ययौ 
डु्देमेतुगतेसच्ग गालवोसुनिपुड़वः । सचक्रप्रार्थथामाल विष्ण्वायुधमनुत्तमम्‌॥ 
चक्रायुध! नमामित्वां महाखुरविमदुन !। देवीपत्तनपर्यन्तं धर्मतीर्थे ह्यनुत्तमे ॥ ४७॥ 
सन्नित्रानंकुरुष्वत्वंसवंपापविनाशनम्‌ | त्वत्सन्निधानात्सवेपांसनातानांपापिनामिह 

पापनाशं कुरुष्व त्वं मोक््यं च कुरु शाश्वतम । 

चक्रतीर्थमिति ख्याति लोकेषस्य परिकल्पय ॥ ४६ ॥ 
त्वत्लन्निधानादत्रत्यमुनीनांभयनाशनम्‌ | इतःपरं भवत्वाये! घक्रायुध नमो5स्तुने॥ 
भ्रूतप्रेतपिशाचे भयो भयंमामवत॒प्रभो (| इतिसंप्राथितंचक्रं गालचेन मुनीश्चगः ॥४८॥ 

तथवा5एित्वति सम्माष्य तस्मिस्तीर्थ तिरोहितम्‌ । 

श्रीसूत उचान् 

एवं घः कथितो विप्रा ! राक्षसस्य भवो मया ॥ ४६ ॥# 

माहात्म्यं खक्रतीथम्य कथितं च मलापहम्‌ | 

यच्छत्वा स्वपापेभ्यो मुच्यते मानबो भुलि ॥ ५० ॥ 

ऋषणय ऊचुः 

व्यासशिष्यमहाप्राज्ञसूत! पोौराणिकोत्तम । आरभ्यदर्भशयनमादेवीपत्तनावधि ॥४१ 
बहुब्यायामसंयुक्ते चक्रतीर्थमजुत्तमम्‌ | ययौविच्छिन्नतांमध्ये कर्थंकथयसाम्धतम्‌ ॥ 

एन मनसि तिष्ठन्तं संशय छेत्तमहेसि । 

श्रीसूत उचाच 

पुरा हि पर्चताः सर्चे जातपक्षा मनोजवाः ॥ ५३ ॥ 
पयंन्तपवंतेंःसाडू चेरुराकाशमार्गगाः । नगरेष शव राष्ट्र षग्मामेष॒ घ घनेषु च ॥ ५४ ॥ 
आप्लत्याप्लुत्यतिष्ठन्तिपबंताःस्वंतोभुवि । आक्रस्याक्रम्यतिष्ठन्तियत्रयत्रमहीघराः 
तत्रतत्रनरागावस्तथान्येप्राणिसक्षया: । मरणंसहसा प्रापुः पीड्यमानामहीघरेः ॥ 
ब्राह्मणादिषुवर्णेष्‌ नष्ट घुलमनन्तरम्‌ । यज्ञाद्यममाचात्सहसा देवता व्यसन ययुः ॥५७॥ 
सतोइन्द्रोमहाकुद्धों चद्धमादायवेगचान्‌। स्लिच्छे बसहसापक्षान्‌ पचंतानां तर स्विनाम्‌. 


पश्चञमो५ध्यायः ] # खक्रतीर्थप्रशंशाजणमम्‌ # श्द् 


छिद्यप्रानच्छराःसर्वेवासवेनमहीघरा: । अनन्यशरणा भृत्वा समुदठंप्राषिशस्भयाल्‌ ॥ 
अचलठेष॒ चर सर्वेए पतत्सुलबणाणंये । निपेतरणंवश्रान्त्या चक्रतीर्थषपि केचन ॥ 
पतितःपर्वतस्तस्तु मध्यतः पूरितोदरम | घक्रतीथ महापुण्यं मध्येयिच्छेदमायया 
यद्वच्छ पा महाशेलाः पाश्वयोस्तत्रनापतन्‌ | अतोव दर्भशयने तथा देचीपुरेडपि नल ॥ 
विच्छिन्नमध्यं तदुद्वेधा विभक्तमिवद्वश्यते । मध्यतःपतितःशलेश्रक्रती थस्थलीकतम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
य्रुष्माकमेव॑ कथित मुनीन्द्रा | यन्मध्यतस्ती थंमिदं स्थलीकृतम्‌ । 
यथा महीघध्रास्सहसा विडोजसा विभिन्नपक्षा इह पेतुरु्नता:॥ 5४ ॥ 
इति ध्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूया संहिताया तृतीय ब्रह्मखण्े 
सेतयाहास्म्येडुद्टमगन्धर्वशापविमोक्षण॑नामचतुर्थोइध्यायः ॥ ४ ॥ 


पंञ्ममोष्ध्यायः 
चक्रतीथग्रशंसायामलम्बुसाविधमशापविमोचनम 
श्रीसूत उचात्तर 
प्रस्तुत्यघक्रतीथतु पुण्य पाप विनाशनम्‌ । पुनरप्यदुतं किश्धित्प्रत्रची मिमुनीश्वरा:'॥ 
विधमनामा हि वसुदेब्ख्रीचाप्यलम्बुसा । ब्रह्मशापान्महाघोरात्पुराप्राप्ती मनृष्यताम्‌ 
खक्रतोथ महापुण्ये रूनात्वा शापाद्धिमोचितों । 
ऋषय ऊद्चुः 
सख्त! खूत महाप्राशं पुराणाथविशारद! ॥ ३॥ 
प्राक्षत्वादयासशिष्यत्यादज्ञानं ते न फिश्वन । ब्रद्माकेनापराधेत सहालस्बुसयावसुम्‌ 
पुराविधुमनामान शप्तबांश्यतुराननः । ब्रह्मशापेनघोरेणकयोस्तो पुत्रतां गतो ॥५॥ 


२७ # रकन्दपुराणम्‌ # [ ३ अह्खण्डे 


शापस्पान्तःकथमभदूत्रह्मणाशप्तयोस्तयोः । एतन्नःश्रदयुधानानां विस्‍्तराद्धक्तुमहलि 
श्रीसूत उचाच 

पुराहिसगधान्त्रह्मास्वयंभूश्वतुराननः ! सावित्या घ सरस्वत्यापाश्वयोःप्रधियजितः 
सनातनेन मुनिनासनकेन च छीअता | सनत्कुमारनाम्ता च नारदेन महात्मना ॥ ८ 
सननन्‍दना दिभिश्वा उन्‍्ये:सेब्यमानोमुनी एवरे: । सुपववृन्दजुछ्ेेन स्तृयमानोचिडोजसा 
आदित्यादिय्रहेश्ेष स्तृयमानपदाग्वुजः | सिद्ध:साध्यमेरुद्धि किल्नरेश्यसमावृतः 
गणेःकिम्पुरुषाणाञ्ष चसुभिश्चाष्टभिवर तः । उवंशीघ्रमुखानाश्च स्घर्वेश्यानांमनोरमम्‌ 
नृत्य वादित्रसहितं वीक्षमाणोसुडुमुंडः । गोष्ठीं बक्रेसभामध्ये सत्यलोकेकदाखन ॥ 
मेघगर्जितगम्मीरों जनानानन्दयन्मुहुः । वीणावेणसदड़्ानां ध्चनिस्तत्रव्यसपंत॥। 
गड़गतरदडुपाकानां शीकरस्पशेशीतरः । पव्रमानःसुखरूपशों मन्दंमन्दंचबौतदा ॥ 
पर्यायेणतदासर्वा नन्‍्तुर्देवयोषितः । रृत्यश्रमेणखिन्नासु वेश्यास्वन्यासुसादरम्‌ ॥ 
अलम्बुसादेवनारी रूपयोौचनशालिनी। मदयन्तीजनान सर्वान्‌ सभामध्येननतंघ ॥ 

तस्मित्नवसरे तस्या दृत्यन्त्याः संसदि द्विज्ञाः । 

घस्रमाभ्यन्तरं चायुलेव्या समुदक्षिपत्‌ ॥ १७ ॥ 
तर्क्षिप्रें चसने रूपप्ठ सरुप्र्मद्ृश्यत | तथामूतान्तु तां दरष्टरा ख्बे ब्रह्मादयों हिया॥ 
सभामध्येसमासीना निप्री लितद्ृशो ;इमवन्‌ । विधूमनामातुवसुःकामबाणप्रपीडितः 
तामेवन्नह्ममवने द्रष्टानिलहतांशुकाम्‌ । हृषेसम्फुछनयनो हृष्टरोमाततो5मचत्‌ ॥ २० ॥ 
अल्स्बुसायांतस्यांतु जातकामंबिकोक्यतम । बसु 'घिधरमनामानं शशाप खतुराननः 
यस्मास्‍्वमीदृशंकाय विधूमऋतवानसि | तघ्माद्धिमत्ये लोकेत्यं मानुषत्वमचाप्स्यसि 
इयंचदेवयोपित्ते तत्र भारया भविष्यत्ति | एवं स॒ ब्रह्मणाशप्रों विधूमः खिन्लमानसः॥ 

प्रसादयामास वसुब्रह्माणं प्रणिपत्य तु । 

पिघूम उचोच 

अस्य शापल्य घोरस्य भगवन्सक्तचत्सल ![॥ २४॥ 

नाहमहॉ5स्मि देवेश रक्ष मां करुणानिध्रे |। एचंप्रसादितस्तेन भारतीपतिरव्ययः ॥ 


पश्चमोड्घ्यायः ] # विधूमगन्धबेसृत्यसम्बादर्णनम्‌ # रण 


कृपया परयायुक्तों विधूमं प्राहसान्त्वयन्‌ 
ब्रह्लोचाच 

त्वयि शापो5प्य ये दत्तो नचा5सत्य॑ ब्रधीग्यहम्‌ ॥ २६॥ 
तवोविधिकर्पयामिशापल्यास्यतवाधुता । मत्यंभाषंसमापश्रः सहालम्वुसयाइनया 
तत्रभूत्वामहाराजः शासयित्वाचिर मही म्‌ । पुत्रमप्रतिमंत्वस्यथांजनयित्वाम ही पतिम्‌ 

अभिषिच्य च राज्ये त॑ राज्यरक्षाविचक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
एतच्छापस्यशान्त्यर्थ दक्षिणस्योदरेस्तटे | फलम्रामसमीपस्थे चक्रतीर्थे महत्तरे॥ 
अनयाभाय यासाद्ध यदास्तानं करिष्यसि । तदात्व॑माजुषंभाव॑ जीर्णत्वचमिषोरगः ॥ 
विसृज्यभायंयासाद्धस्वंलोकंप्रतिपत्श्यसे | चक्रतीर्थे विनासनानं न नश्यैच्छापई द्वशः 
इतिब्रह्मवच:श्र॒त्वा विश्वमोनातिह एवान्‌ । म्थवेश्म प्राविशत्तर्णमामन्ञ्यचतुरोननम्‌ ॥ 

चिन्तयामास तत्रापसौ मत्यतां याल्‍्यतो मम । 

को वा पिता भवेद्‌ भूमों का वा माता भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
बहुंघेत्थंसमालो चय वि यूमो निश्चिकाय सः । कौशास्बीनगरे राजा शतानीकइतिश्रुतः 

अप्त घीरो महाभागो भागा घाइपि पतिवबता । 

तह्य विष्णुमती नाम विष्णो: श्रीरिध घलभा ॥ ३० ॥ 
तप्रेवपितरंछृत्वा मातरश्चविधायताम्‌ | सम्मविष्यामिभूछोके स्थकर्मपरिपाकतः ॥ 
सतःसमाल्यवन्तं थ पुष्पदन्तं बछोत्कटम्‌ | त्रीनाहयात्मनोभवत्यान्वृत्तमेतन्न्यवेदयत्‌ 
भ्त्याशएणुतभदंवोबह्ाशापान्महामयात्‌ | जनिष्यामिशतानीकाद्विष्णुमत्यामहंसुतः 
इतिश्र॒त्वाचचोभृत्यास्तस्यप्राणाबहिश्वरा; | वाष्पपूर्णमुखाःसर्च विधमंचाक्यमत्रवन्‌ 

भृत्या ऊचुः 

त्वद्वियोगंबयंसब चयो5पिन सहामहे । तम्पान्मानुषभाव॑त्यमस्माभिःसहयास्यथसि 
शतानीकस्यराजरपेम॑न्त्रीयो5यंयुगन्धरः । सेनानीविप्रतीकश्च योधयंप्रा्नसरो रणे ४१ 
नम॑कर्मसुहृद्विप्रों घचलमाख्योमहंश्वथयः । कक प्येले भविष्यामों न संशयः 
शतानीकल्यराजर्षे: पुत्रभावंगतल्य ते । यौधरतेषुतेषु चर कर्मसु ॥ 
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# स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे ' 
तानेव॑ धादिनः सोइय विध्रमो वाक्यमत्रचीत । 
विधम उचाघ 
जानेदहं भवतां स्नेह तादुर्श मध्यनुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तथापिकथयाम्यद्य >च्छणुध्व॑ हि त॑ घच. । अह्मशापेनवघोरेण स्त्रेतदुष्कर्मणाक्रतम्‌ 
कुत्सितंपानुबंभावमहमेको नुवर्तये । विहित॑ न हि युप्माकमेतच्छापासुवर्ततम ॥ 
ज्ुगुप्सितेतोमानुध्ये माकुरुष्वमनोघुना। अत'शापावधियाधिन्मद्वियोगोविषह्यतास्‌ 
इत्युक्तवन्त ते ले माल्यवन्प्रमुखास्तदा | ऊच्चुःप्रणम्थ शिरसा प्राथयन्तं पुनः पुनः ' 
रक्षित्वाकृपयाह्मस्मान्माकुरूचत साहसम्‌ | परित्यज्सिनःसर्वान्भक्तानद्यनिशगसः 
त्वद्वियोगान्महाघोरन्पानष्यमपि कुत्सितम ! 
बहुमन्यामहे देव | तस्मान्नस्त्राहि साम्प्रतम ॥ ५० ॥ 
एवं सयालमानांखीनन्वमन्यत भृत्यकान । 
नेस्थिभिः सहिनः सोपय कौशाम्वीं गन्तुमैच्छल ॥ ७१ ॥ 
एतप्मिन्नेवकाले सु सोमवंशविवद्धनः | अज्ञ नाभिजने ज्ञातो जनप्रेजयरूम्भयः ॥ 
शतानीकोमहीपालः प्रथिघीमन्वपाल्यत । वुद्धिमान्नीतिमान्वाग्सी प्रजापात नतत्परः 
चतुरडुबलोपेतो विक्रमैकधनोयुवा । सकीशास्वीमहाराजोनगरीमध्युवास वे ॥ 
तस्यमन्त्ररहस्यज्ञों मन्त्रीज्ञातोयुगन्त्रः। सेनानीविप्रतीकश्च तस्थप्राग्रसरोरणे ॥ 
नमंकर्मसुतस्या55सी द्ल्लभाख्यः सखा ट्विजः । 
तसय विष्णुमती नाम विष्णोः श्रीरिच चल्लभा ॥ ५६ ॥ 
ससवचंगुणसम्पन्न: शनानीकोमहामतिः । पुत्रमात्मसमं तस्यां भार्यायांनान्वविन्दत 
आत्मानमसुतंबात्वा सभ्ुर्श परयंतप्यत | सयुगन्धरमाहुय मन्त्रि्ण मन्‍्त्रवित्तमम्‌ ॥ 
पुत्रलाभःकर्थमेस्यादितिकाय ममसन्त्रयत । युगन्धरोमहीपार्ल पुजालाभेन पीडितम्‌ ॥ 
हथ्षेयन्वचसा स्वेन वाक्यमेतदभाषत । 
युगन्धर उवाच 
अस्ति शाण्डिल्यनामा तु महृषिः सत्यवाक्शुलिः ॥ ६० ॥ 
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शत्रुमित्रसमोद न्‍्तस्तपःम्वाभ्यायत्तत्परः । नग्नेष मुनिमासाद ज्वलन्तमिवपावकम्‌ 
पुत्रमात्मसमंराजन्धार्थयेथा विनीतवत्‌ | कृपावान्समहर्षिस्तु पुत्र ते दासन्यति श्रुघम्‌ 
इतितद्वचन भ्रत्वा हर्ष धम्फुललोचनः । मन्त्रिणातेनसंयुक्तम्तस्यागादाश्रमंमुनेः ॥ 
तमाश्रमेसमासीन प्रणनाममहीपतिः | शाण्डिल्यस्तुमहानेजा राजानंप्राप्माथमम्‌ 
द्ष्टा पाद्यादितिः पूज्य रूवागतं व्याजहार सः | 
शाण्डिल्य उवाच 
शतानीक! किमथ त्यमाश्रमं प्राप्तवान्मम ॥ ६५ ॥ 
यत्कतंय्यमिदानीते तद़दस्वकरोम्यहम्‌ । मुम्पमिवंबदन्तं तं प्रत्यवादीद्यगन्धरः || 
भगवक्षेप ये राजा पुत्रालाभेनकशितः । भवन्‍्ल शरण प्राप्त: साम्प्रतं पुत्रकारणाल ॥ 
अस्यापुत्रत्वजंदुःखं त्वमपाकतु महेसि | इतितम्यचचःश्रत्वाशाण्डिल्योमुनिसत्तमः 
पुत्राभवरंतम्म प्रतिज्षेत्रपायवे । सराज्षोबरदःश्रीमान्कौशाम्बीमेत्यलावरः ॥ 
पुत्रेष्ट्यांपुत्रकामस्य याजको 5भनन्‍्मदामुनि: । ततोमुनिप्रसादेन राजादशरथोपमः ॥ 
यज्वाराममित्रप्राप सहस्रानी कमात्मजम्‌ | एवंचिधूमःसजशेशतानीकान्ट्पोक्तमात्‌ ॥ 
अत्रा्तरेमन्त्रिवरस्लेनानी तुमही पतेः । द्विजोनमंघयस्याश् पुत्रान्ध्रापुःकुलोखितान 
पुत्रोयुगंघरस्पासीन्प्राल्यवान्नामसृत्यकः । यौगन्ध्रायणोनाम्नामन्त्रशार्रेषको विदः 
विप्रतीकस्यतनयः पुष्पदन्तोबभवह । रुमण्वरानितिविख्यातः परसेन्यविमदेनः ॥| 
वल्लमस्यतदाजशे तनयोवबेबलोत्कटः । वसनन्‍तकइतिख्यातो नर्मकर्मखुकोविदः ॥ 
अथ ते ववृधुः से राजपुत्रपुरोगमाः । पश्चदायनतांतेष यानेष तदनन्तरम्‌॥ ७$॥ 
अलम्बुसापिस्वर्वेश्या भपतेःकतवर्मणः । अयोध्यायामहापुर्यो कन्याजाताम्ृगाचती 
एचंधिप्रममुख्यास्ते जज्षिरेक्षितिमण्डले। अत्रान्तरेमहासस्वो दुष्टःसानुचरोबली ॥# 
अदिदंध्रइतिख्यातो महादेत्यवलोत्कटः | युक्तल्थूछशिरोनाज्ना सहायेनदुरात्मना॥ 
रुरोध देवनगरंबबाधेघिवुधानपि । वतंमानेदिधि महाखमरेसुररक्षसाम्‌॥ ८०॥ 
आनिनायशतानीक॑ सहायाथ पुरन्दरः । सयोवराज्ये तनयं घिधरायधिधिनानपः॥ 
प्रतस्थेरथमा€्थाय युद्धायदितिजेः सह | नीतो मातलिना5भ्यैत्य सादरंसघनुधेरः 
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विधायप्रेक्षकानदेवाओअधानदितिजानरणे | अथ देत्याधिपःसोडपि निहतःसमरेदिधि 
ततःशक्रस्यवचसा परेत॑ नृपपुड्रचम्‌ । रथमारोप्य सहसा कौशाम्बीमातलिय यो ॥ 
नीत्वामहीतलमसी तत्खुतायन्यवेदयत्‌ । ततःसहस्तानीकोषपि विलप्यवहुदुःखितः 
मन्त्रिभिःसहसस्भूय प्रेतकाय न्यवतेयत्‌ । झुतंज्ञात्वापतिराज्ञी सहेधाइन्ममार थे ॥ 
महिष्यासहसम्पाप्ते भूषपालेकीतिशेषताम्‌ । भेजैराज्यंशतानीकतनयोमन्त्रिणांगिरा 
युगन्धरेचिप्रती केचलभे चर सतेसति | यौगन्धरायणमुखास्तत्पुत्रा स्वेण्यहि ॥ 
शतानीकसुतस्यास्यतत्तत्कायमकुर्षत | एवं स पालयामासमहींराजसुतोबली ॥८8६॥ 

याते काले महेन्द्रेण सनन्‍्दनमहोत्सवे । 

निमन्त्रितस्तत्कथितां भाविनरीमश्णणोत्कथाम्‌ ॥ ६० ॥ 
सूवर्यो पिदुबह्मणःशापादयोध्यायामलरम्युसा । जाताम् गाघतीकन्या भपतेःकृतवर्मणः 
विप्रमनामा ख वसुह्त्वंताकललनाम्पुरा | तामेवबह्मसदने द्ृष्टापनिलहनांशुकाम्‌ ॥ 
तदेचमदलनाक्रान्तः शापान्मत्येत्वमागतः | संवतेदयिताराजन्‌ भाविनी न चिरात्सखे 
यदात्वमात्मनपुन्न॑ राज्येसंस्थाप्यभूपने | स॒गावत्यास्तियासाद्धदक्षिणस्थोदश्रेस्तटे 
खक्रतीर्थेमहापुण्ये फ्लम्रामसीपतः । स्तान॑ करिष्यसि तदा शापान्मुक्तोभविष्यसि 
इतिप्रोवाचभगवान्‌ सत्यलोकेपितामहः । इतीन्द्रवचनंश्र॒त्वा सहस्लानीकभूषतिः ॥ 

तदुद्गाहक्रतोत्साहः समामन्त्रय शचीपतिम्‌ । 

कोशाम्बींप्रस्थितोहएः सतिलोत्तमया पथि ॥ ६७ ॥ 

सूमरल्किमपि ता कान्‍तां भाषमाणामनन्यधीः | 

ध्यायडडछतकतुबचो नालुझोके महीपतिः ॥ ६८ ॥ 
साशशापरप पुश्र॒र्नादरतिरए्क्रा । आहयमानोडपि मया सहस्लानीकभूपते !॥ ६६ 
सगयावतीहदाध्यायन्किमथमामुपेक्षसे । सौभाग्यमत्तामानिन्योनसहन्तेवधीरणाम्‌ 
मामवज्ञायया राजन हृदाध्यायसिसाम्प्रतम्‌ । तयाचतुदंशसमावचियुक्तस्त्वंभविष्यसि 
इसलिशप्रवर्तीराजा तामुबाघतिलोसमाम्‌ । तामेघयदिलम्येय॑ तनुजांकझतवर्मणः ॥ 
खतुदंशसमादुःखं सहिष्येतद्वियोगजम्‌ । इत्युकत्वा तद्॒तमना वृपश्पायान्निजांपुरीम्‌ 
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ततःकालेनतनया भूपतेःकृतघमेणः । तमाससाददयिता सर्वस्वंपुष्पधन्चनः ॥ १०७ 
स्गावतीसमासाद्य विछासतस्वलरीम्‌ । विश्वमाम्भो धिलहरी ननन्‍्दमदनद्युतिः ॥ 
खातस्माद्र्भभाधत्त भवानीवेन्दुशेखरात्‌ । पाण्डिस्नाशशिलेखेबपीयूषक्षालिताबभी _ 
सुन्दरीदोह दव्यक्तेस्थपौरन्दर्रघद्क्‌ । रराज़ राजमहिषी रजनीकरगशणिणी ॥ १०७ 
खसादौह् दवशाद्राज्ञी यंयंकाममकामयत्‌ | खुदुलेभमपिप्रेम्णा तत्तत्सव समाहरत्‌॥ 
पत्यौसमीहितकरे साकदाचिन्सुगाचती | स्वेच्छयावंमतिचक्रे रक्तवापीनिमज्जने 
अभिलापषंसविज्ञाय सुंगावत्यामहीपतिः ! कौसुम्मसलिले-पूर्णा क्षणाद्वापीमकारयत 
तस्समित्रक्तजलेराशीसतानंसादरमातनोत्‌ । ततस्तांरक्ततोया्दा फुलकिशुकस ज्षिभाम्‌ 
राजस्त्रीमामिपत्चिया सुपर्णकुलसम्भवः । महारविद्कःपक्षी सुग्धां दग्धविधेवंशात्‌ 
नीत्वाचिहायसादूरं सतामचलसज्निभः | तत्याजमोहचिबशामुदयात्षलकन्दरे ॥ ११३ 
लब्बसञ्ज्ञाशनेःकम्पविलोलतनुबल्लरी । हृग्भ्यामुत्पलतुल्याम्यां मुहरश्र॒ण्यचर्तयत्‌ 

हा नाथ! मन्दभाग्याईहं त्वद्धियोगेन पीडिता। 

का गतिः क् नु गच्छामि द्र॒क्ष्यामि त्वन्मुखं कदा ॥ ६१५ ॥ 

इत्युक्वा गजसिहानां पुरोभूदधरकाडक्षिणी । 

सा सर्वकेसरिगजेस्त्यक्ता न निधन मता॥ ११६ ॥ 
आपत्कालेड्णानूनं मरणं नंवलभ्यते | अतिदीनं समाकण्व तस्याःकन्दितमुन्मुखाः 

सगा निष्पन्दगतयो न तृणान्यप्यभक्षयन | 

ततस्तांकरुणासिन्धुमुनिपुत्रस्तथा स्थिताम्‌ ॥ ११८॥ 
रुरतींकपयाराज्ञीं समानीयस्वमाश्रमम्‌ । न्‍्यवेदयश्वतां राज्षी गुरवे जमदभये॥११४॥ 
जञमदसग्िस्तुधर्माव्मा तामाध्वासयदन्तिके | तथाजानीहिमांभद्रे कृतवर्मा यथा तब 
एवमासल्वासखितातत्र कृपषयाजमदभिना । चक्रे ततँंच सा वासमाश्रमेमुनिसकुले ॥१२१ 
ततरूए्वल्पेनकालेन विशाखमिवपार्वती । अखूततनयंबाला शौरयधेर्यग्ुणान्वितम्‌ 
सुतिकायहकृत्यानियानिकार्या णिवन्धघुमिः । खक्रिरेमात्वत्तानिस्गावत्यामुनिस्ियः 
तंसुज्ञातंवपसुतं काएपि चागशरीरिणी । उदयाचलज्ञातत्वाश्कारोदय नाभिधम ॥ 
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आश्रमेसमुनीन्द्रेण रतचूडादिकवतः । जम्नाहइसकलाबविद्या जमदस्नेर्महामुनेः ॥१२०॥ 
युवा नपसुतः सो5यं कदाचिन्म्ठगयापरः | 
अपश्यदेक॑ भ्ुज़गं व्याधेन दृढसंयतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
उबाचसक्ृपायुक्तो व्याधामुश्च भुजड़ुमम्‌ | किकरिष्यस्यनेनत्व नंन॑हिसितुमहस्सि ॥ 
तमुवाधततोब्याधः सर्पणानेनप्ररुष !। घनधानन्‍्यादिकलूप्स्ये ग्रामेषुनगरेषु ख ॥ १४५८ 
अत्तोषह जीविकामेत॑ नवमोध््येकथञ्चन । इत्युकत्वा पेटिकायान्त बबन्धशबगधमः 
बद्धमालोक्य मु जग शवरायधना्थिने । अमोचयत्म्वजननीदत्तंदस्वासकडुणम ॥ 
मोखितस्तेनसर्पोड्सो नरोभूत्वाक्रताज लिः । रूतवं रूत्वाखलहसा त॑ पातालंनिनायद् 
किन्नराख्येननागेन धुतराष्ट्रसुनेन सः | पातालूप्राविशक्षत्र न्यवसत्प्जितरूसुम्बम ॥ 
भ्ृतराप्ट्रस्यतनया भगिनींकिन्नस्म्य व | लख्िताख्यांगुणोपेतां प्रियाभेजेन्पात्मज: 
सातसूमाज्जनयामास पुत्रमप्रतिमोजसम्‌ | तनःसाललिताप्राह त्वरितोदयनं प्रति 
ललितोचाच 
अहं विद्याधरीपूष सुकर्णीनामनामतः । शापात्सपंत्वमाप्ताइस्मि शापान्तोगर्भ एपमे 
ततोषमुंप्रतिगृह्वीष्व पुत्रमप्रतिमीज लम्‌ । ताम्व॒लींस्नजमस्लानां बीणांघोषवतीमपि 
तथेतिप्रतिजग्राह तत्सचनपनन्‍्दनः | पश्यता स्वसर्पाणां साप्यगच्छट्विहायसम्‌ ॥ 
ततः सोदपि गृहीत्वा तु बीणा माठां च पुत्रकम्‌ । 
दु/खितामात्मजननी द्रष्ट्रुकामसत्वशन्वितः ॥ १३८ ॥ 
ध्वशुरादीननुज्ञाप्प सहसा स्वाध्रम॑ ययो | जननीशोकसन्तप्तामाभ्वरुतां जमदपिना॥ 
समेत्यतोत्यामास वृत्तंचास्यन्यवेदयत्‌ | तदाप्रह्रहदया सा बभूध झूगाघती ॥१४० 
अन्नान्तरेसशबरः कौशास्ब्यांवणिज ययोौ | सहस््नानीकनामाडु' विक्रेतुंमणिकडुःणम्‌ 
राजमुद्रांसमालोक्य कड्भुणेसघणिग्वरः | शबरेणसमं गत्वासघ राश्षेन्यवेदयत्‌ ॥ 
सतः सहस्ानी कोष्यं तत्प्राप्पमणिकडद्भुणम्‌ । खगावती विप्रयोगविषापझिपरिपीडितः 
तदबाहुसड्रपीयूषशीकरासारशीतल्म्‌ । कड्डुणंहदयेन्यस्य घिललापसुदु-खितः ॥ 
उद्यान सा कथं छब्घं कड्ढडुणंशवरत्वया। लचेव मुक्तस्तप्प्राभ्िक्रमंतस्मैस्यवेदयत ॥ 


भपञ्चमोउथ्यायः ] # खक्रतीर्थेस्नानप्रभाववर्णनम्‌ # ३१ 


शबरसूय धच्ः भ्रत्वा सहस्जानीकभूपतिः । 

प्रतस्थे मन्त्रिभिः साद्ध प्रियालोकनकौ तुकी ॥ १४६ ॥ 
यत्रेन्दुभास्करमुखा लभन्तेसहसोदयम्‌ । तमेंव गिरिसुद्विश्य सहसासो 5स्यगच्छत 

किश्विन्मार्ग समुल॒डूच तस्थी विश्रान्तलेनिकः । 

तब्मिन्विनिद्वदयिता सड़मध्यानतत्परे॥ १४८ ॥ 
चसनन्‍्तको विचित्रापतु कथयामास थे कथाः। तत्कथाश्रवणनव तांराशी लनिनायवे 
नतम्कालेनककुस प्राप्यजम्भारिपालिताम्‌ । जमदग्न्याई5श्रमं गत्वानिषरहरिकुअस्म 
तपस्यन्त मुनिट्ठट्ठा शिरसाप्रणनामसः | आशीवदिनसमुनिः प्रतिजग्राह त॑ क्ृपम्‌ ॥ 
विधिवत्पूजयामाल पाद्याध्याचमनायकेः । उचात्र च महापाल धर्मार्थलहितं बच्चः 
नरनाथस्ुगावत्या जातोयं तनयरतच | यशोनिशिमंहानेजा रामचन्द्रइबाएपरः ॥ 
भविष्यतिदिशाजेता सिहसंहननोड्प्ययम्‌ | पोचरएपमहाभाग [तथा हा दयनात्मजर 
इयंसगाचतीमायां पातिवत्यपरायणा | तदेतांखीन्महाराज प्रतिगृ्नोप्चमाचिस्म्‌ ॥ 

उक्त्ववं मुनिना दत्तां तां ग्रहात्वा महीपति- | 

प्रियासहायःस्वपुरी प्रतस्थे मन्त्रिभिव्व तः॥ १५६ ॥ 
ततःप्रविश्यकौशाम्बी नगरीं सन्पोत्तमः | रूमर&्छक्रस्यवघनं मानर्षंजन्मकृत्सयन्‌ 
महीमुदयनाय व ददौ पुत्रायधीमते | तस्मिन्मुदयनेपुत्रे राज्यपालनदक्षिणे ॥ १५०८ 
रशाज्यभारंविनिशक्षिप्पय सशापविनिव्रत्तये । वसनन्‍्तकरुप्ण्वद्भग्ां स॒गावत्याख भायया 
यौगन्धरायणेनाइपि मन्त्रिपुत्रणसंयुतः। चक्रतीर्थ महापुण्येदक्षिणस्थीदर्घस्तटे ॥ 
स्तानंकतुययाौतृण सर्वतीर्थोत्तमोत्तमे । धाहनर्थातरंहोभिरचिरल्वणोदधिम्‌ ॥ 
सम्प्राप्यचक्रतीर्थ च स्नानंघक्रुयंधाविधि । तेषु च स्मातमात्रेषु स्थंरूपप्रतिपेदिरे॥ 
'दिव्यम्बरधराः स्व दिव्यमाल्याजुलेपना: । घिमानानिमहाहाणि समासुद विभूषिताः 
तत्तीर्थबहुमन्वानाः स्वशापच्छेदकारणम्‌। पश्यतांसघेलोकानांस्वगंछोकंययुस्तदा 
तदाप्रभुतितेसवें ज्ञात्वातत्तीर्थवेमवम्‌ | पावनेचक्रतीर्थं5स्मिन्‌ स्नान॑ कुर्वन्तिसर्चदा 
पं प्रभावंतत्तीथ ये समागत्यमानवाः | स्नानंसकृश कुर्बन्ति ते सर्वेस्वगंवासिनः ॥ 


३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मंखण्ड 


पथम्वःकथितंचिप्रा विधूमचरितंमहम्‌ । यःपठेदिममध्यायं श्णुयाद्वासमाहितः ४ 
ये य॑ कामयते काम तं सर्च शीक्रमाप्लुयात्त | 
इतिश्रीरकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये चक्रतीर्थप्रशंलायामलूम्बुसाधिधूमशापचिमोचनंनाम 
"पश्चमो धध्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठो उध्याय:ः 
देवीमहिषासुरयुद्धवण नम्‌ 
ऋषय ऊच्ः 
इंपयनचिनेय! त्वं सूत पऐेएणिकोस्तप ', देदीफत्तनपर्यस्तं चकऋतीर्थमलुत्तमस ॥१ ७ 
इत्यब्रवी:पुरास्माकमतःपृच्छामिकिश्चन । देचीपुरंहितत्कुत्र यदन्तंघक्रतीर्थक्रम्‌ ॥ 
देवीपत्तनमित्याख्या कथंतस्याभवत्तथा। श्रीरामसेतुमूठे ख सनातानाम्पापिनामपि 
कीद्ृशंवाभवेत्पुण्य॑ चकतीर्थेतर्थंथ घ । एतच्चान्यान्विशेषांश्त्रूहि पौराणिकोत्तम! 
श्रीसृत उबाच 
सर्वमेततप्रवक्ष्यामि श्टणध्वंमुनिपुड्चाः । पठतांश्यण्चतांचेतदाख्यानंपापनाशनम्‌ ॥ 
यत्रपापाणनवक स्थापयित्वारघृद्वहः । बबन्धप्रथमंसेतु' समुद्रेमेथिलीपतिः ॥ ६ ॥ 
देवीपुरंतु तत्रेव यद॒न्तं चक्रतीर्थकम्‌ | देवीपत्तनमित्याख्या यथातस्यसमागता ॥: 
तदूब्वीमिमुनिश्रेष्ठाः | श्यणध्वंश्रद्ययासह । पुशदेधारुरेयुद्धे देवे्नाशितपुनिणप ॥ 
दितिः प्रोषाव तनयामात्मतः शोकमोरहिता । 
दितिरुघाथ 
याहि पुत्रि! तपः कतु तपोचनमनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुत्नाश तपसुभ्रोणि नियतानियतेन्द्रिय। इन्द्रादयो नशिष्येरन्येन पुत्रेण थे खुशा॥१० 
उद्तातनया घेब॑ जनन्याताम्प्रणस्य च | स्वीकृत्यमाहिषंरूपं वनंपश्चाग्निमध्यगा॥ 


चष्ठो इध्यायः ) # महिघासुरक्ृतमस्वास्थध्यवर्णनम्‌ # के 


तपोतप्यतसाधघोर तेनलोकाश्वकमिपिरे । तरशंतपःप्रकुर्षन्त्यांजिलोक्यासीद्यात॒रा 
इन्द्राययःखुरगणामोह मापुद्धिजोत्तमाः | खुपाश्वंस्तपसातस्यामुनिःश्षुब्धो पवद्तुताम्‌ 
खुपाश्वे उघाच 
परितुशेषल्मिसुश्रोणि! पुत्रल्तवभविष्यति | मुखेनमहिषाकारों वपुषानररूपचान्‌॥ 
महिषोनामपुत्र ्तेमविष्यत्यतिघरीयंबान । पीडयिष्यतियःस्घगदेवेन्द्रंचलल निकम्‌ 
सुपाश्वस्त्वेषमुक्त्वा तां विनिधार्य तपस्तथा । 
आगच्छदात्मनो छोकमजुनोय तपस्विनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथजज्ञेस महिषो यथोक्तंत्रह्मणापुरा | व्यवद्धतमहावीयंः पर्चणीचमहीदृधिः ॥ १७॥ 
ततः पुत्रों विप्रचित्तेविद्यन्माल्यसुराग्रणीः । 
अन्येप्प्पसुरवर्यास्ते सन्ति ये भूतले द्विजाः [॥ १८॥ 
ते सर्वेमहिपस्यास्य श्र॒त्वादत्तंचरम्मुदा । समागस्यमुनिश्रेष्टा:! प्रावदन्‍्महिषासुरम 
रसूवर्गाधिपत्यमस्माकंपूर्वमासीन्महामते !। देवविष्णु समाश्रित्यराज्यंनोहतमोजसा 
तद्राज्यमानयवलादस्माकंमहिषासुर | वीय प्रकटयस्वा5द्य प्रभावमपिचा55त्मनः ॥ 
अतुल्यबलूचीय सत्व॑ ब्रह्मदत्तवरोद्धतः | पुलोमजापति युद्धे जहिदेवगणः सह ॥ रुथा 
दलुजरेवमुक्तो इसी योद्ुकामो5मर:सह | महावीयों"थ महिषः प्रययावचमराक्‍्तीम्‌ 
देवावनामखुराणाशञ्व सम्बत्सरशतरणम्‌ । पुराबभूवपिप्रेन्द्रास्तुमुलंरोमहषेणम्‌ ॥ २४७॥ 
देववृन्दंततोभीत्या पुरस्क्तत्यपुरन्दरम्‌ । कान्दिशीकमभूद्धिप्रा ब्रह्माणश्ञ ययो तदा ॥ 
ब्रह्मातानमरान्सर्चान्समादायययां पुनः । नारायणशिवायत्र चर्तेतेविश्वपालकों ॥ 
तत्रगत्वानमस्कृत्य स्तुत्वास्तो त्रेर्नेकशः । ब्रह्मा निवेदयामास महिपासुरचेश्ितम्‌ 
खुराणामसुरेः पीडां देवयोः शस्मुकृष्णयोः | इन्द्राश्नियमसूय्येन्दुकुबेर्वरुण।दिकान्‌ 
निराहृत्याधिकारेषु तेषां तिष्ठत्ययंस्वयम्‌। अन्येषादेववृन्दानामधिकारेदपि तिष्ठतति 
निरस्तंदेववृन्दंतत्‌ स्वरलोॉकादवनीतले । मनुष्यचह्धिचरते महिषाखुरवाधितम्‌॥ 
एतज्ज्ञापयितुंदेवी युवयोरहमागतः | साद्धदेवगणरत्र रक्षतन्‍्तान्‌ समागतान्‌॥ ३१ 
ब्रह्मणोचचन॑ भ्रुत्वा रमेश्वरमहेश्वरी । कोपात्कराल्वदनौ दुष्प्रेक्ष्यों ती बभूवतुः ॥३२ 
३ 


३७४ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ अह्यखण्डे 


अत्यन्तकोपज्चलितान्मुखाद्विष्णोरथ द्विजाः | 

निम्चक्राम महत्तेजः शम्भोः स्नष्टुस्तथेव च ॥| ३३ ॥ 
अपरेयां सुराणाश्ष देहादिन्द्रशरीरतः। तेजः समुदभूत्क्रं तदेक॑ समजायत ॥ ३४ ॥ 
तेषां तुतिजसांराशिज्वलत्पर्वतसन्निभः। दह्वशेदेववृन्देस्तेज्वालाव्याप्तदिगनतर म्‌ ॥ 
तेजसां समुदायोडसो नारीकाखिदभूत्तरा । शिवतेजोमुखमभूद्विष्णुतेजो भुजी द्विजाः 
ब्रह्मतेजस्तुचरणी मध्यमैन्द्रेणतिजसा । यमस्यतेजसाकेशाः कुची अन्द्रस्यतेजला ॥ 
जड्लोरूकल्पिती विप्रा चरुणस्यतु तेजसा । न्तम्बंप्थिवीतेजःपादाडुल्यो 5कंतेजसा 
कराऊुल्योचसनाश्व तेजसाकटिपतास्तथा । कुबेस्तेजलाबिप्रा नासिका परिकठिपता 
नवप्रजापतीनाश्र नेजसा दन्‍तपककयः । चमश्लुद्देयंसमजनि हृच्यवाहन नेजसा ॥ ४० 
उभ्ेसन्ध्येश्रवो जाने श्रव णेवायुतेजसा । इतरेपां च देवानां तेजोमिरतिदारुणं: ॥ 
कृतासावयवानारी दुर्गापरमभाख्वरा । बभूवदु्धंंतरा सचरपिसुराखुरे: ॥ ४२ ॥ 
सर्ववृन्दारकानीकतेजःसड्भुसमुद्गबाम्‌ । तां दृष्ट्रप्रीतिमापुस्ते देवाम्हिषबाधिताः ॥ 

ततो रुद्रादयो देवा विनिष्क्ृष्यायुध्रा55न्षिजात्‌ । 

आयुधानि ददुस्तस्य शलादी नि द्विजोक्तमाः ॥ ७४ ॥ 
भूषणानिददुस्त हपेवस्प पाल्‍्या निचन्दनम्‌ । साइपिदेवीतदाव््र भू पणश्वन्दनादिभिः 
कुसुमैरायुधहारि भू पितापरिचारकः । साइहासं प्रमुश्चन्तीमरवीभरवस्चना ॥ ४६ ॥ 
ननाद कम्पयन्तीय रोदलीदेवसे चिता । देव्याभरवनादेन चाल सकल जगत्‌ ॥४७॥ 
सिहवाहनमारूढां देवीताममरास्तदा । मुनयः सिद्धमन्धर्वास्तुप्टुवुजेयशब्दतः ॥ 
अतिभीषणनादेन देव्याःश्लुब्धं जगत्त्रयम । दुष्टारेचारयोदेत्या समंतस्थरुदायुधाः ॥ 
महिषो5पि महाक्रोधात्समुयतमहायुधः । तंशव्दमचलध्त्याथ ययावसुरसम्वृतः ॥५० 

ड्यल्ोकयत्ततो देवीं तेजोव्याप्तजगत्त्रयीम्‌ । 

सायुधानन्तबाह्ाद्यां नादकम्पितभूतछाम्‌ ॥ ५१॥ 
क्षो भिताशेषशेषादिमहानागपरम्पराम्‌ । विलोक्थदेवीमखुराः समनहान्नुदायुधाः ॥ 
ततोद्ष्यातयासादंमखसुराणामभूदरणम्‌ । अस्नःशर्त्रे: शरेश्वकंगंदाभिमुंसलछरपि ॥ ५३ 


चष्टोधघ्यायः ] # देवीमहिषासुरयुद्धबर्णनम्‌ # श्र्ष 


गजाध्वरथपादातेरसडख्येये मंहाबलः । महिषोयुयुधेतत्र देव्यासाकमरिन्दमः ॥ ५७ 
लक्षकोटिसहस््राणिप्रधानासुरयूथपाः । एकेकस्य तु सेनायास्तेषांसडख्या नविद्यते 
ते सर्वे युगपद्ेवीं शस्त्रेराबत रोजलसा । सापिदेवीततोभी म देत्यमुराखसशयम्‌ ॥ 
बिभेदलीलयाबाणे: स्वकामुकधिनिःसतेः । ससजेदेत्यकायेषु बाणपूृगान्यनेकशः 
देव्याअ्रयवलाद्देवा निर्मयादेत्ययूथपेः । युयुधुःसंयुगे शस्त्रेस्‍स्त्रेर्प्यायुधान्तरेः ॥५८ 
ततोदेवाबलोत्सिक्ता देवीशक्त्युपब्र हिताः। निःशेपमखुरान्सर्घातायुधेनिरमूलयन्‌ 
रूचसन्ये तु क्षयंयातेलंक्षुब्धोम हिपासुरः | चापमादायवेगेन विकृष्य व महास्वनम्‌ 
संधायमुप्तुचेवाणन्देवसन्येषु भूछुराः । इन्द्रे तु दशलाहर्॑ यमेपश्लसहस्मकम्‌ ॥६१॥ 
चरुणेघा5प्रसाहस कुबेरेषटसहस्त्कम्‌ | सूयचन्द्रे च चही च वायोयसुषुचाश्विनोः 
अन्येप्चषि च देवेषु महिपो दानवेश्वरः । प्रत्येकमयुतं बाणान्मुमुच्नेबलिनांचरः ॥६३ 
पलछायन्ते ततो देव! महिषाखुरमद्विताः । देवीं शरणमाजग्मुखाहि त्राही तियादिनः ॥ 
ततो देवांगणान्स्वस्य भूतवेतालकादिकान्‌ । 
यूयं नाशयत क्षिप्रमासुरं बलमित्यगात्‌ ॥ ६५ ॥ 

अहं तु महिदर युद्धे योधयामि वलोद्धतम्‌ । ततो देव्यागणः स्चमासुरं क्षतमाशु चे॥ 
ततःसंन्येक्षयंतीत गणदंबीप्रयो दितेः ।योदघुकामःसमहिषो गणेस्साकंव्यतिष्ठतः ॥ 
अत्रान्तरेमहानादः सुचश्षुश्च महाहलुः । महाचण्डोमहाभक्षोमहीदरमहोत्कटी ॥ ६८ ॥ 
पश्चास्यः्पादचूडमस्ध बहनेत्रःप्रबाहुकः । एकाक्षरूत्वेकपादश्थ बहुपादो5प्यपादकः॥ 
एतेचास्ये ख बहबोमहिपासुरमन्त्रिणः । योद्ुकामारणेदेव्याः पुरतस्त्ववतस्थिरे। 
सिंहवाहनपरारुदझ ततो देवी मनोजवम्‌ !। प्रलयाम्बुदनिर्धोषश्चापमादाय भेरवम्‌ ॥ 
विस्फोस्यमुमुयेबाणान्धज्ञवेगसमान्युत्रि | दशलक्षगजेश्वापि शतलक्षेश्रवाजिभिः 
शतलक्षरथेश्वाएपि लक्षायुतपदातिमिः । युक्तो महाहनुदेत्यो देध्यायुद्धे निपासितः ॥ 
संन्‍्ये च तल्य निहते देवपाबाणद्विज्ञोत्तपा: । लक्षकोटिसहस्त्राणिप्रधानासुरनायकाः 
महिषस्यहिविद्यन्त महावलपराक्रमाः | एकेकएय प्रधानस्य चतुरडुबर्ल तथा ॥७५॥ 
महाहनोयंथाविप्राल्वथेवाइल्तिमहदुबलम्‌ | तत्लवनिहतंदेव्या शरेः काश्वनपुद्धितेः 
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याममात्रेण विप्रेन्द्रास्तदद्वुतमिचाउसवत्‌ ॥ 99 ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस््रयां संहितायांतृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येचक्रती थ॑प्रशं लायां देवी पुराभिधानकथनेदेवी महिपाखुर - 
युद्धोनाम पष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमो 5ध्याय: 
चक्रतीथप्रशंसायां देवीपुरा मिधानकथने महिषासुरसंहारणनम्‌्‌ 
श्रीसूत उवाच 
स्घसन्यमवलोक्याध्थ महिषोदानवेश्यरः | हतंदेव्यामहाक्रोधाइ्ण्डको पमथात्रवी त 
महिष उचाष्त 
चण्डकोप ! महावीय॑ ! युद्धथस्वनां दुरात्मिकाम्‌ । 
तथा5र्त्वति स चोक्त्वाइथ चण्डकोपः प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 
अवा किरद्वाणवर्षदेवीसमरम्रद्धेनि । बाणजालानितस्या5एशु चण्डकोपसूय छीलया 
'छित्त्वा जघान शर्त्रेण चण्डकोपरूप सार्डाम्बका । 
चकते वा जिनोप्यरू्य सारथधि च ध्वजं घनुः ॥ ४ ॥ 
डन्‍्ममाथ रथश्ञापि तम्बाणह दताडयत्‌ | समग्नधन्वाविरथो हताश्वोहतसारथिः॥ 
चण्डकोपस्ततोदेबींखड़ू चर्मंधरो इभ्यगात्‌ । खड़े वर्सिहमाजघ्ने देव्याचाहम्महासुरः 
देघीमपिभुजेसव्ये खड्गेनप्रजघानसः | खड्गोदेव्याभुजेसब्ये व्यशीय तसहस्रधा ॥७ 
ततमूलेनमहता चण्डकोपंतदा5म्बिका । जधानहदयेसो5पिपपात घ ममार थे ॥८॥ 
चण्डकोपेहतेतस्मिन्महावीयें महाबले । चित्रभाजुगंजा55रूढो देवीं तामभ्यधावत 
दिव्यांशक्तिससर्जाउथ महाघण्दारवाकुलाम्‌ । न्यवास्यतहुड्डारेदेवीशचक्तिनिराकुलाम्‌ 
सत/गूलेनसादेवी चित्रभाजु व्यदारयत्‌ । झते तल्मिस्ततोयुद्धे करालोदुतमभ्यगात्‌ 
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करमुश्प्रिहारेण सो5पिदेव्यानिपातितः | ततो देवीमदोन्मसं गदया व्यसुमातनोत्‌ 
वाष्कलिम्पट्टिशेनाएपि चक्रणा६पि तथाइन्तिकम । 
प्राहिणोय्ममलोकाय दुगांदेवी द्विजोक्तमाः !॥ १३॥ 
एवमन्यान्प्रहाकायान्मन्त्रिणोम हिषरूयच । शलेनपोथयित्वा5थप्राहिणोद्यमलादनम्‌ 
भत्मसंन्येहतेत्वेब॑ दुर्गंयामहिषासुरः । माहिषेणल्‍्वरुपेण गणान्देव्याअभत्सेयत्‌ 
तुण्डेन निजघानेकान्‌ खुराघातेस्तथा5परान । 
निश्वासवायुमिश्चा इन्‍्यान्पातयामास रोषितः ॥ १६ ॥ 
व्याभूतगर्णत्वेव॑ निहत्य महिषासुरः । सिंह मारयितुं देव्याश्युकोध थे ननाद ख 
ततः सिद्धोउभवत्क्रुद्धों महावीयों महाबलः । सुराभिधातनिभिन्नमहीतलमहीधरः 
महिषासुरमायान्तंनखरेनंव्यदाग्यल्‌ । घण्डिकाइपिततःक्रुद्धाचघेतस्याषकरोन्मतिम्‌ 
बबन्ध पाशेर्महिषं चण्डिका कोपमूचिछता । 
मोचयित्वा ततः पाशांस्त्यक्तमाहिषवेषधान्‌ ॥ २० ॥ 
सिंहबेपो :मदद्वेंत्यों महाबरूपराक्रमः | देवीतस्यशिरोयावच्छेत्त' बुद्धिमधारयत्‌ 
तावत्ल पुरुषो भूत्वा खड्गपाणिरद्वश्यत । अथतंपुरुषंदेवी खड़गहरूतं शरोत्करेः॥ 
जधघानतीक्ष्णधारात्र: परममंविदारणः । ततः सपुरुषोचिप्रा गजो5भूद्धस्तदन्तघान 
दुर्गायावाहनं सिंह करेण चिचकर्ष घख। ततः सिंहः करं तसलूय घिचकतेनखाडकुरेः 
भूयोमहासुरोजातो माहिषंवेपमाश्रितः । ततः कृद्धा भद्रकाली महत्पानमस्ेचत ॥ 
ततःपानवशान्मत्ताजहासाइरुणलोचना । महिषःस्रो5पिगर्घेणश्टड्राभ्यां पर्वंतोत्करान्‌ 
चण्डिकाम्प्रतिचिक्षेप सावतानच्छिनच्छर:। ततोदेधीजगन्मातामहिषासुरमन्नवीत्‌ 
देव्युवाख 
कुरुगवक्षणम्पूढ मधुयावत्पिवाम्यहम्‌ । निवृत्तमधुपाना5हं त्वान्नयिष्ये यमक्षयम्‌ 
हतेत्वयिदुराधर्ष मयादेवतकण्टके । स्व॑स्व॑ंल्थानंप्रपचन्तां सिद्धाःसाध्यामरुद्रणाः 
उक्त्वेबंताडयामास मुश्निमहिषासुरम | ताडितो5यं ततोदेब्यामहिषोभृशचिहन]लः 
दृक्षिणस्योदधेस्तीरे प्रादुद्राचत्वरान्वितः । अज॒दुद्राचतं देवी सिंहमाड:रुह्वाहनम्‌ 
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अनुदुतस्ततोदेव्या महिषोदानवेश्वरः । धर्मपुष्करिणीतोये दशयोजनमायते ॥ रेर॥ 
प्रविश्यान्तहिंतस्तल्‍थौ दुर्गाताडनचिहलः । ततोदुर्गासमासादश्र्मपुष्करिणीतय्म्‌ 
न दरदर्शाइसुरंतत्र महिषं चण्डिका तदा | अशरीराततोबाणी दुर्गादेवीमभाषत ३४ 
भव्ृकालि! महादेधि! महिषरो दानवस्त्वया | ताडितोमुष्नाभद्रे धरंपुष्करिणीजले 
असिमिन्नन्तहितःशेते भवातोमास्यस्वतम । येनकेताप्युपायेत घन॑ प्राणेवियोजय ॥ 
प्वंबाजाएशरीरिण्या कथिताचण्डिका तदा । प्राहस्ववाहनं सिहमसुरेन्द्रवधोद्यता 
सखगेन्द्रसिह विकान्त! महाबरूपराक्रम |। धर्मपुष्करिणीतोयं निःशेषंपीयतांत्वया ॥ 
देव्यंबमुक्तःपश्चास्यो धर्मपुष्करिणीजलम्‌ । निःशेषयपपौचिप्रा यथापांखुभवेत्तथा 
निरगान्म हिषो रीनल्‍्ततस्तल्‍्पराजछाशयात्‌ । आयान्तमसुरं देवी पादेनाक्रम्यम्रद्धेनि 
कण्ठंशूलेनतीक्ष्णेण पीडयामासकोपिता | ततोदेव्यसिमादायघकता 5सूय शिरो महत्‌ 
एवं समहिषोचिप्राः स भृत्यबलचाहनः । दुर्गवानिहतोभूमी पपात थ ममार सच ॥ 
ततोदेवाःसगन्धचाः सिद्धाश्यपरमपषयः । स्तुत्या देवीततः स्तोत्रेस्तुष्टां जह्पिरेतदा 
अनुजातास्ततोदेव्या देवाजग्मुयंथागतम्‌ | ततो देवी जगन्माता सवनाम्नापुरमुसमम्‌ 
दक्षिणस्पसप्रुद्वलय तीरेश्रक्रेतरोत्तरे । ततो देव्यनु शिष्टास्ते देवाःशक्रपुरोंगमाः 
पूरयामासुरसतेधंर्मपुष्करिणीं तदा। ततो यम्रतती्थाख्यां लेमेतत्तीथमुत्तमम ४६ 
ततो देवीघरमदात्स्वपुरस्य मुदान्विता | नीरोगश्व पशब्यश्र पुरमेतद्ववल्विति ॥ ७७ 

ददो तीर्थाय च बरं॑ सूनातानामत्र वे नृणाम्‌ ! 

यथाभिलापं सिद्धिः स्यादित्युकत्वा खा दिव॑ ययो ॥४८ ॥ 

श्रीसूत उचाच 

यत्स्वनातम्नाचकारेदं देवीपुस्मनुत्तमम्‌ | देवीपत्तनमित्युक्त तेनदेव्याः पुरोक्तमम्‌ ॥ 
देवीपत्तनमारम्य खुमुहतें दिनेद्धिजाः। चि४घ्नेश्वरं प्रणमस्यादोीं तिलकस्वामिनं तथा 
महादेघाम्यजुद्दातो रामचन्द्रो इतिघार्मिकः | स्थापय्ित्वास्वहस्तेनपपाणनवकम्मुदा 
सेतुमारब्धवान्विप्रा यावललड्डुगमतन्द्रितः । खिहासनंसमारुद्य रामोनलकृतंशुभम्‌ 

धानर :कारयामास सेतुमव्धों नलादिभिः। 
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पव॑ता5छाखिनोवुक्षान द्वपदः काएएसश्जयान ॥ ५३ ॥ 

तृणानि ख समाजह चनिरा वनमध्यतः ॥ ५४ ॥ 
नलछ्तानि समादाय॑घ्रक्रेसेतुं महोदथो । पश्चभिदिवसः सेतुर्यावल्ड्रालमीपतः ॥ 
दशयोजनविएतीर्ण श्शतयो जनपायतः । कृतः सेतुनलेनाइव्यौ पुण्यः पापधिनाशनः 
देवीपुरल्यतिकरे नवपापाणरूपके | सेतुमूले नरः रूतायात्स्वपापपरिशुद्धये ॥ ५७॥ 
चक्रतीथंतथाए्नायाद्रजेत्सेत्व घिपंहरिम्‌। वीपत्तनमार्स्य यत्क्ृतंसेतुबन्धनम्‌ ॥ 

तत्सेतुम्तलं विप्रेन्द्रा यथार्थम्परिकल्पितम्‌ । 

सेतोस्तु पश्चिमाकोटिदंभंशय्या प्रकीर्तिता ॥ ५६ ॥ 
देवीपुरीचप्राकोटिरुमयंसेतुसूलकम्‌ । उसय पुण्यमाख्यातम्पवित्रस्पांपनाशनम्‌ ॥ 
यत्सेतुस्र॒लंगचछन्ति येनमार्गेणयेनरा: । तत्तन्मागंगतास्तेतेतल्मिस्तस्मिन्चिमुक्तिदे 
स्‍नात्वादौसेतुम्रलेतु चक्रतीर्थे तथेंच च। सड्डुल्पपूर्ष कम्पश्चाद्रच्छेयु सेतुबन्धनम्‌ ॥ 
देवीपुरे तथादर्भशय्यायामपिभूसूराः !। चक्रतीर्थेशिपेस्नानं पुण्यम्पापधिनाशनम्‌ ॥ 

स्मरणादुभयम्याइपि चक्रतीर्थस्य थे द्विजाः !। 

भस्मीमवन्ति पापानि लक्षजन्मकृतान्यपि ॥ ६७ ॥ 
जन्मा5पिविलयंयायान्मुक्तिश्वापिकरेस्थिता | घक्रतीर्थसमन्ती थनभूतंनमविष्यति 

भूछोके यानि तीर्थानि गड्भरादीनि द्विजोक्तमाः !। 

चक्रतीर्थ स्यतान्यद्धा कला नाहन्ति पोडशीम ॥ ६६ ॥ 
आदो तु नवपाषाणमध्येड्ब्धौस्नानमाचरेत्‌ । क्षेत्रपिण्डंततःकुर्यान्नक्रतीथतर्थथ च 
सेतुनाथं हरि सेचेत्स्वपापपरिशुद्धये । एवं हि दर्मशय्यायां कुयु स्तन्‍्मागंतों गताः 
आरूढंरामचन्द्रेण यो नप्तस्कुरुतेजनः। सिंहासन नलकृतं नतस्यनस्काद्यम्‌ ॥ ६६॥ 
सेतुमादी नमस्कुर्याद्रामंध्यायन्ह्दामुदा । रघुवीरपदन्यासपचित्रीकृतपांसवे ॥ 
दृशकण्ठशिरश्छेदहे तवे सेतवे नमः । केतवें रामचन्द्रस्थ मोक्षमागकहेतवे ॥ 9१ ॥ 
सीतायामानसास्भोजभानवे सेतवे नमः । साष्टाडुम्प्रणिपत्यादौमन्त्रेणानेनव डविजाः 

तता वेतालचरदं तीथ गच्छेन्महाबलम्‌ | 


४० # सकन्दपुराणम्‌ # [३ ब्द्यखण्डे 


योष्ध्यायमेनम्पटने मनुष्यः श्टणोति बाभक्तियुतोहिजैन्द्राः (| 
स्वर्गादियस्तस्य न दुलभाः म्युः कंवल्यमप्यस्य करस्थमेच ॥ ६४ ॥ 
इतिश्रील्कान्देमहापुराणएकाशी तिलाहरुयां सं हितायांतृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्यैचक्रतीर्थप्रशंलायादेव पु रामिश्वालकथने महिषासुर- 
संहारोनाम सप्तमोड्थ्याथः ॥ 9 ॥ 


अष्टमो5ध्यायः 
बेतालवरदतीथग्रशंसायां सुदशनवेतालत्वग्रा प्रिवण नम 
ऋषय ऊचुः 
भगवन्सूतसर्बशञ क्ृप्णह पायनप्रिय !। त्वन्मुखाह कथा-श्रत्वा श्रौत्काम्तवर्षिणीः 
तुमिनेजायते5स्पाकंत्वडखोसतपायिताम्‌ । अतः शुश्रुपमाणानास्भूयोत्रहरि कथा शुभाः 
चेतालवरंनाम चक्रतीथम्यदक्षिण । तीथमस्तिमहापुण्य मिस्यवादीद्धवान्पुरा ॥ ३॥॥ 
वेतालूवसदामिख्यातीर्थ स्थाम्यागताकथम्‌ । किम्प्रभावश्च तत्तीथमेतन्नोचक्तमहंसघति 
श्रीसूत उचाच 
साधुप्रर्ट हियुष्माभिरतिगुग्यमुतीश्चराः || शणुध्यंमनसासादध बर्वीस्यत्यदुतांकथाम्‌ 
पामराअपिमोदस्ते यांव॑श्र॒त्वाकथांशुभाम | कथाचेयं महापुण्या पुरा कंटासपर्चने ॥ 
केलिकालेषु पार्चत्य शस्घ्ुना कथिता ह्विजाः। 
ताम्त्रवीमि कथामेनामत्यद्भुततरां हि घः॥ ७॥ 
पुरा हि गालवोनाम मदर्षिः सत्यवाक्शुच्िः | विन्तयानः परम्ब्रह्मतपस्तेपेनिज्ञाभ्रमे 
तल्यकन्यामहाभागा रूपयोवनशालिनी । नाजश्नाकान्तिप्रतीबाला व्यचरत्पितुरन्तिके 
आहरल्तीच्षपुष्पाणिबल्यर्थ तल्प्र थे मुनेः। वेद्सिम्माजनादीनि समिदाहरणानि 


अष्टमोडध्यायः ] # गालयपुत्रीशीलभड्ोद्यमवर्णनम्‌ # छ्रे 


कुर्वन्ती पितरंबाला सम्यक्‍्प रिघचार ह । कदाचित्सातुबल्यथ पुष्पाण्याहतुंमुद्यता 
तहस्मिन्चने कान्तिमती खुदूरमगमत्तदां । तत्र पुष्पाणि रम्याणि समाहत्यश्पेटके 
तूर्ण निवश्नतेवाला पितृशुत्रषण रता। निवर्तम्रानां तां कन्‍्यां विद्याध रकुमारकौ ॥ 
सुद्शनखुकर्णाख्यौ विपानस्थोददर्शतुः । ता द्ृद्गागालवखुर्तां रूपयोौषनशालिनीम्‌ 
कामल्यपन्नींललितां रति मूर्तिमतीमिव | खुदर्शनामिधोज्येष्टो बिद्याघरकुमारकः 
हथषसम्फुलनयनश्वकमे काममोहितः। पूर्णचन्द्राननां तां वे वीक्षमाणों मुहुमु हुः 
तयारिरंसुकामोप्तौ विमानाग्रादवातरत्‌ | तामुपेत्यमुनेः कन्यामित्युवाचसुदशेनः 


सुदशन उचाघ 
का5सिभद्रे खुता कस्य रूपयौचनशालिनी । रुपमप्रतिमं होतदाह्मद्यति मे मनः ॥ 


त्वांदृप्टारतिसंकाशांबाधतेमांमनोभवः । सुकण्ठताम्रधेयसूय विद्याधरपतेरहम्‌ ॥ 
आत्मजो रूपसम्पन्नो नाम्ना चब सुदर्शनः । प्रतिगृह्वी प्वमां भद्दे रक्षमां करुणाहृशा 
भर्तारं मां समासाद् सर्वान्मोगानवाप्ल्यसि । 
हत्याकण्य चघस्तल्य पिच्याधरखुतरूय सा ॥ २१॥ 
तदा कान्तिमतीवाक्यंघर्मयुक्ममापत | सुद्शनमहाभाग! विद्याधरपते:खुत .॥ २२ 
आत्मजांमांविजानी हिगाल्वस्यमहात्मनः | कन्याघाहमनूढा5इल्मिपितृशुश्र्‌एणेरता 
बल्यथहि पितुश्चा5हंपुष्पाण्याहतु मागता । आहसन्त्याश्वषुष्पाणियाम रकोन्यवर्तत 
मद्विल्म्बेनसमुनिर्देवतार्धनतत्परः । कोपं विधास्यतेनूनं तपस्वी मुनिपुड्डबः ॥२५॥ 
तच्छीघ्रमच्य गच्छामि पुष्पाण्यप्याहतानि में । 
कन्याश्वा पितुराधीना न सवतन्त्राः कदाचन ॥ २६ ॥ 
यदिमामिच्छ सिभवान्पितरम्ममयाचय । इतिविद्याघरखुतमुकत्वाकान्तिमतीतदा 
पित॒राशद्ितातूणंमाश्रमंगन्तुमुद्यता । गच्छन्तीं तां समालोक्य विद्याधरकुमारकः 
तृ्णजग्राहकेशेषु घावित्वामदना्दितः । अम्येत्यनिजकेदेषु गृहन्तन्तं चिछोक्‍्यसा ॥ 
उच्चेश्रकन्द्सहसा कुररीपमुनेःखुता | अस्मादियाधरखुताजनक! जाहि मां बिभो॥ 
बलादुगृह्वातिदृष्टात्माविद्याघर्खुतो धद्यमाम्‌ | इत्थमुच्चे-प्रचुक्ोशस्वाध्रमाश्नातिदूरतः 


छ२ # रूफन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


सदाकन्दितमाकर्ण्य गन्धमादनवासिनः । मुनयस्तु पुरस्क्रत्य गालघम्मुनिपुड्चम्‌ ॥ 
किमेतदिसिजिज्ञातु त॑ देशंतूर्णमाययुः । त॑ देशं तु समागत्य स्चे ते ऋषिपुडडवाः * 
विद्याधरगृहीतां तां ददुशुमुनिकन्यकाम्‌ । विद्याधरखुतंचान्यमन्तिकेसमुपस्थितम्‌ 
पतदुद्ृप्रामहायोगीगालबो मुनिपुड्चः । गतःकोपवरशंकि शिद्॒दुरात्मानं शशाप तम्‌ ॥ 
कृतवानी ट्ृशंकाय यच्त्वं विद्याधराधम । तद्याहि मानुपीयोनि स्वस्यदुष्कमंणः्फलम्‌ 
सम्प्राप्यमानुपंजन्म बहुदुःखलमाकुलम्‌ । अचिरेण तु कालेन तस्मिन्नेव तु जन्मनि 
मनुष्य रपिनिन्ध तहेतालत्वस्प्रयास्यसि । मांसानिशोणितश्रव सवंदाभक्षयिष्यसि 
बेताला राक्षसप्राया बलाद ग्रूह्नन्ति योपितः । 

तस्मात्त्वम्मानुषो भूत्वा बेतालत्वमवचाप्सम्यसि ॥ ४६ ॥ 
तवदुष्कर्मणोयोसावनुमन्ताक निष्ठकः । सुकर्णइतिविम्यातोभवितासो5पि मानुपः 

न्तु साक्षात्न कृतवान्यतो 5सावी दृशी क्रियाम । 

तन्मानुपत्वमेचाइस्य वेतालत्वन्तु नो भवेत ॥ ४१ ॥ 

विज्ञप्तिको तुकाभिख्यं यदा विद्याधणशश्रिप्म । 

द्रक्ष्यते एसी कनिष्ठप्ते लदा शापाद्रिमोध््य ते ॥ ४२ ॥ 
ईद्ृशस्यतुयःकर्तामहापापस्यक्रमंण: । स त्व॑सम्प्राप्यमानुप्यं तस्मिन्नेव तु जन्मनि 

बेतालजन्म सम्प्राप्य चिरं लोके घरिष्यस्ति । 

इत्युस्वचा गालवः कन्या यहीत्वा मुनिभिः सह ॥ ४४॥ 
विद्याघरसुतीशप्त्वा स्वाश्रमम्प्तिनियंयों | ततम्तस्मिन्महाभागे नियतिमुनिषुड्ने 
सुदर्शनसुकर्णाख्यो विद्याधरपतेःखुतों । मुनिशापेनदुःखातौंबिन्तवामासतुभ शम्‌ 

कतंव्यन्ती विनिश्चित्य सुदर्शनसुकर्णकों 

गो विन्द्ल्वामिनामन यमुनातट्वासिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मणंशीलसम्पन्न पितुत्वेलमरोचयत्‌ । परित्यज्यस्वकंरुपमजायेतां तदात्मजी ॥ 
चघिजयाशोकदसाख्यो तस्यपुत्रो बभूचतुः । स॒तोविजयदत्ताख्यो ज्येष्टोजजशेखुदर्शनः ॥ 
अशोकदत्तनामातु खुकर्णस्तु कनिष्टकः। विजयाशोकदत्तौतु क्रमाद्रौचनमापतुः ॥ 


अष्टमांडथ्यायः ] _# शीतज्वर्वारणायचितापिदूषणवर्णनम्‌ # धरे 


एतस्मिन्नेवकालेतु यमुनायास्तटेशुमे । अनावृष्यातु दु्मिक्षममभूदद्धादशवार्षिकम्‌ ॥ 
गोचिन्दस्वामिनामातु ब्राह्मणोवेदपारगः । दुर्मिक्षोपहतांदृष्टा तदानींसनिजांपुरीम्‌ 
प्रययोकाशीनगर सपुत्र:ः सहभार्यया । सप्रयागं लमासाथ पुण्यंदृद्टामहाघटम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कपालमालाभरणं सोडपश्यद्यतिनंपुरः | गोविन्द्रस्वामिनामातु नमश्चरक्केसतंमुनिम्‌ 
सपुत्रस्यसभायरूय सोवादीदा शिषोमुनिः | इदं ख बचनंप्राह गोविन्दस्वामिनंप्रति 
ल्येछ्ेनापनेनपुत्रेण साम्प्रतंब्राह्मणोत्तम !। क्षित्रंविजपदत्तेन वियोगरूतेभविष्यति ॥ 

इनि तस्य बच्चः श्रुत्वा गोचिन्दस्वामिनामतः । 

सूर्य चाएसतं गते तत्र सान्ध्यं कर्मसमाप्य थे ॥ १७ ॥ 
सभाय॑:सखुतोविप्र: सुद्राध्यसमाकुलः | उबासतस्यांशर्बर्य्या शन्येयेदेवतालये ॥ 
तदात्वशोकदत्तश्न ब्राह्मणी च समाकुलो | वर्त्रेणारतीयंपृथिवीं राज निद्रांसमापतुः 
ततोविजयदत्तन्तु दूरपार्गविलड्रतातू । बमवात्यन्तमलसोभशंशीतज्वरार्दित' ॥ 

गोविन्दस्वामिना पित्रा शीतवाधानिवृत्तये । 

गाढमालिड्न्थमानो ६पि शीतवाधां न सोउत्यज्ञत्‌ ॥ ६१॥ 
बाघतेत्यर्थमचुना तात! मां शीतलोज्बरः | एतद्बाधानिवृत््यथ घह्मानयमाचिरम॥ 
इतिपुत्रवच:अ्रत्वा सर्वत्राइईग्निगवेषयन्‌ । अलब्धव हि: प्रोचाच पुनरम्येत्यपुत्रकम्‌ ॥ 
नवहिंपुत्र! बिन्दामि मार्गमाणो5पिखवंशः । राजिमध्येतुसम्पामे द्वारेषु पिहितेषु चल 
निद्वरापरवशाःपौरा नबद्रास्यन्तिपाव कम्‌ । इत्थं विजयदत्तोसाबुक्तः पित्राज्चरातुरः 
ययाचे बहिमेवाइसो पितरं दीनयागिरा । शीतज्वरसमुद्भूतशीतबाधाप्रपीडितम्‌ 
हिमशीकरवान्वायुद्धिगुणंबाधतेड्यमाम्‌ । बहिनलब्धरतिवमिध्यघ्रोक्तंपितस्त्वया 
दूरादेपपुरोभागे ज्वालामालाममाकुलः । शिखामिले लिहानो5श्न द्रश्यते पश्यपावकः 
त॑ घहिमानयक्षिप्रं तात! शीतनिवृत्तये । इत्युक्तवन्तन्तं पुत्रं सपिताप्रत्यभाषत ॥६६ 
नालतं चच्मिपुत्राद् सत्यप्रेचब्वीम्यहम्‌ । चहििमान्योयमुद्देशों दूरादेव विलोक्यते ॥ 
पितृकाननदेश त॑ पुत्रजानी हिसाम्प्रतम्‌ । यद्येपोडश्रलिहज्चाल/पुरस्ताज्ज्वलतेइनलः 
पुत्रविच्रासजनक तंजानी हिचितानलम्‌ । अमज्ञलोनसेब्यो 5यं घिताग्निःरपशंदूषितः 


83 # सकनन्‍दपुराणमं # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


सस्यचायुःक्षयंयाति सेबतेयश्वितानलम्‌ | तस्माक्बायुहा निर्माभूयादितिमयासुत! 
अमड्ुलस्तथास्पृश्यो नाइइनीतोयं चितानलः । इत्युक्तवन्तं पितरंसदीनग्रत्यमाषत 
अयंशावानलोवास्याद5बरानलण्ववा । सर्वधानीयतामेप नोचेन्मेमरणंमवेत्‌ ॥ 9५ ॥ 

पुत्रस्‍्नेहाभिभूतो5थ समाहतु चितानलम्‌ । 

गोविन्दस्वामिनामा तु श्मशान शीघ्रमभ्यगात्‌ ॥ ७5 ॥ 
गोविन्दस्वामिनिगतेलमाहतुखितानलम्‌ । तृणविजयदत्तो एपितदागच्छन्तमन्वयात्‌ 

संप्राप्य तापनिकर्ट घिकीर्णास्थिब्रितानलम । 

आलिडुक्षिबसोह्वेगं शननित्र तिमाप्तवान ॥ ७८ ॥ 
अथावादी व्सपितरन्तदिदंप रिवतुलम । अतिदीपं विभात्यग्नी किरक्ताम्वुजसब्निभम्‌ 
इतितस्यवच:ःश्र॒त्वा पुत्रस्य ब्राह्मणोत्तमः | निपुणन्तं निरूप्येतद्नचनं पुनरत्रबीत्‌॥ 

गोविन्दस्वास्युवांघ 

एतत्कपालमनलज्वालाचलयवतुंलम्‌ । चसाकीकसमासाह्यमेनद्रक्ताम्बुजोपमम्‌ ॥ 
द्विजम्यसनु श्रत्वेतिकाष्टाप्रेण जघानतत | येनततरूफुटनो द्रीणंघसासिक्तमुखो ५भवत्‌ 
कपालघइसतादरक्त यत्संसक्तमुखेतदा | जिहयालेलिहानोइसो मुहुसूतद्रक्तमास्थदत ॥ 
आस्वायबंसमादाय तत्कपालंसमाकुलः । पीत्वावलामहाकायो बभूधाइतिभयडुरः 
सद्योवेतालतांप्राप तीक्षणदंट्रम्तदानिशि | तस्याषइ्वरहास घोपषेण दिनश्चप्रदिशम्तदा 
चौरन्तरिश्ाांभूमिश्व रफुटिताइबसबंशः | तस्मिन्धेगात्स पाक्ृष्य पितर हन्तुमुय्यतः 
माकृथाःखाहसमिति घादुरसीद्रो दिधि । सदिव्यांगिर्मकर्ण्यवेतालो इतिभयड्ूरः 
पितरन्तंपरित्यज्य महावेगसमन्वितः | तृर्णमाकाशमाविश्य प्रययावरूखलद्गतिः 0 
सगत्वादूरमध्वानं वेतालःसहसड़तः । तमागतंसमालोक्य वेतालास्सर्वण्थने ॥ 
कपालसफोटनादेप बेतालत्वंयदाप्तवान्‌ । कपालस्फोटनामानमाहयं्रक्रिरेततः ॥ 
ततःकपालस्फोटो 5सो वेतालेः्सर्वतोबृतः | नरास्थिभूषणाख्यस्यसच्योवेतालभूपतेः 
अन्तिकंसहसाप्राप महाबलसमन्बितः । नरास्थिभूषणश्वेन सेनापतिमकल्पयत्‌ ॥ 

त॑ कदाचिस्तु गन्धवेश्वित्रसेनाभिधो बली । 


नवमो5ध्यायः ] # गोविन्दस्वामिद्दितीयपुत्रवर्णनम्‌ # ४५ 


नरास्थिभूषणं सड़ख्ये न्‍्यधधीत्लोइपि संस्थितः ॥ ६३ ॥ 
नरास्थिभूव गेत ल्मिनगन्धवेणहतेयुधि | तदाकपालरूफोटो5सौ तत्पदंसमवाप्तवान्‌ 
विद्याधरेन्द्रस्थ सुतः सुदर्शनो मनुष्यतां व प्रथमं स गत्वा । 
बेतालतां प्राप्य महर्षिशापात्क्रमाश्च बेतालपतिबंभूच ॥ ६५ ॥ 
इतिश्री €क्रानदेमहापुराणेएकाशी तिसाहस्र्चांसंहितायां तृतीयेन्नह्मखण्डे 
श्रीवेतालचरद्तीरथत्रशंसायांसुदर्शनबेतालत्बप्राध्िवर्णन॑- 
नामा5प्रमोडध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो5ध्यायः 
सुदशनसुकर्णशापमोक्षणवण नम्‌ 
सूत उचाच 
ततःसविप्रश्रत्यूपे पुत्रशोकेनपी डितः । अशोकद्त्तसंयुक्तो भार्यया चिलत्टापह ॥ १ 
पचिलपन्तं समालोक्य गोघिन्द्स्थामिनं द्विजाः । 
वणिक्समुद्रदत्ताख्यः समानिन्ये निज॑ ग्रृहम्‌ ॥२॥ 
समानीयसमाश्वास्य दयायुक्तोच णिर्वरः । स्वधनानां हिसवेंषां रक्षितारमकल्पयत 
स्प्रसस्महायतिवधः पुत्रदशनलालसः | स तस्थीवणिजोगेहे पुत्रभायां समन्वितः ॥ 
अशोकदत्तनामातु द्वितीयोधिप्रनन्दनः । शस्त्र घेघतथाशार््र बभूघाएईतिविचक्षणः 
तथाउन्यास्वपि विद्यासु नास्ति तत्सद्वशो भुषधि | 
रूतविद्यो छिजसुतः प्रख्यातो नगरेष्भवत्‌ ॥ £ ॥ 
अत्रान्तरेनरपति प्रतापप्तुकुश भिघम्‌ | काशिदेशा धिपंमलछः कश्विदभ्याययौबली ॥ 
प्रतापमु कुटोराजा मल॒लपरापहपजयाय सः । बलिनंदिजपुत्रन्तमाहयामासभृत्यकेः ॥ 
तमागतंसमालोक्य प्रतापमुकुझे 5ब्रवीत्‌ । अशोकदत्त॑ंसहसा मलमेनंबलोत्कटम्‌ ॥६ 


'ई # स्कन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्म॑ंखण्डे 


दुजयश्वद्टि सडप्रामे त्वं चे बलवताम्वरः | दाक्षिणात्यमहामलह॒पतावस्मिजितेत्वया 
यदिष्टंतवत्सव॑ दास्याम्यहमसंशयः । इतितस्यवचःश्रुत्वा बलवानद्विजनन्दनः॥ 
दाक्षिणात्यं महामल॒ठ॒पति समताडयत्‌ | ताडितो द्विजपुत्रेण मलः स बलिनाबलां 
सद्योविवतंनयनःपरासुन्य पतद्भु वि । ह्विजपुत्रस्य तत्कर्म देवेरपि सुदुष्करम्‌ ॥ १श। 
प्रतापम्ुकुदो दरृष्टा प्रसन्नहदयो5भवत्‌ । दत्त्वा बहुघनान्‌ ग्रामान्‌ समीपेस्थापयत्तदा 
सकदराचन्महाराज्ः सहितो द्विजसूनुना । सन्ध्यायां घिजनेदेशे चचार तुरंगेण थे॥ 
द्विजसूनुसखस्तत्र दीनां वाणीमथा5श्टणोत । 
राजन्नट्पापराधो 5हं शत्रुप्रेरणयाइसकूत्‌ ॥ १६ ॥ 
दण्डपालेननिहितः शूले निश्व णवेतला | दीनमय्चतुर्थ में शुलस्थस्य जीवतः ॥ 
प्राणाः खुखेत नियान्ति नहि दुष्क्रतकर्मणाम्‌ । 
भृशं माम्बाधते तृष्णा तां निवारय भूपते (॥ १८॥ 
इतिदीनांसमाकण्य वाचंराजादडिजात्मजम्‌ । अशोकदत्तनामानं ध्रयंचन्‍तमभाषत ॥ 
अस्मैनिरफ्राघाय शूलप्रोतायजन्तवे । तष्णादितायदातव्यं द्विजसूनों! त्ययाजल्म्‌ ॥ 
इत्यादिो नरेन्द्रेण सहसा छ्विजनन्दनः | जलूपूण समादाय कलश वेगवान्ययां ॥ 
तच्छमशानंसमासाद भूतवेतालसडुलम्‌ | शलप्रोतायवतस्मे जलंदातुंसमुत्सुकः ॥ 
दर्दर्शाबधः स्थितां नारी नवयोघनशालिनीम्‌ । 
उर्देक्षत महाकान्ति सर्तामिध राति छिजः ॥ २३ ॥ 
सामालोक्यततःप्राहरयेयवानद्धिजनन्दनः । कापसिभद्रेबराराहे श्मशानेविजनेम्थिता 
अम्यात्रस्तात्किमर्थ त्वं शूलप्रोतल्य तिष्ठसि । 
इसति तरूय वद्ः श्रत्वा सा प्राह रुधिरानना ॥ २५ ॥ 
पुरुषोचल्॒भो5यं मे शुलेशशालमपितः । धनयथातिकृपणः पश्यन प्राणान्नमुश्नति ॥ २६ 
आसन्नमरणंचेनमनुयातु मिहस्थिता । तृषितोयाचतेवारी मामयंज्यथते मुहुः॥॥ २७॥ 
शूलप्रोतोद्धतग्रीबं मुप्तूजु॒ प्राणनायकम्‌ । नाउस्मिपाययितुंशक्ता जरमेनमधःस्थिता 
अशोकद्त्तस्तच्छु त्वा करुणावरुणालयः । तत्कालसद्वशंवाक्य॑ तां वउमत्रबीत्तदा ॥ 


नवमोड्थ्यायः ] # द्वितीयनूपुरपआप्त्यसमुपायवर्णनम्‌ # | 


अशोकद॒त्त उबाच 

मातमंत्स्कन्धमारुछ्य देह्यस्मैशीतर्ंजलम्‌ | सातथेनितप्राभाष्य तरुणीत्वस्यान्विता 
आनप्रवपुय्छतरू्य सकन्थंपद्वयां ररोह थे। द्विजसूनुदेंदर्शाथ शोणितं नूतनं पतल्‌ 
किप्रेतदितिलोउपश्यदुन्तम्यलहलामुखम्‌ । भक्ष्यमाणंतयातत्सचिज्ञायद्विजनन्दनः 
अशोकदत्तों जप्राहतस्याः पादंसनूपुरम्‌ | ततोडगान्नूपुरन्त्यक्तवाबद्धरत्नं चिद्यायतम्‌ 
प्रत्युघानेकरलाइय तदादायचनूपुरम्‌ । अशोकद्त्तप्रययौँ तच्छमशानन्त्पान्तिकम्‌ 
श्यशानबृत्ततत्स् स न्॒पायनिवेद्य घे । महघ्य रलप्रत्युप्त नूपुस् ददो तदा ॥३५॥ 
ज्ञात्वातद्वीरचरितं बीरेरन्यः सुदुष्करम्‌ । ददोौ मदनलेखाख्यां सुतांतस्मैमहीपतिः 
कद्राचिद्थत द्विब्य नूपुरं वीह्ष्य भूपतिः | अछ्य नू युरवरयंस्य तुल्य॑ वे नूपुरान्‍्तरम्‌ 
कुतोवालभ्यतशति सादर समचिन्तयत्‌ । अशोकदत्तस्तुतदाविज्ञाय हृपकाडुक्षितम्‌ 
जूयुरान्‍्तरसिद्धयर्थ चिन्तवामास चेतला। शमशाने नूपुरमिदं थतः प्राप्त मयापुरा 

ता नूपुरान्तरप्राप्त्य कुत्र दक्ष्यामि सास्प्रतम्‌। 

इत्थं वितक्य॑ बहुधा निश्चिकाय महामतिः॥ ४० ॥ 
विक्रेध्यामि महामांसख समेत्यपितृकाननम्‌ । तत्र राक्षसवेताल पिशाचादिषुसर्चशः 

मन्त्रराहपमानेषु साप्यापद्यास्यति राक्षसी | 

तामागतास्बलाद गृह्य तद॒ अ्रहीष्यामि नूपुरम॥ ४२॥ 
राक्षतानांसहस्त्र वा पिशायानांतथायुतम्‌ | वेतालानांतथाको टिनेलक्ष्याबलिनोमम 
इतिनिश्चित्यमनला एमशानंसह सलायथौ | विक्रीणानोमहामांस मन्त्रराहुयराक्षसान्‌ 
ग्रहाणेत्युश्थयावाचा चचारश्रावयनिद्शः। विक्रीयतेमहामांसं ग्रह्मतां गृह्मयतामिति॥ 
तत्रराक्षसवेतालाः कड्डुगछाश्वपिशाचकाः । अन्येखभूतनिवहाः रूमाजग्मुः प्रहर्षिताः 
भक्षयिष्यामहे सर्वे मांसमिशतमन्त्विति | तत्रागच्छव्छुसवंषु रक्षःकन्यासमादता 

आययो राक्षसी साउपि मांसभक्षणलालसा । 

गवेषयंस्तदाविप्रस्तां समुद्दीक्ष्य राक्षतीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सेयंदृश्टपुरेत्येष प्रत्यभिज्ञानमाप्तवान्‌ । तामाहद्विजपुत्रो स्यद्वेहि मे नूपुरन्त्विति ॥ 


७८ # सूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


सातसूय चचन श्रुत्वा प्रीतावाक्यमथात्रवीत | ममैच चत्वयानीतं पुराघीरेन्‍्द्रनूपुरम्‌ 
गृहाणरलरुचिर द्वितीयमपिनूपुरम्‌ । इत्युकत्वानूपुर तस्मैस्व सुताञ्ख ददौपियाम्‌ 
विद्यत्केश्या तदा दत्ता प्रियाविद्य व्यभाभिधाम्‌ | 
विप्रः सम्प्राप्य मुमुदे रूपयोवनशालितीम्‌ ॥५२॥ 
विद्युत्केशीतुजामात्रे हेमाब्जम पिसाददो । विद्युत्प्रभां नूपुसक्ष हेमाब्जमपिलस्यलः 
श्वश्रूमाभाष्यसहसा पुनः प्रायान्ट्रपान्तिकम । ततःप्रतापमुकुटो नूपुरप्राप्तिनन्दितः 
शौयंधेयंसमायुक्तप्रशशंसद्विजात्मजम्‌ । अथविद्यत्प्रभां विप्रः्सो उब्रवीद्रह॒सिप्रियाम्‌ 
मात्रातवकुतोलब्बपेतद्धे भा म्बु ज॑ प्रिये । एतसत्या निचान्यानि यतः प्राप्ल्येचरानने ॥ 
ह्विजात्मजंततः प्राह पतिविद्य॒ त्प्रभारहः | प्रभो! कपालविसुफोरनाम्नोबेतालभूपतेः 
अध्ति दिध्यं सरः किश्विद्धेमाम्बुजपरिष्कृतम्‌ । 
तब श्वश्वा जलक्रीडा घितन्वन्त्येदमाहृतम्‌ ॥ 5८ ॥ 
इतिश्रुत्वा बचस्तत्र मांनयेतिज़गादसः | ततः सासहखाविप्र॑ निन्येतत्काश्वनंसरः 
ततः स हेमपद्मानामाजिहीषु द्विजात्मजः । 
तद्विप्लकारिणः सर्वान्वेतालादींस्ततोउ्यधीत ॥ ६०॥ 
स्वयं कपालविस्फोर्ट निहताशेपसेनिकम्‌। ददर्शवेतालूपति तश्हन्तु प्रघक्रमे ॥ 
अत्रान्तरेमहातेजा नाप्नाविज्ञप्िकोतुकः | पिद्याधरपतिः प्राप्य विमानेननमत्रवीत्‌ 
अशोकदत्त विपेन्द्र साहसंमाऊथाइति | तदाकण्यद्विजसुतो घिमानवरसंस्थितम॥ 
ददर्शप्रभयायुक्त विद्याधरपतिदिधि। तस्यदर्शनमात्रेण शापान्मुक्तोद्विजात्मजः ॥ 
सन्त्यज्य मानुपंरुपं दिव्यरूपमवाप्तवान | घिमानवरमा5९रूढ दिव्याभरणभूषितम्‌ 
शापान्मुक्तंसुकणन्तं प्राहविज्ञप्तिकौतुकः । अय॑ सुकर्णतेश्नाता गालबस्यमहामुनेः ॥ 
शायाद्वेतालतांप्राप तत्कत्यास्पर्शपातकी । त्वंच्रशप्तः पुरातेन तत्पापस्या5चुमोदकः 
तवा5यमल्पपापस्य शापो मद्ृशेनावधिः । 
कल्पितस्तेनमुनिना शापान्तो नाइरूय कछ्पितः ॥ ६८ ॥ 
तदेहि मुक्तशापो5सि सुकर्णस्वर्गमार॒ह । ततः सुकर्णस्तस्प्राह विद्याधरकुलाधिपम्‌ 


नधमो<ण्यायः ] # वेतालचरदतीर्थप्रशंसनवर्णनम्‌ # ६ 
विद्याघरपते! प्रात्रा विनाज्येप्टेनसाम्प्रमम्‌ । सर्वभोगयुत॑ स्व नेव॑ गन्तुंसमुत्सहे 
शापस्यान्तोय थाभूयान्ममश्रातुस्तथा घद । तमुचाच महातेजास्तदा विज्ञप्तिकौतुकः 
दुनिवारमिमंशापमन्यःकोयानिषारयेत्‌ । किन्तुगुह्ातमं किश्वित्तववश्ष्यामिसाम्पतम्‌ 
ब्रह्मणासनकादिश्यो मुनिभ्यः कथित पुरा। सर्वतार्थांश्रयेपुण्येदक्षिणस्योक्थेस्तटे 
चक्रतीर्थलमीपे तु तीर्थमस्तिमहत्तरम्‌ । महापातकसड्डाश्व यस्‍्य दुर्शनमात्रतः ॥७४ 
नश्यन्तितत्क्ष णादैव नज़ानेस्नानज़म्फलम्‌ | तत्रगत्वातवज्यैष्टी यदि रनायान्महत्तरे 
वेतालत्वं त्यजेन्नूनं तदागालवशापजम्‌ | खुकणंस्तद्वचश्रुत्वा प्रात्रावेतालरूपिणा 
सहितः सहसाप्रायादृक्षिणस्योद्धेस्तटम्‌ । दक्षिणंचक्रतीर्थाख्यादुत्तरंगन्‍न्धमादनात्‌ 
ब्रह्मणासनकादिभ्यः कथितं तीर्थमभ्यगात्‌ । तत्तीर्थकूलमासायश्रावरं चेद्मब्रवीत्‌ 
श्रातगालवशापस्‍्य घोरस्यास्य निवृत्तये । तीथ स्मिश्नचिरात्स्ताहिसव तीर्थोत्तिमोत्तमे 
तस्मिन्नवसरेविप्रास्तस्यतीर्थस्यशीकराः । न्‍्यपतंस्तस्यगात्रेषुधायुना थे समाहताः 
स॒ तच्छीकरसं €पर्शाच्यक्वा वेतालतां तदा । तदेषमानुर्ष भाव॑ंद्धिजपुत्रत्वमाप्तवान्‌ 
ततः सडुल्प्यसह सातस्मिस्तार्थोत्तमोत्तमे । मनुष्यत्वनिवृत्त्यर्थ निममजद्विजात्मजः 
उत्तिष्ठन्नेनसहसा दिव्यंरूपमधाप्ततान । घिमानवरमारूढों देवस्रीपरिवारितः ॥ 
सर्वांसरणसंयुक्तः सहभ्रात्राखुदशनः | श्लाघमानश्व तत्तीर्थ नमरूहृत्य पुनः पुनः # 
विज्ञप्तिकौतुकश्चापि पुरछकछत्य दिवं ययौ | तदा प्रभ्ृति तत्तीथ बेतालवरदाभिधम्‌ 
बेतालत्वं विनरंयच्छीकरस्पशंमात्रतः । य इदं तीरथंमासाद चक्रतीर्थस्य दक्षिणे ॥ 
स्‍नाने कदाधित्कुषन्ति जीषन्मुक्ताभवन्तिते | एतत्तीर्थसमंपुण्यं न भूतंन भविष्यति 
घोर बेतालतां त्यक्त्वा दिव्यतां स यदाप्तवान्‌ ॥ ८८॥ 
अन्न सडुल्प्यचस्नात्वा वेतालवरदे शुभे | पित॒भ्यःपिण्डदानअञ्र कुयद्धेनियमान्धितः 
०व॑ वःकथितंविप्रास्तस्यतीर्थस्यवेभबम्‌ । वेतालूवरदाभिख्यायथाथास्यसमागताः 
यः पठेदिममध्यायं शटणुयाद्वा स मुच्यते ॥ ६१॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरूयांसंहिताया तृतीयेश्नह्मखण्डे 
बेतालवरदतीथप्रशंशनवर्णनंनामनवमो5ध्यायः ॥ ६ 
छ 


दशमो5्ध्यायः 


गन्धमादनप्रशंसायांपापविना शप्रभावकथनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 

बेतालबवरदेतीर्थ नरःस्नात्वाद्विजोत्तमाः [| ततः शनःशनंगंच्छेद्वन्धमादनपर्वतम्‌ ॥ १ 
योथ्म्बुधोसेतुरूपेण बतंते गन्धमादनः । समार्गोब्रह्मलोकस्य विश्वकत्रांविनिर्मितः 
लक्षकोटिसहस्तराणि सरांसिसरितस्तथा । समुद्राश्वमहापुण्याघनान्यप्याश्रमाणिण 
पुण्यानिक्षेत्रजातानि चेदारण्यादिकानि थ | मुनयश्चववशिष्ठाद्याः सिद्धारणकिन्नराः 
लक्ष्म्यासह घरण्या च भगवान्मधुसूदनः | सावित््या च सरस्वत्या सहेव चतुराननः 
हेस्म्बःषण्मुखश्रेव देवाश्रेन्द्रपुरोगमाः । आदित्यादिय्रहाश्येष तथा5ष्टी धसचो द्विजाः 
पितरो लोकपाल्ाश्व तथा5न्येदेवतागणाः। महापातकसडूगनां नाशने छोकपावने ॥ 
दिवानिशंवसन्त्यत्र पर्वतेगन्धमादने । अत्र गौरी सदा तुष्ठटा हरेण सह घतंते ॥ ८॥ 
अजकिन्नसरकान्तानां क्रीडाजागर्तिनित्यशः । तस्यद्शनमात्रेणबुद्धिसौख्यंत्णांभवेत्‌ 
तन्मूदं निक्तावासाः सिद्धघ्वारणयोषितः । पूजयन्तित्सदाकालं शडुरं गिरिजापतिम्‌ 
कोटयोब्रह्महल्यानामगम्यागमकोट्यः । अड्ूलग्नेंविनश्यन्ति गन्धमादनमारुतः ॥ 

असावुल्लोलकलोले तिष्टन्मध्येमहाम्बुधों । आसीन्‍्मुनिगणःसेब्यः पुरावेगन्धमादनः 
ततो नलेनसेतो तु बद्धेतन्मध्यगोघरः | रामाशयाएइखिलेः सेव्यो बभूष मनुज़रपि 
सेतुरूप भिरितं तु प्रार्थयेद्वन्धमादनम्‌ । क्षमाधर | महापुण्य ! सर्वदेवनमस्क्ृत !॥ 
विष्ण्वादयो5५पिय देवास्सेवन्तेश्रद्धयालह । त॑ं भवन्तमहंपद्ठ्यामाक्रमामि नगोत्तम! 
क्षमस्व पादघातम्मे दयया पापचेतसः | त्वन्मृद्धनिकृताचासं शड्भुरं दर्शयस्च मे १६ 
प्रार्थयित्या नरस्त्वेव॑ सेतुरूप नवोत्तमे !। ततो म्हदुपदं गच्छेत्पावनं मन्धमादनम॥ 
अब्धो तत्र नरस्स्‍्तात्वा प्वते गन्धमादने | पिण्डदानंततःकुर्यादपिसषपमात्रकम ॥ 
तृप्तिप्रयान्तिपितरल्तस्ययाबद्यगक्षयः । शमीद्लसमानान्वाद्द्यात्पिण्डान्पितुन्ध्रति 


दृश्पमोषथ्यायः ] # द्ृढ्मतिश्दभ॒स्यकुलपतिलमीपेगमनम्‌ # ण्ह्‌ 


स्वर्गस्थामोक्षमायान्तिस्व॑र्गनवश्कवासिनः | ततल्‍्तल्पोपरिमहातीर्थलो फैजुविश्वुतम्‌ 
सचंतीर्थेत्तमंपुण्यं नाज्नापापचिनाशनम्‌ । अस्तिपुण्यतमंचिप्राः! पव्चिज्रे गन्धमादने॥ 
यस्यसंस्मरणादेव गर्भधासो न धिद्यते | तत्प्राप्य तु नरलस्नायात्स्वदेहमलनाशनम्‌ 
तत्न स्तानान्नरों यान्लि चेकुण्ठं नाउत्र संशयः । 
ऋषय ऊचुः 
सूतपापविचाशाख्यतीर्थस्यत्रूहिवभवम्‌ । व्यासेन बोधितस्त्वंहि बेत्सिसवमहामुने! 
श्रीस्त उचाश 
बह्माश्रमपदेवृत्ता पाश्वेहिमवतःशुभे । धक्ष्यामित्राह्मणश्रेष्ठा! युष्माकंतु कथां शुभाम्‌ 
अध्याइदश्रमपढदं पुण्य ब्रह्माश्रमपदेशुने । नानावृक्षगणाकीएण पाएवें हिमवतः शुभे ॥ 
चहुगुल्मलताकीण म॒गद्धिपनिषेवितम्‌ । सिद्धचारणसड्घुषं रम्यं पुष्पितकाननम्‌ 
यतिभिबंहुमिःकीर्ं तापसेरुपशोभितम्‌ । 
ब्राह्मणक्ष महाभागः सूर्यज्बलनमन्निमः ॥ २७ ॥ 
नियमव्रतसम्पन्न: समाकीणतपस्बिमिः । दी क्षितेर्यागहेतोश्व यताहारे:कृतात्मभिः 
वेदाध्ययवसम्पन्नेब दिकेः परिवेशितम्‌ । वणिभिश्चगृहस्थंश्व चानप्रस्थेश्व भिश्लुभिः 
स्वाश्रमाचारनिरतः सुबर्णोक्तविधायिभिः । 
बालखिल्यश्व मुनिश्लिः सम्प्राप्ेश्व मरीचिभिः ॥ ३० ॥ 
तत्रा5:श्रभेपुराकश्चिच्छ दो दृढ॑मसिद्विजा: । साहसीघ्राक्मषणाभ्याशमाजगाममुदान्वितः 
आगतोह्याश्ममददं पूजितश्वतपस्चिभिः । नाम्नाहृढमतिःशूद्रः साप्टाडु प्रणनाम थे ॥ 
सान्सद्ृष्टामुनिगणान्देवकल्पान्मही जसः । कुधंतो विविधान्यज्ञान्संप्रहष्यत खद्दकः 
अथाउस्यबुद्धिर्मवत्तपःकतुमनुत्तमम्‌ । ततो5श्नचीत्कुलपति मुनिमागत्यतापसम्‌ # 
दृढम विरुचाल 
तपोधन[नमस्ते5सतु रक्ष मां करुणानिधे | तब प्रसादादिच्छामि घर्मचतु क्लिजप्रभ! 
तस्मादभिगत मां त्व॑ यागेदीक्षयसुत्रत |। ब्रह्मन्नवस्व णों 5४ शुद्रो जात्याइस्मिसत्तम 
शुत्रुशं कतुंमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद में | एबमुक्ते तु पृछ्केण तमाह ब्राह्मणस्तदा ॥ 


धर # स्फन्‍दपुराणम्‌ # [ ६ प्रह्मखण्डे 
कुलपतिरुषाध 

यागे दीक्षयितुं शक््पो न श॒ूद्रो हीनजन्मभाक्‌ । 

श्रूयतां यदि ते बुद्धिः शुश्रुधानिरतो भव ॥ ३८ ॥ 

उपदेशो न कतेव्यो जातिहीनस्य कहिंखित्‌ | 

उपदेश महान्दोष उपाध्यायरूय विद्यते ॥ ३६ ॥ 
ना5ध्यापयेद्‌ बुधशाद्वंतथानेव च याजयेत्‌। न पाठ्येत्तथाशूद्रं शार्त्रंब्याकरणादिकम्‌ 
काव्य था नाटक वापि तथा5लड्डारमेबत्र | पुराणमितिहासंघ शूद्धं नंब तु पाठयेत्‌ 
यदिचोपदिशेद्धिप्रः ३८्वल्‍य तानिकहिचित्‌ । त्यजेयुर््राह्मणाविप्रंतंग्रामादुब्रह्मसडूलात्‌ 
शुद्राय घोपदेष्टारं द्विज॑ खण्डालघस्यजेत । शुद्ध घाक्षरसंयुक्त दूरतःपरिषर्जयेत्‌ ॥४३ 
अतःशुक्रृषभद्वन्ते ब्राह्मणाज्च्कुद्ययासह । शृद्वस्य द्विजशुश्रषा मन्‍्वादिभिरुदीरिता ॥ 
नहि नेसगिक कर्म परित्यकतुंत्वमर्हसि । एवमुक्तस्तुमुनिना स शुद्धो5खिन्तयक्षदा 
कि कर्तव्यं मयात्वद बतेश्रद्धाहिम्रेपुरा | यथास्यान्ममविज्ञानं यतिष्ये5हं तथा5्य्यवे 
इतिनिश्चित्यमनसा शुद्रोट्टटम तिरूतदा । गत्वाइ:श्रमपदादुदूरं कृतवानुटजंशुभम्‌ ॥ 
तत्र वे देवतागारं पुण्यान्यायतनानिच । पुष्पारामादिकंचापि तटाकखननादिकम्‌ ॥ 
श्रद्धयाकारयामास तपःसिद्धव्यर्थभात्मनः | अभिषेकांश्व नियमानुपबासादिकानपि 
बलिंचकृत्वाह॒त्वाच देवतान्यभ्य प्रजयत्‌ | सद्भुल्पनियमोपेतः फलाहारो जिनेन्द्रियः 
नित्यंकन्देश्व मूलेश्व पुष्पेरषि तथाफलः । अतिथीन्पूज़यामास यथावत्समुपागतान 
पवंहिसुमहाकालो व्यतियक्रामतस्यथें । अधाश्रममगात्तस्य सुमतिर्नामनामतः ॥ 

'ह्विज्ो गगकुलोदुभूतः सत्यघादी जितेन्द्रियः । 

स्वागतेम मुनिम्पूज्य तोषयित्वा फलादिकेः ॥ ५३ ॥ 
कथयन्वे कथाः पुण्याः कुशल पर्यपृच्छत । इत्थं स प्रणिपातादैरुपचारस्तुपूजितः 
आशीर्भिरभिनन्धेनं प्रतिगृह्यचल त्कियाम्‌ | तमापृच्छचप्रहष्टात्मा स्वाभ्रमंपुनराययोँ 
पधंदिनेदिनेविप्रः शूद्रें <स्मिन्पक्षपातवान । आगच्छदाश्रमंतस्य द्रष्ठ: तं शद्॒यो निजम्‌ 
बहुकालं छ्विजस्याभूत्संसगःशुद्रयोनिना । स्नेहस्य धशमापन्नः शुद्गोक्त नाउतियक्रमे 


चशमो5थ्यायः ]_ # विभ्रस्यक्रुम्भजमुनिसमीफेमनम्‌ # हो. 


अथा55गतंद्विजंशूद्रः प्राहस्नेहवशीकृतम्‌ । हष्यकव्यविधान मेहत्स्नंत्र्‌हिमुनीश्वर! 
पित॒काय॑ विधानाथ देवकार्यार्थमेष च। मन्त्राउपविशस्व से महाल्यचिथयिं तथा ॥ 
अष्काश्राउकत्यंत बेदिक॑ यद्यकरिश्वन | सर्बमेतद्॒हस्यस्मे ब्रृहि त्य॑ं गुरुमतः ॥ ६णा 
ण्बमुक्तः सशूद्रेंण स्वमितदुपादिशत्‌ । कारयामास तस्य य॑ पितृकार्यादिक॑ तथा ॥ 
पितृकायेक्रतेतेन विसृषःस द्विजोगतः । अथ दीर्घेण कालेनपोजितःशद्धयोंनिना ॥६२ 
त्यक्तोचित्रग णेःसो5य॑ पश्चत्वमगमद॒द्धिज़ः | घेचस्वतभदेनीत्या पातितोनरकेष्वपि 

कटपक्रोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि थे | 

भुकत्वा क्रमण नरकां स्तदन्ते स्थावरो5भवत्‌ ॥ ६७४ ॥ 
गदंभस्तुततोजज्े विड्वराहस्ततःपरम्‌ | जश्ेष्थलारमेयो5सौ पश्चादह्यायसतां गतः 
अथचण्डालतां प्राप शुद्र॒यो निमगात्ततः । गतवान्वेश्यतां पश्चात्क्षचियरूतद्नन्तरम्‌ ॥ 
प्रबलेवंध्यमानो5सो ब्राह्मणोचेतदाइभवत्‌ | उपनीतः सपित्रातु घर्षेगर्भाइश्मेद्विजः 
बतंमानःपितुग हे सत्राघाराभ्यासतत्परः | गच्छन्कदाचिद्रहने ग्रहीतोत्रह्मरक्षसा ॥ 
रुदन्भ्रमनल्खलन्मूढः पहसन्विलपश्नसों । शश्वद्धाहेतिखवदन्ये दिकंकर्मलो5त्यजत्‌ 
ट्ृष्टा छुतंतथा भूत॑ पितादुःखेन पीडितः | सुतमादाय चर स्नेहादगरूत्यं शरण ययौ ॥ 

भक्‍षत्या मुनि प्रणम्याइसौ पिता तस्य खुतस्य थे । 

तस्मे निवेदयामास स्चपुत्रस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ७१॥ 
अब्रवीघ्च तदा वि्रः कुम्भज मुनिपुड्नचम्‌ | एप मे तनयो ब्रह्मन्‌ |ग्रहीतों ब्रह्मरक्षसा 
खुख नमजतेत्रह्मन्‌ ! रक्ष तंकहणाद्शा। नाएस्त में तनयोप्यन्यः पितृणार्रणमुक्तये 
अह्यपी डाविनाशार्थमुपायंत्रूहिकुम्म ज । त्वत्समस्त्रिषु लोकेषु तपःशीलो न घिच्चते 
अग्र णीःशिवभ काना मुक्त सत्वं हिमहषितिः । त्यां चिनास्यपरित्राणं न मेपुत्रस्यवियते 

पित्रे कृपां कुरुष्व त्वं दयाशीला हि साधवः | 

श्रीसृत उचाच 
एवमुक्तल्तदा तेन कुम्भज्ञों ध्यानमास्थितः ॥ ७६ ॥ 
ध्यात्वा तु खुचिरं कालमत्रवीदु ब्राह्मणं ततः । 


ष्छे # सकन्टपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


अगस्त्य डबाख 
पूचेजन्मनि गली परे ब्राह्मणो5यं महामते ॥ ४७ ॥ 
खुम्तिनामविप्रोष्यं वे ददों । कर्माणिवेदिकान्येष सर्वाण्युपदिदेश थे 


अतो5पंतरकान्भुक्‍्वा कलपकोटिसहस््रकम्‌ | जातोभुवितदन्तेषुस्थाचरादिषुयोनिषु 
इदानीं ब्राह्म णोजातः कर्मशेषेण ते खुतः। यमेन प्रेषितेनाउत्र शह्ीतों ब्रह्मरक्षखा ॥ 
क््रेण पातकेनाद्धा पूर्वजन्मझनतेन वे । उपाय॑ ते प्रवक्ष्यामि ब्रह्मरक्षो चिनाशने ॥८१॥ 

श्टणष्च श्रद्धयायुक्तः समाधाय च मानसम्‌ | 

दक्षिणाम्भोनिधौ विप्र ! सेतुरूपो महागिरिः॥ ८२॥ 
बर्तेतेदेवतः सेउपः पाववोगन्धप्राइनः । तस्योपरिमहातीर्थ नाम्ता पापचिताशनम्‌ ॥ 
अप्तिपुण्य प्रसिद्ध श्॒ पाल कनाशनप्‌ । भूतप्रेतपिशाचानां वेतालब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ 
महताओब रोगाणां ैँथतन्नाशकं स्पृतम्‌। सुतमादाहगच्छत्वंतत्तीथसेतुमध्यगम्‌ 
प्रयतः स्तापयसुतं तीथेंगप विनाशने । रूतानेन जिदिन तत्र ब्रह्मरक्षोचिनश्यति 
नंवोपायान्तरंतस्य विनाशेविद्यतेभुचि । तस्माच्छीघंप्रयाहित्व॑ रामसेतुविमुक्तिदम्‌ 
सत्रपापविनाशाख्यतीथें ज्तापयतंखुत प्‌ । माविलम्धं कुरुष्वात्र त्वस्यायाहियेद्धिव ॥ 

इत्युक्तः स द्विजो5गरूत्यं प्रणम्य भुथि दण्डचत्‌। 

अनुज्ञातश्व तेनाइसो प्रययोगन्‍धमादनम ॥ ८६ ॥ 
खुतेनसाक॑विप्रेन्दों गत्वापापचिनाशनम्‌ ! सड्ूल्पपूर्वतंस्नाप्य दिनत्रयमसौ सुतम्‌ 
सलनोस्वयश्चविप्रेन्द्राः पितापापचिनाशने | अथ तस्यखुतस्तत्र घिमुक्तो ब्रह्मरक्षसा 
समजायतनीरोगःस्वस्थःसुन्दररुपघृक्‌ । सर्वेसम्पत्ससद्धो एसो भुक््वाभोगाननेकशः 
देहास्तेप्रययोमुक्ति स्नानात्पापविनाशने । पितापितत्रस्नानेन देहान्तेमुक्तिमाप्तवान 
तेनोपदिश्टेयःशृद्ःस भुक्तवानरकानक्रमात्‌ । अनेकेघुज नित्वांख कुत्सितेष्यपियोनिषु 
सृधजन्मा$मवत्पश्चादन्धमादनपवंते | सकदाखिज्जलं पातु' तीर्थ पापविनाशने ॥ 
समागतःपपौतोयं सिषिचेचात्मनस्ततुम्‌ । तदेव दिव्यदेहः सन्सर्वाईप्भरणभूषितः 
दिव्यमाल्याम्बरधरो रक्तचनन्‍दनरूषितः | दिव्यंविमानमारुद्य शोभितश्छत्रचामरेः ॥ 


बकादशो पथ्यायः ] # इन्द्रत्रह्महत्याविमोक्षणवर्ण नम्‌# जप 


उत्तमस्त्रीपरिवृतः प्रययावमरालयम । पत्र प्रभावपेतद्धे तीर्थेपापधिनाशनम्‌॥ ६८॥ 
स्वर्गद मोक्षदं पुण्य प्रायश्चित्तकरन्तथा । ब्रह्म चिष्णमहेशानः सेवितं सुरसेचितम्‌ 
पापानां नाशनादिय्राः पापनाशाभिधं हि तत | 
श्रेयो :थीं पुरुषस्तसमात्स्नायात्पापचिनाशने ॥ १०० ॥ 
इत्थं रहस्थं कथित मुनीन्‍्द्रास्तद्लभं पापविनाशनस्थ । 
यत्रापइभिषेकात्सहसा चिमुक्तो द्विजश्व शूछश्थ चिनिन्यकृत्यों ॥ १०१॥ 
श्रीस्कन्देमद्ापुराण एकाशी तिसाहरूपां संहिताया तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येगन्घमादनप्रशंघायां पापविनाशप्रभावकथनन्नाम 
दशमो एध्यायः ॥ १० ॥ 


अननननिन नाना जनमनमभ आ>म««मकाक 


एकादशों ध्ध्यायः 


सोतासरःअशंसाया मिन्द्रजह्म हत्या विमो क्षणव्ण नम््‌ 
श्रीसृत उचाच 
पापनाशेनरः स्नात्वा खवंपापनिवहंणे । ततः सीतासरोगच्छेत्स्नातु' नियमपूर्वकम्‌ 
यानि कानि घ पुण्यनि ब्रह्माण्डान्तगंतानि वे । 
तानि गड्भादितीर्थानि स्वपापपरिशुद्धये ॥ २॥ 
सीतासरसिवतंन्ते महापातकनाशने। क्षेत्राण्यपि महाहाँ णिकाश्यादीनिदिवानिशम्‌ 
सीतासरोत्रसेवन्तेस्वस्वकल्मणशान्तये । तरूयाःसरसिसड्रीतगुणेनाहष्यब्राह्मणाः 
पश्चाननो पिवसते पश्चणातकनाशनः । तदेतत्तीथथमागत्य स्नात्वा थे श्रद्धया सह ॥ 
पुरनदरः पुरा बिप्रा ! मुमुचे ब्रह्महत्यया । 
ऋषय ऊचुः 


५ <कन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्डे 


ब्रह्महत्या कथमभूद्वासवस्य पुरा मुने!। . ॥ 
सीतासरसि स स्नायात्कथं मुक्तोषभवत्तया। 
श्रीखृूत उबाय 

कपालाभरणो नाम राक्षसो5मभूत्पुरा द्विजा: ॥ ७ ॥ 
अवध्यः सर्वदेवानां सोभवद्ब्रह्मणोच रात्‌ । शवभश्षणनामातुतस्यासीन्मरन्त्रिसत्तमः 
भक्षी हिणीशतंतस्य हयेभरथसडुलम्‌ । अस्तितस्पपुरञ्षाएषपि वेजयन्तमितिश्रुतम्‌ 
घसत्यस्मिन्पुरेसोईयं॑ कपालाभरणोबली | शवभक्षंलमाहय बभाषेमन्त्रिणं द्विजा! 
शवभक्षमहावीय! मन्त्रशास्त्रेषु कोविद !। बय॑ देवपुरीं गत्वा विनि्जित्यसुरात्रणे 

शक्रस्य भवने रम्ये स्थास्यामस्सेनिकेः सह | 

रमामो नन्‍्दने तस्य रम्माद्याप्सरसां गणः॥ १२ ॥ 
कपालभरणस्येदं निशम्यवचनंतदा । शवमभश्षोष्त्रत्री द्धिग्राव्स्तत्र तथाइस्त्विति 
ततः कपालाभरणः पुत्रंदुर्मेघसम्बली । प्रतिष्ठाप्य पुरेशर सेनया पश्चिरितः॥ 
युयुत्सखुरमरेःसाक॑ प्रययावमरावतीम्‌ । गजाश्वरथपादातरुद्धतेरेणसञ्यः ॥ 
शोषयञञलधी न्सिन्धूश्वर्ण यन्पर्च तानपि । निस्‍साणध्यनिना विप्रा नादयत्रोद लीतथा 
अश्वानां हे फितरवर्गजानाम पिन 'हिलेः । रथनेमिस्वनरुग्रैः सिंहनादे: पदातिनाम ॥ 
श्रोत्राणिदिग्गजानाञ्व वितन्वन्बधिराणिसः | अगमद्वेवनगरी युयुत्खुरमर: सह ॥ 
ततइन्द्रादयोदेचाः सेनाकलकलध्व निम्‌ । श्रुत्वाभिनिय्यंयुःपुर्यायुद्धाभिमनसो द्विजाः 
ततो युद्ध समभवद्वेचानां राक्षसः सह | अद्ृश्पूच जगति तथ्थचाइश्रुतपूर्चकम ॥ २० 
ततइन्द्रादयोदेवा राक्षसाअध्जुराहवे । राक्षसाश्वसुराजघ्नुः समरे विजिगीषयः ॥२१ 
इन्द्रयुद्दंघसमभूदन्योन्यंसुररक्षसाम्‌ । कपालाभरणेना55जी युयुध्रे बलब्चहा ॥२२ 
यमेनशवभक्षश्य चरुणेन व केशिकः | कुबेरोरुधिराक्षेण युयुथ ब्राह्मणोत्तप्रा:॥ २श 
मांसप्रियोमद्यसेवी क्र्रद्ृष्टिभयाचहः | चत्वारणतेविक्रान्ताः कपालाभरणालुजाः ॥ 
अश्विन्यामश्रिवायुम्यां युद्धेयुयु धिरेमिथः । ततोयमोमदावी येः कालदण्डे नवेगधान्‌ 
शवभक्षश्षिहत्याजाचनयद्यमसादनम्‌ । तस्यचाक्षो हिणीस्थिशल्निजघ्नेसमरेयमः ॥ 


प्रकादशोदध्यायः |. # सूतेनत्रिवकराक्षसस्याख्यानकथनम्‌ # णछ 


चरुणःकशिकस्याजों प्रासेनप्राहरच्छिरः । कुबेरोरुधिराक्षस्यकुन्तेनाम्यहरच्छिरः 
अश्विभ्यामभिवायुम्यां कपालाभरणाजुजाः । निहताः समरेधिप्राशप्रययुयंमसादनम्‌ 
अक्षौहिणीशतश्चाउपि देवेन्द्रेण उेद्विजाः । यामार्द्धन हतं युद्धे प्रययों यमसादनम्‌ 

ततःकपालाभरणः प्रेक्ष्य सेनां निज्ञां हताम्‌ | 

चापमादाय, निशिताझच्छरांश्वा 5पि महाजघान्‌ ॥ ३० ॥ 
अभ्ययात्समरे शक्र तिष्टतिष्ठे तिचान्रवीत्‌ । ततःशक्रस्पशिरसि व्यधमच्छरपश्चके:॥ 
तानप्राप्तान्प्रचिच्छे  शरेयु द्वेलवृत्रहा | ततः शलंसमादाय कपालाभरणों सखधे ॥३२ 

देवेन्द्राय प्रचिक्षेप तं शक््या निज्धान सः। 

ततः कपालाभरणः शतहसरूतायतां गदाम्‌ ॥ ३३॥ 
आयसी पश्चसाहखततुलाभारेणनिर्मिताम्‌ । आइदेस मरेशक्र पक्षोदेशो ज्धान ख॥ ३४ 

ततःसम्प्रच्छितःशक्रों रथोपरूथ उपाघिशत्‌ । 

मुतसअीचनी घिदच्या जपित्वाषथ ब्रहस्पतिः ॥ ३५॥ 
पुलोमजापति युद्धे समजीवयदद्भुतम्‌ । ऐरावतं तदारुद्म कपालाभरणान्तिकम्‌ ॥३६ 
आज़गामशघाोभर्ता प्राहतुकुलिशेनतम्‌ । एकप्रहारेण तदामहेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३७ 
कपालाभरणं युद्धे बज्ञे णसरथाभ्वकम्‌। स चापंसध्वज॑चच सतृणीरं सबवर्मकम्‌ ॥ 
चूर्णयामासकुपित स्तिलशःकणशस्तथा । हतेतस्मिन्महावीरे कपालाभरणेरणे ॥ 
सुखंलवंश्यलोकस्प वर्भूवचिरदुःखितः | राक्षलस्यवधोत्पन्ना ब्रह्महत्यापुरन्दरम्‌ 

अन्चधावत्तदा भीमा नादयन्ती दिशो दश | 

ऋषय ऊचुः 
न विप्रो राक्षसः खूत कपालाभरणों मुने |॥ ४१॥ 
तत्कथं ब्रह्महत्येन्द्रं तद्धधात्लमुपाद्रबत्‌ । 
श्रीसूत उचाच 

चक्ष्यामि परमंगुह्य' मुनीन्द्राः परमाडुतम्‌ ॥ ४२ ॥। 

स्टणुतभ्रद्ययायूयं सपाधायस्वमानसम्‌ । पुराविन्ध्यप्रदेशेषु जिचक्रो नाम राक्षसः ॥ 


७८ '. # सकन्दपुराणम्‌ % [ ३ ब्रह्मखण्डे 


तस्य भाययां गुणोपेता सौन्द्रयगुणशालिनी । 

खुशीला नाम सुश्रोणी सर्वलृक्षणलक्षिता ॥ ४४ ॥ 
साकदाचिन्मनोज्षाड्रगसुवेषाचारुहा सिनी । विन्ध्यपादवनोहे शेविचघारधिलासिनी 
तस्मिन्चनेशुचिनामवर्ततेस्ममहामुनि: । तप समाधिसंयुक्तों वेदाध्यनतत्परः ॥ 
तस्या55श्रमसमीपंतु साययौचरवणिनी । तांद्ृट्टासमुनिध्च्य मुमोचाइनडूपी डितः॥ 

तामासाद्य घरारोहां बभाषे मुनिमसत्तमः | 

शुखिरुवाच 

ललने ! रूघागतं तेषस्तु कस्य भार्या शुविम्मिते ॥ ४८॥ 
किमागमनकृत्यं ते वनेस्मिन्नतिभीषणे । श्रान्तासित्वंचरारोहे वसाइस्मिन्नुट्जेमम 
तथोक्तासात॒श्रोणी तंम्ुुनिप्रत्यभाषत । जिवक्ररक्षो|सार्या5हं सुशीलानामतोमुने ॥ 
पुष्पोपषचयकामेन वनमेतत्समागता । अपुत्राहं मुनेभरत्रा प्रेरिता पुत्रमिच्छता ॥५१॥ 
शुच्िमुनिसमाराध्य तस्मात्पुत्रमवाप्लुहि। इतिप्रतिसमादिष्टा पतिनात्वां समागता 
पुत्रमुत्पादय त्व॑ मे कृपा कुरुमुनें! मयि | तयेबमुक्तः सशुत्िः सुशीलां तामभाषत 

शुघिरुवाघ 

त्वां दृष्टाममचप्रीतिः सुशीले! विद्यतेष्चुना । मनोरथमहास्भोत्रि त्वमापूरयमामकम्‌ 
इत्युत्तवासमुनिस्तत्र तयारेमेदिनत्रयम्‌ | तामुबाखघमुनिःप्रीतः सुशीलांसुन्दराकृतिम्‌ 
तवोदरेमहावीयंः कपालाभरणाभिधरः । भविष्यतिश्ििरं राज्यं पालयिष्यतिसुन्दरि 
सहस्ंवत्सराज्ीवेत्तपसाप्री णबन्विधिम्‌ । पुरन्दरं चिना5न्येम्योदेवेस्योनास्यच ध्यता 
इंद्रशस्तेसुतोभूयादिन्द्रतुल्यपराक्रमः । इत्युकत्यासमुनिर्नारीं काशींशिवपुरं ययो ॥ 
खुशीलासा5पि सुषुबे कपालाभरणं सुतम्‌ | त॑ जवान म्॒धेशको घज्जेण मुनिपुड़चाः 
शुचेबोजसमुदुभूत॑ तमिन्द्रोन्यवधीद्यतः । ततःपुरन्दरशशक्रो जगृहेन्रह्महत्यया ॥ 
धघावतिस्मतदाशक्रःसचॉल्लोकान्भयाकुलः । घावन्तमजुधावन्तीत्रह्महत्यातमन्चगात्‌ 
अनुद्गुतो यं पिप्रेन्दाः शक्तोषयं ब्रह्महत्यया । पितामहखदः प्राष सन्तप्तहृदयों भुशम्‌ 
न्‍्यवेदयद्‌ ब्रह्मह॒त्यां ब्रह्मणेसपुरन्द्रः | भगवँल्‍लोकनाथेय बत्रह्महत्याइतिभीषणा ॥६३ 


एकादशो धध्यायः ] # सीतासर:प्रशंसनवर्णनम्‌ # ५६ 


बाघते माम्प्रजानाथ! तस्यनाशं ब्रवीहि मे । पुरन्दरेणवमुक्तो ब्रह्माप्राह दिवरूपतिम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

सीताकुण्डंप्रयाहीर्ट गन्धमादनपर्वते । सीताकुण्ड्यतीरेत्वमिष्टायागं:लदाशिवम्‌ 
तल्मिन्सरसिचस्नतायात्स्ंपापहरेशुने । ततः पूतोभवाझचछक्र! ब्रह्मतत्याचिमोचितः 
देवलोकंपुनर्यायाः सर्वंदुःख विवर्जितः | स्बंपापहरंपुण्यं सीताकुण्डंघिमुक्तिदम्‌ ॥ 
महापातकसड्रानां नाशक परमास्ततम्‌ ! सर्वदुःखप्रशमन स्वंदारिद्रधनाशनम्‌ ॥ 
घनधान्पप्रदंशुद्धं बकुण्ठादिपदप्रदम ' तस्मात्तत्रकुरुष्वेष्टि सीतासरसि वृत्रहन्‌ !॥ 
इत्युक्तःखुरराजोसी प्रययौगन्‍्धमादनम्‌ । प्राप्यसीतासरोविप्राःस्नात्वेष्टाच्नतदन्तिके 
प्रययो हवपुरी भूयो ब्रह्महत्याविमोलितः । पबंप्रभावंतत्तीथ सीतायाः कुण्डमुत्तमम्‌ 
राघबप्रत्ययार्थ हि प्रविश्यहुतवाहनम्‌ । सन्निध्रौसरचंदेचानां मैथिली ज़नकात्मजा ॥ 
विनिर्गतापुनवंहेः स्थितासर्वाड्रशोभना | निर्ममे लोकरक्षार्थ स्वनाज्नातीर्थमुत्तमम्‌ 
तत्रसस्नी स्‍्वयंसीता तेनसीतासरःस्ख्तम्‌ | तत्रयोमानवःस्ता तिसर्चान्कार्मांहमेतसः 

तप्मिन्नुपस्पृश्य नरो दविजेन्द्राः! दत्त्वा चर दानानि पृथग्विधानि | 

कत्वा च यज्ञान्बहुदक्षिणाभिलोंकमस्प्रयायात्परमरेश्वरस्य ॥ 9५ ॥ 

युष्माकमेवं प्रथितम्मुनीन्द्राः ! सीतासरोचेभघमेतदुक्तम्‌ 

श्टण्डन्पठन्वे तबिहेव भोगान्भुत्तवा परत्राइपि खुखं लभेत ॥ ७६ ॥ 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयां संहितायां तृतीयेग्रह्मखण्डे 
सीतासर:प्रशंसायामिन्द्रब्रह्मह त्याचिमोक्षणं 
नामैकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशो5ध्यायः 


मड्रलतीथग्रशंसायांमनोजवा लक्ष्मी विनाशवर्ण नम्‌ 
श्रीसृत उवाच् 
सीताकुण्डेमहापुण्ये नरःस्तात्वाद्विजोत्तमा: । ततस्तुमडुलंतीर्थमभिगच्छेत्समाहितः 
सक्षिधच्तेसदायत्र फमलाबिष्णुचल्॒भा । अरक्ष्मीपरिदााराययस्मिन्सरसि थे सुराः 
शतक्रतुमुखाः सर्वे समागच्छन्तिनित्यशः । तदेतसीथम॒द्विश्य ऋषयोछोकपावनम्‌ 
इतिहास प्रवक्ष्यामि पुण्यंपापघिनाशनम्‌ । पुरामनोजबोनाम राजा सोमकुलोट्डवः ॥ 
पालयामांसघर्मेण घरांसागरमेखलाम्‌ । अयछ ससुरान्यज्षेब्राह्मणानन्नसभयें: ॥ ५॥ 
तर्पयामास कव्येन प्रत्यब्दंपितृदेवताः । तयीमध्यसततमपाटीच्छास्थमर्थवत्‌ ॥ ६॥ 
व्यजेष्रशत्रन्वीयेंण प्राणंसीदीशकेशवौ । अरंस्तनीतिशास्त्रेषु तथा5पाठीन्‍्महामनून्‌ 
एवं स घर्मतो राजा पालयामासमेदिनीम्‌ | रक्षतस्तम््यराोमूद्राज्यंनिहतकण्टकम्‌ 
अहड्डरो5भवत्तस्थ पुत्रसम्पद्धिनाशनः | अहड्भारोभवेद्यत्न तत्रलोभोमदस्तथा ॥ ६॥ 
कामक्रोधश्वहिसानतथा5सूयाधिमो हिनी । भचन्त्येतानिविप्रेन्द्राःसस्पदानाशहैतघः 
एतानि यत्रविद्यन्ते पुरुबलविनश्यति | क्षणेन पुत्रपौत्रेश्य साद्ेखाखिलसम्पदा ॥ 
बभूवतल्यासूयाच जनविद्वेषिणी सदा | असूयाकुलचित्तस्य ब्रधा5हड्डारिणस्तथा 
लुब्धस्यकामदुशस्य मतिरेवं बभूच ह । विप्रग्नामेकरादानं करिष्यामीतिनिश्चितः ॥ 
अकरोश्व तथाराजा निश्चित्यमनसातदा । धनंधान्यथ्ञ चिप्राणां जहार किललोभतः 
शिवविष्ण्वादिदेवानां चित्तान्यादत्त रागतः। 
शिवचिष्ण्वादिदेवानां विप्राणां व महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
क्षेत्रण्यपजहारायमहड्रारावमूढ थी: । एवमन्याययुक्तस्य देघद्धिजविरोधिनः ॥ १६॥ 
दुष्कर्मपरिपाकेन ऋरेणद्विजपुड्धवाः । पुरंरंरोधवलबान्‌ रणदेशाधिपो रिपुः॥ १७॥ 
गोलभोनामपिप्रेन्द्रश्नतुरड्रबलेयु तः | षाण्मासंयुद्धमभचद्रोलभेन दुरात्मनः ॥ १८॥ 


हादशो धध्यायः ] # मनोजयप्ररापधर्णनम्‌ # ६१ 


मनोजव्यन्पतेरहड्डाररतात्मनः । ततः सगोलमेना55ज्जौजितोराज्यात्परिव्युतः 
घन सपुत्रदारःसन्प्रपेरेस मनोजबः | गोलभःपालयन्नास्ते मनोज़धपुरे खिरम्‌ ॥२०॥ 
चतुरडबलोपेतस्तपुद्गास्थरगेबला । मनोजवो5 पिपिप्रेन्द्राः शोचन्स््ीपुत्रसंयुतः ॥ 

श्लुत्क्षामःप्रस्तलबच्छश्च॒त्प्रविवेश महावचनम्‌ । 

मिल्लिकागणसंपघुएं व्याघश्वापदभीषणम्‌ ॥ २२॥ 
मत्तद्विरचीकार वराहमहिषाकुलम्‌ । तस्मिन्वनेमहाघोरे श्षुधया परिपीडितः ॥ 
अयाचता5न्नंपितरं मनोजवखुतःशिशुः | अम्ब! मेन्नंप्रयु८्छत्य॑ श्षुधामाम्बाधतेभशम्‌ 
एबंस्वजननीश्ञापि प्रा्थथामासबालकः । तन्मातापितरौततश्रुत्वापुत्रस्यभाषितम्‌ ॥ 
शोकामिभूतो लहसामोहंसमुपजग्मतुः । भायामथात्रवीद्राजा खुमित्रांनामनामतः ॥ 
मुठ्ममानश्व समुहुःशुष्ककण्ठोछ्ठतालुकः । खुमित्रेकिड्ुरिष्यामिकृतयास्यामिकागतिः 
मरिष्यत्यचिरादेष सखुतोमेश्षुधरयादितः । किमर्थसखलेवेधा दुर्भाग्य॑मावृथाप्रिये ॥ 
कोचामोचयितादुःखमेतद॒दुष्कर्मज॑ मम । न पूजितो मयाशम्मुषँरिवां पू्ेजन्मखु ॥ 
तथान्यादेवता/ःसूयंविभावसुमुखाःप्रिये । तेन पापेन घाद्याइउहमस्मिञन्मनिशोभने ! 

अहड्डगराभिभूतो स्मि चिप्रक्षेत्राण्यपाहरम्‌ । 

शिवधिष्ण्चादिदेवानां चित्तश्चापहतंमया ॥ ३१॥ 
एवंदुष्कमंबाहुलयाद्रोलभेनपराजितः । वनंयातो5स्मि विजन त्वया सह सुतेन च ॥ 
निरजन्नोनि्धनोदुःखी श्वुत्रितो5ह॑पिपासितः | कथमन्नंप्रदास्यामि श्ुध्रितायखुतायमे 
नमयाक्ना निदत्तानि ब्राह्म णेम्यःशुविस्मिते | नमयापूजितःशस्भुविष्णुवदिचतान्तरम्‌ 
तेनपापिनमेत्वद्य दुःखमेतत्समागतम्‌ । ८ मयाउग्नौहुतंपूच नतीर्थभपिसेवितम 3५ 
मातृभ्राद्धपितृश्नाद॑ सताहदिचसेतयोः । नेंकोद्विष्टचिधानेन पायंणेनाउपिवंप्रिये ॥ 
कछृतन्नहिमयाभदे भूरिभोजन मेव चा। तेन पापेन मेत्वच दुःखमेतत्समागतम्‌ ॥३७॥ 
खेत्रमासे प्रियेचित्रानक्षत्रेपानकम्भया । पनसानांफलंस्वादु कदलीफलमेबचा ॥३८ ॥ 
तदाछत्र॑ंसदण्डअ्वरस्यंपादुकयोह्यम्‌ । ताम्बूलानि च पुष्पाणि चन्दनंचाउनुलेपनम्‌ 
नदत्तं वेदचि6ट्बच्स्तु चित्रमुप्तस्य तुष्टये । तेन पापेन मे त्वच्य दुःखमेतत्लमागतम॥ 


६२ ..., # स्कन्द्वुराणम्‌ # [ ३ अ्रद्मखण्डे 


नाउश्वत्थश्चूतब॒क्षो वा न्यग्रोधस्तिन्तिणी तथा। 

पिचुमन्दः कपित्थो वा तथेवा55मलूकीतरूः ॥ ४१ ॥ 
नारिकेलतरुबापि स्थापितो 5ध्वगशान्तये । तेन पापेन मेत्वद्य दुःखमेतत्समागतम्‌ 
सम्माजनश्वनक्ृतं शिवविष्ण्बाल्येमया । नखानि त॑ तटाकञ्च न कूपो5पि हृदो5पिचा 
नरोपित पुष्पवनं तथेव तुलसीवनम्‌ | शिवविष्ण्चालयौघापि निर्मितो नमयाप्रिये 
लेन पापेन मे त्वच्च ढुःखमेतत्समागतम्‌ | नमयापेतृकेमासि पितजुद्विश्य शोभने |॥ 

महालयं छत॑ श्राद्धमष्रकाश्राद्धमेघ था ॥ ४५ ॥ है 
नित्यश्राद्धं तथाकाम्य॑ ्राउंन मित्तिकंप्रिये । नकताःक्रतवश्वा पिविधिवदुभूरिदक्षिणाः 
मासोपवासोनकृत एकादश्यामुपोषणम्‌ । धनुर्मासेप्युषःकालेशम्भुविष्ण्चादिदेखताः 
सम्पूज्यविधिषद्द्रे नेवेयं न कृत॑ मया । तेन पापेनमेत्वयय दुःखमेतत्समागतम्‌ ॥ 
हरिशहुसयोर्नाश्नाकीतेन न मया कृतम्‌ | उद्घूलन तिपुण्ड्रथ्न जाबालोक्तश्वसप्तभिः 
न घृतंभस्मनाभद्रे रुद्राक्ष न धृतस्मया। जपश्चरुद्रसूक्तानां पश्चाक्षरजपल्‍्तथा ॥ ५० ॥ 
तथा पुरुष,सूक्तानां जपो5प्यष्टाक्षरस्थ ख । नवाउका रिमयाभद्रे नंवान्योधर्मसझ्य:॥ 
तेन पापेन में त्वच्य दुःखमेतत्समागतम्‌ | एवं सबचिलपतन्नाजाभाय्यामाभाष्यखिन्नधीः 
सूर्च्छाम्ुपाययौचिप्राः पपरातचधरातले । सुमित्रापतितंट्रष्टाभा्यासापतिमडूना ॥ 
आलिडुस्य प्रललापा5थ सपुत्राभ्शदु/खिता । ममनाथ महाराज! सतोमान्वयचुरन्धर 
मांविहाय क्यातो5सिसपुत्रां धिजनेवने । अनाथान्‍्त्वामनुगर्ता सिहत्रस्तांमगीमिच 
सतो$सियदिराजेन्द्र! तहित्वामहमप्यरम । अ्श्युवज्ञामिविधवा नस्थास्येक्षणमप्युत 
पितरंपश्यपतिवचन्द्रकान्तसुत! क्षिती । इत्युक्तश्वन्द्रकान्तोडपि सुतोराश्शश्लुधार्दितः 
पितरंपरिरम्याथ निःशब्दंप्रदरोदसः । एतश्मिश्नन्तरेबिप्रा जटावल्कलूसंबृतः ॥ 
भष्मोद्धूलितसर्वाड्ूस्िपुण्ड्राड्डितमस्तकः । रुद्राक्षमाठाभरणःसितयज्ञोपचीतवान्‌ 
पराशरोनाममुनिराजगामयद्वच्छया । तंशब्दमभिलक्ष्यासौसाधुसज्ञनसम्भतः ॥ ६० 
ततः खुमित्रा त॑ टृष्टा पराशरमुपागतम्‌ | वचन्देचरणौतस्य सपुत्रा खा पतिव्रता ॥ 

ततः पराशरेणेय खुमित्रा परिसान्त्विता । 


ड्ाद्शो5घ्यायः ]._ # मनोजवम्‌च्छात्यागवर्णनम्‌ # ३ 


आश्वसिता श्र मुनिना मा शोचस्वेति भामिनि !॥ ६२ ॥ 
ततः सुमित्रा पप्नच्छ शक्तिपुत्रो महाम्लुनिः | 
परशर उधाच 
का त्वं सुश्नोणि! कब्घाइसों यश्वाइयं पतितो5ग्रतः ॥ ६३ ॥ 
अयंशिशुश्व॒ कप्तेस्याह्ददतत्वेन मे शुभे । पृष्टेंव मुनिना साध्वी तमुबात् महामुनिम्‌ 
सुमित्रोचाख 
चतिममाउयमल्याहंसायचिंमुनिसत्तम । आवाभ्यांजनितश्वायंचन्द्रकान्ताभिधःखुतः 
अय॑ मनोजवोनाम राजासोमकुलोद्डवचः । विक्रमाक्य स्थतनयःशौय्य विष्णुसलमोबली 
सुमित्रानामतस्या5हं भार्यापतिमजुब॒ता । युद्धे विनिजितो राजा गोलभेन मनोजवबः 
राज्याद श्रष्टोनिरालम्बो मयापुत्रेण खान्वितः | धनंविवेशब्रह्मर्ष' ऋूरसच्वभयानकम्‌ 
क्षुधयापी डितः पुत्रोद्याचामन्नमयाखत । निरक्षो विधुरो राजा दृष्टरा पुत्र क्षुघादितम्‌ 
शोकाकुलमनात्रह्मन्मच्छितःपतितोभुधि । इतितद्वचनं श्रुत्वा शोकपर्याकुलाक्षरम्‌ 
शक्तिपुत्रो मुनिः प्राह सुमित्रां तां पतिब्रताम्‌ । 
मनोजवस्य दृपतेर्भार्यामग्निशिखोपमाम्‌ ॥ ७१॥ 
पराशर उचाच 
मनोजवल्यमार्य ' ते माभीमूयात्कथश्वन | युष्माकमशुभंसत्यमचिराज्नाशमेध्यति 
मर्च्छा विहाय भद्देते क्षणादुत्थास्यतेपतिः । ततःपराशरयोविप्रः पाणिनातन्नराधिपम्‌ 
पल्पर्शमन्त्रप्रजपन्थ्यात्वादेव॑ जियम्वकम्‌ । ततो मनोजचोराजा करस्पृष्टो महामुनेः 
उत्थितः सहरातब्रत्यचबामूच्छातमोमयीम्‌ । ततः पराशरमुनि प्रणम्यजगतीपतिः 
डवाच परमप्रीतः प्राजलिविप्रसत्तमम । 
मनोजव उचाच 
परशरमुने! त्वद्य व्वत्पादाव्जनिषेषणात्‌ ॥ 5६ ॥ 
मूच्छमेिविगतासथ्ः पातकश्चेब नाशितम । त्वदूशंनमपुण्यानां नवसिध्येत्कदाखन 
रक्षपां करुणादृषथा उपरावितंशत्रु भिःपुरात्‌ | इत्युक्तःसमुनिः प्राहराजानन्तंमोचजम्‌ 
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पराशर उचाच 

उपायन्ते प्रवक्ष्यामि राज5च्छत्रुजयाय थे । रामसेतो महापुण्ये गन्धमादनपर्चते 
बिद्यतेमडूलंतीर्थ सर्वेश्वयंप्रदायकम्‌ । सर्वकोकोपकाराय तस्मिन्लरसि राघवः ॥ 

सन्निघते सदा लक्ष्म्या सीतया राजसत्तम !। 

सपुत्रभायं स्त्व॑ तत्र गत्वां स्नात्वा सभक्तिकम्‌ ॥ ८१॥ 
क्षेत्रभ्राद्ादिकश्चाएपि तत्तीरे कुरुभूपते | एवंकृतेत्वयाराजन्नलक्ष्मीः क्लेशकारिणी 

वेभवात्तस्य तीर्थस्य नाशं यास्यत्यसंशयम्‌ । 

मड़ुलानि च॒ सर्वाणि प्राप्स्यसे ह्यथिरान्ट्रप ॥ ८३॥ 
विजित्य शत्रू श्वरणे पुनमूमि प्रपतस्थसे । अतरूत्व॑ भार्ययासाद्ध पुत्रेणख मनोजवा 
गच्छमडूलछतीर्थ तदुगन्धमादनपर्वते । अहमप्यागमिष्यामि तवालुअ्रहकास्यया 
पराशरस्त्वेबमुक्त्घाराजमुख्य स्रिभिः सह । प्रायात्सेतुं समुद्रिश्यस्नातुमड्रलतीर्थके 
राजादिभिःसह मुनिविलडुत्य विविध वनम्‌ । वनप्रदेशदेशांश्व दस्युआमाननेकशः 
प्रययो मडु्ल तीर्थ गन्वमादनपवेते | तत्र सड्भुलप्य विधिषत्सस्नौस मुनिपुड्बः 
तानपिघ्नापयामास राजादीन्विधिपूर्वकम्‌ । तत्नश्राइश भूपालश्वकारपितृतृप्तये 
तत्रमासअयंसरनी राजा पत्नी सुतस्तथा । ततः पराशरमुनिः सरूतो नियमपूथंकम 
एवं मासत्रयं सस्‍नो तेः साकम्मुनिपुड्चः । मड़ुलाख्यमहापुण्ये सर्वामडूलनाशने 
ततः पराशरमुनिः सर्वानर्थेधिनाशम्‌ । रामस्येकाक्षरं मन्त्र तदन्ते समुपादिशल्‌ 
चत्वारिशद्विनं तत्र मन्त्रमेकाक्षरन्टपः । तत्र तीर्थे जजापासौ मुन्युक्तेनेंचर चत्म॑ना 
एवम्भ्यलतस्तस्य मन्त्रमेकाक्षरं द्विजाः | मुनिप्रसादात्पुरतो धनुः प्रादुरभूद दृटम 
अक्षयाविदुधीयापि खड़्गौ च कनकत्सरू | एकश्चमंगदा खेकातथेकों सुसलोत्तमः 
एकः शझ्लोमहानादो बाजियुक्तोरथस्तथा । ससारथिःपताका च तीर्थादुत्तस्थुरप्रतः 
कवर काश्चनमयं पेश्वानर समप्रमम्‌ । प्रादुबंभूव तत्तीर्थात्पसादेन मुनेस्तथा ॥६७॥ 
हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषणम्‌ । तीर्थानाम्प्रवरात्तस्मादुत्थितन्डपतेः पुरः ॥ 

दिव्याम्घरसहसञ्ञ तीर्थात्मादुरभूतदा । 


दादशोइप्यायः ]._# मनो जवस्पस्थशिवलोकममनम्‌ # ध्ध 


माला च घेजयन्त्याख्या स्थर्णपडुजशोमिता ॥ ६६ ॥ 
पतत्लबंसमालोक्य मुनयेसौ5न्यबेदयत्‌ । ततःपराशरमुनिर्जलमादायती थंत॥॥ १०० 
अभ्यषिश्वन्नरपति मन्त्रपूतेनवारिणा । ततो5मिद्विक्ोजपतिसुंनिना परिशोभितः ॥ 
सन्नद्ध/फबचीख ड्गीचापबाणघरो युवा । हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषितः ॥१०२॥ 
दिव्याम्बरधरश्रापि बाजियुक्तरथस्थितः | शुशुभेडइतीवठ॒पतिमंध्याह इध भास्करः॥ 
तस्मै रुपतयेतत्र ब्रह्माच््॑ महामुनिः । साड़ुशलरहस्यज्ष सोत्सग सोपसंहतिम ॥ 
डउपादिशच्छक्तिपुत्र: खुमित्राजानयेतरा । मनोजवो5थमुनिना ह्याशीर्वादपुरःखरम्‌ 
प्रेरितो रथमास्थाय प्रणम्य मुनिषुड्डवम्‌ | प्रदक्षिणीकृत्य तदा5भ्यनुज्ञातो महर्षिणा 
साद्ध पत्न्या च पुत्रेण प्रययोविजयायलः | सगत्वास्वपुरंणजा प्रदध्मौजलजं तदा 
ततः शहडुरवंश्रुत्वागोलभस्तुससे निकः। युद्धायनिर्ययों तृर्ण मनोजबन्पेण सः ॥१०८ 
दिननत्रयं रणं जजेगोलभेन न्पस्य वे । ततश्तुर्थेविबिसे गोलभन्तु स सेनिकम्‌ ॥ 
मनोजचोर्पोयुद्धे ब्रह्मास्रेणव्यनाशयत्‌ | ततःसपुत्रभायोंदय॑ पुरम्प्राप्यनिज रूपः ॥ 
पालयन्पृथिषीं सर्वो बुभुजैभायंयासह । तदा प्रभ्भतिराजाइसो नाइहडडुतसश्षकार थे ॥ 
असूयादीस्ताथादोपान्वजंयामास भूपतिः । अहिसानिरतोदान्तः सदाधमंपरो5भबत्‌ 
सहस्त्र वत्सरानेय॑ ररक्ष समहीपतिः । ततोविरक्तोरजेन्द्रः पुत्रे राज्यंनिधायलु॥११३ 
जगाममड़ुलंतीथ गन्धमादनपव॑ते । तपश्चचारतआञाइसौ ध्यायन्‌ हृदि सदाशिधम्‌ ॥ 
ततो5चिरेणकालेनत्यक्तचादेहं मनोजबः । शिवलोकंययो राजा तस्यतीर्थस्य घेभचात्‌ 

तस्य भायां खुमित्राईपि तस्या5इलिडड्च तनुं तदा | 

अन्वारुढा खिंतां विध्राः! प्राप तल्लोकमेच सा॥ ११६ ॥ 

श्रीसत उवबाय 

णवंप्रभाव॑तत्ती्थ श्रीमन्मड्डलमामंकम्‌ । मनोजबोदुपोयत्र स्नात्वा तीर्थेमहत्तरे ॥ 

शत्रुन्बिजित्य देशान्ते शिघलोके ययी ख््रिया | 

तस्मात्सबंप्रयस्तेन सेव्यं प्रडुलसीर्थंकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

तीर्थमेतदतिशोमर्न शिकम्भुक्तिमुक्तिफलदं रुणां सदा। 


है है # स्कफन्दपुराणम्‌ #  ., [३ ब्रह्मसण्डे 


पापराशितृणतूलपावक सेचत द्विजवरा! घिमुक्तये ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणरकाशीतिलाहरुयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमहात्म्येमज्रूछतीर्थप्रशंसायांमनो जवालक्मी घिनाशोनाम 
दादशोडध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो 5ध्यायः 
अम्ृतवापीग्रशंसायामगस्त्यआत्‌ विमृुक्तिवण नम्‌ 
श्रीखृत उचाच 
मड्डूलाख्येमहातोर्थे नरःसतात्वाविक्पषः | एकान्तरामनाथाख्य क्षेत्र गच्छेत्ततःपरम्‌ 
तत्ररामोजगन्नाथो ज़ानक्या लक्ष्मणेन थ। हनुप्रत्यमुखेश्चापि बानरेःपरिवारितः ।। 
सशब्निधत्तेसदाविप्रा]ं लोकानुग्रहकास्यया । विद्यते पुण्यदातत्र नाज्नाह्मछठ्ततवापिका॥ 
यस्मिन्रिमज्ञतान्नणांनजरान्तकजं मयम्‌ । अछ्पाममसतवाप्यांयःसश्रद्ध ल्‍्नातिमानबः 
अद्वतत्वंभजत्येष शड्रूरल्यश्रसादतः | महापातकताशिन्यामरूयांचाप्यां निमजताम्‌ ॥ 
अम्गतत्वं हरो दातुं सब्रिघत्ते खदा तदे । 
ऋषय ऊचुः 
इय॑ हाम्ठतवापीति कुतो हेतोनिगयने ॥ ६ ॥ 
अछ्म्राकमेतदुब्हित्य॑ कृपयाब्यासशासित !। तथवामस्॒तनामिन्याबापिकायाश्ववे भचम्‌ 
तृप्तिनंजायते5स्माक त्वद्धछो सृतपायिनाम्‌ । 
श्रीखूव उधाच 
अल्या अम्ठतनामत्वं चमचञ्च मनोहस्म ॥ ८ ॥ | 
प्रवक्ष्यामिविशेषेण >्ट गुत! द्विजसत्तमाः । पुरद्धिमवतःपाश्ये सनापुनिसमाक़ुत्टे ॥ 


सिद्धचारणगन्धर्धदेव किन्नरसेघिते । लिहम्याश्षवरादेअभद्दिषादिसमाछुछे । १० ॥ 


अयोदरशोधध्यायः ]._ # अगस्त्यश्रावक्षताशिव घ्तुतिधर्ण नम्‌ # ६9 


तमालतालहिन्तारूचम्पकाशोकसन्तते । हंसकोकिलदात्यूहचक्रबाकादिशोभिते ॥ 
पप्मेन्दीवरकहा रकुमुदाद्यसरोबूते । सत्यचाञ्ज्छीलघान्वग्मी चशीकुम्मजसोदरः ॥ 

आएनते तपश्चरन्नित्यं मोक्षार्थो शड्भूरप्रियः । 

जिकालमचंयञच्छम्भु' वन्‍्येमूलफलादिभिः ॥ १३॥ 
आगतान्स्वाश्रमास्याशमतिथीन्वन्यभोजनः । पूजयक्न्ेयश्नग्नि सन्ध्योपासनतत्परः 

गायज्यादीन्महामन्त्रान्काले काले जपन्मुदा | 

निद्ठां परित्यजन्त्राह्म मुहर्ते चिष्णुचिन्तकः ॥ ११॥ 
सतानंकुवेन्नुपः काठे नम्न्सस्ध्याश्थ्रसन्नधीः । गायत्रींप्रजपन्विप्राः्पूजयन्हरिशहुरों 
चेदाध्यायीशाख्॒पाठीमध्याहें इतिथिपूज़कः । श्रोतापुराणपाठानामश्िकारय प्यतन्द्रितः 
पश्चयक्षपरो नित्य वेश्वदेवब लिप्रदः । प्रत्यब्दं भ्राद्चक्वत्पित्रो ल्वथाडन्यथ्राद्धकद द्विजाः! 
एवं निनायकालंस नित्यानुष्ठानतत्परः । तस्येघं चर्तमानस्य तपश्चरत उत्तमम्‌ ॥ 
सहस्रवर्पाण्यगमज्च्छ डूरासक्तब्रेतलः । तथा5पिशडुरोनास्या55ययौप्रत्यक्षतांतदा 

ततस्त्वगस्त्यश्राताष्सौ अश्रीष्मे पश्चाम्रिमध्यगः । 

भार्करे दत्तद्ृश्िश्ध मोनत्रतसमन्वितः ॥ २१ ॥ 

तिष्ठन्कनिष्टिकाजुल्या घामपादश्व निम्चलः । 

ऊद्ध्यंबाहुनिरालम्बस्तपस्तेपेडतिदारुणम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथ तप्य प्रसन्नात्मा महादेवों घृणानिधिः । 

प्रादुरासीत्स्वया दीप्त्या दिशों दश विभासयन ॥ २३ ॥ 
ततोहद्राक्षोन्मु निःशस्भु साम्बंचपभसं स्थितम्‌। दृष्टाप्रणस्यतुष्ञाबभचानी पतिमी श्वरम्‌ 

मुनिरुषाच 

नमस्तेपाधेतीनाथ | नीलकण्ठमहेश्वर ! । शिवरुद्रमहादेव ! नमस्तेशस्भये बिभो [॥ 
श्रीकण्ठोमापते! शूलिन्भगनेत्रहराधव्यय । गड़ाधर! विरूपाक्ष ! नमस्तेरुद्रमन्यवे ॥ 
अन्तकारें कामशनत्रो! देवदेवजगत्पते !। स्वामिन्पशुपते! शर्व नमरूंते शतधन्चिने ॥ 
वक्षयक्षघिनाशाय स्तायूनाग्पतयैनमः । निवेसधेनमस्तुभ्य॑ पुष्टानाम्पतये नमः ॥ २८॥ 


हे # स्कल्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 
भूयों भूयोनमस्तुम्यं महादेवां कृपालय ॥ दुस्‍्तराह्ववसिन्धोर्मातारयरूव तिलोचनो 
अगध्त्यसोवरेणेचंस्तुतः शम्भुरभाषत । प्रीणयन्बचसास्वैन कुम्भजस्यानु अग्मुनिम्‌ 
ईश्वर उबाच 
कुम्भजाजुज ! घक्ष्यामि मुक्त्युपायं तवाइनव । सेतुमध्ये महातीर्थ गन्धमादनपर्चते 
मडुलाख्यस्यतीर्थस्य नाउतिद्रेणबर्तते । तत्रगत्वाकुरुस्तानं ततोमुक्तिमधाप्स्यसि 
तत्तीर्थसेचनान्नान्यो मोक्षोपायों लघुस्तव | नहितत्तीर्थचेशिष्यं चक्‍तुंशक्यंमयापिच 
सन्देहोनाउत्रकर्तव्यस्त्वयाद्मुनिसत्तम || तस्मात्तत्रेवगच्छत्वंयदीच्छसिभवक्षयम्‌ 
इत्युक्त्वा भगवानीशस्तत्रवान्तरधीयत । ततो देवस्य चचनादगस्त्यरसू्य सहोदरः 
गत्वा सेतु समुद्रेतु गन्धमादनपव॑ते । ईश्वरेणबगदितं तीथ तच्छीघ्रमासदत्‌ ॥३६॥ 
तत्रतीर्थ महापुण्ये स्नाताना मुक्तिदायिनि। एकान्तरामनाथाख्यक्षेत्रालडुरणे शुमे 
ससस्‍नी नियमपूच॑स त्रीणिवर्षाणि बे ट्विजः। ततश्चतुर्थवर्षतु समाधिस्थो महामुनिः 
ब्रह्मनाडयां प्राणवायु' मद्धन्यारोप्ययोगत. | प्राणान्निगंमयामास ब्रह्मसन्थेण तत्रसः 
ततो5गस्त्यानुजः सोडयं परित्यज्य कलेचरम्‌ । 
अवाप मुक्ति परमान्तस्य तीर्थलूय चभवात्‌ ॥ ४० ॥ 
पिनष्टाशेषदुःखस्य तत्तीर्थस्नानवेभवात्‌ । अम्ृतत्वमभृद्यस्मादगस्त्यस्यानुजन्मनः 
ततोहाम्ठ॒तवापीतिप्रथा5स्या55सीन्‍्मुनीश्वरा: । अन्न तीर्थे नरायेतुबर्ष्रयमतन्द्रिताः 
स्‍नान॑ कुर्वन्ति ते सत्यमम्॒तत्व॑ प्रयान्ति हि। एवं त्वम्ततवापी तिप्रथातद्वे भवनन्‍्तथा 
युष्मा्क कथितं विप्रा! किम्भूयः श्रोत॒मिच्छथ ! 
ऋषय ऊचुः 
एकान्तरामनाथाख्या तस्य क्षेत्रस्य वे मुने [॥ ४४ ॥ 
कथ्थ समागता सूत! वक्‍तुमेतत्वमर्हंसि | अल्माकंमुनिशादूल! तच्छुश्रुषा इतिभूयली 
श्रीसूत उचाच 
पुरा दाशरथी रामः ससुप्रीचचिभीषणः । लक्ष्मणेन युतो श्राता मन्त्रशेन हनूमता॥ 
धानरेबंध्यमाने तु सेतावम्बु घिमध्यतः | चिन्तयन्मनसा सीतामेकान्तेसममन्त्रयत्‌ 


खतुदंशो5ध्यायः ] # ब्रह्मकुण्डमाहात्म्यधणनम्‌ # ६६ 


तेषु मन्त्रयमाणेषु रावणादिवधम्प्रति । उल्लोलतरुकलछोलो जुघोष जलधिभ् शम्‌ ॥ 
अर्णवस्य महाभीमे जुम्भमाणे महाध्चनो । 
अन्योन्यकथितां वार्ता नाइःण्वंस्ते पररूपरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततः किश्विदिवक्रुद्धों भकुटीकुटिलेक्षणः । श्रुभड्रलीलयारामो नियम्यजलधिन्तदा 
न्‍्यमन्त्रयत विप्रेन्द्रा राक्षसानां घधम्प्रति | एकान्तेडमन्त्रयत्तत्र तेःसाधराघवों यतः 
एकान्तरामनाथाख्यंतत्क्षेत्रममवद॒द्विजा: ।लो5यं नियमितोबाधी रामश्रभड़ूलीलया 
अद्यापपि निश्चछलजलस्तत्पदेशेबु द्ृश्यते | एकान्तरामनाथाख्यं तदेतत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
आगत्याइसतवाप्याश्व स्तात्वानियमपूर्वकम्‌ । रामादीनपिसेवन्तेतेसपघंमुक्तिमाप्नुयुः 
अद्वेंत विजशानविवेकशून्या विरक्तिहीनाश्व समात्रिहीनाः । 
यागाद्यनुष्ठानविषर्जिताश्व स्नात्वा5त्र यास्यन्त्यस्ततं द्विजेन्द्रा: ॥ ५० ॥ 
इति भ्रीएकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस््रयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येउम्तवापीप्रशंसायामगस्त्यश्रात्‌ चिम्ुक्तिरेकान्त- 
रामनाथाख्यक्षेत्रमहत्त्ववर्णनंनाम त्रयोदशो5घ्यायः ॥ १३ ॥ 


(्‌ 
चतुदशो5ध्याय: 


ब्रह्मकुण्डप्रश सायांत्रह्मशा पविमो क्षणवर्ण नम्‌ 
श्रीसून उचाच 
स्‍्नात्वा त्वम्ृतवाप्यां थे सेवित्येकान्तराधघवम । 
जितेन्द्रियो नरः सनातुं ब्रह्म कुण्ड ततो वजैस ॥ १॥ 
सेतुमध्ये महातीथ गन्धमादनपर्व॑ते । ब्रह्मकुण्डमितिख्यातं॑ स्वेदारिद्रश्रमेषजम्‌ ॥ 
बिद्यते ब्रह्महत्यानामयुतायुतनाशनम्‌ । दर्शन ब्रह्मकुण्डस्थ सर्बपापीधनाशनम्‌ ॥ 
किन्तस्य बहु भिस्तीर्थ: किन्तपोशिः किमध्चरेः । 


9० # सकन्‍्दपुराणम्‌ # [ ३ प्रह्मखण्डे 


महादानेश्व॒ किन्तस्य श्रह्मकुण्डघिलोकिनः ॥ ४॥ 
ब्रह्मकुण्डे सकृत्स्नानं चेकुण्ठप्राप्तिकारणम्‌ । ब्रह्मकुण्डसमुद्भूतं भस्मयेनघृतं द्विजाः 
तस्यानुगास्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः । ब्रह्मकुण्डसमुद्भूतभस्मनायस्मिपुण्ड्रकम्‌ 
करोतितस्य कंवल्यंकरस्थंनापत्र संशयः | तदभस्मपरमाणुर्वायोललाटे घतोष्भवत्‌ 

तावतेवा5स्य मुक्ति: स्यान्ना5त्र कार्या चिघारणा | 

तत्कुण्डभस्मना मर्त्य: कुर्या दुद्घूलनन्तु यः ॥ ८ ॥ 
तस्य पुण्यफलंवक्तुं शडुरो वेज्षि वा न था। ब्रह्मकुण्डसमुद्भूत॑भस्मयोनेवधास्येत्‌ 
शोरवे नरके सोदय पतेदाचन्द्रतारकम्‌ । उद्घलनं जिपुण्ड्रवा ब्रह्मकुण्डस्थभस्मना 
नराधमो न कुर्याद्यः सुखंनास्य कदाघन | ब्रह्मकुण्डसमुद्भूतभस्मनिन्दारतस्तुथः 
उत्पतौतस्य साडुयंमनुमेयं विपश्चिता। ब्रह्मकुण्डसमुद्भूत॑ भस्मेतलोकपावनम्‌ 
अन्यभस्‍्मसमं यघ्त नूनं था चक्ति मानवः । उत्पत्तीतस्यसाडुयमनुमेयं विपश्चिता 

ब्रह्मकुण्डस मुइ्भते पप्यस्मिन्सस्मनि जाग्रति । 

भम्मान्तरेण मचुजो धारयेयरिब्रपुण्डकम ॥ १४ ॥ 
उत्पत्ती तल्‍य साहु्य मदठुमेयं विपश्चिता । कदालिदपियोमर््यों भस्मैतत्तुन धारयेत्‌ 
उत्पत्तोी तस्य साडुयमनुमेयं विपश्चिता | ब्रह्मकुण्डसमुद्तभस्म दद्याद द्विजाय यः 
चतुरणंचपयन्ता तेनदत्ता चसुन्धरा | सन्देहो ना5त्र कतंव्यख्िवा शपथयाम्यहम ॥ 
सत्य॑ सत्यंपुनःसत्यमुद्घुत्यभुजमुच्य ने । ब्रह्मकुण्डोट्वरवं मस्मघारय५्वंद्विजोत्तमाःश/ 
एतद्धि पाचन भस्म ब्रह्ययशसमुद्गबम्‌ | पुरा हि भगवान्त्रद्मा सर्वलोकपितामहः # 
सन्निधो सर्वदेवानां पव॑ते गन्ध्रमादने। ईशशापनिवृक््यथ क्रतृन्सर्वान्समातनोत ॥ 
पविधायपिघिवत्स्ा नध्वरान्वहुदक्षिणान्‌ । मुछ्ुनेसहसात्रह्म।शम्सुशापादद्वि जोत्तमाः 
तदेतत्तीर्थमासाद् स्नान कुबन्तिये नराः | ते महादेवसायुज्यं प्राप्नुवन्ति न संशयः 

ऋषय ऊदचुः 

व्यास शिष्य! महाप्राज्ञ, पुराणार्थविशारद || चतुदंशानां छोकानां स्रष्टास्श्वतुराननम्‌ 
शम्भुः केनाउपराधन शप्तवान्भारतीपतिम्‌ । शापश् कीटृशस्तस्य पुरा दत्तो दरेणवें 


चतुदंशोडध्यायः ] # ब्रह्म णेमहेश्वरस्यशापदानम्‌ # 3१ 


एतत्सघंम्मुने! ब्रृष्ठि तस्वतोषस्माकदरात्‌ । 
अ्रीसूत उबाल 
पुरा बभूव कलहो ब्रह्म विष्ण्वोः परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
कश्चिद्धेतुंसमुद्दिश्यस्पर्धयासछाधमानयोः । अहंकत्तानमत्तो उन्‍्य+कर्त्ताईस्तिजगर्ती तले 
णवमाह हरि ब्रह्मा ब्रह्माणश्ञ हरिस्तथा | एबंविवादः खुमहान्प्रावत्तत पुरा तयोः ॥ 
एतप्मिश्नन्तरेविप्राः! कुर्षतोः कलहं मिथः | तयोगंघविनाशाय प्रबोधार्थश्व देवयोः 
मध्येध्रादुरभूलिड्रंस्वयंज्यो तिरनामयम्‌। ती दृष्टाचिस्मितोलिडूंब्रह्मचिष्णुपररूपरम्‌ 
समयश्ञक्रतुविप्रा देवानां सन्निधोपुरा | अनायन्तं महालिडूं यदेतदुदृध्यते पुरः ॥ 
अनन्तादित्यसकाशमनन्ताग्निसमग्र भम्‌ । आवयोरस्यलिडुरूय योन्तमादिश्वपश्यति 
सभवेदधिको लछोके छोककर्ताचसप्रभुः। अहम्रध्वंगमिष्यामि लिड्डस्यान्तंगवेप्यन्‌ 
गवेपणाय मलसूप त्वमघस्ताद्रें! बज | इति तस्य चनः श्र॒त्वा तथेत्याह स्मापतिः 
एवं तीसमय क्त्या मार्गणाय बिनिर्गतो । विप्णुबराहरूपेण गतो5धस्तादृवेपितुम्‌ 
हंसताम्भारतीजानिः स्वीकृत्योपरि निर्यया ) 
अधोलोकान्वि चित्याइ्थों विष्णुवंषंगणान्वहन ॥ ३५॥ 
यथालथानं समागम्य बभाये देवसन्निश्रों ! 
विण्णुरुवाच 
अहं लिड्डस्य नाउद्ाक्षमादिमस्येति सत्यवाक्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऊध्चंगवेषयित्वाइथ ब्रह्माउप्यागच्छद्त्रसः । आगत्यच वच्चः प्राहच्छझना घत॒राननः 
ब्रह्मोच्राच 
अहमद्गाक्षम ल्पान्त लिदु स्ये ति स्तुया पुनः | तथोस्तद्वचनंश्रुत्वा ब्रह्मचिष्ण्घो्म॑हेश्वरः 
मिथ्याबादिनमाहेदं प्रहस्य चतुराननम्‌ । 
इंश्वर उचाच 
असत्यं यद्वोचस्त्वं घतुरानन! मत्पुरः ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्पूजा न ते भूयाल्लोके सर्वत्र स्चंदा | अथ विष्णु'पुनःप्राह भगधान्परमेए्चरः 


कर # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ श्रह्मलण्डे 
यस्मात्सत्यमबोचस्त्वंकमलायाःपतैहरे !। तस्मात्तेमत्स मा पूजामविष्यतिनसंशयः 
ततोत्रह्मा चिषण्णःसन्‌ शहुरंप्रत्यभाषत | स्वामिन्ममापराधन्त्व॑क्षमस्व॒करुणानिध्रे! 

एको5पराध: क्षन्तव्यः स्वामिभि्जंगदीश्चरेः । 

ततो महेश्वरोष्चादीद ब्रह्माणं परिसान्त्वयन्‌ ॥ ४३ ॥ 

इंप्चर उबाज 

नमिथ्यावचनम्भेस्यादुग्नह्ान्वक्ष्यामितेश्टणु । गच्छत्वं॑ सहसाघत्सगन्धमादनपवेतम्‌ 
तत्रक्तून्कुरुष्व त्वं मिथ्यादोषप्रशान्तये । ततो विधृतपापरत्वं भविष्यलिनसंशयः 
तेन भ्रौतेषुतेत्रह्मन्स्मातेष्वपि घ कर्मसु । पूजाभविष्यति सदा न पूजा प्रतिमासुते 
इत्युक्षवा भगवानीशस्तत्रेचान्तरधीयत । ततो ब्रह्मा ययौ विप्रा गन्धमादनपर्वतम्‌ 
ईजे घ क्रतुकर्तारं ऋतुमिःपावंतीपतिम्‌। अष्टाशी तिसहस््नाणि घर्पाणि मुनिषुद्टचाः! 
पौण्डरीकादिमिः सर्वरध्वर भू रिदक्षिणेंः। इन्द्रादिसवंदेवानांसब्रिघधावयजलज्छिवम्‌ 

तेन तुष्टोमवच्छस्भुवरमस्मै प्रदत्तवान्‌ । 

ईश्घर उचाच 

मिथ्योक्तिदोबस्ते नए: कृतरेतम॑स्वेरिह ॥ ५० ॥ 
चअतुरानन ते पूजा श्रौतस्पातंषु कर्मसु । भविष्यत्यमला ब्रह्मन्न पूजा प्रतिमासु ते ॥ 

यास्यत्यलूमिदं तेषच्च ब्रह्मकुण्डमिति प्रथाम्‌ । 

भविष्यति जिलोकेषस्मिन्पुण्यं पॉपविनाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मकुण्डाभिधेतीर्थ सकृचःस्तानमाघरेत्‌ । मुक्तिद्वारागंलन्तस्य भिद्यतेतत्क्षणाद्वित्रे 
ब्रह्मकुण्डसमु रृभूतं॑ ललाटे भस्म घारयन्‌ | मायाकपार्ट निर्भिद्य मुक्तिढारंप्रयास्यति 
ब्रह्मकुण्डो त्थितं घबल्मललाटे योनधारयेत्‌ । स्वपितुर्बीजसम्भूतो नमातरिखुतस्तुसः 
ब्रह्मकुण्डसमुद्भूतभ स्प्रधारणतो विधे !। ब्रह्महत्यायुतं नश्येत्सुरापानायुतन्तथा ॥ 
गुरुतव्पायुतं नश्येत्स्वणंस्तेयायुतं तथा | तत्संसर्गायुतं॑नश्येत्सत्यमुक्त मया विधे! 
ब्रद्मकुण्ड समुइ वूतमस्म्रवारणव मबात्‌ । भूतप्रेतपिशाचाद्या नश्यन्ति क्षणमात्रतः ॥ 
इत्युक़वा भगवातीशछ्तत्रेवान्तरवीयत । यशेष्चथ समाप्तेषु मुनयश्र जितेन्द्रियाः॥ 


पश्चशशोदष्यायः] # हनुमत्कुण्ड्प्रशंसावर्णनम्‌ # 3३ 


इन्द्रादिदेवताश्ेव सिद्धचारणकिन्नराः | अन्ये लव देवनिषहा गन्ध धमादनपद॑ते ॥ 
तान्यशांश्व समाश्रित्य स्वयं रुद्रेण सेचितान । 
निरन्तरमच्तन्त चिदित्वा तसू्य घेभवम्‌ ॥ ६१॥ 
यथाविधिततोयज्ञान्समाप्य बहुदक्षिणान | सत्यलोकमगादुबह्माशिवालब्धमनोरथः 
तद्दा प्रभृतिदेवाश्व मुनयश्व द्विजोत्तमाः । ब्रह्मकुण्ड समासाद चक्रुयांगान्विधानतः 
तम्माहिद्वक्षवो मर्त्याः कुयु यज्ञानिदेव हि । 
मनुजदेवमुनीश्वरवन्दितं सकलसंसृतिनाशकरं डिजाः !॥ ६४॥ 
जलजसम्भवकुण्ड मिदं शुभं सकलपापहर सकलार्थद्म्‌ ॥ ६५ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणपकाशशी तिसाहरुयासंहितायां ततीयेन्नह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येत्रह्म कुण्डप्रशंसायांब्रह्मशापविमोक्षणंनाम 
चतुर्देशो5ध्यायः ॥ १७४ ॥ 


जजनि-ीभजडस अत आन 


पश्चदशो5घध्यायः 


हनुमत्कुण्डप्रशंसायांधमंसखशतपुत्रावा सिवण नम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
बह्मकुण्डेमहापुण्ये स्तानक्रत्वासमाहितः | नरोहजुमत कुण्ड मथगच्छेद द्विजोत्तमाः 
बुराहतेषु रक्षःखुसमात्ते रणकर्मणि । रामादिषु निवृ्तेषु गन्धमादनपचतें ॥ २ ॥ 
सबंलोकोपकराराय हम पान्मारुता मज' । सबतीर्थोत्तमश्ञक्त स्वनाज्ना तीथमुत्तमम्‌ 
विदित्वा बेंभव॑ं यस्य स्वयं रुद्रेण सेज्यते | तल्‍य तीथेस्य सदृशंनभूत॑नभविष्यति 
यत्रध्नातानरायान्ति शिवलोक सनातनम्‌ | यस्मिस्तोर्थमहपुण्ये महापातकनाशने 
सर्वलोकोपकाराय निर्मिते घायुसूनुना । सर्वाणि नरकाण्य सझ्च्छुन्यान्यथखिरायच 


कछ # सूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 
चेभवं तश्य तीर्थल्य शड्ुरोचेक्ति बानवा । यत्र धर्मलखो नाम राजा फेकयचंशजः ॥ 

भक्‍त्या सह पुर स्नात्वा शत पुत्रानवाप्तवान्‌ । 

ऋषय ऊचुः 
सूत! धर्मलखस्या ए्य चरित॑ घक्तमहंस्ि ॥ ८ ॥ 
हनूमत्कुण्डतीर्थे यो लेभे सनात्वा शतं सुतान्‌ । 
श्रीस्त उवाच 

श्टणुष्बस्पयों यूयं चरितं तस्य भूपतेः ॥ ६ ॥ 
अद्य घर्मलखस्याहहंप्रवक्ष्यामिसमासतः | राजाधर्म मखोनामविजितारिःसुधार्मिकः 
बभूव नीतिमान्पूष प्रजापालनतत्परः | तस्य भार्याश् धिप्रा! बभूचपतिदेवतम्‌ ॥ 
सपालयन्महीं राजा सशलूवनकाननाम्‌ । तासु भायांसु तनयं ना$विन्दह॑शचद्धनम्‌ 
पुत्रार् स महीपालो बहूस्यत्वानथाकरोत्‌ | अकरोच्व महादानं पुत्राथ मे महीपततिः 
अश्वमेधादिभियशेरयजच्य सुरान्प्रति । तुलापुरुष्मुख्यानि ददो दानानि भूरिशः ॥ 

आमध्यरात्रमन्नान्ति सर्वेभ्योप्प्यनिवारितम । 

प्रायच्छद बहुख्रपानि सम्योपेतानि भूमिपः ॥ १७ ॥ 
पितृल्द्विश्य च श्राद्ममकरो दि धि यूर्वकरम्‌ । सन्‍्तानदायिनो भनत्राज्ञजापनियतेन्द्रियः 
एवमादीन्बहन्धर्मान्पुत्राथ कृतवान्ट॒पः । पुतमुद्विश्य सतत॑ कुर्वेन्धर्मानजुत्तमान्‌ ॥ 
राजा दीघंण कालेन ब्र॒द्धताम्प्रत्यपद्मत । कदानित्तस्य वृद्धस्य यतमानस्य भृपतेः 
पुत्रस्खुचन्द्रनामा5मृज्ज्येप्र पत्न्यांमनो रमः । जात॑ पुत्रंजनन्यरूताः सर्वावष्म्यघर्जिता 
सम॑ संबर्द्यामासुः क्षीरादिभिरजुत्तमाः | राजश्वसचंमात्णां पौराणास्मन्त्रिणांतथा 
मनोनयनसन्तोपजनको एयं खुतोष्मवत । लालनात्खुतरांराजा मुद्रं लेभे परात्परम्‌ 

आन्दो लिफाशयानस्थ सूनोस्तस्य कदाघन। 

वृश्चिको कुटयेत्पादे पुउछेनोद्यद्धिघाग्निना ॥ २२ ॥ 
कटनादव श्िक एया सावरुदसनयो भ्रशम्‌। ततसतन्मातरःसर्वा:प्रारदरूच्छोककातराः 
परिवार्यात्मजं विप्राः सध्च निःलकुलो ;भवत्‌ । आतंध्चनिसशुभ्रावराजाधर्मस खस्तदा 


पञश्चद्शोदध्यायः ] # घधरमंसखस्यवहुपुत्रार्थम्प्राथनकरणम्‌ # क् 


उपविष्ठ:ः सभामध्ये सहामात्यपुरोहितः । अथप्रातिष्ठिपद्राजा सौधिदल्लंसवेदितुम्‌ 
अन्तःपुरब हिदारं सौविदल्लः समेत्यलः । पषण्ढघुद्धानस्समाहय वाक्यमेतद्भाण्त 
घण्ढाः ! किमथंमघुना रुदन्त्यन्तः्पुरस्थ्रियः | तत्परिज्ञायतान्तत्र गत्वारोदइनकारणम्‌ 
एतदर्थहिमांराजा प्रेरयामाससंसदि । इत्युक्तास्तुपरिशाय निदान रोदनस्यते 
निगम्यान्तःपुरासस्मे यथाजरत्तंन्यवेदयत्‌ । सपण्दकवचःश्रुत्वासौचिदल्लःखभांगतः 
राश्ो निवेदयामास पुत्र वृश्चिकपी डितम्‌ | ततोघरमंसखोराजाश्र॒त्वावृत्तान्तमी ट्रशम्‌ 
त्वस्माणःसमुत्थायसामात्यःसपुरोहितः । प्रविश्यान्तःपुरंसाद्धमन्त्रिकंचिषहारिभिः 
खिकित्सयामाससुतमौषधाय रनेकशः । जातस्वास्थ्यंततःपुत्रं लालयित्वासभूषतिः 

मानयित्वा च मन्जज्ञान्‌ ग्लकाश्षनमौक्तिकः । 

निष्क्रम्याइनतःपुराद्राजा भ्रु्शं चिन्ता समाकुलः ॥ ३३ ॥ 

फ्रत्विक्पुरो हितामात्यरूतां सभां समुपाधिशत्‌। 

तत्न धर्मलखो राज़ा सामासीनो वराखने ॥ ३४ ॥ 

उचाचेदं वलोयुक्तर॒त्विजः सपुरोहितान्‌ । 

धर्मसख उबाल 

दुश्खायचेकपुत्रत्व॑ं भवति ब्राह्मणोक्तमाः ॥ ६७ ॥ 
एकपुत्रत्वतो नृणां घराचवहापुत्रता । नित्य व्यपाययुक्रत्वाह्रमेचहा पुत्रता 

अहँ भार्याशतं घित्रा! उदयोढ घिचिन्त्य तु ॥ ३६ ॥ 

घयश्व समतिक्रान्तं सपत्लीकस्य मे द्विज्ञाः !। 

प्राणा मम्र च भार्याणामस्समिन्पुत्रे ब्यवस्थिताः ॥ ३७ ॥ 
तन्नाशेप्रमभार्याणां सर्वासाञ्ष सतिथु वा। ममापि प्राणनाशः स्यादेकपुत्रस्य मारणे 
अतो मे बहुपुत्रत्व॑ केनोपायेन वे भवेत्‌ । तमुपायं मम ब्रूत ब्राह्मणा बेदबित्तमाः॥ 
एकेकः शतभार्यासु पुत्रोमेस्याद्यथा गुणी । तत्कर्मब्रृत यूयन्तुशाखमालोक्य घर्मतः 
महता लघुना वापि कर्मणा दुष्करेणवा | फल यद्यपि तत्साध्यंकरिष्येह॑ नसंशयः 
युष्माभिरुदितं कर्म करिष्यामि न संशयः । कृतमेवहि तद्वित्त शपेषहं सुकृतेमंम 
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अस्ति चेदीद्ृर्श कम येन पुत्रशतम्भवेत्‌ । तत्कर्म कुन्न कर्तव्यं मयेति घदता$चुना 
इति पृष्टास्तदा राजा ऋत्विजः सपुरोहिताः ! 
सम्भूय सर्चे राजानमिदमूचुः सुनिश्चितम्‌ ॥ ४७॥ 
ऋत्विज ऊचुः 
अस्ति राजन्प्रबनन्‍त्यामो येन पुत्रशतं तब । भवेद्धमेण महता शतभार्याखु केकय 
अस्ति कश्चिन्महापुण्यों गन्धमादनपर्वतः । दक्षिणाम्वुधिमध्येयः सेतुरूपेण चतेते 
सिद्धचारणगन्धर्वदेवषिंगणसकुलः । दर्शनात्स्पशनान्नणास्महापातकनाशनः ॥ ४७ ॥ 
तत्रास्ति हजुमत्कुण्डमिति छोकेषु विश्रुतम्‌ । महादुःखप्रशमनं स्वर्गमोक्षफलप्रदम्‌ 
नरकक्लेशशमन तथा दारिद्रथमोचनम्‌ । पुत्रप्रदमपुत्राणामस्त्रीणां स््रीप्रदं हुणाम्‌ 
तत्र त्वम्प्रयतः स्नात्वा सर्वाभीएप्रदायिनीम्‌ । 
पुत्रीयेशि च तत्तीरे कुरुष्व सुसमाहितः ॥ ५० ॥ 
तेन तेशतभार्यासु प्रत्येकं तनयो रूप !। एकऋ्तु भवेच्छीघम्मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ 
तथोक्तो छृपतिविप्रेऋ त्विग्मिः सपुरोहिततः । 
तत्क्षणेनेच ऋत्विग्मिर्भा्याभिश्व पुरोधला ॥ ५२ ॥ 
चृतो मात्येश्व भ्वत्येश्र यज्ञसम्भारसंयुतः | प्रययौ दक्षिणाम्मोत्रीगन्धमादनपर्वतम्‌ 
हजुमत्कुण्डमासाद तत्र ससनी ससनिकः । मासमात्रंसतत्तीरे न्‍्यवसत्स्नानमाखरत्‌ 
ततो वबसनते सम्प्राप्त चत्रमासि लपोत्तमः । इष्टिमारब्धचांस्तत्र पुत्रीयां सपुरोहितः 
सम्यक्रमो णि चक्रस्ते ऋत्विजःखपुरोधसः । सपत्नी कस्यराजर्षस्तथा घर्मखस्यतु 
इष्टो तस्य समाप्तायां हनूमत्कुण्डतीरतः | पुरोहितो हुतोच्छिष्टम्प्राशयद्वाजयोबितः 
ततोधमेसखोराजाहनूमत्कुण्डवारिषु | सम्यक घकारावभ्रथर्नानम्भार्याशतान्बितः 
ऋत्विग्भ्यों दक्षिणाः प्रादादसंख्यातास्तु भ्रिशः | 
ग्रामांश्च प्रददों राजा ब्राह्मणेम्यो द्ििजोसमाः ॥ ५६ ॥ 
साम्रात्यः सपरिवारः सपल्नी क!सधार्मिकः | राजाततो निबदते पुरीस्वांप्रतिनन्दितः 
ततः कतिपये काले गते दशममासिय । शतम्भार्या: शतम्पुत्नान सुषुधुग णघत्तरान्‌ 
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; अथ प्रीतमनाराजा वी रोधर्मसखो महान्‌ । स्तातःशुद्धश्वसड्ुल्प्यजातकर्मा 5करोत्तदा 
गोभूतिलहिरण्या दिल्लाह्म गे भ्योददौ बहु । दो पुत्री ज्येष्ठमार्यायाः पूर्वजो 5बरजस्तदा 
सर्वे धबृ घिरे पुत्रा एकाधिकशतंद्धिजाः । प्रौढेश्ु तेघुराजासौ तेम्यो राज्यंविभज्यतु 
दत्त्वा ख प्रययौसेतुं सभायों गन्धमांदनम्‌ | हमुमत्कुण्डमासाथ तपो5तप्यततत्तटे 

महान कालो व्यतीयाय राशस्तरूय तपल्‍्यतः । 

राशो धर्मसखस्यास्य ध्यायमानस्य शलिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततो बहुतिथे काले गते घर्मलखो रृपः । कारूधर्म ययौ तत्र धार्मिकश्शान्तमानसः 
पल्नधो5पि तस्यराजर्पेरनुजग्मुः पति तदा । ज्येष्ठपृत्रःखुचन्द्रोपि सस्कृत्यपितरंततः 
अकरोच्छाद्धपर्यन्तं कर्माणि श्रद्धयासह । राजा सभायविकुण्ठम्मरणादत्र जग्मिवान्‌ 
सखुबन्द्रमुख्यास्तेसर्वेराजपुत्रामहोी जसः । स्वस्वराज्यम्वुभुजिरे श्रानरस्त्यक्तमत्सराः 
एवं बः कथित विप्रा! हनूमत्कुण्डवैभवम्‌ । राश्षो धर्मसखस्यापिच रित्रम्परमाडुतम 

तत्सर्वकामसिद्धशर्थ स्नायात्कुण्डे हनूमतः ॥ 9२॥ 

अध्यायमेनम्पठते मनुष्यः श्टणोति वा यः खुसमाहितो द्विजाः! । 

खो5नन्‍्तमाप्नोति खुखम्परत्र क्रीडेत साद्ध दिचि देखबृन्दें: ॥ 9३ ॥ 

इतिश्रीरकान्देमहापुराणएकाशीतसाहरुया संहितायां तृती येब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येहजुमत्कुण्डप्रशंसायांघर्मसखशतपुत्रावा पि्नाम 
पश्चदशो5घ्यायः ॥ १५ ॥ 





जन 


षोडशो5ध्याय: 


अगस्त्यतीधप्रशसायांकश्षीवदुद्धाहोद्योगवर्ण नम्‌ 
शक्रीसूत उचाच 

कुण्डेहनुमतःसन|त्वास्वयंरुद्रे णसे बिते । अगस्तितीथथविप्रेन्द्रास्ततोगच्छेत्समा हितः 
एतद्विनिर्मितं तीथ साक्षाद्वे कुम्मयोनिना । प्रवत्तमाने कलहे पुरा थे मेरुविन्ध्ययोः 
निरुद्धभुवनाभोगो वबूधे विन्ध्यप्वंतः । तदा प्राणिषु सर्वेषु निरुच्छवासेषु देखताः 
केलासं पथेतं गत्वा शम्भवे तद॒थजिज्ञपन | तदा सपाबंतीपाणिग्रहणोत्सचकोौ ठ॒की 

प्रेषयित्वा बशिष्ठादीन्‌ पाबंतीं याचितुम्मुनीन 

कुम्भज! त्वं निगृह्ीष्व विन्ध्याद्विमिति सोडन्चशात्‌ ॥ ५॥ 
ततः सकुम्भजः प्राह भगवन्तम्पिनाकिनम्‌ । उद्धाहवेषं ते देव न द्र॒प्ष्ये पह कथंचिभो! 
इतिविज्ञापितःशम्भुः पुनःकुम्भजमब्रवीत्‌ । कुम्भजोद्दाहवेषन्ते पाधेत्यासहितोह्यहम्‌ 
चेदारण्ये महापुण्येदशंयिष्याम्यसंशयः । तद्बच्छशीघ्र विन्ध्याद्वि निपम्नहीतु मुनीश्यर 
एबमुक्तस्ततोडगल्त्योविन्ध्याद्विसनिगह्मयच । पादाक्रमणमात्रेणसमीकुर्वन्महीतल्म्‌ 
घरित्वाद्क्षिणान्देशान्गन्धमादनमन्वगात्‌ । सचिदित्वामहर्षिस्तु गन्धमादनवभवम्‌ 
तत्र तीर्थम्महापुण्य॑ स्वनाम्नानिर्मेमुनिः | छोपामुद्रासखस्तत्र धर्ततेष्यापिकुम्मजः 
तत्रस्तात्वाचपोत्वाचनभूयोजन्मभाग्मवेत्‌ । इृहलोकेत्रिकाले5पि तत्तीर्थसद्ृशद्धि जाः 
तीथ न बविद्यते पुण्यम्भुक्तिमुक्तिफल्प्रदम्‌ | सर्वाभीष्प्रदं नणां यत्तीर्थस्नानवेभवात्‌ 
सदीधतमसः पुत्रः कक्षीवान्नामनामतः । लेभे मनोरमां नाम स्वनयस्य खुतास्पियाम्‌ 

कक्षीचतः कथा सेयम्पुण्या पापविनाशिनी । 

तां कथां थः प्रवक्ष्यामि तच्छुणुध्चम्मुनीश्वराः !॥ १५ ॥ 
अस्ति दीर्घतमा नाम मुनिःपरमघार्मिकः | तस्य पुत्रःखमभषत्कक्षीवानिति विश्रतः 
डपनीतः सकक्षीवान्त्रह्मचारीजितेन्द्रियः | वेदाभ्यासायसगुरोःकुछे घासमकल्पयल्‌ 
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उदडुस्‍्य गुरोगेंहे वसन्दीघंतमः खुतः । 

सो5ध्येष्ट चतुरो बेदान साड्राज्ब्छात्राणि षट्तथा ॥ १८ ॥ 
इतिहासपुराणानि तथोपनिषदो5पि थ। उबित्वा पष्टिवर्षाणिकक्षीयानगुरुसब्रिधौ 

प्रयास्यन्स्वगृहं विध्रा ! शुरुबे दक्षिणामदात्‌ । 

उचाच घे गुरु विद्वान्कक्षीचान ब्रह्मवित्तमः ॥ २० ॥ 

कक्षीवास॒वाच 

अहं ग्ृहम्प्रयास्यामिकुचेनुज्ञाम्महामुने | अचलछोक्य कृपादृष्ठया मांरक्षोदडडुसाम्पतम्‌ 

उबडुशत्वेबमुद्तिः कक्षीचन्तमथात्रवीत्‌। 

ह उदड़ु उबाच 

अनुजानामि कक्षीवन्‌ ! गचछ त्वं स्वगृहस्प्रति ॥ २२ ॥ 
उद्घाहाथमुयायं ते चत्स! वल्पामितच्छूणु । रामसेतुम्प्रयाहि त्वं गन्वमादनपर्व तम्‌ 
तत्रा5गस्त्यक्रतं तीथ सर्वाभीण्रप्रदायकम्‌ | भुक्तिमुक्तिप्रदं पुंसां सर्वपापनिबहणम्‌ 
विद्यते स्नाहि तत्र त्वं सर्वमड्रछसाधने । त्रिवर्ष बस तत्रत्व॑ नियमाचारसंयुतः 
अरषषु त्रिथु यातेषु चतुर्थे चत्सरे ततः । निर्गमिष्यति मातडः कश्चित्तीर्थोत्तमात्ततः 
चअतुईंन्तो महाकायः शरदभ्रसमच्छविः । तंगजं गिरिसद्भाशं स्नात्वा तत्र समास्ह 
आरुद्य तं गजंवत्स स्वनयस्य पुरीबज । चतुर्देन्तगजस्थं त्वां टर्ष्टरा शक्रमिवापस्म्‌ 

राजर्षि: स्वनयो धीमान हृषेब्याकुलछोचनः । 

स्वकन्यायाः कृत॑ दुःखं त्यजेदेव हृदि छिथितम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरा हि प्रतिजज्ञेसा तस्य पुत्री मनोरमा | चतुर्देन्तम्महाकायं गजं सर्वांड्रपाण्डुरम्‌ 

आरुह्म यः समागच्छेत्समे भरता भवेदिति । 

स्वकन्यायाः प्रतिज्ञां' तां समाकर्ण्य स भूषतिः ॥ ११ ॥ 
दुःखाकुलमना भूत्या सततस्पर्य चिन्तवत्‌ । स्वनये खिन्तयत्येघं नारदःसमुफागमत्‌ 
सम्रागतस्मुनि दुष्ट! राजविसतिधार्मिकः । प्रत्युद्मम्य सुदायुक्तः पाद्याध्याय्ररपूजयत्‌ 
प्रणम्य बारइंराजा बचनश्लेदमग्रधीस । कन्येयम्मम देखें ! प्रतिज्ञामकरोत्पुरा 
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चतुद्द॑न्तं महाकाय॑ गजं सर्घाड़पाण्डुरम्‌ । भारुद्ययः समागच्छेत्स मे भर्तामवेदिति 
घतुर्देत्तोी महाकायो गजः सर्वाज्भपाण्डुरः । सम्भवेदिन्द्रभवने भूतले नेष विद्यते 
इयश्व दुस्‍्तरामेनास्पतिज्ञां बालिशापकरोत्‌ । इयम्प्रतिशातितरांसततम्बाघते हिंमाम्‌ 
अनूढा हि पितुः कन्या स्ंदा शोकमाचहेत्‌ । 
इति तसूय बचः श्र॒त्वा रूवनयं नारदोउशप्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मा विषी दसूप राजर्ष ! तस्या ईद्वग्विघःपतिः । 
भविष्यत्यचिरादेव पृथिव्याम्प्राह्मणोस्तमः ॥ ३६ ॥ 
कक्षीवानिति विख्यातोजामातातेभविष्यति। इत्युक्तवानारदमुनिययाबाकाशमार्गतः 
सवनयस्तद्वचः श्र॒त्वानारदेनप्रभाषितम्‌ । आकाडम्षतेदियारात्र तादह्ग्धिधिसमागमम्‌ 
अतः सौम्यमहाभागकक्षी वन्‍्बालतापल । अमगरूत्यतीर्थमययत्बंस्तातुंगच्छत्वरान्वितः 
सवमडुलसिद्धिस्ते भविष्यतिन संशयः । उदड्रेनेबमुक्तो5थ कक्षीवान्द्रिजपुड़च+ 
अनुश्ातश्वगुरुणाप्रययौगन्धमादनम्‌ । सम्प्राप्याड्गसत्यतीथश्वतत्रसस्नो जितेन्द्रियः 
क्षेत्रोपपासमकरो द्विनमेकम्मुनीश्वरः । अपरेदधः पुनः सूतात्वा पारणामकरोद द्विजः 
शत्री तत्रव सुष्वाप कक्षीवान्ध्रमंतत्परः | एवं नियमयुक्तत्य तसूय कक्षीयतो मुनेः 
पकेन दिघसेनोन वर्षत्रयमथा5गमत्‌ । अथ चषंत्रयस्यान्ते तस्मिन्नेबदिने मुनिः 
अन्धास्य पश्चिमां सन्ध्यां खुखं सुष्वाप तंत्तटे। 
याममात्राचशिष्टायां विभावययां महाध्वनिः ॥ ४८ ॥ 
उद्भूत्म्रलय/म्भी धिवीचिकोलाहलो पमः । तेन शब्देन महता कक्षीवान्प्रत्यवुध्यत 
तसस्लु स्वनयो नाम सजा सानुचरो बली । सुगयाकोतुकी तत्र मधुरापतिराययो 
पिनिश्चन्स गजान्‌ सिंहान्‌ धराहान्महिषान्‌ रुरून्‌ । 
अन्यान्म॒गधिशेषांस्व स राजा न्‍्यवथीच्छरे: ॥ ५१ ॥ 
सामात्यों छुगयासक्तोर्थवाजिगजेयु तः | अगैह्त्यतीर्थलंविधमासलादभदान्वितः 
स राजा सगयाक्रान्तः ध्रान्ततेनिकसम्वतः । तसीर्थंतीरप्रान्तेषु निषसाद महीपतिः 
ततः प्रभाते घिमले कक्षीचान्मुनिससाईः |. 
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अगस्त्यतीर्थे स्नात्याएइसी सम्ध्यास्पूर्वाभुपाल्य च॥ ५७॥ 
तल्थ तीरे जपन्मन्त्रांस्तसथी नियमसंयुतः । अत्रान्तरे तीर्थधराद्जणको विनिय यो 
खतुर्दन्‍्तो महाकायःकेलास(घमूसिमान | ससमुत्थायतत्तीर्थादगात्कक्षीघदन्तिकम्‌ 
तमागतमुदड्ोक्तकक्षणेरुपलक्षितम्‌ । तदा निरीक्ष्य कक्षीघानारोढु' स्‍्नानमातनोस्‌ 
नप्रस्कृत्य घ तत्तीर्थ छाघमानो मुहुमुंहुः। आरुरोहब कक्षीवांश्चतुर्देन्त महागजम्‌ 
आर्य तश्चत॒दन्तं रजताचलसश्नषिभम्‌ । स्घनयसरूय पुरीमेव कक्षीधान्गन्तुमैच्छत 
तमारूठअतुदृन्तश्वेतदन्‍्तावलोपमम्‌ । सवीक्ष्यनिश्चिकायन कक्षीवानिति भूषतिः 
प्रश्श्नह् यो राजातस्यान्तिक॒प्तुपागमत्‌ | तराभ्याशमुपागमस्यकक्षीचवन्तं ढपो 5ब्रचीत्‌ 
स्वनय उचाघ 
त्वम्अह्म त्कल्थ पुत्रोौईसि नाम कि घवमेवद । गजमेन समारुह्मकुत्रवागन्तुमिच्छसि 
सस्‍्वनयेनेवमुक्तस्तु कक्षीवान्वाक्यमत्रवीत्‌ | 
कक्षीवानुवात 
पुत्रो5हं दीघंतमलः कक्षीवानिति विश्वतः ॥ ६३ ॥ 
सूवनयल्य तु राजपेंगेंउछामिनगरम्प्रति । अहमुद्रोदु मिच्छामितस्यकन्यास्मनोरमाम्‌ 
चतुईस्‍्तगजारूद ल्तप्पज्षिश्व पूरयन, । स्वनयसूय खुतापाणि ग्रहीष्यामि नराध्िप 
रा्ाषितं समाकण्य श्रोत्रपीयूबवषिणम्‌ । हृषसम्फुलनयनः स्वनयो पाफ़्यमत्रबीत्‌ 
कक्षीचन्सोः रृतार्थोदस्मि ख एव स्वनपो हाहम । 
उद्दोठु भिच्छसि भवान्यस्य कन्पाम्मनोस्माम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वामतन्ते मुनित्रष्ठ कश्षोचन्बालनापस | मम कन्यां गृहाणत्व॑ तपोधनप्रनो रमाम्‌ 
क्या सह घरन्धर्मान्‌ गाहस्थ्यस्प्रतिषाठय । राशोक्तःलतदोबाचकक्षीवान्धमंतत्परः 
शजानं स्थनयम्प्रीतम्प्रथरापुरवा लिनम्‌ । 
' कक्षीवानुधाय 
.... पिता दीघेतमा नाम वेदारण्ये मम प्रभो !.॥ ७० ॥ 
अधि वैंदकपरस्ल्ीम्यो नियपाचारतत्पर; | तल्याइन्तिकस्प्रेषयत्थें घिप्रमेक॑घरापते'! 
हि 
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वथोक्तः सतदा राज़ास्वनयोहृष्टमानसः । अनेकसेनयासाउंस्‍्प्रा हिणोत्स्वपुरोधसम्‌ 
विप्रं खुदशनं नाम वेदारण्यर्थलम्प्रति | खुदर्शनः समादिष्ठः स्वनयेन वृपेण सः 
महत्या सेनया साथेम्प्रययों वेदकाननम्‌ | तत्रोटजे समासीन॑ त॑ दीघेतमसम्भुनिम 
तपश्च रन्तमासीन ध्यायन्बेदाट्वीपतिम्‌ । पुरोहितो द्दर्शाथ जपन्तम्मन्त्रमुत्तमम्‌ 
प्रणाम्मकरोत्तल्‍म मुक्तयें ख खुदशंनः । उबाच दीघंतमसम्मुनिम्पह्ादय श्षिय 
खुदशंन उचाच 
कश्िते कुशलम्ब्रह्मत्कशित्ते व्धते तपः। आश्रमे कुशल कश्ित्कशिद्धम खुखं चद 
पृष्ठ: खुदर्शनेनंच॑ मुनिरदीधतमास्तदा । खुदशेनमुवाचेदमर्घ्यादिविधिपृथेकम्‌ ॥ 
दीघेतमा उचाश् 
सर्वत्र कुशलम्ब्ह्मन्‌ सुदंशन महामते !। मम्र वेदाटवीनाथ कृपया नाएशुमं कचित्‌ 
तवापि कुशल ब्रह्मन्‌ | कि सखुखागमनं तथा। कि घागमनकाय न्ते खुदर्शन ममाश्रमे 
स्वनयस्य पुरोधास्त्यं खलु वेदघिदाम्वरः | त॑ं विहाय महाराज॑ मधुरापुरवा सिनम्‌ 
महत्या सेनया साथ किप्रथ त्वमिहागतः | इत्युक्तो दीघेतमसा तदानीं सखुदर्शनः 
उबाच तम्महात्मानम्मुनि ज्वलिततेजसम्‌ | सर्वत्र में सुखम्ब्रह्मम्भवतः कृपया सदा 
भगवनस्वनथोराजासाष्टाडूंप्रणिपत्यतु । त्वास्प्राह्राश्रतवाक्यम्मन्मुखेनश्ए णुष्बतल्‌ 
स्वनय उचाच 
कश्षीवांएते खुतोब्रह्मन (गन्धमादनपवते । सनान॑ कुर्वन्नगस्त्यल्य तीर्थेसम्प्रतियतंते 
तस्य रूप तपोधरमंमाचारान्वेदिकांस्तथा । वेदशास्त्रप्रवीणत्वमभिजात्यअ्वतादुशम 
लोकोत्तरमिदं सब विज्ञायतबनन्दने । मनोरमां खुतां तस्‍्मे दातुमिच्छाम्पहम्मुने 
सगयाकौतुकी चाहं गन्धमादनपर्वतम्‌ । आगतो मुनिशादूंल! घर्ते युष्मत्खुतान्तिके 
पित्रजुज्ञां बिना नाइहमुद्दहेयं खुतांतव । इति ते तब खुतः कक्षीवान्मु निसत्तम 
तद्भथानमत्सुतां तस्मे दातुं मे पनुम्नह कुर । अप्रेषय समीप ते सेनया च सुदंशनम्‌ 
खुद्शन उचाच 
इतिमाम्मगवन्रजाप्राहिणोसवसब्निधिम्‌ । तद्ववाननुप््य स्वराजल्तस्यचिकीणितस्‌ 
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श्रीसत उचाच 
इत्युत्वा घिररामाथ स्वनयस्य पुरोहितः। ततोदीघ॑तम्राःप्राहस्वनय स्यपुरोहितम्‌ 
दीथेतमा उचाच 
खुदर्शन! भवन्‍्वेबंकथितं स्वनयेन यत्‌ | ममाभीश्तमं होतत्पाणिप्रहणमडलम्‌ 
आगमिष्याम्पहं॑विप्रगन्थमादनपर्वेतम्‌ । इत्युक्तबासमु निर्षिध्राः स चदीतमामुनिः 
चेदाटबीपति नत्वा भक्तिप्रवणचेतला। खुदशेनेन सहितः सेतुमुद्विश्य निर्ययो 
पड़मि्मनिसुनिः पुण्य प्रपप्ौगन्वप्रादतम्‌ । अगस्तितीर्थतीसश्वग॒त्वादीघंतमामुनिः 
अथ पुत्र॑ दद्शांग्रे कक्षीवन्तम्महामुनिः । कक्षीवान्पितरं टरष्ट्रा घचन्दे नाम कीतंयन 
ततोदीधेतम्रायोगीस्वाडुमारोप्यतंखुतम्‌ । मूध्न्यु पाघ्ायसस्नेहंसस्थजेपुलकाकुलः 
कुशलम्परिप्रच्छतदादीघतमा ऋषिः | सर्वे वेदास्त्वयाइथीताः कक्षीचन्किमुचत्सक 
शास्त्राण्यपाठीः कित्वंचाचत्ससवं वदरूबमे । इतिपृष्टःस्वपित्राससर्घनिश्व समत्रवीस्‌ 
श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
सेतुमाहात्स्येप्गस्त्यतीर्थप्रशंसायां कक्षोचदुद्राहोद्योगोनाम 
घोडशोडध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो 5ध्यायः 
कक्षीवंद्धिवाद निष्पत्तिनिरूपणम 
श्रीसृूत उधास 
पुनरित्याह कक्षीवान्पितरन्तं मुनीश्वराः | ततोवड्भेन शुरुणा प्रेषितो5हमिहाधुना 
समागतो5एिम तीर्थे5स्मिश्नागस्त्ये मुनिसत्तम |। 
स्वनयस्य सुतोद्दाहसिद्धचथ शुरुचोदितः॥ २॥ 
उपायसन्त विगदितमत्र कुर्वक्षियतिषम्‌ । घर्षत्रयावसाने मासुद्राहोपायसंयुतम्‌ 
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स्वनयोत्रैवतिष्ठन्तमाससादय टूच्छया | सचमामेत्यकन्यान्तेदास्यामी लिपशो 5<ब्रवी त्‌ 
वतोइस्मदनुरोधेन त्वामाहयद्यन्डपः । इतीरयित्था पितरं कक्षीचान्विररामसः 
खुदशेनो5थपघिप्रेन्द्रःपुरोधाः स्वनयसू्यसः | प्रययौ राजसविध स्वनथायनिवेदितुम्‌ 
राजा5नन्तं समासाद्य स्वनयं स खुदशनः | प्राप्त निवेदयामास तं दीघेतमसम्भुनिम 
ततः सराजास्वनयोमुनिप्राप्तंपुरो हितात्‌ | श्रुत्वाविनियंयो द्ष्छु'सहसापटमण्डपात्‌ 
अगस्त्यतीर्थंतीरेतं सपुत्रद्मषिसत्तमम्‌। ददर्श राजा स्वनयों ब्रह्माणमिधदेधराट_ 
घबन्दे दीघंतमसश्ररणो छोकमडुलो । उत्थाप्य रपति चिप्रास्तदा दीधंतमा भुनिः 
आशिषं प्रयुयोजाथ स्थनयाय र॒पायसः । अब्रान्तरे समायात उदड्भडी5पिमहान्पिः 
शमसेती धनुष्कोटो स्‍्नातुंशिष्यगणेबव्‌ तः । लक्षसडु-यामु निगणस्तेनसाकंमुनीश्वराः 
उदड़ो5गर्त्यतीर्थेंष्स्मिन्‌ स्नातुं सम्प्राप्तवान्पुनिः। 
उदडुमागत द्रष्टा कक्षीचान्प्रणनाम तम्‌॥ ११॥ 
अकरोदाशिपं विप्र: शिष्यायाथ गुरुल्तदा । अथ दीधेतमाविप्रस्तमुदड़ं महामुनिः 
कुशल परिपप्रच्छ स प्रीतम्मुनिपुड्बम्‌ । उभौतो मुनिशादूंछी सर्वलोकेषु विश्रुतती 
कथयामासतुस्तत्र कथाः पापप्रणाशिनीः। अथ राजा ततोवड़ुं प्रणनाममुनीभ्वरम्‌ 
उदड़ुने पप्याशिषन्तस्मप्रायुडतक्तस्वनयायव । राजा5थस्वनयःप्रीतस्तत्रघाबयमभांषत 
मुनितंदीधतमस विवाहः क्रियतामिति | तथास्त्वित्यवदत्सोपितदादीधंतमा झुनिः 
ध्व एवं क्रियतां राजन्सुमुहलें महामते !॥ अत्रेब पाणिग्रहणं क्रियतां गन्धमादने ॥ 
तस्मादिद्दा:5नयक्षिप्रंकन्यार्मन्तःपुरन्तथा । इत्युक्तःस्व॒नयोराजागत्वास्वपट्मण्डपम्‌ 
आहय शतसहबुल्थाकान्वृद्धान्वर्षच रांस्तदा । आनेतु प्रेषयामास कन्यामन्तःपुरन्तथा ॥ 
ते वर्षधरमुख्यास्तु स्वनयेन प्रचोदिताः । मनोजवान्‌ समारुह्य चाजिनो मथुरा ययुः 
गत्वा चान्तःपुरन्‍्तूर्ण वृत्तंस् निवेध च | कन्ययाउन्तःपुरेणापि सद्दिताः पुनराययुः 
ततः परस्मिन्दिचसे शुभे दीघंतमाक्रषिः । गोदानादीनि पुत्रल्‍्य विधिचन्निरघर्तयत्‌ 
नियर सेष्चथ कक्षीवान्गोदानादिषुकर्ससु । उद्घोहु' राज़तनयां पित्रा व गुरुणा सह 
खतुर्देन्‍्तं महाक्राय॑ गर्ज सर्व्राद्भपाण्डुरत्‌ । आसह्य हर्षसंयुक्तो द्वितीय इबदेवराठ 
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मनोरमायाः कन्याय।!/पूरयंश्व एनोरथम्‌ । ब्राह्मणेबेहुसाहस्मः सहितः स्वस्लियासके: 
तोरणालडकूतद्वारं राजपें: पटमण्डपम्‌ | कृतमड्गलकृत्योंसौ कक्षीघान्मुदितो ययो 
ततः स्वनयकन्या सा कृतमडुलभूषणा । चतुद्देन्तम्मह्ाकायं श्वेतदन्‍्तगजस्थितम्‌ 
कक्षीत्रन्तं समायात॑ दृष्टाल्वोद्वाहनोत्सुकम्‌ । प्रतिशञामत्कतेदानीं निद्व सेतिमुदं ययौ 
कक्षीवान्रीघेतमसा तथोवड्डेन संयुतः । पटाकारबहिहांरं क्रमाद्राश! समाययी ॥ 
रूवनयस्तु ततो द्रष्टा कक्षीचन्तं समागतम्‌ । प्रत्युज्ञगाम सहितः खुदश्मपुरोधसा 
कक्षीवतोचरस्याथ कन्यकापरिचारिकाः । राज़तेःस्वर्णपात्रेश्व चक्रूनोंराजनाविधिम्‌ 
सवनयेनसमाहतो ब्राह्मणःपरिवारितः । प्रचिविशाथलक्ष्मीवानकक्षीवान्रा जमन्दिर्म्‌ 
ततो घरेण सहित तन्दीर्घतमसम्मुनिम्‌ । सोदड्भुमनयद्वाजा स्वग्रहं विनयान्वितः 
उदड्डदीघतमसोरध्यश्ञ प्रददी रृपः । अलडनते प्रपामध्ये चल्रघामरतोरणेः॥ 
धरोदीर्तमाश्चान्येसोदडग मुनयह्तदा। न्यषीदन्स्वनयश्वापिसामात्यःसपुरोहितः 
ततोदुहितरंकन्यां सुकेशीताम्मनोरमाम्‌ । भूषणालडन्कृतांगाजे दिव्यवस्रधरांशुभाम्‌ 
बिम्बोष्टीं चारुसर्वाड्रीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । प्रपाया मध्यमनयन्महाजनसमाकुल्‍लम्‌ 
ततो चरम्यकण्ठेसा मालाश्चषम्पकनिर्मिताम्‌ू । निवेशयामासशुभा जनमध्ये मनोरमा 
डदकुछततआगत्य प्रतिष्ठाप्यानलंस्थले । कृत्वाग्निमुखपर्यन्तं लाजाहोमादिकन्तथा 
पाणिमग्राहयत्तस्थाः कन्यायाश्व चरेणतु । उदडुड सर्वंकर्माणि कारयामास तत्र वे 
घरवध्बोस्तदाधिप्राः प्रायुक्ततदाशिषाः ! ततःस राजा मवनयो धरंदीधंतमोमुनिम्‌ 
उदबड़ूं घरपक्षी पान्स्वपक्षी यांस्तथाद्विजाः । त्रिलक्ष॑ श्राह्मणानन्नभोजयामास घड़सेः 
तत. सम्भावयामास ताम्बूलायेर्नेकथा । अथामन्च्य मुनिश्रेष्ठमुदड़ूः स्वाश्रमं ययो 
अन्ये च ब्रह्मणाः सर्चेस्वदेशान्प्रययुरूतदा | एवंविवाहे निश्र त्ते कक्षीवद्राजकन्ययोः 
प्रविश्यागएत्यतीर्थ स तिरोधत्त गजोत्तमः । ततोदीर्घतमा घिप्रः पुत्नेणस्नुए्यासह 
अगल्त्य स्यमहातीर्थे रूतान॑ कृत्बेश्दायिनि। श्लाघमानश्वतत्तीर्थसर्बलोकेषुचिश्रुतम्‌ 
प्रयातुं स्वाभ्रमम्युण्यं वेदारण्यम्मनोदथे । राजानश्व तमागन्तुमापृच्डन्मुनिसत्तमः 
स्वनयोपितदाराज़ास्वदुहित्रे मुदान्चितः | ददौशतसहस्ताणि स्वर्णानिस्रीधनन्तदा 
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गयां सहस्ते प्रददी दासीनाञ्ष सहस्रकम्‌ । ग्रामम्पञ्चशतश्वापि ददौ दुहित्ृवत्सलः 
विव्यवस्थायुतश्चाषपि शत भूषणपेटिकाः । 
हारमालासहश्नञश्व ददो दुहितलौहृदात्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतत्सच समादाय सपुत्रः सस्नुपोमुनिः । राज्ञा च समनुझातः प्रययों वेदकाननम्‌ 
वेदारण्यंसमासाद्य तदादीघ्रतमा मुनिः। उबास स सुख विध्राः पुत्रेण स्तुपया सह 
सेवन्वेदाटबीनाथं भ्रुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । न्यवसत्सचिरंकारल कक्षीवानपिभायंया 
स्वनयो५पि स राजपिः स्नात्वा कुम्भजनिर्मिते । 
तत्न तीर्थे महापुण्ये सहितः सर्वसेनिकेः ॥ ५६ ॥ 
अन्तःपुरं समाराय मुदितः स्वपुरंययों | अगस्त्यतीर्थमाहात्म्यादेवंकक्षीवतोमुनेः 
अनन्यसुलभो घिप्रा ! विवाहः समजायत । 
श्रीखत उबाघ 
इतिहासम्त्वयं पुण्यो वेदसिद्धों मुनीश्चराः [॥ ५८ ॥ 
धन्यो यशल्य आयुष्यः कीर्तिसौभाग्यचद्धंनः । 
श्रोतव्यः पठितब्यो5्यं सर्वथा मानव ह्धिजाः॥ ५६ ॥ 
घटवां शण्वतांचेममितिहासंपुरातनम्‌ । नेहामुत्रापिवाक्लेशोदा रिद्थ्श्ञापिनो भवेत्‌ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्न यां संहितायांतृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येकक्षीचद्धिवादनिष्पत्ति्तामसप्तदशो 5घ्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशो अध्यायः , 


रामतीथग्रशंसायांधमंपुत्र मिध्याकथनदो पशा न्तिवणनम॒ 
श्रीसृत उवाच 
कुस्मसस्मवताीर्थेपस्मिन्विधाया भिपवन्नरः । रामकुण्डंततःपुण्यं गच्छेत्पापचिमुक्तये 
रघुनाथसरः पुण्य द्विजाः पापहरं तथा । रघुनाथसरस्तीरे कृतो यज्ञोइल्पदक्षिणः 
सम्पर्णफलदो मूयात्ल्वाध्यायोइपिजपल्‍्तथा । रघुनाथसरल्तीरेमु शिमात्रमपिद्विजाः 
दत्तओ्लेद्रेदविदुर तदनन्तगुणं भवेत्‌ | रामतीर्थ समुद्विश्य धक्ष्यामि मुनिपुड्वाः 
इतिहास महापुण्यं स्वंगरातकनाशतम्‌ । खुतीद्णनामा विश्रेन्द्रा मुनिनियतमानसः 
अगस्त्य शिष्योरामल्यचरणाब्ज घिचिन्तकः । रामचन्द्रसरस्तीरें तप्स्तेपेसुदुष्करम्‌ 
जपनन्‍गडस्षरं मन्त्र रामचन्द्राध्रिदिवतम्‌। नित्य स पश्चलाहस्म॑मन्त्रराजमतन्द्रितः 
जजा7कुवन्ण्नानशञ्ञ रघुनाथसरो जले। भिक्षाशीनियताहारो जितक्रोधो जितेन्द्रियः 
एवं खुतीक्षणो विभरेन्द्रा| बहुकालमवर्तत | ततःकदाचित्समुनी रामंध्यायनसदाहदि 
त॒ुष्टाव सीतासहितं रामचन्द्रं समक्तिकम्‌ । 
'सुतीक्षण उचाच 
नमस्ते जानकीनाथ! नमस्ते हनुमत्प्रिय |॥ १० ॥ 

नमस्ते को शिकमुनेर्या गरक्षणदीक्षित | नमस्ते कौशलेयाय चिश्वामित्रप्रियाय च 
नमस्ते हरकोदण्डभज्ञकाःमरसेथित  मारीचान्तक! राजैन्द्र | ताठकाप्रणनाशन ॥ 

कबन्धारे हरे तुस्यं नमो दशरथात्मजञ (| जामदग्न्यजिते तुम्यं खरविध्चंसिने नमः 
नमः खुप्मीचनाथाय नमो बालिहययते । विभीणभयक्‍लेशहारिणे मलहारिणे॥ 
अहल्यादुःखसंहर्ज नमस्ते भरताग्रज (। अम्भोधिगघंसंहर्ज तस्मिन्सेतुझुते नमः 
तारकब्रह्मणे तुभ्यं लक्ष्मणग्मज ते नमः । रक्षः संहारिणे तुभ्यं नमो राषणमादुने 
कोदण्डघारिणेतुभ्यंसवंसक्षाविधायिने । इतिस्तुवन्मुनिःसोयं छुतीक्षणो राममन्चहम्‌ 
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निनाय फालमनिशं रामचन्द्रनिषण्णघरीः । एधमम्यसतस्तस्य राममन्त्र घडक्षरम्‌ 
स्तुवतो रामचन्द्रश्नस्तोत्रेणानेन खुबताः । तीर्थे घर रघुनाथस्यकुर्बतः स्नानमन्चहम्‌ 
अभवनश्निश्वल्ता भक्ती रामघन्द्रे-इतिनिमंछा | अभूदद्वतविज्ञानं प्रत्यगात्मे कलक्षणम्‌ 
अनधीतत्रयीकज्ञानं तर्थवाउश्रतवेदनम _। परकायप्रवेशेख सामथ्य॑ंमभचद्॒द्विजाः ॥ 
आकाशगमने शक्ती कलाचेदरग्ध्यमेचच । अश्रतानाश्व शासत्राणामभिज्ञानंविनागुरुम्‌ 
गमन॑ सर्वलोकेषु प्रतिघातविवर्जितम्‌ । अतीन्द्रियाथंद्ृश्त्थे देवे:ः सम्भाषणस्तथा 
पिपीछिकादिजन्तूनां धार्ताशानमपिद्धिजाः । ब्रह्मत्िष्णुमहादेवलोकैषुग मनन्तथा 
चतुदंशेषु लोकेषु नियंत्रममनन्तथा | एतान्यन्यानिसर्थाणि योगिलभ्यानिसत्तमाः 
सुतीक्षणल्याप्भवन्विप्रा रामतीर्थनिषेवणात्‌ । एवं प्रभाव॑तत्तीथ महापातकनाशनम्‌ 
महासिद्धिकरं पुण्यमपसत्युविनाशनम्‌ । अभ्रुक्तिमुक्तिप्रदं पु सां नरकक्लेशनाशनम्‌ 
रामभक्तिप्रदंनित्यं संसारोच्छेदकारणम्‌ । अल्य तीरे महलिड्ठं लोकालुग्रहकाम्यया 
रामतीर्थेमदापुण्येछतात्वातल्लिड्रइशंनात्‌ । नराणां मुक्तिरेव लयात्किमुतान्याविभूतयः 
तत्रधततात्वाशिवंदूष्टाधर्म पृत्र:पु राद्चिजा: । अज्तोक्तिसमुद्भूत रोषान्पुक्तो ६भच त्क्षणात्‌ 
अऋषय ऊचुः 
असत्यमुदितं कस्माद्धमंपुत्रेण सूतज! । यद्दोषशान्तये सम्नो रामतीर्थेए्रतिपावने 
श्रीसूत उबाघ 
युष्माकसप्रयोवल्‍ये यथोक्तप्रछझतं रणे । छल्ेन धर्मपुत्रेण यक्नप्ठं रामतीथके 
अन्योन्यं पाण्डचा चित्रा! धमेपुत्रादयः पुरा | घृतराष्टुस्थ पुत्राश्च दुर्यो धनमुखास्तदा 
महान्तं चेर्मासाथ राज्यार्थ विप्रसत्तमाः । महत्या सेनया सादे कुरुक्षेत्रें समेत्यथ 
अयुध्यन्समरे घीराः समरेष्वनिषर्तिनः । युद्धंकत्वा दशदिन गाड़ेयः पतितो भुषि 
ततः पश्चदिनं भूयों ध्ृएथम्नेन वीयबान्‌ | आचार्योयुयुध्रे द्रोणो महाबरूपराक्रमः 
अनेकाख्राणि शाख्राणि द्रोणाघायों महाबली । 
पिखजन्पाण्डवानीक॑ पीडयामास घीयंबान ॥ ३७ ॥ 
श्रथंविव्याखविचकछूरों ध्रृष्युन्नो महावली। अभिनदृबाणघर्षण द्रोणसेनामनेकथा 
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घृष्टधुन्नन्तदा द्रोणः शरचर्षेरचाकिरत्‌ । पार्थसेना तथा द्रोणबाणवर्षातिपीडिता 
दश दिश्वु भयाक्रान्ता घिद्रुताद्विजसत्तमाः | ततो5ज्ञु नो रणे द्वोणंयुयुधेरथिनांचरः 
रणप्रवीणयोस्तत्र विजयद्रोणयोरणे । द्रष्ट' समागतर्देधेरभूद्वयोमनिरन्तस्म्‌ 
द्ोणफा्शुनयोविप्रानास्तियुद्धो पप्राछुवि । खामषयोस्तदाचाय शिष्ययोरभचद्रणम्‌ 
द्रोणफाब्णुनयोयु डं द्रोणफाल्गुनयोरिय । बहुमेनेष्थ मनसा द्रोणोषजु नपराक्रमम्‌ 
ततो द्रोणोम्रहाबीय प्रियशिष्यंलफादशुनम्‌ । विहायपाश्चाल्वलंखमयुध्यतवीर्यवान्‌ 
सबिशतिसहस्त्नाणि दशतत्रायुतानित्र । द्रोणाचार्योडच धी राज्ञां युद्ेलगजवाजिनाम्‌ 
धृष्टयन्नोथ कुपितो द्रोणमम्यहनच्छर: । द्रोणश्र पद्टिशंग्रह्म ध्रष्टयशक्लम ताडयत्‌ 
शरेविव्याध तंयुद्धे तीक्ष्णेरग्निशिखोपमै: । पराड्मुखो भवत्तत्र धृष्टयम्नरः शराहतः 
ततो विस्थमागत्य धृष्य्म्नंवकोदरः । स्वंस्यन्दनंसमारोप्य द्रोणाचायमथाबवीत्‌ 
स्थकर्म भिरसन्तुषाः शिक्षितास्थरादिजाघमाः । नयुदृध्येक्तरन्यदिक्राननश्येरन्न्पारणे 
अहिसाहि परोधरर्मों ब्राह्मणानांस रास्छृतः। हिंसयादारपुत्रादीन्रक्षन्तेब्याघजातयः 
हिसित्वमेकपुत्रार्थे युद्धेम्थित्वा बहन्तृपान्‌ | सवापितेसुतोब्रह्मन्हतः शेतेरणाजिरे 

तथा5पि लज्ञा ते नारित शोक्रोईउपीह न जायते । 

चचने त्विति भीमस्य सत्य श्र॒त्वा युधिष्टिरात्‌ ॥ ५२ ॥ 
निजञ्ञायुधंसतत्याजपपातस्यन्दनोपरि । योगवित्प्रायमातस्थेद्रोणाचायसूतदाहिजाः 
तदन्तग्म्परिज्षाय दोणाखाय €यथ पार्षदः । खड॒गपा णिः शिरश्छेत्तमभ्यधावद्रणाजिरे 

वाय॑माणोईपि पार्थायस्तच्छिरश्छेत्तमुधयी । 

योगचिस्वाइुदो णप्तर्घ्ना ज्पोतिरूध्य दि ययो ॥ ५५ ॥ 
दवुएं कृष्णाओु नक्षपश्रंपुत्रादिभिम्र थ्रे । द्रोणस्यासू्यगतप्राणाचछरीरादछिछनच्छिरः 
भारदाजे हते युद्धे कौरवाः प्रादवन्मयात्‌ । जहषुः पाण्डवाविप्राधृश्द्यम्तादयस्तदा 
सेनांतां विद्तुतान्दृष्टा द्वोणिरुले खुयोधनम्‌। एतदुद्रवतिकिसेन्यं त्यक्तप्रहरणन्तप 
तदा दुर्यों थनो राजा रूवयं चक्तशक्नुवन । युद्धे ढ्रोणवर्घंचक्तुं कृपाचायंमचोदयत्‌ 

द्रोणयेष्थ कृपाधार्या चधमचे गुरोस्सदे। । 


६० # स्न्‍्कन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मग्बण्डे 


कृप उबाल 

अश्वत्थामंस्तघ पिता बह्माख्रेण सुधरिपून्‌ ॥६० ॥ 
हत्वा निनाय खदनं यमल्य शतशोबली ।॥<डुराधर्षतमं टृष्टा तहीय केशवस्तदा 

पाण्डवान्याह विप्रेन्दा | धाक्यं चाक्यविशारदः। 

केशव उचाच 

द्रोणघ्जेतुमुपायोपस्ति पाण्डवा युधि दुर्जयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अग्बन्थामा तबसुतो हतोद्रोएण। सत्॒॒रेत्चुना । सत्यवादी वर्देदेवंयदिप्रामाणिकोजनः 
द्रोणा निवर्तेतरणात्तदात्यक्तयायुश्रे क्षणात्‌ । अतगनां स्पांचार्ताधर्मराजो धुनावदेत्‌ 
नान्‍्यथा शक्यतेजेतुंद्ोणोयुद्धविशारदः । धर्माज्जैतुमशक्यश्रेद्धमत्यक्त्वाप्यरिश्रयेत्‌ 
इति फेशववाक्यंतच्छ न्‍था भीमःप्रथासुतः । पितरन्तेस भस्येत्यमिथ्यावाक्यमभाषत 
अश्वत्थामा हतो द्वरोण युद्धे पत्रपतितोचुना । द्रोणघार्योपितद्वाक्यममन्यतयधाश्तः 

अविश्वस्य पुन. सोप्थ धमेजम्प्राप्य खाउम्रवीत्‌। 

धर्मात्म्जञा सुपेसूनुरण्वत्थामा ममाइछुना ॥ ६८ ॥ 
हतःकिन्त्वंचदस्वाद्यसत्यवादी भवान्मत. । धर्मपुत्रोसत्यभीरुरासीआारिजयोत्सुकः 
किकतंब्यं मयाद्रेति दोलालोछमना अभूत्‌ । सद्ृष्टाभीमनिदतमश्वत्थामाभिध्रग जम्‌ 
अश्वत्थामा'हतो युद्धभीमेनाद्य रणेमहान्‌ । $तथ वचोबभाषेसोधमंपुत्रशछलछो क्तितः 
तच्छत्वा त्वत्पिताशस्त त्यकन्वा युद्धानन्यवतंत । अथ धर्मखुतःप्राहपरवारणइत्यपि 
त्यक्तशस्त्र न ग्रह्लीया युद्धेपुनरितिस्मसः । प्रतिजज्ञे तव पितावत्स! द्रोणोबलीपुरश 
अतः शर्त न जप्राह प्रतिशाभड्रकातरः । धृश्युम्नं त दादुष्टापिता ते झत्युमात्मनः 
मत्वा प्रायोपवेशेनरथोपसल्थेलयोगबवित्‌ । अशयिश्समाधिरूथःप्राणानायम्यधाग्यतः 
ततो निर्मि्यपरर्वानिंतत्पराणनिययुःक्षणात्‌ । तदाखतल्यद्रोणस्यवत्सखड़ेनत|च्छरः 

फेशान्यूहीत्वा हस्तेनधृष्टय्ुज्नो एच्छिनद्यधि | 

माचधी रिति पार्थाद्याः प्रोचुः सर्वे ख सनिकाः ॥ ७७ ॥ 

सचनिवायमाणो5पि त्व्तातं पार्षदोष्वचीत्‌ । 


अष्ठादशोड्ध्यायः ] # युषिष्टिसस्य प्रिथ्याभापणे घिलापवर्णनम्‌ # ६१ 


भअ्रीसूत उवाच 

पितर॑ निहतं श्रुत्वा रुदन्द्रीणिग्विरन्द्रिजाः ॥ ७८ ॥ 
कोपेन महतातत्र ज्वलन्वाक्यमथात्रवीत्‌। अनृतम्प्रीष्य पितरं न्यस्तृशखस्ञ्चकारयः 
पितरस्पेद्यनस्पाथप्रप्यन्यानथपाण्डवान । गद्दी त्वाकेशपाशंपरस्त्यक्तशसख्रशिरो 5हनत्‌ 
छ्ना पाषेदन्तश्व हनिष्याम्यचिरादहम । कृष्णेनलह पश्यन्तु पाण्डवामत्पराक्रमम्‌ 
इति द्ौणिद्विजास्तत्र प्रतिजज्षे भयड्ड.रम्‌ । ततो5र्तडूडतआदित्येराजानः सर्वण्व ते 
सेनप्े निहते द्रोणे प्राविशन्पटम्रण्डपम्‌ । अष्टादशदिनरेवं निषृत्तमभचद्रणम्‌ 
शन्यं कर्ण तथान्याश्चदृर्यो बनुखास्ततः। घातंराद्रानिहत्याजो घर्मराजोयुधिष्टिरः 

स्वीयानां चर परेषा च॒ म्तानां साम्परायिकम्‌ | 

अकरोद्विधिवद्धिधाः साद्ध धौम्यादिभिद्धिजेः ॥ ८५॥ 
वन्दित्वा धरतराष्ट्रश्न सर्वे सम्भूय पाण्डचाः । घृतराष्ट्राम्यतुशाता हतशिष्टजनेंत्र ताः 
सम्प्राप्य हह्तिनपुरंप्राविशंघ्ते स्व॒मन्दिस्मू | ततः कतिपयाहःसुगतेषु किलनागराः 
धोम्यादिपुनिभि. सार्ूव्र्मज्त्यमहात्मनः | राज्याभिषेचनं कतुप्रारभन्‍्तमुनीश्वराः 
राज्याभिवेशनेतस्य प्रवूत्ते धर्मजस्प तु । अशरीरा ततोचाणी बभाषे घर्मनन्दनम्‌ 
धमपुत्र महाभाग रितरणामपिवत्सल । राज्याभिषेक माकार्षीनहसत्वं राज्यपालने 
यतस्त्वंछद्मना55 बार्यप्नुक््वा सत्य द्विजोत्तप्रम्‌ | न्यछ्तशस््रणेराजन्नघातयदलज्ञकः 
अतरूते पापबाहुल्‍य॑ विद्यते घर्मतन्दन !। प्रायश्वित्तप्रकत्वाइस्य राज्यपालनकर्मणि 
नाहँता विद्यते यल्प्रात्पायश्वित्तमरतश्चर | इत्युक्षबा विररामाष्थ सातुवागशरीरिणी 
ततो धमंखुतो राजा तद्दाक्परभुशकातरः । म्रढो 5हं साहसीकरः पिशुनोलोभमोहितः 

तुच्छराज्याभिलाषेण कृतचान्पापमीद्रशम्‌ । 

एतत्पापविशुद्धचर्थ कि करिष्यामि का गतिः ॥ ६५ ॥ 
किब्रादानंप्रदाल्यमि कुत्यास्पामि वा पुनः | इतिशोकसमाविश्टेतस्मिन्राजनिधमजे 

कृष्णद्वेपायनो व्यासस्समायातस्तदन्तिकम्‌ । 

ततो5भिचन्द त॑ ब्यासं प्रत्युत्थाय कृताजलिः ॥ ६७ ॥ 


हर ' , ६५० ># स्कन्दपुराणम्‌ # ' [ ३ ब्रह्म॑खण्डें 


सम्पूज्याइश्या दिनाविप्रा भक्तियुक्तेन चेतसा | अदेहवाघायत्प्रोक्ततत्सबंमखिलेनसः 
व्यासायश्रावयामास दुःखितोधर्मनन्दनः । भ्रुत्वातद्खिल वाक्यंधर्मजस्थमहापुनिः 
ध्यात्वा तु सुचिरंकाल ततो चकक्‍तुं प्रधक्रमे । 
व्यास उचाच 
माहकार्षीरत्वं भयं राजन्नुपाय प्रत्रवीमि ते ॥ १०० ॥ 
अल्य पापसर्य शान्त्यथ श्र॒त्वापनुष्टीयतान्त्वया । 
युधिप्ठिर उचाच 
कि तद ब्रृहि महायोगिन्पाराशय! कृपानिश्रे _॥ १०१॥ 
येन में पापनाशः स्यादचिरा/क्तद्ददाहचुना । 
व्यास उबाच 
दक्षिणास्भोनिधौ सेतौ गन्धमादनपर्वते ॥ १०२ ॥ 
रामसेती महाराज! रामतीथमितिश्रुतम्‌ | अस्ति पुण्य सरःसिद्धमहापातकनाशनम्‌ 
यरूय दर्शनमात्रेण महापातककोदयः | प्रयान्ति विलय सद्यस्नमःसूर्योद्ये यथा 
रामतीर्थ यदा पश्येत्स्वयं रामेण निर्मितम्‌ | तदेव ब्रह्महत्याया मुच्यते नात्र संशयः 
तत्रगत्वाप्रहाराज रामताथे चिमुक्तिदे | स्ताहितेपापशुद्धिः स्याद्राज्यरक्षाहेतापि ज 
दान॑ कुरुष्व तत्तीरे गोभूमितिलवाससाम्‌ । खुबर्णर्जतानाशञ्व दान॑ कुरु युधिष्टिर 
अवश्यमेत त्पापानां शुद्धिस्तेना$चिराष्ट्रवेत्‌ । 
श्रीसृत उचाच 
च्यासेन धमपुत्रो यमेचमुक्तो द्विजोत्तमाः ॥ ८ ॥ 
तत्क्षणेनेच घौम्येन सहितः सानुजस्तदा । सहदेव॑ प्रतिष्ठाप्य राज्यैधर्मात्मजस्तदा 
रामसेतु समुद्विश्य प्रतल्थे वाहन घिना | दिनेः कतिपयरेव रामसेतुं जगाम सः 
रामतीर्थ समासाध धौम्येन लहपाण्डचः | पुरोहितोक्तमार्गेण सडडरूप्यविधरिपूर्व कम्‌ 
सल्तोरामल रहती यें वुण्येपापचिनाशने । रूतात्वाचम्य बिशुद्धात्माक्षेत्र पिण्डम्प्रदायल 
व्यासोक्ताखिलदानानि प्रददी स युधिष्ठिरः | मासमेक॑ निराहारः सल्नौतत्रसधर्म जः 
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प्रेत्यहंखददी दानंवित्तलोभ घिनादिजीः | एकमासे गतेत्वेब॑ कल्मिश्विद्दिक्से ततः 
आह घर्मात्मज॑ वाणी पुनरप्यशरीरिणा । राज॑हते बिलय॑ यात॑ं सर्वपापं युधिष्ठिर! 
छलेनाइसत्यवचनादाचायंस्य घधेन यः । दोषछते समभूत्पूबसो5पि नष्टः परन्तप 
याहिस्‍स्वनगरंराजन्गत्वा पालयमेदिनीम्‌ । अभिषेचयचात्मानंराज्यरक्षाईता5स्तिते 
इत्युकवाविररामाथलापिवागशरी रिणी । ततोधर्मात्मजः प्रीवल्तामुद्दिश्यदिशम्प्रति 
नमस्कत्वा5शरी रिण्ये तल्येधाचे सहानुजः | प्रययों हस्तिनपुर सुप्रीतिनान्‍तरात्मना 
अभिषिक्तोष्थ राज्येडसों पालयामास मेदिनीम्‌ ! 
इत्थ धर्मात्मजो विग्रा! रामतीर्थ निमज्जनात्‌ ॥ १२० ॥ 
गतपापो विशुद्धात्मा योग्यो5भूदाज्यरक्ष गे । एवं घःकथितंचित्रं रामतीर्थस्यवभवम्‌ 
सर्वेपापहर॑ पुण्यंभक्तिप्ुक्तिवदायकम्‌ । यत्रत्तानादििमुक्तो5भून्मिथ्यादोषात्सधर्मजः 
पठन्तियैदध्यायमिमं द्विजोत्तमाः! शएण्वन्ति वा ये मजुजा विपातकाः । 
यास्यन्ति केलासमनन्यलभ्यं गत्वा न संयान्ति पुनश्च जन्म ॥ १२३॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एक्राशीतिसाहरूयां खंहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुभाहात्म्येर/म्रतीर्थप्रशंलाया धमपुत्र मिथ्याकथनदो षशान्तिना मा 5- 
छादशो5ध्यायः ॥ १८॥ 


एकोन विशज्योडध्यायः 
लक्ष्मणतीथप्रशंसायांबलमद्रजह्नहस्याविमोक्षणवग नम्‌ 
श्रीसंत उचाच 
तारकंग्रह्मणर्तस्थ तीथथें स्नात्वा ह्विजोत्तमाः | 
लक्ष्मणंसय ततस्तीर्थम्रमिगच्छेत्समोंहितः ॥ १ ॥ रे 
श्रीलक्ष्पणछपतीर्थतु ध्यात्वापापैषिमों लितः । मुक्ति प्रयातिविंमलामपुनेसंवलक्षणाम्‌ 
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स्‍्मानालध्ष्मणतीर्थे तु दारिदृय नश्यतेड$खिलम्‌ | 

आयुष्मान्गुणवान्धिद्वान्पुत्रश्चवास्य जायते ॥ ३॥ 
कूले लक्ष्मणतीर्थस्य तन्मन्त्र जपते तुय ।स सबशाखवेत्तास्याअतुर्वेदधिदप्यसो 
तस्यकूलेमहलिडू स्थापयामाललक्ष्मण । तत्रतीर्थेतुय स्नात्वासेवतेलब््मणेश्वरम 

इह दारिद्रयरोगा*या ससाराह्य पिमुच्यते । 

सस्‍्नात्वा लक्ष्मणवीर्थे तु सेचित्वा ल्&म्रणेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

बलभद्र पुरा षिप्रा मुमुचे ब्रह्मह॒त्यया | 

ऋषय ऊचु 
ब्रह्मत या कथमभूद्री हिणेयरूय सूनज़ !॥ ७ ॥ 
कथ स्ाउत्र विनण्ा सा तन्नो ब्रहि महामुने ॥ 
श्रीसूत उचाच 

शेषावतारों भगवान्बल्भद्र प्रा द्विजा ॥८॥ 
कुछणापाण्डवानाश्व युद्धोद्योग विलोक्यतु | बन्यूनासवध सोढमसमर्थो हलायुय 
विचारमेघमकरोदुबलभद्रो महामति । यद्यह कुरुराजस्य करिष्यामि सहायताम्‌ 
कोप स्थात्पाण्डुपुत्राणामय्यवाय खुदारुण । उपकार करिष्यामि पाण्डबानामहयदि 
दुर्योधनस्यकोप स्यादितिबुदभ्वाहलायुध ।तीथयात्राछलेनासौमध्यस्थ प्रययोतदा 
प्रभासमभिगम्पाथ एना वासडु परयूवकम्‌ । देवाह्प्रीन्पितुगणास्तपयामासवारिणा 
सरघ्वतीतत प्रायात्प्रतीच्याभिमुबाहली । पृथृदक बिन्दुसरो मुक्तिदब्रह्मतीर्थकम्‌ 
गड़ाखयमुना सिन्धु शतदु चसुदशनम्‌ | सम्प्राप्यबलभद्रोपय स्नात्वातीर्थेषुधमत 
अपेदे नमिषरारण्य मुनीन्द्ररभिसे वितम्‌ | आगत तबिलाक्याथन मिषीयास्तपस्चिन 
दीघलत्रस्थितां सम्यकृनिय्रता उम्तत्परा । अरयुद्रम्ययदुश्रछञ्र णम्योत्थायचासनात्‌ 
अपूजयन्विण्राद्र कन्दमुछफलेस्तदा | असन परिणयापय पृजित सपुर सर 
ड््चासनेल्थितसूतमनमन्तमनुत्थितम । अकृताज़ लिमासी नव्या सशिष्य घिलोक्य स 

विप्राश्था5पनमतो दुष्ट चिल्ोक्यात्मानमागतम्‌ । 
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खुक्रोध रोहिणीसूनुः खूत॑ं पौराणिकोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
मध्येमुनीनांसूती 5यं कस्मान्निन्योनुोमजः । उद्चा सनेसमध्यास्तेनयुक्तमिदमज़सा 
अवमत्य भ्ृशश्वास्मान्धर्मसंरक्षकानयम्‌ | आस्तेडनुत्थायनिर्भी तिन थ प्रणमतेतथा 
पठित्वा य॑ पुराणानि दपायनसकाशतः । सेतिहासानि सर्वाणिघर्मशास्माण्यनेकशः 
नप्रांदृष्टा प्रणपते नंवत्यजति खासनम्‌ | द्पायनस्य महतः शिष्याः पेलादयोद्विजाः 
एवंघिधमधर्मन्ते नवकुयु यंथात्वयम्‌ । तस्प्रादेनंवधिष्यामि दुशत्मानमचेेतनम्‌ 
दुशनांनिग्रहार्थ हि भूलोंकपहमामतभ्‌ | मयाहतो हि दुष्टत्माशुद्धिमेष्यत्यसंशयम्‌ 

इत्युक्तवा भगवान्यमो मुशली प्रबल्ली हली | 

पाणिस्थेन कुशाग्रेण तच्छिरः प्राच्छिनद्रुषा ॥ २७ ॥ 
तत्रत्या मुतयःसर्वे हा कप्टमिति चुक्रुशुः | अवादिषुस्तदा राम॑ मुनयो ब्रह्मवादिनः 
रामाघर्म:कृतःकश्धत्वया सड्भुंणप्रभो !। असूय खूतल्‍्य घास्माभिर्देत्तंत्रह्मालनं महत्‌ 
अक्षय चायुरस्मामिरल्य दत्त हलायुध || भवता जानतेबाद्यकृतो ब्रह्मवधो महान 

योगेश्वरस्य भवतो नास्ति कश्विज्ञियामकः | 

अस्यास्तु ब्रह्महत्याया यत्कसेंब्यं बिचाये तत्‌॥ ३१॥ 
भ्रायश्वित्त भवानेव लोकसंग्रहणाय तु। कुरुष्ष भगवन्राम नाइन्येन प्रेरितःकुरु 

इत्युक्तो भगवान्रामस्तामुवास मुनीन्प्रति 

राम उचाच 

प्रायश्चित्त करिष्यामि पपशोधकमास्तिकाः ॥ रे३े ॥ 
लोकलंग्रह णरर्थाव नान्यकासनया5 घुना । याह्ृशो नियमोमासिःकतंव्यःपापशान्तये 
साहुर्श नियम त्वच्य भवन्‍तः प्रश्ुवन्तु नः | भवद्विरस्प सूतरूय यदायुर्देत्तमक्षयम 

इन्द्रियाणि व सस्‍य॑ ल करिष्ये योगमायया । 
मुनय ऊद्चुः 
पराक्रमसू्य ते<खह्य खुत्योनेश्य यथा प्रधो ॥॥ २६ ॥ 
सूपात्सत्यवचन राम! तद्बवान्कतुमहेति 
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राम डबाच 

आत्मा थे पुत्रूपेण भवतीति अतिस्सदा ॥ ३७ ॥ 
डद्घोषयतिचिषेन्द्रासतस्मादर्यशरीरतः । पुजोभवतुदीर्घायुः सच्वेन्द्रियवलोजितः 
कथयिष्यतियुष्माकंपुराणादी निसोन्चहम्‌ । सम्भविष्यतिसवंशोयोगमायाबलान्मम 
इत्युसवारो हिणेयर्तान्पुनःप्रश्नितमब्रवीत्‌ । मनोभिलषितकिवायुष्माकंकरवाण्यहम्‌ 
सदुघ्रृतमुनयोयूयं करिष्यामिनसंशयः । अज्ञानान्मत्कृतस्यास्य पापस्यापिनिवर्तकम्‌ 

प्रायश्वित्त भवन्तो मे भ्रत्रृत मुनिसत्तमाः । 

मुनय ऊचचुः 

इल्वलस्यात्मज-कश्चिद्ानबो बल्बलाभिधः ॥ ४२ ॥ 
ख दूषयति नो यागंरामेहाउष्गत्य पर्चणि । दुष्न्तद्वानवं प.प॑ जहि लोकेककण्टकम्‌ 
अनेनपूजाहस्माक कृतास्याद्वताचुना । अस्थिविण्मृत्रस्कानिछुरामांसानि घ क्रती 
सदाभिवर्षतेस्माकमत्नागत्य सदानवः । अस्मिन्भारतभूभागेयानितीर्थानिसन्ति हि 
तेपुस्नाहाब्दमेकंत्य॑ सर्वेषु सुसमाहितः । तेनते पापशान्तिःस्थान्नात्र कार्याघिचारणः 

श्रीसृत उचाच 

प्वेकाले तु विपध्रेन्द्राःसमावृत्ते मुनिक्रतो । महाभीमोरजोधर्षों कह्फाबातश्रभीषणः 
प्रादुबंभूव ब़िप्रेन्द्राः पूयरकेश्व बर्षेणम्‌ । ततो विष्ठामयात् श्विल्वकेन कृताप्यभूत्‌ 
अछुरंयशशालायाः शलपाणिमथश्षणात्‌ । अपश्यदुब्बलभद्रो एसौ महाबलरूपराक्रमम्‌ 
तमालोक्य महादेहं दग्धाद्विप्रतिमन्तदा । प्रतप्तताश्नसंकाशं श्मश्रुदंध्रोत्कटाननम्‌ 
चिन्तयामास मुशर्ल रामःपररचिदारणम्‌ । सीरथआ दानवहरं गदां देत्यविदारिणीम्‌ 
यास्यायुघ्रानितंराम॑ चिन्तितान्युप्तस्थिरे। सीराप्रेण तमाकृष्य बल्वलंखेचरन्तदा 
मुशलेन निजध्ने सः कुपितो मृध्निवेगतः। पपात : भु्चि संक्षुणणललारेस्क्तमुद्मन 
बल्वलो दीर्णवदनो गिरिवज्ञहतों यैथा ।छतेत्वाथम्ुनयोराम॑ प्रोच्वाय विमलाशिपः 
अभिविश्वब्छुमेःस्तोयेव त्रशत्रु यथा खुरा+न मोखिान्द दुबे जेयन्सी भी म॑देस्तुजशो भिताम 
माधवाय शुमे वख्रे भूषणानि शुभानि ले! थारयंश्तानिसंर्वो णि सैंहिणेयो महाबलः 


प्कोमकिधशो:घ्यायः] # लक्ष्मणसरअ्रशंसावर्णनम्‌ # ६७ 


पुष्पितानोकहोपेत: केलास इच प्व॑ंतः । अनुश्ातो5थम्लुंनिभिःसधंतीर्थेषु सदृद्विजाः 
एकमब्दक्लरन्सस्नो निरयमाचारखंयुंतः । ततःखंबत्सरे पूर्ण कालिन्दीभेद्नोबलः 
समाप्ततीर्थयात्रः सन्पुरी गन्तुं प्रचक्रे | ततस्तमोमयींछायांपृष्ठतो5नुगतां कृशाम्‌ 
अपश्यदुबलदेघो5यं महानादघिराधिणीम्‌ | अथषार्ता सशुभ्राघसमुद्भूतान्तदाम्बरे 
रामराम महावाहो! रौह्िणेय! खितप्रभ || तीर्थाभिगमनेनादा55चरितेन त्वयापनघ 
न नशत्रह्मदत्या ते निएशेष रोहिणीखुत !| इतिवार्ताखप्राकण्य चिन्तयामासचघेबलः 
प्राय श्वित्त मयाची ण॑सेकाब्दं तीथैसेचयां । तथापि ब्रह्महत्यानो न नष्टेतिश्रुत॑ वचः 
किकुमइतिसंचिन्त्य नमिषारण्यम+यगात्‌ । तत्र गत्वा मुनीनां तन्न्यवेदयदरिन्दमः 
यक्॒तं गगने चाक्यं या च द्ृष्टातमोमयी । न्‍्यवेदयत तत्लच मुनीनां रोहिणीसुतः 

तच्छुत्वा मुनयः सर्वे राम॑ घाक्यमथात्रबन्‌ | 

मुनय ऊच्चुः 

यदि राम! न नष्टा ते ब्रह्महत्या तु छत्सनशः ॥ ६६ ॥ 
तहिंगउछ महाभाग ! गन्धमादनपर्वंतम । महादुःखप्रशमन महारोगधिनाशनम के 
रामसेतों महापुण्ये गन्धमादनपर्वते 4 अस्वतिलक्ष्मणतीर्थाख्यं सरः्पापचिनाशनम्‌ 
सनानंकुरुष्व तत्रत्वं तलिडुं थ नमस्कुरु । निःशेषंतेननश्टा स्यादुष्नह्महत्या नसंशय5 

भ्रीसूत डवाच 

एवमुक्तस्तदा रामो गन्धमादनपवेतम्‌ | गत्वा लक्ष्मणतीर्थ च प्राप्तवान्मुनिपुड़थाः 
रूतात्वासंकल्पपू् तु तत्रतीर्थेहलायुधः । ब्राह्म गेम्योददौ वित्तंधान्यंगाश्व चसुन्धराम्‌ 
तल्मिश्नवसरे तत्र राममाहाइशरीरबाक्‌ । निःशेषं रामनष्टा ते ब्रह्महत्याई'घुनात्विह 
सन्देहो नात्रकर्तव्यः सुखंयाहि पुरीनिजाम्‌ । तच्छुत्वा बलभद्रो थतत्तीर्थप्रशशंस ह 
ततघ्तत्रत्यतीर्थंषु स्नात्वासर्वेषुमाधचः । धनुष्कोदौतथास्तात्वा रामनाथंनिषेव्यच् 

द्वारकां स्वपुरी यायान्षष्पातकसंचयः । 

श्रीसूत उचाच 
एचम्बःकथितं विप्रा। श्रीलक्ष्मणसरोउमलूम्‌ ॥ ७५॥ 
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पुण्यं पचित्र॑ पापघ्नं ब्रह्महत्यादिशोघकम्‌ | यःपठे द्मिमध्यायं शटणुयाद्वा समाहितः 
स याति मुक्ति विपरेन्द्राः | पुनराव त्तिवजिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति भ्रीसकान्देभहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां ततीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये लक्ष्मणतीर्थप्रशंसायां बलभद्रतह्मह॒त्याविमो क्षणंनाम को - 
नविशोष्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशोध्यायः 
जटातीथप्रशंसायांशुकचित्तशुद्धिवर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
लक्ष्म णह्पम्द्मतोर्थेत्रह्म हत्या विनाशने । स्तात्वास्घ् चित्तशु दथर्थ ज्गाती थ ततोवजेन्‌ 
जन्ममृत्युजराक्रान्तसंसारातुर्वेतसाम्‌ । अज्ञाननाशर्क नास्तिजटातीर्थाद्ते द्विजाः 
लोकेमुमुक्षवःकेणिबित्तशु द्धममीप्सवः | घाघापठ न्तिवेदान्तां स्तृष्णीज्नानुभवन्तिते 
पू्वपक्षमहाग्राहेसिद्धान्तफप्सडुले । वेदान्ताब्याविहाइज्ञानं मुह्यन्ति पतिता द्विजाः 
प्रथमं॑ चित्तशुद्धयथवेदान्तान्संपठन्ति ये । दिषादं ते पठित्वाहिकलहं च वितन्विते 
खित्तशु द्धिन वेदान्तादुबहुब्यामोहकारणात्‌ । ततो बय॑ नवेदान्तान्मुनीन्द्रा बहुमन्महे 
चित्तशुद्धि यदीच्छध्चं लघृूपायेन तापसाः । उद्घोषयामि सर्वेषां जटातीथनिषेषत 
पुरासबोपकारार्थ तीर्थमज्ञाननाशनम्‌ । एतद्विनिर्मितं साक्षाच्छम्भुना गन्धमादने 
निहते राघणे विप्रा जटां रामस्तुधार्मिकः | क्षालयामासयत्तोयेतज्लटातीथंमुच्यते 
चर्षाणां षश्लिाहर्॑॑ जाहवीजलमज्जनम्‌ । गोदापर्या सछृत्स्नानं सिहस्थेचयूहरूपतो 
तावत्सहर्नरस्नानानि सिहंदेवगुरों गते। गोमत्यां लम्यते वर्षस्तज्जटातीर्थंदर्शनात्‌ 
जटातीर्थे मनुष्याणां स्‍नातानां द्विजपुड़ूचाः | 
अन्तःकरणशुद्धिः स्यात्ततोउज्चानं घिनश्यति ॥ १२ ॥ 


पिशोध्ध्यायः। # व्यासशुकसस्धाद्धर्णनम्‌ # ६ 


अज्ञाननाशे ज्ञानं स्यात्ततों मुक्तिमचाप्स्यति । 

अखण्डस शखिदानन्दः सस्पूर्ण: स्यात्ततः परम्‌ ॥ १३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । पितुः पुत्रल्यसम्धादं व्यासल्यचशुकरूयज 
पुरा मुनिवरं कृष्ण भावितात्मानमच्युतम्‌ । पारम्पयं विशेषज्ञ सवंशास्त्र/्थं को घिदम्‌ 

प्रणम्य शिरसा व्यास शुक्रः पप्रउछ वे द्विजाः [। 

श्रीशुक उवाच 

भगवंस्तात सर्चज्ष | ब्रृहि गुह्ममचत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
अन्तः कर णशुद्धिःर्प्रात्तवाशान विनाशनम्‌ । ज्ञानोदयश्चयेनततपादन्‍्तेम्तु क्तिश्वराश्वती 
तपुपाय॑ बदस्वाद्य स्नेहान्मममहामुने !। वेदान्ताश्वे तिहासाश्व पुराणादी निहूत्स्नशः 
अधीतानि मयात्वत्त:ःशोथयन्तिनमानसम्‌ । अतो मेचित्तशुद्धिःस्याद्यथात्तात्थाबद 
इति पृष्टल्तदा व्यासः शुकेन मु निसत्तप्रा: | रहरूयं कथयामासयेना विद्याविनश्यति 

व्यास उचाच 

शुक्र चल्पामितेगुद्यमविद्याग्रन्थिभेदनम्‌ । बुद्धिशुद्धिप्रदं पु'सांजन्मादिभवनाशनम्‌ 
रामसेती महापुण्ये गन्धमादनपर्वते । विद्यते पापलंहारि जद्यतीथेमितिश्रुतम्‌ 
जरटास्वांशोलयामासयत्ररामोहरिस्वयम्‌ । रामोदाशरथिःक्रीमांस्तीर्थायचचरंददी 
स्नान्तिये पत्रसमागत्यजटातीर्थेतिपावने । अन्तःक्रर णशुद्धिश्चतेषां भूयादि तिस्मसः 

चिता यज्ञ घिनाज्ञानं घिना जाप्यमुपोषणम्‌ । 

स्तातमात्राजटातोर्थ कुद्धि शुद्धिमंवेन्द्रणाम्‌ ॥ २५॥ 
स्वंदानसमं पुण्यं स्नानादत्र सविष्यति। दुर्गाण्यनेन तरति पुण्यलोकान्समश्नुसे 
महस््वमश्नुते स्नानाजदातीर्थेशुभोदके । जदातीर्थ विनानान्यदन्तःकरणशुद्धये 
विद्यते नियमो वापि जपोवाप्यन्यदेवता ! धन्यंयशस्प्रायुष्यं सर्वलोकेबु विश्वुतम्‌ 
पचित्राणां पवित्र ख जदातोथशुक्राघुना । खर्वपरापप्रशमनं मडूलानां च मडूलम्‌ 
भगुवे घारुणिः पूथ घरुणं पितरं शुक !। वुद्धिशुद्धिप्रदोपायमपृच्छत्पाधनं शुभम्‌ 

प्रोवाच वरुणस्‍्तस्मे बुद्धिशुद्धिप्रदं शुभम । 


१०० # स्कन्दपुराणस्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे 


घरुण उबाच 
रामसेतीौ भृगो! पुण्ये गन्धमादनप्चते ॥ ३१ ॥ 
सनानमात्राज्टातीर्थें बुद्धिशुद्धिमंवेद धुषम्‌ । सपित॒र्धचनात्सो भृगुवेंघरुणःत्मजः 
गत्वास्नात्वा जयातीर्थे बुद्धिशुद्धिमचाप्तवान्‌ । 
विनष्टा<ज्ञानसन्तानस्तयाशुद्धचा तदा भगुः॥ ३३ ॥ 
उत्पन्नाद्वेतविज्ञान: स्वपितुर्वरुणादयम । अखण्डस अआिदानन्दपूर्णकारो भधच्छुकः 
शडुरांशो5पिदुर्घासाजटातीर्थेषभिषेकतः । मनएशुद्धिमघाप्याशुब्रह्मानन्दमयो 5भघत्‌ 
दत्तात्रेयोपि घिष्ण्चंशस्तीर्थे"्रस्मिन्नभिपेखनात्‌ | 
शुद्धान्तःकरणो भूत्वा ब्रह्माकारों पभवच्छुक ॥ ३६ ॥ 
इच्छेदशाननाशं यः स स्‍्नायात्त ज़टाभिधरे । तीर्थेशुद्धतमे पुण्ये सर्वपापचिनाशने 
जटातीर्थेभतसत्वं थ शुक गच्छमहामते । मनः शुद्धिप्रदें तस्मिन्सनानंच कुरुपुण्यदे 
पिन्नेषमुक्तोव्यासेन शुक्र: पुत्ररुतदा द्विजाः। राप्नसेतुं महापुण्य॑ गन्धमादनपवेतम्‌ 
अगमत्स्नातुकामः सज्जटातीर्थ पिशुद्धिदे । स्नात्वासंकल्पपूर्वंचजटातीर्थेशुको मुनिः 
मनः शुद्धिमलुप्राप्य तेन चाउज्ञाननाशने | स स्वरूपसमापन्नः परमानन्द्रूपकम्‌ 
येचाप्यन्येमनःशुद्धिकामाःसन्तिद्विजोत्तमाः। जटातीथ्थेत॒तेसर्घेस्नानतुभक्तिपुरःसरम्‌ 
अहो जनाजदातीर्थे कामघेनुसमेशुभे | विद्यमाने:पि किन्तुच्छे रमते यत्र मोहिताः 
भुक्तिकामो लभेड्डु क्तिमुक्तिकामस्तुतांलभेत्‌ । स्ननमात्राजटातीर्थेसत्यमुक्तमयाद्विजाः 
वेदानुघचनात्पुण्यायज्ञाद्वानात्तपोश्नतात्‌ । 
डपचासाज्जपाद्योगान्मनः शुद्धिल णां भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
घिनाप्येतानि विपरेन्द्राजदातीर्थेतिपाचने। स्नानमात्रान्मनःशुद्धित्राह्मणानां भुवंभवेत्‌ 
जठातीर्थस्यमाहात्म्यं मयावक्त न शक्यते । शडरोवेत्तितत्तीर्थहरिवे क्तिबिधिस्तथा 
जदातीर्थसमंतीर्थ न भूतं॑ न भविष्यति । जदातीथंस्यतीरे यः क्षेत्रपिण्डंसमाचरेत्‌ 
गयाक्राउसमं पुण्यं तस्यस्यान्नाअसंशयः | जटातीर्थेनरः सनात्वानपापेनविलिप्यने 
दारिद्रयथ न समाप्रोति नेयाश्व नरकारणवम्‌ । 


प्कविशोष््यायः]. # भ्रीकृष्णस्यथु घिष्ठिस्समीपेगमनम्‌ # १०१ 
श्रीसृत उपचाच 
पव॑ वः कथितं घिप्रा ज़दाती्थस्य बेमचम्‌ ॥ ५० ॥ 
यत्रव्यासखुतो योगी स्तात्वा पापविमोलने । अवाप्तवान्पनशु द्धिमद्वेतज्ञानसाधनम्‌ 
यस्त्विम पठतेडथ्यायं श्टणुते वा समाहितः | सविधूयेहपापानि लभतेचेष्णवंपदम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिलाहरुयां लंहितायां तृतीयेजहाखण्डे 
सेतुमाहात्म्येजटातीर्थप्रशंधायांशुकचित्तशु द्धिनामघिशोष्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशो धध्यायः 
लक्ष्मीतीर्थप्रशंसायांधमंपृत्रनिरतिशयसम्पदावाप्तिवर्ण न म्‌ 
श्रीसृूत उघाच 


जदातीर्था भिधेतीर्थे स्वपातकनाशने | स्नानंकृत्वाचिशुद्धात्मालक्ष्मी तीर्थंततोब्रजेल्‌ 
ये य॑ कामंसमुद्विश्यलश्ष्मीतीर्थद्विजोत्तमाः । स्नानंसमाघरेन्प्रत्यंस्तंतंकामं समश्च॒ते 
महादारियशमन महाधान्यसस्ुद्धिम्‌ । महादुशखप्रशमनं महासम्पद्दिवर्धनम्‌ 
अन्न स्वात्या धर्मपुन्रो महदेश्वयंमाप्तवान्‌ । इन्द्रप्रस्थे धसन्पूर्व श्रीकृष्णेन प्रछोदितः 


ऋषय ऊचुः 
यथश्वय घर्मयुत्रो लक्ष्मीतीर्थे निमज्ज़नात्‌ । आप्तवान्क्ृष्णवचनात्तन्नों ब्रष्ठिमहामुने 
श्रीसूत उबाल 


इन्द्रप्रस्थे पुरा विप्रा घूतराष्ट्रण चोदिताः | न्‍्यवसन्पाण्डवाः पंश्चयमहाबलपराक्रमाः 
इन्द्रपरुथं ययो कृष्णः कदा चित्ता न्निरी क्षितुम्‌ । 
तमागतममिप्रेक्ष्य पाण्डबास्ते समुत्खुकाः ॥ ७॥ 
स्व॒गृहं प्रापपामासुमुंदापरमयायुताः । कश्वित्काठमसौकृष्णस्तत्राधात्सी त्पुरोत्तमे 
कदाचित्कृष्णमाहयपूज यित्वा युधिष्ठिरः । पप्रच्छ पुण्बरीकाक्ष घाउुदेवंजगत्पतिम्‌ 


१०२ # स्कनन्‍्दपुराणम्‌ # [ ३ श्रह्मखण्डे 
युधिष्ठटिर उचाच 

कृष्ण! ऋष्णा महाप्राज्! येन धर्मेण मानवाः | लभन्ते महदेश्वय तम्नो ब्रृहि महामते 

इत्युक्तो धर्मपुत्रेण कृष्णः प्राह युधिष्टिरम्‌ | 

श्रीकृष्ण उचाख 

धमंपुत्रां महाभाग! गन्धमादनपवते ॥ ११॥ 

लक्ष्मीतीर्थमितिख्यातमस्त्ये श्वय ककारणम । 

तत्र स्‍नान॑ कुरुष्वत्वमैश्वय ते भविष्यति ॥ १२॥ 
तत्र सनानेन वर्धन्ते धनधान्यसमृद्धयः । सर्वे सपला नश्यन्ति क्षेत्रपेषांघिवद्धते 
तीर्थेंसस्नुः पुरादेचा लक्ष्मीनामनि पुण्यदे । अलभन्सर्वमैश्वर्य तेन पुण्येनच्मज 
असुरांश्रपहावीर्यान्समरेजप्जुरअजसा । महालध्ष्मीश्र धमंगश्वतत्ती्थेस्नायिनांवणाम्‌ 
भविष्यत्यचिरादेव संशयं मा कृथा इह। तपोभिः कतुभिर्दनिराशी्दिश्वपाण्डच 
ऐश्वयप्राप्यते यद्वलक्ष्मी तीर्थनिमज्जनात । सर्वपापानिनश्यन्तिधिध्नायान्तिलयंसदा 

व्याधयश्व चिनश्यन्ति लक्ष्मीतीर्थनिषेषणात्‌ । 

श्रेयः सुघिपुल लोके लभ्यते नात्रसंशयः ॥ १८ ॥ 
सस्‍्तानपात्रेणबेल स्म्पास्तीर्थे स्मिनधमेनन्‍्दन !। रम्भामप्सरसांश्रेष्ठां लब्धवाश्नल कूबरः 
स्‍जात्वा5चर्त थेंपुण्ये तु कुबेरोनरवाहनः । समहापदमप्लुख्यानाक्निश्रीनानक्षायको5मवत्‌ 
तस्मात्त्यमपि राजेन्द्र लक्ष्मीतीर्थेशुभप्रदे । स्नात्वा वृकोदरमुखेरलुजेरपि संत्तः 
लप्स्यसे महतीं लक्ष्मी जेप्यसे चर रिपूनपि | सन्देहोनात्रकर्तंव्यः पत्स्वस्तेयधर्मजा 
इत्युक्तो भ्रमपुत्रोईयं कष्णेनाद्भुतदशनः। साजुजः प्रथयों शीघ्र गन्धमादनपर्षतम्‌ 

लक्ष्मीतीथ' ततौ गत्वा महदेश्वयकारणम । 

सस्‍नोौ युधिषप्टिरस्तत्र सानुज्ञो नियमान्वितः॥ २४॥ 
लक्ष्मीतीर्थस्पतोये ससवंपातकनाशने । साजुजोमासमेकन्तुसस्नोनियमपृर्धकम्‌ 
गोभूतिलहरिण्यादीनब्राह्मणेम्योददी बहन साजुजो्षमंपुत्रो इसा चिन्द्र॒प्रस्ध॑ययो ततः 
राजसूयक्रतुंकतु ततऐेच्छटयुधिप्ठिरः । कृष्णं समाहयामास यियश्लुधंमंनन्‍्दनः ॥२७॥ 


एकविशोइध्यायः ] # धर्मराजश्रातृभिदिग्विशयकर णधर्णनम्‌ # १०३ 


कृष्णोधर्मजद्तेन समाहृतः ससम्प्रमः:। चतु्भिरश्वेः संयुक्त स्थमाय्हझा वेगिन्म्‌ 
सत्यभामासहश्र इन्द्रप्रष्थं समाययों । तमागतं मम्रालोक्य प्रमोदाद्ध्मनन्दनः 
न्यवेद्यत्सक्रप्णाय राजसूयोद्यमन्तदा । अन्वंमन्यत कृष्णोषि तथेष क्रियतामिति 
घाक्यं ख॒ युक्तिसंयुक्त धर्मेपुत्रममाषत | पेतस्वस्त्रेय घर्मात्मछच्छुणु पथ्यंवचोमम 
दुष्करो राजसयोउयं सवरपि महीश्वरें: । अनेकशतपादातिरथकुझरवाजिमान्‌ 
महाम तिरिमं यज्ञ कतुमहंति नेतरः । दिशो दश घिजैतब्याः प्रथम॑ बलिना त्वया 
परा जितेभ्यः्शत्रुस्यो ग्रहीत्वा फरमुत्तमम्‌ । तेन काञ्जनजातेन कर्तब्योदयं क्तृत्तमः 
रोचयेमुक्तिलदन न हित्वां भीषयामि भोः । अतः ऋरतुसमारम्भात्पूचदिग्विजयं कुरु 
ततोधपरांत्मज:श्रुत्वा कृष्णस्प बच्चनं हितम्‌ । प्रशंसन्देवकीपुज्माजहचनिजानुजान 
आहय चतुरो श्रातन्‌ धर्मजःप्राहहरषयन्‌ । अयि भीम ! महाबाहो बहुधीयंधनज्ञय 
यमी च खुकुमाराड्ी शत्रुसंहारदीक्षिती । चिक्रीर्षामि महायज्श राजसूयमन्ुसमम्‌ 

सच सर्वान्‌ रणे जित्चा कर्तव्यः पृथिचीपतीन । 

अतो जिजेतुं भूपालां श्वत्वारोपि ससनिकाः ॥ ३६ | _ 
दिशश्व तस््रो गच्छन्तु भत्रन्तोवीय बत्त रा: । युष्माभिराहतेद्व॑व्यःकरिष्यामिमहाकतुस्‌ 
इत्युक्ता: खादरं सर्वे वृकोद्समुखाल्तदा। प्रसन्ननदना भूत्वा धरमपुत्रनुजाः पुरात्‌ 
राशोजयायसर्वासु निर्ययुदिश्वुपाण्डघाः । तेसर्च हपती श्ित्वाचतुदिक्षुस्थितान्बहन्‌ 
स्ववशेस्थापयित्वातान्ट्पतीन्पाण्डुनन्दनाः । तर्दत्तम्बडुधा द्रव्यमसंख्यातमजुत्तमम्‌ 
आदाय स्चपुरं तूर्णमाययुःकृष्णसंत्रयाः । भीमःसमाययों तत्र महाबलपराक्रमः 
शतभारखुधर्णानि समादाय पुरोत्तमम्‌ । सहस्न॑ भारमादाय खुबर्णानां ततो5ज़ु नः 
शक्रप्रस्थं समायातोी महाबलप्रराक्रमः । शतभारं खुबर्णानां प्रयह्म नकुलस्लथा 
सप्रागतो महातेज्ञाशशक्रग्रम्थ॑ पुरोक्तमम्‌ । दत्तान्विभीषणेनाथ स्चर्णतालांगश्वतुदंश 

दाक्षिणात्यमद्दीपानां ग्रहीत्वा धनसश्षयम । 

सहदेवो६पि सहसा समादाय निज्ञाम्पुरीम्‌ ॥ ४८॥ 
लक्षकोटिसहस्त्राणि लक्षकोटिशतान्य पि | छुवर्णानि ददो कृष्णोधमंपुञ्ञाययादवः 


१०४ ,.... # स्कन्दपुराणम्‌ # [ पे अह्मश्मण्डे 
स्‍्वानुजेराहतेरेघमसडु-बातेमंहाधनेः । कृष्णदत्तेरसडुन्यातेघेनेरपि युधिष्ठिएः ॥ ५० 
कृष्णाश्रयो5यजिप्रा राजसूयेनपाण्डवः । तस्मिन्यागेददौद्र व्यं ब्राह्मणेम्यो यथेष्ठतः 
अन्नानिप्रददौतत्र ब्राह्म गेम्यो युधिष्ठिरः | बल्माणिगाश्व भूमिश्ञ भूषणानिददो तथा 
अ्िनःपरितुष्पन्तियाबताकाश्चनादिना | ततो<पि हिगुणन्तेम्योदापयामासधम्मजः 
इयन्तिदत्तान्यथिभ्यो धतानिविविधान्यपि | इतीयत्ताम्परिच्छेत्त नशक्ताब्रह्मकोययः 
अथि सिर्रीयमानानि दृष्ट्रा तत्र धनानि थे। सर्वल्वम्रप्पहो राज्षादत्तमित्यब्रवीज्ञनः 

दृष्टा कोशांस्तथानन्ताननन्तमणिक श्षनान्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वल्पं हि दत्तमथिभ्य इत्यवाचज्जनास्तदा । इप्रेवं राजसूयेन्र्मपुत्रःसहानुजः 
बहुवित्त:ःससद्धःसन्‌ रेमे तत्र पुरोत्तमे । लक्ष्मीतीर्थंस्य माहात्म्याद्धमेपुत्रो युधिप्ठिरः 
लेमे सबंमिदं विप्रा अहोतीर्थल्य घेभचम्‌ । इदं तीथ महापुण्यं महादारिद्रथनाशनम्‌ 
घनधान्यप्रद॑ पु!सां महापातकनाशनम्‌ । महानरकसंहत्‌ महादुःख निवतंकम्‌ ॥ 
मोक्षद स्वरगंदजित्यं महाऋणविमोचनम्‌ । खुऋलचत्नप्रद॑ं पुसांखुपुत्रप्रदोंच च 
एतत्तीर्थसमं तीथन भूतन्न भविष्यति | एतद्डःकथितं विप्रा लक्ष्मीतीथेस्थ चेभघम्‌ 
दुरूएवप्ननाशन पुण्य सर्वासीएप्रसाधकप्‌ । यःपठेद्मिम्रध्यायंशएणुतेबासभ क्तिकम्‌ 

धनधान्यसम्द्धसस्यात्स नरो नास्ति संशयः ! 

भ्रुत्वेह सकलान्भोगान्देहान्ते मुक्तिमाप्लुयात्‌ ॥ ६४ ॥ 

इतिश्रीसुकान्दे महापुराण रकाशी तिसाहसत्रपां संहितायंतृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेत॒माहात्म्येलक्ष्मीतीथंप्रशंसाया घर्मपुत्ननिरतिशयसम्पदाबाप्तिनां- 
मैकथिशो5घ्यायः ॥ ६१॥ 


द्वाविशो धध्यायः 
अग्निती्ग्रशंसायां दुष्पण्यपेशा च्यमोक्षणवण नम्‌ 
श्रीसृत उचाच 

रूध्ष्मीतीर्थेशुभेपु 'सां सर्वेश्वरय ककारणे । स्नात्वानश्स्ततोगच्छेद ग्नितीर्थद्धिजोत्तमाः 
अग्नितीर्थ महापुण्यं महापातकनांशनम्‌ । तीर्थानामुत्तमंतीर्थ सर्वाभीणशेकसाधनम्‌ 

तत्र स्नायान्नरो भक्‍त्या स्वपापपरिशुद्धये । 

ऋषय ऊचुः 

अग्नितीर्थमितिख्यातिः कथं तस्य मुनीश्चर !॥ ३ ॥ 

कुत्रेदमग्नितीर्थश्व कीटृशन्तस्य वेभचम्‌ । एतन्नःभ्रद्धानानां पिस्तराद्क्महेसि 
श्रीसूत उचाच 

सम्यक्‌ पृष्ठ हि युष्माभिः शएणुध्वं मुनिपुड़चाः !। 

पुरा हि राघवों हत्या रावण सपरिच्छदम्‌ ॥ £ ॥ 

स्थापयित्वा तु लड्ढायां भर्तारश्ञ पिभीषणम्‌ । 

सीतासौ मित्रिसंयुक्तो रामो दशरथात्मजः ॥ ६॥ 
खिद्धचवार णगन्‍्धवें दें बे रप्सरसाडुणः । स्तूवमानोमुनिगणेः सत्याशीरूतीर्थकौतुकी 
घारयद लीलया घाप॑ रामो5सह्यपराक्रमः | आत्मनःशुद्धिमायातुंजानकींशो घितुन्तथा 
इन्द्रादिदेवबून्देश मुनिभिःपितृभिस्तथा | विभीषणेन सहितः सर्वेरपि व घानरे: 
आययो सेतुमागेंंण गन्धरम्ादनपर्वंतम्‌ | लक्ष्मीतीर्थतटेस्थित्वाजानकीशो घनाय सः 
अज्लिमावाहयामास देवषिंपित्सब्षिधों । अथोत्तस्थेमहाम्मोप्रेलेक्ष्मीतीथांहिदूरतः 
पश्यत्सु सवंलोकेषु लिहन्नम्भांसि पाचकः | आताम्तलोचनःपीतःपीतवासाधनुधरः 
सप्तभिश्चेव जिह्ााभिलेंलिहानो दिशो दश । इृष्टा रघुपति शुरं लीलामालुषरुपिणम्‌ 
जगाद बचन॑ रम्यं जानकीशुद्धिकारणास्‌। राम राम महाबाहो राक्षसानां भयाधह! 


१०६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


पातित्रत्येन जानकया राषणं हतवान्भवान। सत्यंसत्य॑पुन:सत्यंनात्रकार्याधिघारणा 
कमलेय॑ जगन्प्राता लीलामानुषधिग्रहा । देवत्वे देचदेहेयं मनुष्यत्वे व मालुषी॥ 

जिष्णोर्देहानुरूपां वे करोत्येषात्मनस्तजुम । 

यदा यदा जगत्स्वामिन्देयदेव जनादन !॥ १७ ॥ 
अवतारान्करोपित्व॑ तदेयंत्वत्सहायिनी | यदा त्वंभागंघोरामस्तदाभूद्धरणीत्वियम्‌ 
अधुना जानकी जाताभवित्रीरुक्मिणीततः । अन्येषुचावतारेषुधिष्णो रेघासहायिनी 
तस्मान्मद्वचनादेनां प्रतिग्र॒हढ्नीष्च राघव । पाषकस्यतुतद्धाक्य॑श्र॒त्वादेचा महषयः 
चिद्याधराश्च गन्धर्वा मानवाः पन्नगास्तथा। अन्ये च भूतनिवहा रामंदशरथात्मजम 
जानकींमैथिलीओष प्रशशंसुः पुनः पुनः | रामो5झिवचनात्सीतांप्रतिजञग्राहनिमंल्ाम्‌ 
एवंसीताचिशुद्ध्यथ रामेणाक्िएकर्मणा । आवाहने कृतेघह्विलंक्मीतीर्थाद्विदूरतः 
यतः प्रदेशादुत्तस्थावम्बुधेद्धिजसत्तमाः । अज्ितीथ विज्ञानीत तम्प्रदेशमनत्तमम ॥ 
ततो विनिगमादग्नेर झितीर्थ मतीयते । अत्रन्नात्वा नरो भतया वहेस्तीथेजिमुक्तिदे 

अपोष्य वेदविदुषो ब्रहमणानपि भोजयेत्त्‌ । 

तेभ्यो घर धन भूमि दद्यात्कन्याञ्ष भाषताम्‌ ॥ २६ ॥ 

सर्वेपापविनिमुक्तो घिष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌। 

अप्लितीर्थेभ्य कृलेषल्मिश्नदानं विशिष्यते॥ २७ ॥ 

अग्लितीर्थसमन्तीर्थन्न भूत न मधिष्यति । 

दुष्प्रण्योपि महापापो यत्र स्लानात्पिशाघताम्‌ ॥ २८ ॥ 
परित्यज्य महाघोरां दिव्यं रूपमचाप्वान | पशुमान्नाम चेश्यो5भूत्पुरा पाटलिपुत्रके 
स व धर्मपरोनित्य॑ ब्राह्मणाराधने रतः | कृषिन्निरन्तरं कुर्वन्गोरक्षाअ्ंध सबेदा॥ 

पण्यघीथ्याश्व घिक्रीणन्काश्चनादीनि घमेतः | 

पशुमान्नामघेयरूय बणिक्श्रेष्ठस्थ तस्य वे ॥ ३१॥ 
बभूचभार्या जितय॑ पतिशुश्रुषणे रतम्‌ | ज्येष्ठा औन्‍्छुषुबे पुत्रान्वश्यवंशचिबर्धेनान 
खुपण्यं पण्यवन्तश्व चारुपण्यं तथव थ। मध्यमा खुषुवे पुत्रों खुकोशबहुकोशको 


दायिशोइ्ध्यायः ] # ग्रामपाले्बालघातिनो न्‍्वेषणवर्णनम्‌ # १०७ 


त॒तीयायां त्रयः पुत्रासतस्य वैश्यस्य जशिरे । 

महापण्यो मद्दकोशों दुष्पण्य इति विश्रुताः ॥ ३७ ॥ 
०वं पशुम्तस्तल्‍्य वेश्यस्य द्विजसत्तमांः बभूधुरश्टी तनयास्तासु ख्रीषु तिसष्वपि 
ते सुपण्यमुखास्लवें पुत्राववृधिरे क्रमात्‌ । धूलिकेलि वितन्वन्त-पितरौतोषयन्तिते 
पश्चहायनताम्पाप्ताः क्रमात्ते वेश्यनन्दना:। पशुमानपि बेश्येन्द्र: सर्वानपिचतान्खुतान्‌ 

बाल्यमारभ्य सतत स्घरुत्येषु व्यशिक्षयत्‌ । 

कृषिगोत्राणवाणिज्यकर्मसु क्रमशिक्षिताः॥ ३८ ॥ 
सुपण्यमुख्याःसप्तेव पितृवाक्पमश्टण्वत । पशुमान्वक्ति यत्काय तत्क्षणान्षिस्वतंयन 
नेपुण्य प्रापुरत्यन्तं तेखुचर्णक्रियास्थपि । दुष्पण्यस्त्वएमःपुत्रोबाल्यमार+यसन्ततम्‌ 

दुर्मांगंनिर्तो भूत्वा नाइश्टणोत्पितृभाषितम्‌ । 

धूलिकेलि समारभ्य दुर्मा्गननिरतोइभमघल्‌ ॥ ४१॥ 
स बाल ण्वसन्पुत्रो बालानन्यानबाघत | दुष्कर्मनिरतं दूृष्टा तं पिता पशुमांस्तथा 
उपेक्षामेवक्कतबान्बालिशो5यमिती रयन्‌ । अधाष्टाचपि वेश्यस्य प्रापुर्योषधनमात्मजाः 
ततोध्यमष्ठमःपुत्रो दुष्पण्यो बलिनां बरः | गृहीत्वा पाणियुगले बालाश्नगरचतिनः 
निश्चिक्षेप स कूपेषु सरित्सु वे सरःरूवपि | न कांपितस्यजानातिदुश्व रित्रमिद झन+ 
यावन्तध्रियन्ते ते बालास्तावज्निक्षिप्तवाअले । तेषांस्तानांबालानां पितरोमातरस्तथा 
गवेषयन्ति तान्सर्चाक्षगरेषु हि स्वंशः | तानदूष्टा झतान्पुत्रान्केव्ल प्रारुदजनाः ॥ 
जलेष्ब्थ शवान्दृष्टा जनाश्वक्रयंधोचितम्‌ । एवं प्रतिदिन बालान्दुष्पण्योमारयन्पुरे 
जनेरप्यपरिक्षातश्चिरमेचमचर्तत । स्नरियमाणेषु बालेघु वश्यपुत्रस्य कर्मणा ॥ ४६॥ 
प्रजानां वृद्धिशाहित्याच्छन्यप्रायमभूत्पुरम्‌ | ततः समेत्यपौरास्तु वृत्तंराशेन्यवेद्यन्‌ 

श्रुत्था जपल्‍्तद्॒चनमाहय झआमपालकान । 

कारणं बालमरणे चिन्त्यतामितिसोन्चशात्‌ ॥ ५१ ॥ 
ग्रामपालास्तथेत्युकत्वा तत्र तत्र व्यवस्थिताः | सम्यग्गवेबयामासुःकारणंबालमारणे 
से थे गवेषयन्तो5पि नाथिन्दन्बालमारकम । तेपुनद पमासाद्यमीताधाफ्यमथा5बश्रुवन्‌ 
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गवेषयन्तो पि ध्रयन्तञ्षपिन्दामहेल्प । यो बालाश्नगरेस्थित्वा सन्ततंमार्यत्यपि ॥ 
पुनश्च नागराः सर्चे राज़ानं प्राप्य दुःखिताः | पुनःप्रजानां मरणमत्रुवन्बाष्पसकुलाः 

राजा तत्कारणाज्ञानात्तृष्णीमास्ते बिच्िन्त्य तु । 

कदाचिद्वेश्यपुत्रोदयं पश्चमिबांलकेः सह ॥ ५६ ॥ 

तटाकान्तिकमापेदे पड्ुुजाहरणच्छलात्‌ । 

बलाद गृहीत्या तान्बालान्दुष्पण्यः क्रोशतरूतदा ॥ ५७ ॥ 

क्ररात्मा मज्ययामास कण्टदघ्ने सरोजले । 

झतान्मत्वा च ताञच्छीघ दुष्पण्य:रूचगृहं ययो ॥ ५८ ॥ 
पश्चानां पितरछ्तेषां मार्गयन्तः सुतान्पुरे | तेषु थे मरार्गमाणेषु पश्च ते नातिबालका: 
'निक्षिप्ता अपि तोयेषु नाउप्रियन्तयद्वच्छया । तेशने/कूलमासाचपशञ्ञापिछिन्नमौलयः 
अशक्ता नगरंगन्तुं बाल्यात्तत्रेव बश्नमुः | दूरादुद्र्यमाणानि मचनामानि स्वबन्घुभिः 
श्र॒त्वा पश्चापि तेबालाः प्रतिशब्दमकुर्बत । ततस्तत्फितर' श्र॒त्वा तत्रागत्यसरस्तटे 
पुत्रान्दृष्टा तु सप्राणान्प्रहषमतुलड्रताः । किमेतदिति पित्राद्रेः पृष्टास्तेबालकास्‍्तदा 

दुष्परण्यर्याथ दुष्कृत्य॑ बन्घुम्यस्ते न्यवेदयन । 

ततो चविदितत्नतान्ता राजानं प्राप्य नागराः ॥ ६७ ॥ 
पश्नभिःकथितं वृत्ते दुष्पण्यल्पन्यवेदयन्‌ । ततो राजा समाहयपशुमन्तं चणिग्वरम्‌ 

पौरेष्चपि थे शण्वत्सु घाक्यमेतदसाषत । 

राजोधाच 

दुष्पण्यनाम्ना पशुमन्बहुप्रजमिटंपुरम ॥ ६६ ॥ 
शून्यप्रायं कृत॑ पश्य व्वत्पुत्रेण दुरात्मना। इदानीं बालकानेतान्मज्ञयामास वे जले 
यद्वच्छया थ॒ सप्राणाः पुनरप्यागताःपुरम । अस्मिश्नित्थड्गतेकाय किकतंध्यंचदाघुना 
अद्य त्वामेव पृ्छामि यतस्त्वंघर्मंतत्परः । इत्युक्तः पशुमानराशाघ॑मंश्ञोयुक्तमत्रवीत्‌ 

पशुमानुषाच 

चुर॑ निश्शेषितं येन वधमेधायमहेति । न हात्रथित््ये किश्वित्प्रशव्य चिद्यते रूप 
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न-हाय॑ ममपुत्रः स्याउछत्रुरेधातिपापकृत्‌ । न हास्य निष्कृर्तिपश्येयेननिश्शेषितंपुरम्‌ 
घध्यतामेष दुष्टात्मा सत्यमेच ब्रवीम्यहम्‌ । श्रुत्वा पशुमतोधाक्यंनागरास्सधंण्वहि 
धघणिग्वरं छाघमाना राजानमिदसूचिरे । न धध्यतामयंदुश्स्तृष्णीनिधस्यतांपुरात्‌ 
ततःसराजादुष्पण्यं घमाहयेदमत्रवीत्‌ । अघ्माद्देशाद्वाअ्छीघ्रंदुष्टत्मन्गच्छसाम्प्रतम्‌ 
यदितिष्टेस्त्वमत्रेंच दण्डयेयं घधेन थे। इतिराश्ावि निर्मेत्स्य दूतनिर्धासितः पुरात्‌ 
चुष्पण्यस्त्वथतं देशं परित्यज्य भयान्वितः । मुनिमण्डलसंबाधं घनमेघ ययोी तदा 
तत्राप्येक॑ मुनिखुतं सतोयेषु न्‍्यमज्यत्‌ | केल्यथंमागता दवष्टा मुनिपुत्रा खत शिशुम्‌ 
तत्पित्रे कथयामासुरभ्येत्य भुशदुःखिताः | तत उदम्रश्रवाश्श्र त्वातेभ्यःपुत्रं जलेखतम्‌ 
ततो महिम्ना दुष्पण्यचरितं तदमन्यत | उद्रश्नवाः शशापेनं दुष्पण्यं बेंश्यनन्दनम्‌ 
उम्रश्नवा उचाच 
मत्सुतं पथसि क्षिप्य यक्तते मारितवानसि | तवापि मरणंभूयाज्जलएचनिमज्जनात्‌ 
सखतश्रसुचिरंकालंपिशाचस्त्वंभवधिष्यसि । इतिशापेश्रु तेसद्योदुष्पण्यःखिन्नमानसः 
तद्ठे चनंपरित्यज्ष्य घोरमन्यद्वनंययों । सिंहादिक्ररलत्त्वाद्यं तस्मिन्पराप्ते बनान्‍्तरे 
पांखुबष महद्वष वृक्षानात्रोट्यन्मुहुः । वजञ््घातसमरूपशों बबों भड्कानिलो महान 
वेगेनगात्रं भिन्‍्दन्तिवृश्श्विासी त्खुदुःसहा । तद॒द्वष्टासतुदुष्पण्य श्विन्तयन्भशदुःखितः 
सु॒तंशुष्क महाकायं॑ गजमेकमपश्यत । महावात॑ महाचष तदा स्तोदुमशक्‍्नुवन्‌ 
गजछ्प्रविषरेणेच विवेशोदरगह्रम्‌ । तस्मिन्परविष्टमात्रे तु वृष्ठिरासीत्सुभूयसी 
ततो च्जलेःसवः प्रवाहः सुमहानभूत्‌ । स प्रचाहो घने तसल्मिन्नदी काचिदजायत 
अथतेधंसलिलेः सगजः पूरितोदरः। प्रुवमानो महापूरे नीरन्धः समजायत 
ततो निविवरस्यास्य जलपूर्णोद्रस्य घ । गजरूय जठरात्सोय॑निरगन्तुं न शशाकह 
ततश्व चृष्टितोयानां प्रचाहो भीमवेगवान्‌ । उद्रस्थितदुष्पण्यं सपुद्रं प्रापयद्रजम 
दुष्परण्यःसलिलेप्रग्नःक्ष णात्प्राणेब्यंयुज्यत | सतए्बसदुष्पण्यःपिशाचत्वमधाप्तवान्‌ 
पीडितः क्षुत्पिपासाम्पां दुर्गंमं धनमाथ्ितः। धोरेषु धर्मकालेषुबिश्रद्रपं भपानकम्‌ 
अतिष्ठड्वनेरण्ये दुःखान्यनुभमवन्दहु | कव्पकोटिसणहस्माणि कल्पकोरटिशतानि उ 
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खत पिथाशो महादुःखी न्‍्यवसद्‌ घोरकानने । चनाह्ननान्तरं धापन्देशाद्ेशान्तरन्तथा 
सर्चत्रानुभचन्दुःखमाययो दण्डकान्क्रमात्‌ । 
अगस्त्यादाश्रमात्पुण्यान्नातिदूरे स सश्चरन्‌ ॥ ६५ ॥ 
नदन्भेखनादआ चाक्‍्यमुच्चेर्भाषत । भोभोस्तपोधनाः सर्च श्णुध्चं मामक॑ वखः 
भवनन्‍्तो हि कृपावन्तःसर्वभूतहितेरताः । कृपादृष्टयातुशक्ीत मां दुःखरतिपीडितम्‌ 
चुरादुष्पण्यनामाहं चेश्यः पाटलिपुत्रके । पुत्रः पशुमतश्चापि बहन्वाछानमारयम्‌ 
ततो चिचासितो राज्ञा तस्माद्देशाद्वनंगतः। अमार्यञ्जले पुत्र॑ तत्नोअ्श्नवसों मुनेः 
समुनिर्देत्तवाजच्छापंममापिमरणज्जले । पिशाचताश्च में घोरांदत्तवान्दुःखभूयसी म्‌ 
कल्पकोटिसहस्ताणि कटपकोणिशतान्यपि। पिशाचतानुभूतेयं शुल्यकाननभूमिणु 
ना5हंसोढु' समर्थो5स्मि पिपासाश्रुधमेवच । रक्षध्वंकृपयायूयमतोमाम्बहुदु .खिनम्‌ 
यथा मुच्येय पेशाच्यात्तथा कुरुततापसाः । इति श्रत्वापिशाचस्यवचनन्तेत पो धनाः 
लोपामुद्रा सहचरम्‌ चिरे कुम्भसम्भवम । 
तापसा ऊचुः 
पिशाच्यारूय भगजन्त्रृहि निष्कृतिमुत्तमाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
एवंविध्रानां पापानां त्वं समर्थो हि रक्षणे | तेषामगर्त्यः श्रुतवाक्क्पयापरयायुतः 
प्रियशिष्यं समाहूय सुतीक्ष्णं घाक््यममत्नरवीत्‌ । 
अगस्त्य उबाच 
खुतीक्ष्ण| गच्छ त्वरित प्बेत॑ं गन्धमादनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सत्राग्नितीथ सुमहद्वियते पापनाशनम्‌ । पिशाचप्रोक्षणार्थाय तन्न स्नाहि महामते 
पपिशाचार्थन्त्वयिछ्नातेत त्रसड्ुल्प वूवंकम्‌ । पिशात् भावपुन्मुच्य द्व्यितामेषयास्यति 
निष्कृतिर्ना सय पश्यामि घिना तत्तीर्थसेवनात्‌ । 
अतः सुतीद्ूण! कृपया रक्षस्चन॑ पिशाखकम ॥ १०६ ॥ 
अगस्त्येनेबमुक्तस्तु सुनीरूणो गन्धमादनम्‌ । 
प्राप्याग्नितीर्थे सड्डूल्प्य पिशाचार्थ कृपानिश्रिः ॥ ११० ॥ 
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सस्‍्नो तत्र पिशाघा्थ नियमेन दिनत्रयम्‌ | रामनाथादिक सेव्य तत्ती्थप्रचिगाह्य् 
. स्वाश्नमं प्रतिगत्वाथ खुतोदूणो घिप्रसत्तमः | 
तत्तीर्थप्रोक्षणात्सद्य। स चिरज्य पिशाचताम्‌ ॥ ११२॥ 
चेभवात्तल्यतीर्थस्पसद्योविव्यत्वमापतवान । विभानवरमारूढो दिव्यस्त्रीपरिधारितः 
खुतीक्ष्णश्ञाप्य5गस्त्यश्व तथान्यांग्ध तपोधनान। 
पुनः पुननंम्स्कृत्य तांब्थाइमन्त्र्य प्रह्षितः॥ ११४ ॥ 
स्वर्गमेव।5रुहत्त्ण देवेरपि पूजितः | अग्नितीर्थल्य माहात्म्यादुदुष्पण्योवेश्यनन्दनः 
पशाचय॑ शापजं त्यक्तवा दिव्यतामित्थमाप्तवान्‌ । 
एचम्वः कथित चिप्रा! अग्नितीर्थस्य घेभचम्‌ ॥११६॥ 
यः पड़े दिमम्रध्याय॑ श्ए गु पाद्वालसक्तिकम्‌ । पिशाचम्रोक्ष णाख्यानंपुच्यतेसवंपातकः 
इह भुक्तवा महाभोगान्परत्राएपि खुख लभेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्नचां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये 5 ग्नितीर्थप्रशंसायांदुष्पण्यपेशाच्यमो क्षणंनाम- 
दाविशोड्ध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयो विशो 5ध्यायः 


चक्रतीथप्रशंसायामा दित्यहिरण्मयपाण्यवा प्तिवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अग्नितीर्था भिश्रे तीर्थ लवंपातकनाशने । सतानंकृत्वाविशुद्धात्माचक्रतीर्थततोब्रजित 
ये यंकाम समुद्रिश्य चक्रतीर्थद्विजोत्तमाः | स्नानंसमाचरेन्मत्यंसतं तंकामंसमश्नुते 
पुराइहिबु ध्न्यनामा तु महर्पिःसं शितब्रतः । खुद्शंनमुपास्ते स्मिस्तपस्चीगन्धमादने 
सपस्यन्तं मुनितत्र राक्षसा घोररूपिणः । अवाधन्तसदाधिप्रास्तपोबिघ्नेकतत्पराः 


शहर # सरूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


सुद्शनं तदागत्य भक्तरक्षणवाञ्छया । यातुधानान्वाधमानान्ल्यवधीलोलयापुरा ! 
तदाप्रभृति तझ्क्र भक्तप्रार्थनयाद्धिजाः | अहिबु ध्न्यक्ृते तीर्थेसश्षिधानंसदाउफरोत्‌ 
तद्‌पप्रभृति तत्तीथं चक्रतीर्थमितीयंते । खुदशनप्रसादेन तत्र तीर्थ निमजनात्‌ 
रक्षःपिशाचादिकृता पीडा नाउसस्‍्त्येच कहिखित्‌ । 
स्‍्नात्वाइस्मिन्पाघने तीर्थे छिन्नपाणिःपुरा रधिः ॥ ८॥ 
सहिरण्यमयां पाणी लब्धघांस्तीर्थवभवात्‌ | 
ऋषय ऊचुः 
छिन्नपाणिः कथमभूदादित्यःसूतनन्दन '॥ ६ ॥ 
यथा च रूब्धवान्पाणी सलौच्णों तद्ददस्वनः । 
श्रीसूत उचाच 
इन्द्रादयः सुराःपू्व सतत देत्यपीडिताः ॥ १० ॥ 
किकुर्महतिस श्विन्त्य सम्भूयसममन्त्रयन्‌ । ब्ृहरूपतिपुरस्क्तत्य मन्त्रयित्वाथिरंखुरः 
तुराषाहंपुरोधाय धामस्वायम्मुवंययुः । ते तह्माणंसमासाथ दृष्ट्रा स्तुत्वा चभक्तितः 
ततो व्यजिज्ञपंस्तस्मे स्वेषामागमकारणम्‌ । 
खुरा ऊचुः 
भगवन्भारतीनाथ! देत्या ह्यस्मान्बत्लेत्कटाः ॥ १३ ॥ 
बाधन्ते सतत देव! तत्र ब्रृहिप्रतिक्रियाम्‌ | इत्युक्तः स सुरेत्नह्या तानाह कृपया चचः 
ब्रह्मोचाच 
मा भेण्ट यूयं विद्युधास्तत्रोपायं ब्रवीस्यहम्‌ । माहेश्वरं महायज्मसुराणां चिनाशनम्‌ 
प्रारभध्व॑ खुरायूयं मुनिभिस्तत््वदर्शिभिः। अयश्ञ देवतेंःसबंविधिलोप॑ घिना ऋतुः 
माहैश्वरों महायज्ञः क्रियतांगन्धमादने | यदि ह्न्यत्र त॑ यश कुर्यास्तहविबुधर्षभाः 
यक्षविध्न॑ तदा कुयु दुरात्मानःसुरद्धिपः । क्रियते यद्ययं यज्ञो गन्धमादनपर्व॑ते 
खुदर्शनप्रसादेन नेध पिप्नो भवेत्तदा | अहिवु घ्ल्याभिधानस्य महर्षेर्गन्धमादने 
अलुप्रहाय वत्तीर्थे सन्निषत्ते खुदर्शनम्‌।| अतःकुरुष्य॑ भो यूयं त॑ यश गन्धमादने 


अयोोधिशोदण्यायः]_# सबितुश्छिन्रपाणित्ववर्णनम्‌ # ११६ 


नातिदूरे खक्रती याद खुराणां चिनाशकप्‌ । ततस्ते ब्रह्मघचसा सहसा गन्धमादन्म्‌ 
शह्वस्पतिपुरस्कत्य जग्मुयंशविकीषया । ते प्रणम्य महास्मानमहिश्ु धन्य सुनीश्वसरम्‌ 
अकव्पयन्यक्षबाटज्षा तिदूरे तदाभ्रमात्‌ | यक्षकर्मसु निष्णातेः सहितारूते तपोधनेः 

इष्टिमारेभिरे देधा असुराणां घिनाशिनीम्‌ | 

तस्मिन्क्मणि होता55सीत्स्वयमेथ बृहसूपतिः ॥ २७४ ॥ 
बभूच मैत्रावरुणो जयन्तः पाकशासनिः । अच्छाधाको बभूधा5त्र धसूनामश्मों घसुः 
ग्रावस्तदाभवत्तत्र शक्तिपुत्रः पराशरः । अष्टाबक्रों महातेजा अध्चयु घु रमृठवान ॥ 
तत्र प्रतिप्रष्याताभूद्विश्वामित्रों महासुनिः। नेट्रा बभूच घरुण उन्नेतात्र धनेश्धरः 
नहा। बधूवसविता यशष्यार्थचुरं बहन्‌। वभूवब्राह्मणाच्छेसि धशिष्ठो ध्राह्मणोत्तमः 
आग्नीध्ो5भूच्छुतः शेपःपोता जञातश्वपाघकः । उद्ग।तावायुरभचत्प्रस्तोताखपरेतराट्‌ 

प्रतिहरर्ता तु तत्राइ+सीदगसत्यः कुम्मसम्भवः । 

सुब्रह्मण्यो मघुच्छन्दा विश्वामित्रात्मजों महान ॥ ३० ॥ 
यजमानःस्वयमभूददेवराज:पुरन्दरः । उपद्रष्टा बभूषात्र व्यासपुत्रःशुको मुनिः ॥ 
ततघ्ते ऋत्विजःसर्वे देवराजं पुरन्द्रम्‌ | विधिषद्दीक्षयांचकऋस्तत्र माहेश्वरे कती 
प्रावर्तत महायज्ञ एवं थे गन्धमादने | सुदर्शनप्रभागेण दुःसहेनापतिपीडिताः ॥३३ 9 
ना विन्दन्नखुरास्तत्र रन्धे यश्षे प्रचर्तिते । एवं निरन्तर्र योइसो प्राचतंत महाक्रतुः 
भक्षयंश्र हृविस्तत्र जज्वाल हुतवाहनः | चिघिचत्कर्मजालानि कृत्वाध्चयु रसंप्रमात्‌ 
मन्त्रपूतं पुरोडाश जुहघामास पाचके | हुतशेषं पुरोडाश घिभज्याध्चयु रादरात्‌ # 
ऋत्विग्भ्योहोतृमुख्येस्य' प्रददोी पापनाशनम्‌ | सचित्रे ब्रह्म गे खकमत्युप्रतरतेजसम्‌ 
ददौ तत्र पुरोडाशभागं प्राशितननामकम्‌ । प्रतिज़प्राहपाणिस्यां प्राशित्रं सबितातदा 

सचितृस्पृष्टमात्र सत्तत्प्राशिन्नं दुरालदम्‌ । 

कस्य पाणी प्रचिच्छेद पश्यतां सर्ध ऋत्विजाम ॥ ३६ ॥ 
ततःसंछिन्षपाणिःसप्राशिब्रेणोत्रतेजला । करिमेतदितिखंत्रल्तोचिषण्णवद्नो भचतू 

सचिता ऋत्थिजः सर्वास्समाइयेदमत्रबीत्‌ ! 


११७ # सूकन्दपुराणम्‌ # (३ अहालण्डे 
सवितोधाश 


पुरोडाशस्य भागोदयं मम प्राशित्रनामकः ॥ ४१॥ 
वत्तश्चिच्छेदमत्पाणी सिषत्स्वेवभवत्स्वपि । अतोभवन्तःसम्भूयसर्चण्वहिऋत्विजः 

कव्पयन्तामिमी पाणी नो चेय्रज्ञ निहन्म्यमुम्‌ । 

सवचितुर्वाक्यमाकण्यं ते सर्वे समचिन्तयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
तत्र मध्ये मुनीन्द्राणां देवानाओच स्वंशः | अशवक्रो महातेजा ऋत्विजस्तानभाषत 

अष्टाचक्र उघाच 

शणुध्यस्त्विज:सर्वममवाक्यंसमाहिताः । मयिजीवतिविप्रेन्द्राधिरिश्ञाना शतंगतम्‌ 
जायम्ते खप्नियन्ते च खतुराननकोटयः । पश्यज्ञेव च तान्सर्वानहं प्राणानधारयम ॥ 
तत्र लोकेश्चरामिख्ये वर्तमाने प्रजापतो | विप्रो हरिहरो नामनिषलञ|चछन्यामलापुरे 
व्याधेनारण्यचासेन केल्यथलक्ष्यवेधिना । छिन्नपादो5मवदुबाणलक््यमध्यं समागतः 

स॒ गन्धमादन प्राप्य मुनिशिः प्रेरितस्तदा | 

स्‍्नात्वा च मुनितीर्थेंइस्मिन्प्राप्तवां श्वरणो पुरा ॥ ४६ ॥ 
तदापुण्यमिदंतीर्थ मुनितीर्थमितीरितम्‌ । इदानीं चक्रतीर्थाल्यं घक्रनाज्नात्वचिन्दत 
तदत्रक्रियतांस्‍्नान प्राशिन्नच्छिक्षपाणिना । मुनितीर्थे सचित्र पिश्ुष्माकंयदिरोचते 
ऋत्विजःकथितास्त्वेवमष्टाचक्रमह्षिणा । सवितारमभाषन्त रूर्च एवं प्रहर्षिता: 

सवितः ! रूनाहि तीर्थेस्मिस्तव पाणी भविष्यतः । 

अष्टाबक्रो यथा प्राह तथा कुरु समाहितः॥ ५३ ॥ 
सतःससविता गत्वा चक्कतीर्थमदत्तरम्‌ | सरूतो पाण्योरचाप्त्यर्थमिष्टदायिनितत्रसः 

उत्तिष्ठक्षेव स तदा तत्र स्नात्वा सभक्तिकम्‌ | 

युक्तो हिरण्मयाभ्यान्तु पाणिम्यां समदृश्यत ॥ ५५॥ 
हिरण्यपाणि त॑ दृष्टाजह्घुःस्ऋत्विजः । ततःसमाप्य त॑ यक्च देत्यसड्गन्विजित्यच 
इन्द्रादयःसुराःसर्थ खुखिता:स्वर्ग माययुः । तस्मादेतत्समागत्य तीर्थ सर्वेश्ष मानथेः 
सेघनीयं प्रयत्नेन स्वस्थाभीष्टस्यसिद्धये । अन्धरेश्व कुणिमिम्‌ फेबंधिरे/कुब्जकेर पि 


चतुविशोदध्यायः].._ # ब्रह्मविष्ण्योःकलहबारत्तावर्णनम्‌ # श्श्ष 


खड्जे:पड़मभिरप्येतवड़ददीने्तथापरेः । संछिन्नपाणिघरण: संछिज्नान्याडुसअय्येः 

मजष्येश्व तथान्येश्ष घिकलाडुरूप पूर्तवे । सेचनीयमिदं तीर्थ सर्वामीशप्रदायकम्‌ 

एवं बःकथितं विप्राश्चक्रतीर्थल्य बेभवम्‌ | यत्रछ्नात्वापुराछिक्नो पाणीप्रापप्रभाकरः 

यःपठेद्मिमध्यायं ज्टणुयाद्वा समाहितः | अड्भानिविकलान्य स्य पूर्णानिस्युनेसंशयः 
मोक्षकामरूय मत्यरूय मुक्तिः स्याज्नात्र संशयः ॥ ६२ ॥ 

इतिशअरीरुकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्स्ये चक्रतीर्थप्रशंसायामादित्यहिरण्मयपाण्यघाप्तिनाम- 
त्रयोविशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविशो:ध्यायः 


शिव्वतीथग्रशंसायां भरवत्नक्षह॒त्या विमोक्षणवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
चअक्रतीर्थनरलएनात्वा शिवतीथततोब्जेत्‌ | यत्रहि सनानमात्रेंण महापतकको ट्यः 
तत्संसगांश्वनश्यन्ति तत्क्षणादेवबतापसाः । भत्रस्नात्वा ब्रह्महत्यांमुमुचे कांलभरवः 
अिषय ऊचुर 
कांलभेरवरुद्रस्य ब्रह्महत्या महामुने !। किमथंमभवत्सूत ! तन्नो धक्ुमिहाहंसि ॥ 
श्रीसूत उबाच 
चक्ष्यामि मुनयःसर्व पुरावृत्तंविमुक्तितम्‌ | यस्य श्रवणमात्रेण सर्बपायः प्रमुच्यते 
प्रजापतेश्व विष्णोश्च॒ बभूव कलहःपुरा | किश्वित्कारणमुदिश्य समस्तजनसन्निधो 
अहमेव जात्कर्ता नान्यः्कर्ताल्ति कंश्वन | अहँ सर्व्रपञ्चानाब्रिप्रहाइनुग्रहप्रदः ॥ 
मत्तोता प्रन्याधिकः कब्मिन्पत्समोचासुरेष्वपि । एवंसमजुतेब्रह्मदेवानांसंलियो पुरा 
सदा बारायणआ्राह 'प्रहसन्द्िलपुड्धबाः। किमर्थमेयं जूपेत्वमहडुगरेण साम्प्रतम्‌॥ 


श्श्द # सकन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे 


चाक्यम्रेचम्विधं भूयोचक्तुंनाहंसि थे घिघ | अहमेब जगत्करता यश्ोनारायणोविश्ुः 
मांथिना5स्यप्रपश्चस्यजी वनंदुल भंभवेत्‌ । मत्प्रसादाजगत्सूइं त्वया स्थावणजडूमम्‌ 
चियाद॑ कुघंतोरेव॑ं ब्रह्मथिष्ण्चोजयेबिणो: । देवानां पुरतस्तत्र वेदाम्धत्वार आगताः 

प्रोचुर्वाक्यमिदं तथ्यं परमार्थप्रकाशकम्‌ | 

बेदा ऊचुः 

न त्वं चिष्णो! जगत्कर्ता न त्व॑ ब्रह्मन्प्रजापते !॥ १२ ॥ 

किन्त्पीश्वरों जगत्कर्ता परात्परतरो चिभुः | 

तन्मायाशक्तिसंक्छूप्तमिदं स्थावरजड्रमम्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्घदेवाभिचन्यो हि साम्बःसत्यादिलक्षणः | ल्रष्टा घ पालको हर्तासएचजगतांप्रभुः 
पघ॑ समीरित वेदें:भ्रुत्वा चाक्यंशुभाक्षरम्‌ । ब्रह्माविष्णुस्तदा तत्र प्रोचतुद्विजपुडुचाः 

ब्रह्मविष्णू ऊचतुः 
पाघत्या5इलिड्वितः शम्भुमू तिमान्प्रमथाधिपः । क्थंभवेत्परम्त्रह्मसचंसड्रविचर्जितम्‌ 
साम्यामितीरिते तत्र प्रणघःप्राहतीं तदा । अरूपो रूपमादाय महता ध्वनिनाद्विजाः 
प्रणव उचाच 

असो शम्प्ु्महादेचः पाचेत्या स्वातिरिक्तया । 

संक्रीडते कदाखिक्षो किन्तु स्वात्मस्वरूपया ॥ १८ ॥ 
असौशम्भुरनीशानः स्वप्रकाशोनिरञ्ञनः | विश्वाधिकोमहादेवो विश्वाधिकइतिश्रुतः 
सर्घात्मासघंकतासोस्घतन्त्र: सर्वभावनः । ब्रह्मन्नयंस्श्कालेत्वाबन्ियुडसतेरजो गण: 
सरचेन रक्षणे शम्भुरुत्वां प्रेषयति केशवः !। तमसा कालरुद्राख्यं सम्प्रेर्यतिसंहतो 

अतः स्वतन्त्रता विष्णोयुवयोन कदाचन | 

ना5पि प्रजापतेरस्ति किन्तु शम्भोः स्घतन्त्रता॥ २२ ॥। 

ब्रह्मन्विष्णो युवाभ्यान्तु किमथ न महैश्वरः । 

ज्ञायते सर्वलोकानां करता विश्वाधिकर्तथा ॥ २३ ॥ 
खापिशक्तिय्मादेवी न पृथक्शडुरात्सदा | शम्भोरानन्दभूतासादेघीनागन्तु कीस्म्ता 


खतुत्रिशोडध्यायः ] # प्रह्मणाशिवस्तुतिकरणम्‌ # ११७ 


अतोविश्वाधिकोरुद्रः स्व॒तन्त्रोनिर्विकल्पकः । सं्वेदेयेरयंबन्धों खुधाभ्यामपिशह्ुरः 
कर्ता नाउस्थास्तिरुद्रस्य नाधिको5स्माश्व विद्यते | 
न तत्समोद॒पि लोकेषु घिद्यते सर्वबदा तथा॥ २६ ॥ 
अतो मोहं नकुरुतं बह्मविष्ण युवां वृथा | इत्युक्त प्रणवेनाथ श्रत्वा ब्रह्मा घ केशचः 
मायया मोहितो शस्भोनेंचाज्ञानममुश्भताम्‌ | एतस्मिश्षन्तरे ब्रह्मा प्रददर्श महाहुतम्‌ 
व्याप्लुवद्रगर्न सर्वमनन्तादित्य सन्निभम्‌ । तेजोमण्डलमाकाशमध्यगं विश्वतोमुखम्‌ 
तन्निरुपयितुं ब्रह्मा ससर्जोध्चंगतं मुखम्‌ ! तपोबलघिसष्टेन पश्चममेन मुखेन सः 
निरूपयामास घिश्रुस्तत्तेज़ोमण्डल घुहुः । 
तत्प्रजज्वाल कोपेन मुखं तेजो घिलोकनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनन्तादित्यसंकाशंज्चलत्तत्पश्चम॑ शिरः । दिधश्नु:प्रढये लोकान्वडवाग्निरिघाबमी 
व्यटृश्यत च तत्तेजः पुरुषो नीललोहितः । द्रष्टा स्रष्टा तदा ब्रह्मा बभाषे परमेश्वर्म्‌ 
बेदाहं त्वां महादेव! ललाटान्मे पुरा भवान्‌ । 
विनिगंतो5सि शब्भो! त्वं रुद्रनामा मम्राइप्त्मजः ॥ ३७ ॥ 
इति ग्चेण संयुक्त वच्तःश्रुत्था महेश्वरः। कालभेरवनामानं पुरुष प्राहिणोत्तदा 
अयुद्धचत चिरंकालं ब्रह्मणा कालमेरवः । महादेवांशलम्भूतः शुलटड्भृगदाधघरः 
युदृधष्वा तु खुचिरं काले ब्रह्मणा कालभेरवः | चदनंत्रह्म णःशुश्रे व्यलोकयत पश्चमम्‌ 
पिलोक्योध्वंगतं घकत्र पश्चमं भारतीपतेः | गर्षेण महतायुक्त प्रजज्चालातिकोपितः 
ततस्तत्पश्चमं चक्‍त्र भेरवःप्राच्छिनदुषा | ततो ममार ब्रह्माइली कालभेरघहिंसितः 
ईश्वरस्य प्रसादेन प्रयेदे जीचित॑ पुनः । ततो घिलोकयामास शड़ुरं शशिभूषणम्‌॥ 
चासुक्याद्रष्टभोगीन्द्रविभूषणविभूषितम्‌ । द्वृष्ट्रा वेधामहादेव॑ पावेत्यासहशडुरम्‌ 
लेभे माहेश्वरं ज्ञानं महादेवप्रसादत.। ततस्तुष्टाव गिरिशं घरेण्यंवरद॑ शिषम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
महां प्रसीद गिरिशा शशाडुकृतशेखर !। यन्मया5पक्ततंशम्मो! तत्क्षमस्वदयानिधें! 
क्षमस्व॒ मम्र गर्व त्वं शडुरेति पुनःपुनः । नमश्वकार सोम॑ त॑ सोमार्धकृतशेखरम्‌ 


११८ # ह्कन्दपुराणम्‌ #-- , [३ ब्रष्मझंण्डे 


अथदेबः प्रसन्नोसमै ब्रह्मणेस्वांशजायतु | मां भेरित्यत्रवीच्छम्मुधेरवश्चास्यमाषत 
ईश्चर उचाश्र 
एबं सर्वेस्थ जगतः पूज़्योत्रह्मासनातनः | हतस्यास्यवि रिश्वस्य धारयत्व॑ शिरो5घुना 
ब्रह्महत्याविशुद्ध्र्थ लोकसंगप्रहकाम्यया । भिक्षामठकपालेन भेरवत्व॑ ममाज्या 
उक्त्वेबं शडुरो विप्रास्तत्रेचान्तरघीयत | 
नीलकण्ठों महादेवो गिरिजाद्धेतनुस्ततः ॥ ४८ ॥ 
भेरबं भ्रावयामास वदन॑ वेघसो दविजाः। चरस्च पापशुद्धथ लोकसंग्रहणाय थे 
कपालधारीहस्तेन भिक्षांगुह्मानु भरव !। इतीरयित्वा गिरिशःकन्यांकांखिट्वयंकरी म्‌ 
ब्रह्महत्याभिधांकूरां वडघानलसन्निभाम्‌ | तांप्रेरयित्वा गिरिशो भेरव॑ पुनरत्रवीत्‌ 
ईश्वर उचाल 
भेरवेतदुब॒तं त्वब्दं ब्रह्मदत्याधिशुद्धये । चर त्व॑ सर्वतीर्थेषु स्नाहि शुद्धच्र्थमात्मनः 
ततो चाराणसीं गचउ्छ त्रह्महत्याप्रशान्तये । वाराणसी प्रवेशेन ब्रह्महत्या तथाइ्धमा 
पादशेषा घिनिष्ठा स्यागतुर्थाशों न नश्यति । 
तस्य नाशं प्रबक्ष्यामि तब मेरब! तच्छुणु ॥ ५४॥ 
दक्षिणास्भो निधेस्तीरे गन्धमादनपर्चेते । सर्वप्राण्युपकाराय कृत तीथ मया शुभम्‌ 
शिवसंज्ञ' महापुण्यं तत्र याहि त्वमादरात्‌। तत्प्रवेशनमात्रेण ब्रह्महत्यातवाशुभा 
शिवतीर्थरूय माहात्म्यान्षिश्शोष॑ नश्यति ध्रषम्‌ । 
उक्त्वेचंभरघंरुद्रःकेलासंप्रययो क्षणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ततः कपालपाणिषछ्तु भरवः शिवछ्योदितः। देवदानवयक्षादिलोकेषु घिचघार सः 
त॑ यान्तमनुयातिछम्न ब्रह्मदत्यातिभीषणा । भेरवःसर्वतीर्थानि पुण्यान्यायतनानिच 
चरित्वालीलयादेवल्‍्ततों वाराणसींययो । घाराणसीं प्रविष्टेतु भेरबे शड्डूरांशजे 
खतुर्थाशं चिनानष्ठा ब्रह्महत्यातिकुत्सिता | चतुर्थाशोड5न॒दुद्राव भेरघंशडुरांशजम्‌ 
ततः स भेरवो देवः शलपाणिः कपालधुक्‌ | शिवाज्या ययौ पश्चाद्वन्धमादनपचेतम्‌ 
जजर्तए्य ततो गत्वा भेरचः स्नातवान्दिज्ञा: | 


खतुविशो5ध्यायः ) # शिवतीर्थभहिमवर्णनम # ११६ 


स्‍नानमात्रेण तत्राषस्य शिवतीर्थ महसरे ॥ ६३ ॥ 
निए्शेष॑ विलयंयाता ब्रह्मृत्याइतिभीषणा । अध्प्रिश्नवसरेशस्भुः प्रादुरासीक्तदग्रतः 
प्रादुभू तो महादेवो भेरव॑ घाक्यमत्नवीत्‌ । 
ईएवर उचाच 
निश्शेष॑ ब्रद्महत्या ते शिवतीर्थ निमजनात ॥ ६५ ॥ 
मष्टा भरब! नास्त्यत्रसन्देहरूतवखुतत !। इदंकपालंकाश्यांत्वंस्थापयस्थक्कचित्स्थले 
इत्युबत्वाभगवाउछम्भुस्तत्रबान्तरधीयत । भेरवो5पि तदाबिप्रान्रह्महत्याचिमोचितः 
शिवतीर्थएय माहात्म्याद्यया घाराणसीं पुरीम्‌ । 
कपाल स्थापयामास प्रदेरें कुत्नचिद द्विजाः ॥ ६८ ॥ 
कपालताथ मित्याख्यामलभत्तत्स्थलन्तदा । 
श्रीसूत उवाच 
एवं प्रभाव॑ तत्पुण्यं शिवतीर्थ विमुक्तिदम्‌ ॥ ६६॥ 
महादुःखप्रशमनं महापातकनाशनम्‌ | नरकक्लेशशमन स्वगगंदं मोक्षद्न्तथा ॥ 9० ॥ 
शिवतार्थएय माहात्म्यंमयाप्रोक्तंविमुक्तिरम्‌ । इदंपठन्सदामत्योदुःखग्रामाहदिमुच्यते 
इति श्रीस्कान्देमहापुरा ०ेणकाशी तिसाहस्त्रथांसहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये शिवती्थंप्रशंसायां मरवत्रह्महत्याषिमोक्षणंनाम 
चतुधिशोडध्यायः ॥ २७ ॥ 


पश्चविशो 5ध्याय: 
(० ५ (0 
शहृतीथप्रशंसायांवत्सना भकृ तप्तदो षशान्तिवण नम्‌ 
श्रीसूत उचाच 

"'शिवतीर्थनरहएनात्वा ब्रद्मदत्याचिमोक्षणे | ल्‍्वपापजालशान्त्यथंशहूतीथंततोबजैत्‌ 
यत्रमज्नमात्रेण कृतप्लोडपि चिमुच्यते | मातृःपितृन्गुरु'श्वापियेनमर्न्या न्तमोहिताः 

ये चाप्यन्ये दुरात्मानः कृतघ्ना निरपत्रपाः | 

ते सर्च शब्डनतीर्थे5स्मिज्छुदथन्ति स्तानमात्रतः ॥ ३ ॥ 
शहुनामा मुनिः पूर्व गन्धम्रादमपर्चते । अवतत तपः कुर्बन्विष्णु' ध्यायन्सप्राहितः 
स॒ तत्र कल्पयामासछ्तानाथ॑ंतीर्थमुत्तमम्‌ शहम्खेन निर्मितं तीर्थ शह्रुतीर्थ मितीर्यते 
तत्र हवात्वासकन्म "ये -कृतघ्तो पिविघ्ुच्यते । अत्रेतिहासंवरल्यामिपुराणंपापनाशनप्‌ 
यसय भ्रवणपात्रेण नरो मुक्तिपवप्छुयात्‌ पुरा बमभूव विप्रेन्द्रोवत्सनाभोमहामुनिः 
सत्यवाइ्छी लवान्वाग्मी सर्वमूतद्यापरः । शत्रुसि त्रसमो दान्‍्तल्‍्तपरूची विजितेन्द्रियः 
परब्रह्मणि निष्णात हतच््वन्नह्मकसंश्रयः । एवं प्रभावः स मुनिस्तपस्तेपे निजाश्नमे 
स॒ वे निश्चलसर्वाड्ितिष्ठंसतत्रव भूतले । परमाण्वन्तर चापि न स्वस्थानाइचालसः 
स्थित्वेकत्र तपल्यन्तमनेकशतबत्सरान्‌ । तमाथक्राम चत्मीक॑ छादिताडुश्वकार च 
बत्मीकाक्रान्तदेहो5पि चत्सनाभोहामुनिः । अकरोत्तपरवासोधद्मीकन्नत्ववुद्धत 
तस्मिश्व तप्यति तपो वासवोमुनिपुड्रबा.। विसज्यमेधजालानिवर्षयामासवेगवान 
एवं दिनानि सप्ताउयं स बवर्ष निरन्तरम्‌ । आसारेणातिमहता वृष्यमाणोपिवेशुनिः 
ते चर प्रतिज़प्राह निप्रीछ्तिविलोघनः। महतास्तनितेनाशु तदा बधिर्यच्छु तीः 
बल्मीकस्पोपरिष्टाद्द निषषात महाशनिः । तह्मिन्वर्षतिपर्न्ये शीतबातातिदुःसहे 

चल्मीकशिखरं ध्वल्त बभूवाइशनिताडितम्‌ | 

विशी णशिखरे तल्मिन्बल्मीकेडशनिताडिते ॥ १७ ॥ 


चश्चधिशोद्ध्यायः ] # यत्सनाभस्यविश्वास्थर्णनम्‌ # १२१ 


सेहे5ति दुःसहां वृष्टि धत्सनाभो5चिचिन्तयन। 

महर्षों वर्षघारासिः पीडचअमाने दिवानिशम ॥ १८ ॥ 
थर्मस्य चेतसि कृपा संबभूवातिभूयसी । सधर्मम्विन्तयामास घत्सनामेतपसल्‍्यति 
पतत्यत्यतिवर्षेयं तपसौ न निवर्तते | अहो5रूय घत्सनाभस्य घधरमंकायतखिसता 


इति चिन्तयतसू्तल्य मतिरेवमजायत। अहं व माहिषंरुप॑ सुमहान्तं मनोहरम्‌ 
चरवारानिपातानांसोढारंकटठिनत्वचम्‌ । रूवीकृत्यमाहिषंरूपंसथास्याम्युपरियोगिनः 


न हि बाधिष्यते बष मद्ावेगयुतं त्वपि । धर्म एवं विनिश्चित्य घाराशपृष्ठेन धारयन 
बत्सताभोपरि तदागात्रभाउछायत स्थिवान्‌ । तत- सप्तदिनान्ते तु तह्वर्षमुपार्मत्‌ 
ततो माहिषरूपी स धर्मोड़ति कृपयायुतः | तदें बल्मीकमुत्सज्य नातिदूरे ह्यघत्तंते 
ततो निद्ृत्ते वर्ष तु वत्सनामोमहामुनिः | निनृत्तत्तपसस्तू णदिशःसर्वाव्यलोकयन्‌ 
ल्थितोईहं वृष्टिसम्पातें कुवेन्नय पहत्तपः | पृथिचीसलिलक्निन्नाद्ृश्यते सचेतो दिशम्‌ 
शिखराणि गिरी णाश्व बनान्‍्युववनानि च | आअ्रमाणिमहर्षीणामाप्लुतानिजलेनंघ: 
एवमादीनि सर्वांणि दृष्टा प्रभुदितोडमबत्‌ । 
चिन्तयामास धर्मात्मा घत्सनाभों महामुनिः ॥ २६ ॥ 
अहम सिपिन्महाव्र नूनं केनापिरक्षितः | वर्षत्यस्मिन्महावर्ष जीवितं त्वन्यथा कुतः 
विचिन्त्यंचं सुनिश्रेष्ठः स्चं्नसमलछोकयत्‌ | ततो5पश्यन्महाकायमदूरादअतःस्थितम्‌ 
महिष नीलवर्णनश्व वत्लनाभस्तपोधनः | महिष त॑ समुद्रिश्य मनसासमखिन्तयन 
तिय्यंग्यो निष्च पिकथ्थ द्ृश्यते धर्मशीकता | यतो हाहं महावर्षान्महिषेणाभिरक्षितम्‌ 
दीघंधायुरघ्रुष्याएतु यन्‍्मां रक्षितवानिह । इत्यादि स विखिन्त्य॑ंवं तपसे पुनरुचयों 
त॑ पुनश्च तपल्‍्यन्त दृष्टा महिषरूपध्ुक्‌। रोमाश्चावृतलवाड्रः प्रमोदमगमदभशम्‌ 
चत्लनाभघ्य हि मुनेः पुनश्चव तफ्स्यतः । 
मनः पू्ववर्देकाश्रयं परअह्मणि नाइभवत्‌॥ ३६ ॥ 
स विपण्णमना भूत्वाचत्सनाभोव्यचिन्तवत्‌ | नभवेद्यादिनेम्ल्यंतदास्याथश्वलंमनः 
मनश्य पापबाहुल्‍ये निर्मेले नेब जायते | पापलेशोडपि में नास्तिकर्थ छोलायते मनः 


१५२ : # एकन्‍्दृपुराणम्‌ # [ ३ श्रहाजण्डे 
अचखिन्तयद्दोपहेतुं वत्सनाभःपुनःपुनः | सविच्रिन्त्य थिनिश्चित्यनिनिन्दात्मानमञझ्ञसा 
घिट्ठामद्य 'हुरात्मानमहो मृढो5रुम्यहं भ्ृशम ! 

कृतचता महान्दोषो मामदय समुपागतः ॥ ४० ॥ ' 
यदीद्ृशान्महावर्षात्त्रातारं महिषो्तमम । तिष्टाम्यप्रजयन्नेब ततो मेष्म्त्क्ृतपन्नता 

कृतघ्नता महान्दोषः कतघ्ने नास्ति निष्क्रतिः । 

रृतप्नस्य न जे लोकाः क्रतप्नस्य न बान्धवाः ॥ ४२ ॥ 
कृतप्रतादरोीबवलान्मप चितंप्रलीमलम्‌ | कृतप्ना नरकंयान्तिये चर विश्वस्तथातिनः 
निष्कृति नव पश्यामि कतप्नानां कथश्षन | ऋतेप्राणपरित्यागाउमश्ञानां वो यथा 
पिच्नोरभरणंकृत्वा हादस्वा गुरुदक्षिणाम्‌ | कृतप्नताश्वसम्पराप्यमरणान्ताहिनिष्कृतिः 

तस्मात्प्राणान्परित्यज्य प्रायश्विसं चराम्यहम ! 

इति निश्चित्य मनसा बत्सनाभो महामुनिः ॥ ४: ॥ 
तुणीक्रत्य निज्ञान्धाणान्षिम्सड्रेनान्तरात्मना | मेरोःशिखरमारूढप्राय श्ित्तश्चिकी पया 
सुमेरुशिखराक्त स्मादियेषपतितु मुनिः | तस्मिन्पतितुमारब्चे मात्वसरिण्ठा इति ब्रवन 

त्यक्तमाहिषरूपः सन्धरमंप॒व न्यवारयत्‌ ! 

घर्म उबाच 

घत्सनाभ! महाप्राश! जीच त्वं बहुच॒त्सरान्‌ ॥ ४६ ॥ 

परितुशे एस्मि भद्वन्ते देहत्यागच्चिकीषया । 

न हि ते धर्मकक्ष्यायां लोके कश्वित्समोषस्लि थे ॥ ५० ॥ 
यद्यपिप्राणसंत्यागः कृतघ्नेनिष्कृतिभवेत्‌ | तथापिधर्मशीलत्वात्तवान्यां निपक्ततिबदे 
शडूतीर्था भिर्ध तीर्थ मस्ति वे गन्धमादने । शान्त्यर्थ मल्‍्यपापस्यतत्रस्नाहिलमाहितः 
प्राप्स्यसे चित्तशुद्धिवमतोविगतकल्मप्ः | ततश्लब्धविज्ञानःप्राप्ल्यसेशाध्वतंपदम्‌ 
अहं धर्मोइस्मि योगीन्द्रसत्यमेचज्रचीमि ते | इतिधघर्मचचःश्रुत्वावत्सनाभोमहास्‍्तु नः 
स्नात॒ुकामःशडूतीर्थे मन्धमादनमन्चगात्‌ । शद्धूतीथं श्वलम्प्राप्य तत्र सस्मी महामुनिः 
ततो विगतपापस्य मनो निम्मेलतां गतम्‌। ततो5चिरेण कालेन ब्रह्ममयमगान्मुनिः 


चड्विशोडघ्यायः ] # तसीर्थत्रयप्रशंसाधर्णनम्‌ # श्श्३े 
एवं वः कथित विप्राः! शब्ब॒तीर्थस्य घेभवम्‌ । 
यत्र, हि सनानमाेण कृतप्लोषपि चिम्रुच्यते ॥ ५७ ॥ 
मातृद्रोष्ठी पिठृद्रोही गुरुद्रोही तथेव च। अन्ये कृतघ्ननिवहा मुच्यन्ते्रतिमज्जनात्‌ 
अतःकृतघ्नेम॑नुजेः सेचनीयमिद्रं सदा । अहोतीर्थ स्यम्ाहात्म्यं यत्कतघ्लोषपि मुच्यते 
अक्ृतत्वा भरणं पिनत्रोरदरवा गुरुदक्षिणाम्‌ । 
कृतप्रताञ्ञ सम्प्राप्य मरणान्ता हि निष्कृति: ॥ ६० ॥ 
इह तु स्‍नानमात्रेण कृतप्नस्यापि निष्क्रतिः | कृतप्नतापितसीथेत्लानमात्राद्विनश्यति 
अन्येषां तुच्छपापानां सर्व्षां करिमुताइचुना ॥ 
अध्यायमेन पढटेड्ड क्तियुक्तः कृतप्लोषफि मत्यः स पापादिमुक्तः । 
विशुद्धान्तरात्मा गतः सत्यलोक॑ सम॑ ब्रह्मणा मोक्षमप्याशु गच्छेत ॥ ६३ ॥ 
इतिश्रीम्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहख्रयां संहितायांत॒तीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये शड्भुतीर्थप्रशंसायांचत्सनाभकृतप्नदोषशान्तिरनाम- 
पश्चविशोडध्यायः ॥ २५ ॥ 


>> नि ७७ नव 


षड़विशो5ध्यायः 
यय्ननातीथग्रशंसायांजानभ्रुतिज्ञानावा सिवण नम्‌ 
श्रीखूत उचाच 
विश्वायासिषयं मत्यः शडडुती थे द्विजोत्तम्नाः । यमुनाअ्ंचगड़ाश्वगयाश्वापिक्रमाद्खजैत्‌ 
यमुनाख्यं महाती्थ गड्ढातीथ मनुत्तमम्‌ । गयातीर्थश्व॒मर्त्यानां महापातकनाशनम्‌ 
एतत्तोर्थत्रय॑ पुण्यं सबेलोकेषु विश्वुतम्‌ । सर्व विश्नप्रशमनं स्वरोगनिबहंणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पतद्धितीर्थत्ितयं सकलाब्ञाननाशनम्‌ | अधियायां विनष्टायां तथाज्ञानप्रदन्‍्नृणाम्‌ 
जानश्रुतिर्महाराज एथु तीर्थेषु थे पुरा | स्नात्वारेकादद्विजश्रेष्टात्प्राधधाउ्शानमुत्तमम्‌ 


१२४ # रूकन्दपुराणम्‌ # [३ भ्रह्मसण्डे 
ऋषय ऊदचु: 
खूत!सर्वार्थतस्वज्ञ! व्यासशिष्य महामते । यमुनाच्ेघगड़ाच गयाचैबेति विश्वुतम्‌ ॥ 
एतसीथ॑त्रय कल्मादागतं गन्धमादने । जानश्रुतेश्वय राजपें [स्तानात्तीर्थत्रयेपि थे ॥ 
शानावाप्तिः कथ॑ रैकादस्माक॑ सू्ता तद्द । 
श्रीसूत उचाच 
रेक्षनामा महर्पिस्तु पुरा थे गन्धमादने ॥ ८ ॥ 
तपछ्खुदुश्चर कुव॑न्न्यवसत्तपसान्निधिः | दीघकालं तपःकुर्वन्ल वे रेक्ो महासुनिः 
तपोचलछेन महता दीघंप्रायुरवाप्तवान्‌ । जन्मना पड़रेबासीद्रेकतामा महामुनिः ॥ 
पहुत्वादसम5थोम्द्वन्तु' तीर्थान्यसौ मुनिः । सन्तियानितुतीर्थानिगन्धमादनपर्चते 
तानिगच्छति सामीप्याच्छकटेनेचसश्वरन्‌ । स यद्वैको मुनिधरो युग्वेन सह घर्तते 
तपस्चीवेदिकलेकि सयुग्धानभिधीयते । युग्वैतिशकरंप्रोक्त॑ स तेन सह चर्तते॥ 
स खल्वेव॑ मुनिश्रेष्टः सयुग्वान्नाम वे मुनिः । 
पूर्णशानस्तपस्तेपे गन्धमादनपर्चते ॥ १४ ॥ 
ग्रीष्मे पश्चाझ्रिमध्यस्थः सोप्तप्यत महत्तप. | चर्षायांकण्ठदघ्नेषु जलेपु समचर्तत 
तपसा शोषिते मात्रे पामातस्य व्यजायत । कण्ड्यतस पामान दिवारात्र मुनीश्वरः 
कण्ड्यमान एवायं पामानं न तपोषत्यजत्‌ | अजायत म॑नस्त्वेघंतसयसयुग्व॒तो मुनेः 
यमुनायां च गड़्ायां गयायां चाधुनंच हि। 
अधस्मिस्तीथत्रये पुण्ये स्तातव्यं हि मयात्विति ॥ १८॥ 
एवं विश्विन्त्य स मुनिरन्यां चिन्तामथाकरोत | भहं हिजन्मनापडुरतःस्नानं हिदुर्लमम्‌ 
अतिदूरं मया मन्तु' शकटेन न शक्पते । किंकरोम्यघुनेत्येव स वित्तकर्यमहामतिः 
तीर्थ॑त्रयेषु स्तानाथ कतंब्यं निश्चिकाय थे । अप्रसहामनाधृष्यं विद्यदे मे तपोबलम्‌ 
तेनेवा55वाहयिष्यामि तद्धि तीर्थत्रयन्त्विह । 
इति निश्चित्य मनसा प्राइमुखो निधतेन्द्रियः ॥ २२ ॥ 
तिराश्स्य ख सयुग्वान्दध्यौ क्षणमतन्द्रितः । तस्यमन्त्रशभावेणयमुना खामहानदी 


प्रड्बिशोष्थ्यायः]_ # जानश्ुुतित्रफ्म्यगुणवर्णनम्‌ * १२५ 


».. . गड्डून ख जह तनया गया सा पापत्नाशिनी । 

भूमि निर्मिद्य तिस्नोपि पालालात्खहलोत्थिताः ॥ २७ ॥ 
माहुष॑ रूपमास्थाय सयुग्वानमुपेत्य च। ऊचुःपरमसंदहृष्टा हर्षयन्त्यश्व त॑ मुनिम्‌ 
सयुग्वन्रक्रभद्न्ते ध्यानादस्मादुपारम । त्वन्मन्त्रेणसमाकृष्ठा धयमत्र समागताः 

किकतव्यं तथा5स्माभिस्तद्वदस्च मुनीश्वर !। 

इति ताखां धलः श्रुत्वा सयुग्वान्हि महामुनिः ॥ २७ ॥ 
ध्यानादुपारमत्तूर्ण ताश्चापश्यत्पुरःस्थिताः | खताःखम्पूज्यविधिघद्रेकोषाचमभाषत 
यमुनेदेवि! हे गड़े! हे गये! पापनाशिनि !। सन्निधानं कुरुध्व॑ मे गन्धमादनप्ंते ॥ 
यत्र भूमिधिनिर्भिद्य भवत्य इह लिगंताः | तानिपुण्यानितीर्था निभवेयुर्धों एभिधानतः 
सहसान्तरधीयन्तथास्त्वित्येब तत्र ताः। तदा प्रभ्नतितीर्थानितानित्रीण्यपिभूतले 
तेन तेनाभिधानेन गीयन्ते सवंदा जनेः। यत्र भूमि घिनिर्भिद्ययमुनानिरगंता तदा 
यमुनातीर्थमिति वे तज्लनेरभिधीयते | यतो थे पृथिबीरन्प्राज्ञाहइवीसहसोत्थिता 
गड्भातीर्थ मितिख्यातं तल्ोके पापनाशनम्‌ | गया हि मानुषंरूपं यत आस्थायनियंयोौ 
तदेव भूमिविचरं गयातीथ प्रचध््यते | एचमेतन्मदापुण्य तीर्थत्रयमनुत्तमम्‌ ॥ ३५ 
रेक्षमन्त्रपरभावेण पृथिव्याःसहसोत्थितम्‌ । अत्र तीर्थत्रये स्नानयेकुर्वन्ति नरोत्तमाः 
तेषामशाननाशःस्याज्शानमप्युदयं लभेत्‌ | स्वमन्त्रेण समाक्ृष्टे तत्र तीर्थत्रये मुनिः 

रूतानं समाचरज्षित्यं स कालानत्यघाहयत्‌ । 

एतस्मिन्नेष काले तु रांजा जानश्रुतिमंहान्‌ ॥ ३८॥ 
पुत्रसड्जस्य राजपें! पौत्रो धर्मेकतत्परः | ददावन्नादि सख तदा हार्थिभ्यःश्रद्ययेघ यत्‌ 
तदेन॑ मुनयो लोके श्रद्धादेयं प्रचक्षते । यतो बहुतर घाक्यमन्नाद्यस्य महीपतेः ॥ 
अधिनां क्षुधितानान्तु तृप्यथ बरतने गृहे । अतोष्यमथिभिःसचेबंहुघाक्य इतीयते ॥ 

स बे पौत्रायणो राजा जांनश्रुतिखुतो बली । 

प्रियातिथिबभूषासों बहुदायी तथाइभवल्‌ ॥ ४२॥ 
नगरेषु चर राष्ट्र घु आमेषु ख वनेषु च । खतुष्पथेयु सर्वेषु महामार्गेषु ख़्चेशः ॥ ७३ ॥ 


१२६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ $ श्रह्मंखण्डे 
बहन्नपानसंयुक्तं सूपशाकादि संयुतम्‌ । आतिथ्यंकल्पयामास तृप्तयेषथिजनस्य थे ॥ 
अन्नपानादिक स्चमुपभुडू्ध्यमिहाथिनः | इत्यसों घोषयामास तत्र तत्र जनास्पदे 
तह्य प्रियातिथेरेव लृपरूय बहुदायिनः | अधिभ्योदानशौण्डस्यगुणाश्सचंत्र विश्रुताः 
अथ पौत्रायणस्यास्य गुणप्राामेण तोषिताः | 
देवषेयो महाभागास्तस्या5नुग्रहकाडक्षिणः ॥ ४७ ॥ 
हंसरूपं समास्थाय निदाघलमये निशि। रमणीयां चिधायाशु श्रेणीमाकाशमार्ग तः 
सौधचातायनस्थस्य तस्योपरि महीपतेः । उड्डीयोड्ीयबेगेन तरसाजग्मुस्यकः ॥ 
तरसा पततां तेषां हंसानां पृष्ठतों त्ज़न | एको हंसस्तु सम्बोध्य हंसमग्रेसरन्तदा 
सोपट्टास मिद वाक्‍्यं प्राह शटण्याति राजनि | 
भो भो भल्लाक्ष' भल्लाक्ष! पुरोगच्छन्मराल्क [॥ ५१ ॥ 
सौधमध्ये पुरस्तादव जानश्रुतिसुतो वृपः। बतंते धूजनीयोयं न पश्यसिकिमन्धवत्‌ 
यस्य तेजो दुराध्ष माब्रह्ममवनादिदम्‌ । अनन्तादित्यसड्ुाशं ज्वल्ते पुरतो भ्शम्‌ 
तमतिक्रम्य राजर्षिमा गास्त्वमुपरि द्ुतम्‌ । 
यदि गच्छसि तत्तेजस्साम्प्रतं त्वां प्रध्रक्ष्यति ॥ ५४॥ 
इत्युक्तचन्तं त॑ हंसमग्रगःप्रत्यभापतः । अहो भवानभिज्ञोसि श्छाघनी यो 5सिसूरिभिः 
अश्लाघनीयं कितघं यरवमेनं प्रशंससे । प्रशंससे किमर्थन्त्वमव्पसन्तमिमजनम्‌ ॥ 
भस्प्रावत्पशुचच्चेव केयरलुंभ्घासधारिणम । न हाहं वेसिधर्माणां रहरूयंप्रथिथीपतिः 
तक्वज्ञानी यथा रेकः सयुग्वान्धाह्मणोत्तमः | रेक्स्यहिमहज्उ्यो तिरहरूयं देवतरपि 
न हास्य प्राणमात्रस्य तेजस्ताद्शमस्ति थे । रेक्स्थपुण्यराशीनामियत्तानेच घिय्यते 
गण्यन्ते पांसचो भूमेगंण्यन्ते दिवि तारकाः । रेक्षपुण्यमह/मेरुसमहो नं गण्यते 
किश्ष तिप्ठन्त्विमे धर्मा नश्वरास्तस्य ध॑ मुनेः । 
ब्रद्यशानमबाध्यं यत्तेन स श्लाघ्यते मुनिः ॥ ६६॥ 
जानश्रुतेस्तु तादृक्षो धर्म एव न विद्यते । दुर्लभयत्तु योगीन्द्रेः कुतस्तज्ज्ञानचेभवम्‌ 
'परित्यज्य दुरात्मानं तद्वराकमिमञनम्‌। स एथघरेक्तःसयुग्वाआईलाघ्यताभघतामुनिः 


पड्बिशो5ध्यायः ] # ज्ञानश्रुतिसारथिनारेक्ान्वेषणायगमनस्‌ * १२७ 


जन्मना पकुरपि यःल्वरूय स्तानचिकीषया | गड्ढाश यमुनाश्वापिगयाम पिमुनीश्वरः 
आह्मययाप्रास भन्‍्जेण निजञ्ञाश्रमसमीपतः । तस्यबह्मथिदों रेक्रमहर्षधंमेसअये॥ ६५ 

अन्तभंवन्ति धर्मोघास्सेलोक्योदरवर्तिनाम्‌ । 

रेक्स्य धर्मकक्ष्या तु न हि त्रेलोक्यचर्तिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्राणिनां धमंकश्यायामन्तभंघति कहिंचित्‌ | एचमग्रेसरे हंसे कथित्वोपरते सति 
हंसरुपामुनीन्द्रास्ते ब्रह्मकोक॑ ययुः पुन । अथपौत्रायणोराजा जानश्रुतिररिन्दमः 
रेक्‍्वंधोत्कपकाष्टायां निशस्यपरमाच धिम्‌ । विषण्णोसवदत्यर्थवराको 5क्षजितोयथा 

न्तयामाल स॒ नृपः पौनःपुन्येन निःश्वसन्‌ । 

हंस उत्कर्षयन्‌ रेक्‍्चं निकृष्ट मामिहाब्रधीत्‌ ॥ ७० ॥ 

अद्दो रक्कस्य माहात्म्यं य॑ प्रशंसन्ति पक्षिणः । 

तत्परित्यज्य संसार सर्च राज्यमिहाष्चुना ॥ 9१॥ 
सयुग्वानं महात्मानं तमेव शरण व्जे | कृपानिधिः स वे रेक्रः शरणंमामुपागतम्‌ ॥ 
प्रतिगरह्यात्मविज्ञानं महांसमुपदेक्ष्यति | इत्यसौ ख्िन्तयन्नेब कर्थ कथमपि द्विजाः 
जाग्रश्नेबायमुद्धेलां राजि तामत्यवाहयत्‌। निशाष्वसानेसम्प्रापे बन्दिवृन्दप्रधर्तितम 
अश्टणोन्मड्ुलरवघं तूयंघोषसमन्वितम्‌ । तदाकण्य महाराजस्तदातल्पस्थ एव सन्‌ 
सारथि शीघ्रमाहय बसाषे सादर चचः | सारथे! सत्वरं गत्वा रथमारुह्म वेगचत्‌ ॥ 
आश्रमेषु महर्षीणां पुण्येषु घिपिनेषु च। विषिक्तेषु प्रदेशेषु सतामावासभूमिषु ॥ 
तीर्थानां घ नदीनां च॒ कूलेबु पुलिनेषु घ । अन्येषु घ प्रदेशेबु यत्रसन्ति मुनीश्वराः 
तेषु सर्वंषु यो गीन्द्रं पु शकटसं ल्थितम्‌ । सक्काभिधानं सर्वेषां ध्माणामेकसंभ्रयम्‌ 
ब्रह्मशानंक निलय॑ सयुरवानं गवेबय । अन्विष्य तूर्ण मत्प्रीत्यं पुनरागच्छ सासथे [॥ 
स वथेति बिनिगंत्य वेगवद्रथसंस्थितः | सर्वेत्रान्येषयामास रकक्‍्वंब्रह्मचिदंमुनिम्‌ 
गुहासु प्वतानाअ मुनीनामाअमेषु थ। सश्चचार महीं कृत्छनां तत्र सत्र गवेषयन्‌ 

अन्विष्य विविधान्देशान्सारथिस्त्वश्या सह । 

ऋषमान्महर्षिसम्याध गर्धर्मादनमन्यगास्‌ ॥ ८३॥ 


१२८ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 
मार्गमाणःस तत्रापि त॑ ददर्श मुनीभ्यर्स्‌ | कण्ड्यमानंपामानंशकटीयस्थलस्थितम्‌ 
अद्वेतं निष्कलं ब्रह्म चिल्तयन्त निरन्तरम्‌ । त॑ दृष्टासारथिस्तत्रसयुग्वानंमहामुनिस_ 
रेक्रोबयमितिसशिन्त्य तमासाद्य प्रणम्यच । विनयान्मुनिमप्राक्षीदुपविश्यतदन्तिके 

सयुग्वान्‌ रेक्ननामा च ब्रह्मन्कि वे भवानिति । 

तस्य घाक्यं समाकर्ण्य स मुनिः प्रत्यमाषत ॥ ८७9 ॥ 
अहमेच हि सयुग्वान्‌ रेक्रनामेति थे तदा। इत्याकण्यं मुनेर्वाक्ममिड्डितेबंहुभिस्तथा: 
कुदुस्बभरणार्थाय धनेच्छामवगम्य सर । सर्व न्‍्यवेदयद्राशे निब्रत्तो गन्धमादनात्‌ 
ज्ञानश्रुतिनिशम्याथ सास्थे्बाक्यमादरात्‌ | पट्शतानिगवाश्ापिनिष्कभारंघनस्थच 
रथं चाश्वतरीयुक्त समादाय त्वरान्वितः | पौन्नायण:ःसराजिस्तं रक्‍ध॑ प्रतिचक्रमे 
गत्वा च घचन॑ प्राह तंरक्‍्यं स महीपति. । भगवनरेक्त सयुग्वन्मद्वत्त प्रतिगद्यताम्‌ 
घबट्शतानि गवाश्चापि निष्कभारं धनस्य च । रथ चाश्वरीयुक्त प्रतिशक्तीष्वमामकम्‌ 
ग्रहीत्वा सर्वभेतत्त भो ब्रह्मन्ननुशाधिमाम्‌ | अद्वतत्रह्मचिज्ञानं मह्ायं समुपविश्यताम्‌ 
इतितस्यवच:पश्रुत्वा सस्पृदञ्ध ससंम्रमम्‌ | रं क्कःप्रत्याह सयुग्वाज्ञानश्रुतिमरिन्दमम्‌ 

रक्त उचाच 
पता गावस्तवेबास्तुनिष्कभारस्तथा रथः । किमल्पेन ममानेन बहुकस्पेषु जीचतः 
न में कुठुम्बनिर्धाहे पर्यापमिदमजसा । एवं शतगुणश्वापि यदि दत्तन्त्वया मम 
नाल तदपि राजेन्द्र! कुटुम्बभरणाय वे | इति रेक्षजच श्रुत्वा जानश्रुतिर्भाषत ॥ 
जानभ्रुतिस्वाच 

त्वयोपदि्श्यमानस्य ब्रह्मशानस्य वे मुने । न हि सूव्यमिदं ब्रह्मन्गोधनं रथ एवं थे 
प्रतिग्रह्वीष्य वा नेब ममैतत् गवादिकम्‌ | निष्कलाहेतचिज्ञानं ब्रह्मन्तुपदिशस्व में 

तदाकण्यं चचस्तस्य सयुग्धान्वाक्यमत्रचीत्‌ । 

रेक्क उचाल 

नि्वेदो यस्य संसारे तथा थे पुण्यपापयोः ॥ १०१ ॥ 

प्रारब्धयोर्िनाशश्व स वे ज्ञानीपदेशभाक्‌ | तवयद्यपि संसारे निर्वेदःसमजायत ॥# 


पड्विशोषध्यायः ] # तीर्थत्रयमाहात्म्यवणनम्‌ # १२६ 


तथापि पुण्यपापानां न हि नाशोव्यज़ायथत। पुण्यपापो घसडुूपश्च पुनजेन्मनिहेतवः 
न हि भोग चिंना तेषां नाशो भचति भूपते ! तन्नाशोपायमद्याहं तथापि प्रन्नर्वामिले 
यतो मां शरणंप्राप्तस्तच्छुणुष्व समाहितः । अन्न तीर्थ॑त्रय॑ पुण्यंबतंते 5भीएदायकम्‌ 
मुमुक्षणां हि सर्वेषां सर्वप्रारष्धनाशनम्‌ | एतद्धियमुनातीर्थ गड्ातीर्थ तथेंच च 
गयातीर्थमिदं चापि तदेषु सनाहि माचिरम्‌ | सर्वप्रारष्धनाशःस्याक्षदा नेघात्रसंशयः 
ततस्ते शुद्धचित्तल्य ज्ञन तव दिशाम्यहम्‌ । इत्युक्ते रेक्मुनिना हृ्षसम्फुललोचनः 
ससंप्रममुपागम्यसल्तों तार्थंत्रगेषपि सः । तत्तार्थस्नानमात्रेणशुद्धचित्तो भवन्नृपः 

उपातिष्ठत राजाइसी सयुग्वानं गुरुम्पुनः । 

सयुग्वानूस च रक्तो5पि मुनीन्‍्द्रंरपि दुलंभम्‌॥ ११० ॥ 
तज्लानश्रतये ज्ञानं कृपया समुपादिशत्‌ । तेनोपादिश्मात्रे तु घिज्ञाने ब्रह्मरूप्रिणि 
अबाधितानुभववानभवद्राजसत्तमः । ब्रह्मरूप गतल्याइस्य प्रसादाद्रक्योंगिनः ॥ 
घटकुड्यकुशलात्मा न प्रपश्चस्समस्फुरत्‌ । निर्भिद्च सहसा मायामभूद्श्रह्मच केघलम्‌ 
इत्थं तीर्थत्रये स्तानाज्ञानश्रुतिरहो कपः । दु्ंभ योगिवन्देश्व ब्रह्मभूयत्वमाप्तवान्‌ 
एवं वः कथित चिप्रालतत्तीर्थत्रयबेमवम्‌ | यस्त्विमं पठते5ध्यायंतीर्थत्रितयवंभवम्‌ 

निभिद्याउज्ञानतिमिर ब्रह्मतूयाय कटपते ॥ ११६ ॥ 

इतिभ्रील्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहरुयांसं हिताया तृतायेत्रह्मखण्ड 
सेतुमाहात्म्येयमुनादितीरथंप्रशंसायांजानश्रु तिशानावाघिर्नाम 
घड्विशो$ध्यायः ॥ २६ ॥ 


अि-+++ कन-+++ 


सप्तविंशो 5ध्यायः 
कोटितीथंग्रशंसायांकृष्णस्यमातुलूवधदो षशा न्तिवण नम 
श्रीसूत उचाल 

यपुनायां च गड़ायां गयायां ख नरो मुदा । 

स्‍नानं विधाय विधिवत्करोडटितीर्थ ततो ब्जेत्‌ ॥ १ ॥ 
कोटितीथंम्महापुण्यं सर्वलोकेषु विश्रुतम्‌ | सचंसम्पत्करं शुद्ध सर्वपापप्रणाशनम्‌ 
दुःस्वप्ननाशनं होतन्महापातकनाशनम्‌ । महादिध्रप्रशमनम्महाशोन्तिकर वृणाम्‌ 

स्उतिमात्रेण यत्पु'सां सर्वपापनिषृदनम । 

लीलया घनुषःकोटया स्वयं रामेण निर्मितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरा दाशरथी रामो निहत्ययुत्रि रावणम्‌ | ब्रह्महत्याविमोक्षाय गन्धमादनपचंते 
प्रातिष्टिपलिड्डमेक॑ छोकाजुग्रहक्रास्यया | लिडुस्यास्याभिषेकाय शुद्धंवारिगवेषयन्‌ 
नाबिन्दतजलन्तत्रपाश्वे दशरथात्मजः | लिड्राभिषेकयोग्यं खजलंकिमितिचिन्तयन्‌ 
नवेन घारिणा छिड़ं स्‍्नापनीयं मयेति सः। निश्चित्य मनसातत्रधनुष्कोट्यारघद्दहः 
बविभेदधरणींशीघ्र' मनस्रा जाह्॒तीं स्मरन्‌ | रामकासुकको टिःसा तदाप्रापरसातलम्‌ 
तत उद्धारय्यामास तद्धनुधन्चिनां घरः। धनुष्युदध्यमाणे तु राघबेण महीतलात्‌ 
राघवेणस्म्ठृता गड़गा नियंयो बिकरात्ततः । बारिणा तेन तललिडुमम्यपफिश्वद्रघूदवहः 
रामकामुंकफोस्य थ यतस्तन्निर्मितम्पुरा । अतः कोटिरितिख्यातं तत्तीथ भुचनत्रये 
यानि यानीह तीर्थानि सन्ति थ गन्धमादने | प्रथम तेषुतीर्थेषुस्नात्वाधिगतकल्मषः 

शेषपापचिमोक्षाय स्नायात्कोटी नरसख्ततः | 

तीर्थान्तरेषु स्‍नानेन यः पापीघो न नश्यति ॥ १७ ॥ 

अनेकजन्मकोटीभिरजितो हास्थिसंल्थितः । 

विनश्यति स सर्वोदषि कोटिस्नानाञ्न संशयः ॥ १५ ॥ 


सप्ततिशोषध्यायः ] # कोटिवीर्थमहिमचर्णनम्‌ # १३१ 


यदि हि प्रथमं स्नायादत्र कोटौ नरो द्विज्ञाः | 
तस्य मुक्तस्य तीर्थानि व्यरथान्येघापराणि हि ॥ १६ ॥ 
 ऋषय ऊचुः 

सूतसर्वार्थतच्वशव्यास शिष्यमुनीश्वर| । अस्माकंसंशयंक शिच्छिन्धिपौ रा णिकोत्तम 

कोटी स्नातस्य मर्त्यसूय यदि तीर्थान्तरं वृथा। 

फिमथथे धर्ंतीर्थादि तीर्थेषु स्नान्ति मानवाः ॥ १८ ॥ 

तीर्थानि तानि सर्चाणि समतिक्रम्य मानवाः । 

अत्रंव कोटी कि सनानं न कुबन्ति हि तड़द ॥ १६॥ 

श्रीसत उबाल 

अहोरहसूय॑ युष्माभिः पृष्ठमेतन्मुनीश्वराः । नारदायपुराशम्भुःपृचछतेयत्किला5ब्रवी त्‌ 
तद्ब्वीमि मुनिश्रेष्ठाःशएणुध्वेश्रद्धधासह । गच्छन्यद्वच्छयाचा पितीर्थयात्रापरो 5पिचा 
मार्गमध्येद्विजश्रेष्टास्ती देवालयं तथा। द्वष्टा श्रुत्वापि वा मोहान्नसेबेत नराधमः 
निष्कृतिस्तस्यनास्तो तिप्राब्रुवन्परमषंयः । सेतुंगच्छंस्ततो 5नन्‍्येघुनस्तायाद्यदिमानचः 

तीर्थादिक्रमदोषः स बहिष्कायोंउन्‍्त्यचद्‌ द्विजें: । 

अतः स्नातव्यमेवेषु खक्रतीर्थादिषु द्विज्ञा: ॥ २७ ॥ 
सस्‍्नात्वा घतेषु तीर्थषु शो गपापचिमुक्तये । प्रयतेर्मनुजेरत स्नातव्यं कोठितीर्थके ॥ 
कोटी खाभिषघं छृत्वा न तिष्ठे दन्धमादने । निरर्तेत्तत्क्षणादेव निष्पापोगन्धमादनात्‌ 
रामो5पि हिपुराकोटितीर्थसम्भूतब्रारिणा | रामनाथेडभिषिक्तेतुस्वयंस्नात्वाचतत्रधे 
ब्ह्महत्याविमुक्तस्संस्तत्क्षणादचसानुजः । आरूढपुष्पकोयोध्यांप्रययौकपिभित्व तर 
अतः कोटी नरःस्नात्वा पापशेषधिमोचितः | निवर्तेस्तत्क्षणादेव रामोदाशरथियंथा 
एतद्धितीर्थत्रवर् सर्वलोकेषु विश्वतम्‌ | रामनाथाभिषेकाय निर्मित राघबेण यत्‌ 
स्वयम्भगबती यत्र सबन्चिधये च जाह॒बी । तारकब्रह्मणा यत्र रामेण स्नातमादरांत्‌ 

तस्य वे कोटितीर्थस्य महिमा केन कथ्यताम्‌। ..' 

अन्न स्‍्नात्वा पुरा कृष्णो लोकसडुमग्रहणेचछया ॥ ३२ ॥ 


१३२ # सकन्दपुराणम्‌ू #॥ ., [ ३ भद्ाखण्डे 
मातुलस्य तुकंसस्यवधदोषाद्िमोचितः । तस्यवे कोटितीर्थस्य महिमाफेनकथ्यते 
' ऋषय ऊचुः 
किमर्थमघधीत्कंसं मातुलं यदुनन्दनः । यद्दोषशाग्सये सूत ससनी कोटी सहात्मनः 
श्रीस्त उचाच 

घसुदेव इति रूयातः शुरपुत्रो यदोःकुले । आखसीत्सदेवक छुतांदेवकी मिति विश्वुताम्‌ 
उद्घाह्मय रथमारूढ: स्वपुर प्रस्थितः पुरा। अथ सूतोबभूवबापथ कंसो द्यानकदुन्दुभेः 
अशरीरा तदा वाणी कंस सारथिमत्रवोत्‌ । भगिनीं च तथा: भाम॑ काहयन्तं रथोत्तमे 
यामिमां वाहयस्यत्र रथेन त्वमरिन्द्म !। अस्‍्यास्त्यामष्टमोगर्भोवधि७ष्यतिनसंशयः 
इत्याकण्यं बचो दिध्यं कंसः खड़गं प्रगृह्मयच | सूव्रसारहन्तुमुद्योगंचकारद्विजवुड्धबाः 

तततः प्रोचाच तं॑ कंसं चसुदेचः ससान्त्वयन्‌ । 

वसुदेव उचाच 

अस्यां प्रसूतान्दास्यामि तुभ्यं कंछ! सुतानहम्‌ ॥ ४०॥ 

एनां स्वसार मा हिसीनण्स्थास्ते भीतिरस्ति हि। 

श्रुत्वा तद्बचनं कंसो निवृत्तस्तद्धधात्तदा॥ ४१ ॥ 
देवकीवसुदेघान्यां सहितः स्वपुर ययो । पादावसक्तनिगडो देघकीवसुदेवको ॥ 
स्थापयामास दुष्टात्मा कंसः कारागृहे तदा | ततःकालेन महता चछुदेधादि देवकी 

घटुपुआनयामास क्रमेण मुनिपुड़चाः !। 

जातांस्तान्वख्दैबेन दलान्कंसो 5पि सोध्वधीत्‌ ४७॥ 
हतेषु षट्स॒ पुत्रेषु देवक्‍्युदरजन्मसु | कंसेन ऋरमतिना निष्कृपेण द्विज्ञोसमाः॥ 
शेषो 5भूत्सप्तमो गर्भो देवक्षया जठरे तदा | मायादेवीततोगभ तं थे बिष्णुप्रचोदिता 
नन्दगोपग्रहस्थायां रोहिण्यां समवेशयत्‌ | देवक्‍याः सप्तमोगर्भप्पतितोजठरादिति 
छोके प्रसिद्धिरभवनन्‍्महतीविष्णुदीलया | देवकी जररेपश्चाद्विष्णुगर्भत्वमाप्तवान्‌॥ 
ततो दशखसु मासेषु गतेषु हरिरष्ययः | देवकी जठराज्जशे कृष्णइत्यभिविश्वुतः ॥ 
शहूचक्रमदाखड्गविराजितचतुभु जः । किरीटीवनमाली च॒पित्रोः शोकघिनाशनः 


सप्तविशो5ध्यायः ] # कंसप्रेरिशवालप्रहेगोंकुलेग मनम्‌ # १३३ 


त॑ दृष्टा हरिमीशानं तुष्टठाचा$एनकदुन्दुभिः ॥ ५१ ॥ 
घसुदेच उचाय 
विश्व॑ं भवान्विश्वपतिस्त्वमेव विश्वस्थ योनिस्त्वयि विभ्वमास्ते | 
महान्प्रधानश्व विराटस्वशट घ सम्नाडसि त्वं मगवन्समस्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं जगत्कारणभूतधाम्ने नारायणाया5मिसविक्रमाय । 
श्रीशाड्रेचक्रासिगदाधघराय नमोनमः कृत्रिममाजुषाय ॥ ५३॥ 
सतुवन्तमेवं शौरि त॑ं घखुदेवं हरिस्तदा | अवोचत्प्रीणयन्तश्व देषकीश छिजोक्तमाः 
हरिरुघाच 
अहे केस घथिष्यामि मारभीर्धा पितराबिति । 
नन्‍्दगोपरूय ग्रहिणी यशोदाइजनयत्सुताम्‌ ॥ 
मम माया पूथदिने सर्घलोकविमोहिनीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मां तस्याःशयनेन्यरू्ययशोदायाः्खुतांतुताम्‌। आदायदेवकीशउयां प्रापयस्वयदूक्तम! 
एचमुक्तःस कृष्णेन तथेव हाकरोद्द्धिजाः । रुरोद मायातनया देषकीशयने स्थिता 
अथबालूध्वनिश्रुत्वा कंसःसंकुलमानसः । सूतिकागृहमागम्य तामादाय घदारिकाम्‌ 
शिलायां पोथयामास निर्देयो निरफ्ञ्रपः | अथतद्धस्तमाच्छिय सायुधाष्टमहाभुजा 
महादेव्यत्रवीत्कंसं समाहयाप्रतिकोपना | 
मायोबाच 
अरे रे कंस ! पापात्मन ! दुब॒ु रु ! मूढचेतन ! ॥ ६० ॥ 
यत्नकुत्रा5पि शत्रुस्ते बर्तते प्राणहारकः । मार्गयस्वात्मनो रत्यु 'तंशन्रुक॑ंस! माखिरम्‌ 
इतीरयित्वासादेबीदिव्यस्थानान्यधाप्यच । लब्धपूजामलुष्यैम्योबभूवाभीशदायिनी 
श्रुत्वासदेवीचचनंक॑ सो पिभ्ृशमाकुलः । बालग्रहान्पूतनादीन्स्वान्तक बाधितुरिपुम्‌ 
प्रेषयामास देशेषु शिशुनन्यांश्व बाधितुम्‌ | 
ते च बालग्रहाः सर्वे प्रययुनेन्दगोकुलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हताश्वच कृष्णेन तदाप्रययुयंमसादनम्‌ | ततःकतिपयाहरुछ गतेषु द्विजपुडुचाः !॥ 


१३७ # रूकन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्डे 


रामकृष्णो व्यवर्दधेतांगोकुले बालकौ तदा ! अनेकयालक्रीडाभिश्विक्रीडतुररिन्दमो 
कश्नित्कालं बैत्लपालौ वेणुनादमकुघताम्‌ । 
कश्चित्कालञ्ञ गोपालौ शुज्ञातापिच्छभूषितों ॥ ६७ ॥ 
रेमाते बहुकालं तो गोकूले रामकेशवों | कंसःकदाचिदकर गोकुले रामकेशयों ॥ 
प्रेषयामास विप्रेन्द्राः समानयितुमज्सा । आनयामास चाक्रो र/म्रकृष्णौसगोकुलात्‌ 
मथुरां कंसनिर्देशात्स्वर्णतोरणराजिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततःसमानीय स रामकेशवों ययो पुरी गान्दिनिजस्तदस । 
दृष्टा ख कंस विनिवेद्य काय तस्मे स्थगेहं प्रचिचेश पश्चात्‌ ॥ ७० ॥ 
अथा5पराहे बसुददेवपुत्रावन्येद्यरिष्ें: सहगोपपुत्रेः । 
उपेयतुःखालनिखातयुक्तां सगोपुराद्यां मधुरापुरी तो ॥ ७१ ॥ 
रूतोआणि ःएण्वन्पुरयौघतानि कृष्णस्तु रामेण सहेव गत्वा | 
धनुनिवेश सहसंच तत्र ददर्श चापशञ्ञ महद्‌ द्ृढज्यम ॥ ७२ ॥ 
चिद्वाव्य सर्वानपि चापपालान्धजु! समादाय सलीलया55शु। 
मौर्या नियोक्त' नम्याश्वकार तदन्तरे भग्नमभूद द्विघंच ॥ ७३ ॥ 
कोदण्डभड्डोत्थितशब्दमाशु श्रुत्वा भिया तान्वलिनो निहन्तुम्‌ । 
निजप्नतुल्ती प्रतिगृह्य खण्डी चापसय पालान्वलिनों द्विजेन्द्राः ॥ ७४॥ 
ततःकुचलयापीडडं गजं द्वारिस्थितं क्षणात्‌ ॥ ७०॥ 
निहत्य रामकष्णौती महाबलूपशक्रमों । तस्य दन्तौसमुत्पाट्य दधानौकरयोहंयोः 
अंसेनिधाय तौदन्ती रहुंप्रययतुःक्षणात्‌ । निहत्य मल्लअआाणूर॑मुप्टिकंती बलन्तथा 
अन्यांश्व महल॒प्रवराज्निन्यतुयंमसादनम्‌ । समारुरोहतुस्तृण तुड़मश्चश्च॒ तो तदा 
तत्र तुड़े समासीनमासने कंसमेत्य तो | तल्‍्थतुस्तं तृणीकृत्य सिह क्षुद्रस्ट॒गं यथा 
स॒तःकंसंसमाकृष्य कृष्णोमश्चो परिस्थितम । पादौगृदीत्वावेगेनशभ्रामयामासचास्बरे 
ततस्तं पातयामास स भूमो गतजीवबवितम्‌ । 
कंसप्रातुन्बलो5प्यष्टी निजध्नेमुशिना द्विजाः !॥ ८१॥ 


सतविशोषध्यायः ] # श्रीकृष्णेनवातु लबधदोषशान्त्यथंको दितीर्थेग मनम्‌ # १३५ 


एवं निहत्य त॑ कंस कृष्ण:्परबलादनः । पितरी मोखयामास निगडादलिदुःखितो 
सर्वानाभ्वासयामास बलेन सह मांधवः । श्रीकृष्णेन हत कंसं श्रुत्वा प्राषुःपुर्री तदा 
बान्चवा मथुरायां ये पूच कंसेन बाधिताः ! 
उग्मसेन तथा राज्ये स्थापयामास केशवः ॥ ८४ ॥ 
असहिष्णुद्धिजाःपित्रोरेव॑ कंसकृता गसम्‌ | ज्घान मातुल्ं कंस देवब्राह्मणकण्टकम्‌ 
ततःकदाचित्कृष्णो ध्य मात्मानंद्र प्टुमाग तान्‌ । नारदारीन्मुनी न्सर्वानिदंपप्रच्छस त्तमः 
श्रीकृष्ण उचाच 
मयाष्यंमातुलो विप्राहतःकंसोइड तिपापक्ृत्‌ | मातुरुस्यवधेदोष:प्रोच्य तेशास्त्रवि त्तमेः 
मायश्वित्तमतो ब्रूत तद्टीषविनिवत्तये । अवोश्ब्नारदस्तत्र कृरष्णमद्युतविक्रमम्‌ 
वाचा मघुरया घिप्रा भक्तिप्रणयपूर्वकम्‌ ! 


नारद उचाच 

नित्यशुद्धश्व॒ मुक्तश्व॒ बुद्धश्वेव मवान्खदा ॥ ८६ ॥ 
सद्िदानन्दरूपश्व परमात्मासनातनः | पुण्यंपापश्च ते नासिति कृष्ण ! यादवनन्दन! 
तथा5पि छोकशिक्षार्थ भवता गरुडध्वज । प्रायश्वित्तन्तु कर्तव्यंचिधिना:नेनमाधच 
लोकसंग्रहणं तावत्कतंव्यं भवताएचुना । रामसेतोी महापुण्ये गन्धमादनपवते ॥ 
रामेण स्थापित लिड्ठं रामनाथाभिषंयुरा । तस्यामिषेकतोया्थ घलुष्कोटवारघरृद्वहः 
गांभिस्वोत्पादयामासतीथकोटी तिचिश्रतम्‌ । तथ पूर्वांचतारेण रामेणाकछ्िप्टकर्मणा 
ब्रह्महत्याविशुद्धयर्थ निर्मित स्वयमेव यल्‌ | तत्र स्नान॑ कुरुष्थत्वं धम्येपापधिनाशने 
तेनतिमातुलव वाद्वोपः शीघ्रं विनश्यति । कोटितीथथ हरेःस्तान॑ ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ 

स्वर्गमोक्षप्रदं पु सामायुरारोग्यवद्धंनम्‌ । 

इति श्र॒त्वा मुनेवाक्थ नारदस्य स माधथः ॥ ६७॥ | * 
चिसृज्यतानूवीन्लर्वा हतस्मिन्नेव क्षणेद्धिजाः । रामसेतीययौतूर्ण स्वदोषपरिशुद्धये 
दिनेःकतिपय गंत्वा कोटितीर्थयदूद्वहः । स्नात्वा सडुल्पपूचच दत्त्वा दानान्यनेक्शः 
समातुलवधोत्पन्नदोषेम्यो मुप्तुत्े क्षणात्‌ । निषेब्य रामनाथं च स्वपुरं मधथुरां ययो 
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श्रीखूत उचाच 
पव॑ प्रभाव पुण्यश्ष कोटितीथ मुनीश्वराः | नाएनेन सद्ृंतीर्थमन्यदस्ति महीतले 
अन्न सनोनात्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णुशिवा द्विजाः !। 
प्रीताः स्थुरन्ये देवाश्थ नाउत्र कार्या विचारणा ॥ १०२ ॥ 
एवंवःकथितंचित्रं कोटितीर्थस्यवंभवम्‌ | यच्छु त्वक॒ सर्नपापेम्यो मुच्यतेमानधोभुवि 
श्रुत्वेम॑ पुण्यमध्यायं पठित्वा चम्ुबीश्वराः । ब्रह्महत्यादिभिः सत्यंमुच्यतेपातकनरः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयांसंहितायां ठृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेलुमाहत्म्येकोटितीर्थप्रशंसायां क्रष्णस्यमातुल्व घदोषशान्तिर्नाम- 
सप्तविशो 5ध्यायः ॥ २७॥ 


अष्टाविशो धध्यायः 


साध्याम्ृततीथग्रशंसायांपुरूरवश्शापविमोक्षणबर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उचाच 

कोटितीर्थमहापुण्य से चित्वाकेवलंनरः । स्‍नातुंजितेन्द्रियस्तीर्थवतःसाध्यामृतंत्रजैत 
साध्याम्त॑ महातीर्थ महापुण्यफलप्रदम्‌ | महादुःखप्रशमनं गन्धमादनपर्चते ॥ २ ॥ 

अख्ति पापहर॑ पुसां स्रघंभीशप्रदायकम । 

यत्र स्‍्नात्वा नरो भक्त्या सर्वान्कामानवाप्नुयात ॥ ३॥ 
तपसात्रह्मचयंण यज्ञदोनेन वापुनः | गति ता न लभेन्मरत्यों यांसाध्याम्रृतमज्जनात 
रूपृष्टानि य्रैयामड्रगनि साध्यास्त जल शुभः। तेपां देहगतंपापं तल्क्षणादेव नश्यति ॥ 
साध्याम्ृतजले यल्तु साथमप्रणक्रनक्षरः। स विधय्रेहपापानि घि७ष्णुलोके महीयते 
पूर्वेयय सिपापानिकृत्वाकर्ा णियोनरः । पश्चात्साध्यासतं सेवेत्पश्चात्तापसमन्वित 
अन्तेवय सिमुक्तःल्थात्सनरो नाज्रसंशयः । साध्यासतेनरःस्नात्वा देहबन्धाहविमुच्यते 
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साध्यामृतजलेस्नातामन्ुष्याःपापकर्मिणः | अनेकक्लेशघो राणिनरका णिनयान्तिहि 
साध्यास्ततज ठेस्तानात्पु'सां याम्याद्रतिद्विजा: । नसागतिभंवेद्यज्षेनंवेदेःपुण्यकर्म भिः 
यावदस्थि मनुष्याणां साध्याम्ृतजले स्थितम्‌ । 
तावद्रर्षाणि तिष्ठन्ति शिवलोके ख॒पूज़िताः ॥ ११ ॥ 
अपहत्यतमस्तीतं यथाभात्युदयेरव्रिः | तथासाध्यामस्रत सनायी भित्त्वापापानिराजते 
चाज्छिताँलल्‍लभते कामानत्र स्तातोनरःसदा । यत्रस्नात्वा महापुण्ये पुराणजापुरूग्वाः 
विप्रयोगं सहोषेश्या जहा तुम्बुरुशापजम ! 
ऋषय ऊचुः 
कथ्थ सूत! महाभाग! सहोवश्यापमरस्थिया ॥ १४ ॥ 
प्रथमं लब्बवान्योग॑ मत्योराजापुरूरवाः । विप्रयोगं सहोव॑ंश्या जही तुम्बुरुशापजम्‌ 
हेतुना केन राजान॑ शशाप तुम्बुरुमुंनिः । एनत्सव समाघचक््च विस्तरान्मुनिपुडुच 
श्रीसत उचाश्व 
आसीत्पुरूरचा नामशक्रतुल्यपराक्रमः । राजराजसमो राजा पुरा ह्ममरपूजितः ॥ १७॥ 
धर्मतःपालयामास मेदिनीं सपुरूत्तमः | ईजे स्व बहुमियज्षदंदी दानानि सदा 
प्रशापति महीं सर्वा राक्षितहिप्रन्प्रहामतोी | मित्राधठणशायेन भुवंप्रापोंशीदिजाः 
सा चचारोव॑ंशी तत्र राशस्तस्य पुरान्तिके | 
, कोकिलालापमधुरवीणयोपघने जगो॥ २० ॥ 
सर राजोपवने गन्तुं कदाखिदधृतकौतुकः | आरूदतुरगः प्रायाललनाशतसंबृतः 
ताद्वशीमुर्वशी तत्र करसम्मितमध्यमाम्‌ | उचाचचनांराजाइसी भार्यामम भवेति थे 
स्राएपि कामातुरण तत्र राजानं प्रत्यमाषत | भचत्वे व॑ नरश्रेष्ट] लमय॑ यदि में भवान्‌ 
करिष्यतितवाभ्याशेवत्ल्थामिधृतकौतुका । करिष्येसमयं सुश्रुतवाहमितिसोत्र्ची त्‌ 
अथोवंशी बभाषेतं पुरुरवसमुत्सुका । पुत्रभूत॑ं सम यदि रक्षस्युरणकद्दयम्‌ 
न नग्न दद्शे राजन्द्श्यले यदि वेतथा | नोच्छिएं ममउदाश्षेत्तरा चत्स्येतचान्तिके 
घुतमात्राशना चाह भविष्यामि वृपोक्त व !। 
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प्थमस्स्विति राजोक्तता तां निताय निज ग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
अलकायां स भूषाल्म्तथा चत्रस्थेवने । रेमे सरस्वतीतीरे पद्मखण्डमनोरमे 
एकपष्टिस वर्धषाणि रममाणरूतया नयन्‌ | छेनोव॑शी प्रतिदिन वर्धमानाजुरागिणी 
रूपृहां न देवलोकेपि चकार तनुमध्यमा | नाभवद्रमणीयोपसौदेवल्ोकरूतया घिना 

अनस्तामानयिष्यामि देखल्नोकमिति द्विजञाः !। 

विश्वावसर्विघायवं भ्रलोंकमगमत्क्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
डबश्या:ः समय॑ राशा विश्वावसुरयंसह | विदित्वा सह गन्धवः समवेतोनिशान्तरे 
उर्वश्याःशयनाभ्याशाज्ञग्राहोरणकञ्ज़वात्‌ । आकाशेनीयमानस्यतस्यश्रुत्वोघेशीतदा 
अन्नवीन्मत्सुतः केनग्रह्मते स्यज्यतामयम्‌ | अनाथा शरणं यामि क॑ नरंगतचेतना 
पुरूरवाः समाकण्य वाक्य तस्यानिशान्तरे | मां न नग्न॑निरीक्षेत देवी तिनययोतदा 
अधान्यमप्युरणक गन्धर्वाः प्रतिगह्मते । ययुसूतयोद्धेयोश्चापि शब्दृश्रुत्वावच्चोचंशी 
अनाधाया मम खुतो ग्ृह्मयते तलकररिति | चुक्रोश देवी परुष क॑ यामि शरणं नरम 
अमषेवशमापत्न श्रुत्वा तदचनं रूपः | तिमिरेणाव्ृतं सवंसिति मत्या स खड़धृक्‌ 
दुष्ट दुए कुतोयासीत्यम्यधावद्धचोबदन्‌ | ताधत्सौदामिनीदीपघ्ागन्धजनिताभशम्‌ 
तत्प्रभामण्डलदंवी राजानं विगताम्धर्म्‌ । टरष्टा प्रव्नत्तसमया तन्क्षणादेव नियंयाँ 
त्यक्ताहद्म णणकौतत्र गन्धर्वाअपिनियंयु: । राजामेषी समादाय हृष्ट/स्वशयनान्तिकम्‌ 
आगतो नोवंशी तत्र ददर्शायतलोचनाम्‌ | ताश्चापश्यद्धिवरत्रश्थ बश्रामोन्मत्तवद्भुवि 
कुरुक्षेत्र गतो राजातटाके पड्मसंकुले | खतुर्भिरप्सरख्रीभिः क्रीडमानां ददर्शताम 
है जाये तिष्ठ मनसा घोरेति व्याहरन्मुहुः | एवं बहु प्रकारं थ॑ ससूक्त प्रलपन्तपः 
अब्वी दुधंशीतञ्ञ क्रीडन्ती साप्सरोगणः । महाराजालमेतेन चेप्तिन तवानधा! 
त्वत्तो गर्मिण्यहंपूर्वमब्दान्तेभचतात्र थे । आगन्तव्यंकुमाररूतेभविष्यत्यतिधामिकः 

एकां विभावरीं राज॑स्त्वया घत्स्यामि वे तदा | 

इत्युक्तो नपतिह प्रः स्वपुरी प्राविशद्‌ द्विजाः ॥ ४७ ॥ 
तासामप्सरलां सातु कथयामास त॑ दृपम्‌ | अय॑ स पुरुषोश्रेष्ठोयेनाहं कामरूपिणा 
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एताबन्तं महाकशष्मनुरागवशातुरा । उचिता६स्मि सहापनेन स्तख्योमपतिना खिरम्‌ 
एवमुक्तास्ततः सख्यरूतामचुः साधुलाध्विति | 
अनेन साक॑ स्थास्यामः सर्वक्रालं बयं सखि !॥ ५० ॥ 
इत्यूचुरुवेशीं तत्रसखीमप्सरसस्तदा । अब्देष्थ पूर्णराजाइपि तदाकान्तिकमाययौ 
आगतन्नृपति दृष्टरा पुरूर्वसमुबंशी । कुमास्मायुपं तस्मे ददौ सम्प्रीतमानसा 
तेन साक॑ निशामेकामु षिता सामुरागिणी । पश्चपुत्रप्रदं गर्भ तस्मादापा55शुसोघंशी 
उवाघ चेनंराजानमुर्चशी परमाडुना | धर दास्यन्ति गन्धर्बा मत्प्रीत्या तथ भूपते! 
भवताप्राथ्यंतान्तेभ्योचरं राजर्पिसत्तम !। इत्युक्तः स तया राजा प्राहगन्धंसत्तमान्‌ 
अहंसम्पूर्णकोशश्व विजितारातिम्ण्डलः | सलोकतां चिनोरव॑श्या!प्राप्तव्यंनान्यद स्तिमे 
अतस्तया सहोवेश्या कालनेतुमहंवृणे । ण्वमुक्ते उपेणापथ गन्धर्वास्तुष्टमानसाः 
अग्निस्थालीं प्रदायास्मे प्रोचुश्चेनं ृपन्‍तदा | 
गन्धर्वा ऊचुः 
अग्नि वेदाब्ुसारी त्वं जिधा कृत्वा उपोक्तम ॥ ५८॥ 
इष्टा यज्ञेन चोवेश्याः सालोक्यंय्राहिभूपते | इतीरितस्तेरदायरूथालीमग्नेययो कपः 
अहोबतातिमूढो5ह मिति मध्येबनं रूप: | उवंशीनमयालव्धावह्स्थाल्यातुकिफलम्‌ 
निधायेघ बने स्थालीं स्वपुरं प्रययौ र्ूपः । 
अधंरात्रे व्यतीतेष्सों विनिन्द्रोड्चिन्तयत्स्वयम ॥ ६१॥ 
उवेशीलोक सिद्ध ममगन्धर्वपुडडचेः । अग्निस्थाली सम्प्रदत्तासाथत्यक्तामयावने 
आहरिष्येपुनस्थाली मित्युत्थायययौवनम्‌ । नाग्निस्थालींददर्शाइलौवनेतत्रपुरूरवाः 
शमीगर्भमथाश्वत्थमग्निस्थानेघिलोक्पसः व्यचिन्तयन्मयास्थाली निशक्षिप्ताजवनेपुरा 
सा चा5श्वत्थः शर्मीगर्भ: खमभूदचुनात्विह | तस्मादेनं समादाय चहिरूपमहंपुस्म्‌ 
गत्वा ऋृत्वाइश्णीं सम्यक तदुत्पन्नाग्निमादरात । 
डपास्यामीति निश्चित्य रूवपुरं गतवान्न॒पः ॥ ६६ ॥ 
रमणीयारणोीं चक्र स्वाज्ल: प्रमितामलो । निर्माणसमयेराजागायत्रीमजपदुद्धिजा+ 


१४० # सकन्दपुराणम्‌ # [ ६ ब्रह्म॑खण्डे 


गायजत्रश्याः पठ्यमानाया यानिसन्त्यक्षराणि हि। ताबदडुलिमयांदामकरोदरणींल्‍पः 
तत्ननिर्मथनादाग्नित्रयमुत्पाथ भूषतिः । उवशीछोकसम्परापिफलमुद्दिश्यकाडिक्षतम्‌ 
बेदालुसारी रपतिजु हावाग्नित्रयंमुदा | तेनेव चाग्निविधिना बहन्यज्ञानथातनोत्‌ 
सेन गन्धवलोकांश्व सम्प्राप्य जगतीपतिः | सहोरव॑श्या चिरंस्मेदेवलोकेद्धिजोक्तमाः 
अथ सर्वामरोपेतः कदाचिद्बलबृत्रहा | ह॒त्यं खराडुनानां थे व्यकोकयत संसदि 
चुरूरवा वपोष्प्यायात्तदा देवेन्द्रसंसदम्‌ । द्रष्टुसुराड्रनारृत्यंमनोहारिदिवौकसाम्‌ 
पर्केकशस्ताः शक्रस्य नहतु. पुरतो5ड्रनाः | अथोषेशी समागत्य ननत पुस्तो हरेः 
लृत्याभिनयसामथ्यंगवंयुक्ता ततोवंशी । त॑ पुरूरवर्स दृष्टा जहासाइतिमनोहरा 

जहास तत्र राजाएपि तां बिलोक्य ततोबंशीम । 

हाससडूपितस्तत्रनाट्थाचार्योइथ तुम्बुरुः ॥ ७६ ॥ 

शशाप ताबुभौ कोपादुबंशीक्ष दपोक्तमम । 

तुम्बुरुचूखाख 

अनेकदेवसम्पृर्णसभायामत्र यत्कृतम्‌ ॥ 99 ॥ 

युवाभ्यां हसित॑ नृत्यमध्ये निष्कारणं वृथा । 

तस्माज्कदिति राजेन्द्र! घियोगो युवयोःक्षणात्‌ ॥ 9८ ॥ 
भूयादिति शशापन सर्वदंबतसन्निधों । अथ शप्तों हृपस्तत्र नाट्याचार्यण दुःखितः 
जगाम शरणंतत्र पाहिपाहीतिवज्िणम्‌ | उवाघ दीनया धाघा पुरुहतं पुरुरधाः 

उर्चश्या सह सालोक्यसिद्धर्थमहमिष्टवान्‌ । 

अतसूतस्य चियोगो मेइसह्यःस्यात्पाकशासन !|॥ ८१॥ 
इत्युक्तवन्तं तं॑ प्राह सहस्त्राक्षःशच्रीपतिः | शापमोक्ष प्रवक्ष्यामिमाभेषीरूत्व॑ज्॒पोत्तम 
इक्षिणाम्मो निधौ पुण्येगन्धमादनप् ते । साध्यास्छतमितिख्यातंतीर्थमस्तिमहत्तरम्‌ 

सेवितं स्वदेघेश्ध सिद्धचारणकिन्नरः । 

सनकादिमहायो गिस्तुनिवृन्दनिषेचितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आक्तिमुक्तिप्रदं पु सां सर्वेपापधिमोक्षदम्‌ | अस्तितीर्थ भवांस्तत्र गच्छतुत्वस्याव॒प 


अष्टाधिशोडघ्यायः ] # खाध्याद्भुततीर्थ माहात्म्यवर्णनम्‌ # श्छ्टरे 


सर्वेषामस्॒तं सतानादत साध्य॑ यतस्ततः । साध्याग्ठृतमितिख्यातस्ंलोकेषुविश्रुतम्‌ 
तत्र स्‍्नानात्तवोध॑श्याः पुनयोंगो भविष्यति । 
मम लोके निवासश्व मविष्यति न संशयः ॥ ८9 ॥ 
इतिप्रतिसमादिष्टो कृपससस्प्रीतमानसः | साध्यास्रुतं महातीथशमुद्विश्यययौक्षणात्‌ 
सस्तोसाध्यासते तत्र महापातकनाशने । तत्रस्‍्नानान्नरोविप्रा: सद्य-शापेन मोचितः 
रतानानन्तरमेघासाबुबंश्या सह सड़तः | 
तया सह चविमानस्थः प्रययावमरावतीम्‌ ॥ ६०॥ 
रेमे पुनछतया साद्ध देववद्देबमन्दिरे । एवं प्रभाव॑ तत्तीर्थ साध्याम्रतमनुत्तमम्‌ ॥ 
पुरूर्वाःसहोवेश्या यत्रस्तानेन सड़तः | अतोष्त्र तीर्थे यःसनायान्महापातकनाशने 
वाजिछिताद लभते कामान्‌ यास्थति स्वगंमुत्तमम्‌ । 
'निष्कामः स्नाति चेट्धिप्रा मोक्षमाप्नोति मानचः ॥ ६३ ॥ 
इम पवित्र पापप्लमध्यायं पठते तु यः | शणुयाद्वामनष्योपसोवेकुण्डेलभतेस्थितिम 
एवं वः कथित विध्रायभवंपापनाशनम्‌ | साध्यास्त स्यतोर्थरूय चिरूतराष्कुद्धयामया 
यत्पुरा सनकादिश्यः प्रोक्तवांश्वतुराननः ॥ ६६ ॥ 
इतिश्रीरूकन्दे महापुराण एकाशी तिखसाहरूयां संहितायां त॒तीये ब्रह्मखण्डे 
सेतु॒माहात्म्ये साध्याम्गततीर्थप्रशंसायां पुरूरचश्शा पविमोक्षणंनामा5- 
ष्राविशोषध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशो धध्यायः 
सवतीर्थ प्रशंसायांसचरितस्यसायुज्यप्रा मिवणनम्‌ 
श्रीसूत उ्चाच 
स्‍्तात्वा साध्यासतेतोर्थे्रपशापविमोक्ष णे । सर्वती्थततोगच्छेन्मचुजो नियमान्वितः 
सर्वतीर्थ महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । महापातकयुक्तोवा मुक्तोचासबंपातकः ॥ 
शुद्ध्येत तत्क्षणादेव सर्वंतीर्धनिमजञनात्‌ | तावत्सचांणिपापानिदेहेतिष्ठन्तिसुव्रताः 
न यावत्सवंतीर्थे5श्मिन्निमज्जेत्पापपूरुषः । 
स्तानाथथ सर्वतीर्थेस्मिन्दृष्टरा यान्‍्तं द्विजा नरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पेपन्ते सर्वपापानि नाशोष5स्माकंभवेदि्ति। गर्भवासादिदुुः्खानितावद्यातिनरोभुषि 
न स्‍्तायात्लवतीर्थ स्निन्‍्पावदुब्राह्म णपुड़बाः । अनुषछितमंहायागें सतथाती थे निषेच णे: 
गायचथादि महामन्त्रजपर्नियमपू्वेकम्‌ । घतुर्णामपि वेदानामात्रक््या शतसडमख्यया 
शिवविष्ण्वादिदेवाना पूजयाभक्तिपूर्वकम । एकादश्यादितिथिषु तथेघाइनशनेन ले 
यत्फरल लभते मत्यंस्तलभेद मज्ननात्‌ | 
ऋषय ऊचुः 
सर्वेतीरथंमितिख्यातिः सूताइस्य कथमागता ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मत्माकमिदं पुण्यं विम्तरादच्छण्वताम्मुने । 
श्रीसूत उबाच 
पुरा खुचरितोनाम मुनिर्नियमसंयुतः ॥ १० ॥ 
भगुवंशसमुद्भूतो जात्यन्धो जरयातुरः। अशक्तरूतीर्थायात्रायां नेत्राभावेन सद्विजः 
सर्वेषामेव तीर्थानां रूनातुकामो महामुनिः | दक्षिणास्वुनिध्रौषुण्यंगन्धमादनपवं तम्‌ 
गत्वा शद्डुरप्ुद्विश्य तपस्ते पे खुदुष्करम्‌। जिकालमचेयज्शस्भुमुपवासी जितेन्द्रियः 
तथात्रिषवणस्नानात्तथधाइतिथिपूजकः । शिशिरेजलमध्यस्थोग्री ष्मेपश्ञापिमध्यगः 


पकोनतिशो ध्थ्यायः ] # सुचरितिविध्रमस्पतिशिववरदानवर्णनम्‌ # १७३ 


घर्षाल्वासारसहनश्वाभक्षो वायुभोजनः । उद्धूलनन्त्रिपुण्ड्ं ख भल्‍्मनाधारयन्सखदा 
जाबालोपनिषद्दीत्या तथारुद्राक्षधारकः | एवमुअं तपश्चके दशलम्बत्सरन्द्रिजः॥ 
तपसा तस्यसन्‍्तुष्टः शड्ूरश्वन्द्रशेखरः । प्रादुरासीन्मुनेस्तस्य द्विजाःसुचरितस्य वे 
समारुचय महोक्षाणं भूतवृन्दनिषेचितः । गिरिजाधंबपुःशुल्ती सूयंकोटिसमप्रभः ॥ 
स्वभासाभास यन्लवां दिशो वितिमिरास्तदा | 
भस्मपाण्डुसर्चाड्रोी जदामण्डलमण्डितः ॥ १६॥ 
अनन्तादिमहानागवि भूषण विभूषितः । प्रादुमू तल्ततःशस्प्रुः प्रादात्तस्य घिलोचने 
आत्माचलोकनाथांय शड्ुरो गिरिजापत्तिः। ततःखुचरितोवित्राःशस्भुनादक्तदरग्हयः 
आलोक्य परमशान प्रतुष्टाव प्रसन्नधीः | 
खुखरित उबाश 
जयदेव! महेशान! जय शहूर ! घूजंटे !.॥ २२॥ 
जय ब्रह्म दिपूज्यों त्वॉजिपुरश्तां यमान्तक |। जयोमेश! महादेव! कामान्तक! जयामल 
जय ससारबया त्वं भूतपाल[शिवाव्यय !। जियम्बक!ा नमस्तुम्य भक्तरक्षणदीक्षित 
व्योमकेश! नमसतुम्य जयकारुण्यविश्रह !। नीलकण्ठ! नमस्तुम्यंजयसंसारमोचका 
महेध्वर! नमस्तुभ्यं परमानन्दविग्नह !। गड्ाघर! नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर! सडाव्यय 
नमसस्‍तुभ्यं भगवते धासुदेवाय शम्मबे । शर्वायोग्राय भर्गाय केलासपतये नमः 
रक्ष मां करणासिन्धो! कृपादएथवलोकनात्‌ | मम वृत्तमनालोच्पत्राहिमांकपयाहर 
श्रीसूत उच्चाच 
इति सतुतो महादेवस्तमेनमिद्मभ्यधात्‌ | मुनि खुचरितं विप्ना दयोदन्वानुमापतिः 
महादेव उचाच 
मुनेछुचरिताद्त्यं चरंवरयकाडक्षितम्‌ | परंदातुंतवायातः पुण्ये5स्मिन्नाश्नमेशुभे ॥ 
इतीरितो मुनिःप्राह महादेव घृणानिधिम्‌ 
सुत्नरित उचाच 
भगचंस्त्व॑ प्रसक्नो मे यदि स्याश्न्द्रशेखर !॥ ३१॥ 


१8७ # सकल्द युराणम्‌ # [ हे ब्रह्मसण्डे 


तह त्वों प्रवुणोम्यद्धावरंमदमिका डिक्षतम्‌ । जरापलितदेहो 5६ कुत्रचिद्वन्तुमक्षमः 
सर्वेतीर्थेषुचस्नातुमाकाड्क्षा मम विद्यते । तस्मात्सवेंषु तीर्थेषुस्नानेनमनुजो हियत्‌ 

फल प्राप्नोति मे ब्रृहि तत्फलाबाप्तिसाधनम्‌ । 

महादंव उचाच 

अहमावबाहयिष्यामि वीथ्थान्यत्रेच कृत्स्नशः ॥ ३४ ॥ 
रामरूय सेतुना पू्त नगें६स्मिन्गन्धमादने । इत्युक्वा स महादेवः पतरतेगन्धमादने 
तीर्थान्यायाहयामास मुनिप्रीत्यर्थमुत्तमः | ततरूछुचरित प्राह शड्भूरम्कररूणानिधिः 
मुने|खुचरितेद तु महापातकनाशनम्‌ । साब्निध्या सर्वतीर्थानासचंतीर्था भिधस्म्तम्‌, 

मयादत्र सवंतीर्थांना मनला5कर्ष णादिदम | 

मानस तोर्थमित्याख्यां लप्स्यते भुक्तिमुक्तितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अतः खुचरिता5त्रत्वं स्नाहि सद्यो विमुक्तये । महापातकसडुपनां दावानलसमयुत्तो 
काममोहभयक्रोधकोभरोगादिनाशने । चिना वेदान्तविज्ञान सद्यो निर्वाणकारणे 
जन्मसत्य्वादिनक्रौघसंलाराणवतार गे । कुम्सीपाकादिसकलनरकाग्निविनाशने ॥ 
इती रितःसुचरितःशम्भुना मदनारिणा | सस्‍्मनों विध्राःसबंतीर्थ महादेवस्य सन्निधरों 
सूनात्वोत्थितःखुचरितोदद्ृशे ;खिलमान७: । ज़रापलितनिमुक्तस्तरूणो पतीवसुन्दरः 
दृष्टास्ववेहलो नद्॒यं ततःसुघरितो मुनिः | शछाबयामास तत्तीर्थ बहुधा5न्ये खतापसाः 
महादेव:सुचरित बभाषे तदनन्‍्तरम्‌। अस्य तीर्थेस्य तीरे त्वो! बसन्सुचरितद्विज! 

रतानं कुरुष्व सततं स्मरन्‍्मां सुक्तिदायकम | 

देशान्तरीयतीथपषु मा वज ब्राह्मणोत्तम '॥ ४६ ॥ 

अस्य तीर्थल्य माहात्म्यान्म मन्‍्ते प्राप्स्यसि भ्रुवम्‌ । 

अन्ये5पि ये5त्र सतास्यन्ति तेपि मां प्राप्लुयुद्धिज ॥ ४७॥ 
इत्युत्वा भगवानीशस्तत्रेवान्तरधीयत । तस्मिन्नन्तहिते रुद्दें लतःखुलरितो मुनिः 
अनेककालं निवसन्सवंतीर्थल्यतीरतः । सनानंसमाचारंस्तीर्थे मानम्ने नियमान्चितः 
देहान्तेशडुरं प्राप सर्वबन्धविमोचितः । सायुज्यं घखापिसम्पाप सर्वतीर्थल्यचेमबात्‌ 


तिशोदध्यायः ] # सरकाणास्थर्णनम्‌ # १्ड५ 


एबंबःकथितं विप्राःसबंतीर्थस्य वेमवम्‌ । एतत्पठन्वाश्टण्वन्चा मुख्यते सर्वपातकेः 
इतिश्रीरूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्नश्धांसं हिताया त्तीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये स्ेतीर्थप्रशंसायां खुघरितविप्रस्यसायुज्यप्राप्तिवर्णनं 
नामेकोनत्रिशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


त्रिशो5ध्याय: 


धनुष्कोटिप्रशंसायांधनुष्को टिवेभवकथनम्‌ 
श्रीसृूत उचाच 
विहिताभिषवो मर्त्यः सर्वतीर्थंडतिपावने । ब्रह्महत्यादिपापसन्नींधनुष्कोटिततोबजैत्‌ 
यस्याःस्मरणमात्रेण मुक्तस्यान्मानवों भुवि। 
धनुष्कोर्टि प्रपश्यन्ति स्नान्ति घा कथयन्ति ये ॥ २॥ 
अष्टाचिशति भरेदांस्तेनरकान्नोपभुज्ञते । तामिस्रमन्धतामिस्त्र महारौरवरीरधों ॥ 
कुम्भीपाकं कालसूत्रकसिपत्त्रचनं तथा । कृमिमक्षोडन्धक्ूपश्च संदंश शास्मल्ीतथा 
सूमिवंतरणीप्राणरोघो चिशसनं तथा । छालाभक्षोप्यवीचिश्व सारमेयादनंतथा 
तथेब वज्कणक क्षारकर्द्मपातनम्‌ । रक्षोगणाशनअञ्ञापि शुलप्रान्तचितोदनम्‌ ॥ 
दन्दशकाशनअ्वापिपर्यावतंनसज्कितम्‌ । 
तिरोधानाभिष्र॑ विप्रास्तथा सूचिमुखाभिध्रम्‌ ॥ 9॥ 
पूयशोणितभक्षश्ध विषाग्निपरिपीडनम्‌ । अश्ाविशतिसंख्याकमेच॑ नरकसश्षयम्‌ 
न याति मनुजोविप्रा धनुष्कोटो निमज्ञनात्‌। 
वित्तापत्यकलत्नाणां योडन्येषामपहारकः ॥ ६॥ 
ख कालपाशनिबंदो यमदूतेभंयानकेः । तामिस््ननरके घोरे पात्यतें बहुवत्सरम्‌ 
सनाति चेद्धनुषःकोटों तस्मिन्नाइसो निपात्यते। 
यो निह॒त्य तु भतार भ्ुडके तस्य घनादिकान्‌ ॥ ११॥ 
१७ 


१७४६ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


पात्यते सोइन्धतामिस््रे महादुःखसमाकुले । 

सनाति चेद्धनु पःकोटो तस्समिन्ना इसी निपात्यते ॥ १२ ॥ 
भूतद्रोहेणयोमर्त्यः पुष्णातिस्व॒कुटुम्बकम्‌ | सतानिह विहायाशुरौरवेपात्यतेभ्वम्‌ 
विपोल्वणमहासर्पसंकुले यमपूरुषः । सनाति चेद्धनुषःकोटो तस्मिन्नासो निपात्यते 
यः स्वदेहंभरो मरत्यों भार्यापुत्रादिकंविना ! समहारौरवेघोरे पात्यते निञ्मांसभुक्‌ 

स्‍नाति चेदनुषःकोटो तस्मिज्नाइसो निपात्यते | 

यः पशुन्पक्षिणों चाएपि सप्राणान्निरुणद्धि थे ॥ १६ ॥ 
कृपालेशविहीन तंक्रव्यादेरपि निन्दितम्‌ | कुम्मीपाके तप्ततैले पातयन्ति यमानुगाः 
स्नातिचेद्धनुषःकोटी तस्मिन्नासों निपात्यते | मातरंपितरं विप्रान्योद्धे प्टिपुरुषाघमः 
स॒कालसूत्रनरके विस्तृतायुतयोजने | अधस्तादग्निसन्तम्त उपयंकंमरीचिमिः ॥ 
खलेताम्रमयैविप्राः पात्यते श्वुधयादितः । स्नातिचेद्धनुषःकोटौतस्मिन्नासी नित्यत्ते 
यो वेदमागंमुल्लडून्थ बर्तते कुपथे नरः | सो5सिपत्त्रवने घोरे पात्यते यमकिड्डूरे ः्क 

सनाति चेद्धनपःकोटो तस्मिन्नासों निपात्यते । 

यो राजा राजभृत्यो वा ह्यद॒ण्डे दण्डमाघरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शरीरदण्ड विप्रे बा स शूकरमुखे द्विजाः। पात्यतेनरके घोरे इश्षुवयन्त्रपीडितः ॥ 

सस्‍नाति चेद्धनूषःकोटी तस्मिन्नाइसो निपात्यते। 

इश्वराधीनवृत्तीनां हिसां यः प्राणिनां घरेत्‌ ॥ २७॥ 
तेरेच पीड्यप्रानोध्यं जन्तुभिः स्वेन पीडितेः । अन्धकूपेमहासीमेपात्यतेयम किड्डूरे: 

तत्रान्धकारबहुले विनिद्ो नित्र तश्वरेत | 

स्‍नाति चेद्धनषःकोटो तस्मिन्नाइसों निपात्यते ॥ २६ ॥ 
यो5क्षातिपडक्तिमेदेनसस्यसूपादिकन्नरः । अरुत्वापश्च वश वा भुडन्केमो हेनसदुद्धिजाः 
प्रपात्यते यमभदेनेरके कृमिमोजने । भध््यमाणःकूमिशतेभेक्षयन्कमिसअ्ययान ॥ 

स्वयशञ्ञ ऊमिभूतस्संल्तिष्ठेद्यावद्क्षयम्‌ । 

स्ताति चेद्धनुषःकोटो तस्मिन्नाइसों निपात्यते ॥ २६॥ 


जिशौदध्यायः ] # घनुष्कोटिनिमज्नादुधर्माथ काममो क्षप्राप्तिवर्णमम्‌ # १४७ 


योहरेद्विप्रवित्तानिस्तेयेननलतो:पि था। अन्येषामपि बित्तानि राज़ातत्पुरुषोपिया 
अयोमयाग्निकुण्डेषु संदंशे! सोडतिपीडितः । संदंशे नरकेबोरे पात्यते यमपूरुषेः 

स्‍्नाति चेद्धनुषः कोट तस्मिन्नाइसी निपात्यते । 

अगस्यां योपभिगच्छेत स्त्रियं व पुरुषाधमः ॥ ३२ ॥ 
अगस्य॑ पुरुष योपिद्रभिगच्छेत वा द्विजा: । तावयोमयनारीश्व पुरुष चाप्ययोमयम्‌ 
तप्ताचालिडू तिए्टन्ती यावच्न्द्रदियकरो । सूर्म्याख्ये नस्‍केधोरे पात्यते बहुकण्टके 
स्तातिचेद्धनुषःकोयीतस्मिन्नासौ निपात्यतें । बाघते स्वेजन्तृन्यों नानोपायरुपद्रवेः 
शाट्मलीनरके घोरेपात्यते वबहुकण्टके । रूनाति चेद्धचुषःक्रोयो तस्मिन्नालों निपात्यते 
राजा वा राजभृत्यों वा यःपाखण्डमनुबतः | भेदको धर्मसेतूनां वंतरण्यां निपात्यते 
स्तातिचेद्धनुपःकोटो तस्प्रिन्नालौ निपात्यते । वृग्ल्रीसडुदु ट्ो यःशो चाद्याघारघजितः 
स्थक्तलञ्नस्त्यक्तवेदः पशुचर्यारतस्तथा । स पूयविष्टामू त्रासक्श्लेप्मपित्तादिपूरिते 
अतिवीभत्सरनके पात्यतेयमकिडु रे: । स्नाति चेद्धतुपःकोटीतस्मिन्नासों निवात्यते 
दाम्भिकोयः पशूुन्यज्ञे विध्यनुष्ठानवर्जितः | हन्ति स परलोकेषु बेशसेनरके द्विजाः 
ऋत्यमानो यम्रभटः पात्यतेदुःखस्ंकुले । सूनातिचेद्धनु पःकोटोतस्मिन्नासी निपात्यते 
आत्मभार्या सबर्णा यो रेतः पाययतेतुसः । परत्र रेतःपायी सनरेतः कुण्डनिपात्यतें 
सनातिचेद्धनु पन्‍कोटो तस्मिन्नासो निपात्यते । योदस्युमार्गमा श्रित्यगरदोग्रामदाहकः 
चणिग्द्व्यापहारी च सपरत्रद्विजोत्तमाः । पद्नदंप्राहिकाभिख्ये नरके पात्यते घिरम्‌ 
सनातिचेद्दचुपःकोटोत स्प्रिन्नासों निपात्यते । विद्यन्तेया निघान्या निनरका णिपर तय 
तानिनाप्रोतिमजुजो धनुष्को टिनिमज्जनांत्‌। धनुष्कोटो सकृत्स्नानादश्वप्रेघफलंलभेत्‌ 
आध्मविद्यामवेत्साक्षान्मुक्तिश्वापि चतुबिधा। नपापे रमते वुद्धिने भवेद्दुःखमेबवा 
बुद्धें: प्री तिभवेत्सायग्बनुष्कोटो निम्रज्जनात्‌ | तुलापुरुषदानेत यत्फलंलम्यतेनरे:ः 

तत्फल रूभ्यते पुम्भिधेद॒ुष्कोदों निमज्जनात्‌ | 

गोसहस्त्रप्रदानेन यत्पुण्यं हि भवेन्त्रणाम्‌ ॥ ५० ॥ 
सत्पुण्यं लमते मत्यों घनुष्कोटीविमज्जनात्‌ । घर्मारथेकाममोक्षेषुयंयमिच्छतिपूरुषः 


१४८ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


ते त॑ सद्यःसमाप्रो तिधनुष्कोटौ निमज्जनात्‌ । महापातकयुक्तोचायुक्तोघासबंपातकः 
सद्यः पूतोभवेद्धिप्राधनुष्कोटो निमज्ञनात्‌ | प्रश्ञालक्ष्मी यं शःलस्पज्ज्ञानंधर्मो विरक्तता 
मनः शुद्धिमंत्रेन्‍्नणां धनुष्कोटो निमज्ञनात्‌ । ब्रह्महत्यायुतं खापिसुरापानायुतंतथा 
अयुतं गुरुदाराणां गमनंपापकारणम्‌ । रूतेयायुतं खुवर्णानां तत्संसगश्यि कोटिशः 
शीघ्रं विलयमायान्ति धनुष्कोटी निमञ्नात्‌ ब्रह्महत्यासमानानिसुरापानसमानिच 

गुरुखीगमनेनाएपि यानि तुल्यानि चा5एस्तिकाः । 

सुबर्णस्तेयतुल्यानि तत्संसर्गलमानि थ ॥ ५७ ॥ 
तानिसर्चाणि नश्यन्तिधनुष्कोटी निमज्जनात्‌ । उक्तेप्वे तेषुसन्देहोनकर्तव्यःकदाचन 
जिह्माग्रे परशु' तप्तं धारयामि नसंशयः । अर्थवादमिमंलध ब्रुवन्चे नारकी भवेल्‌ 
सड्भुरः सहिविज्ञेयःसर्वकर्मवहिप्कृतः । अहोमोख्य महोमी रूय॑मही मौर्य द्विजोक्तमाः 
धनुष्कोट्यभिश्रे तीर्थ सर्वपातकनाशने । अद्वेतज्ञानदे पुसां सुक्तिमुक्तिप्रदायिनि 
इश्काम्यप्रदे नित्यंतथेधाउज्ञाननाशने । स्थितेषपि तद्विहायाषयं स्मतेडन्यत्र थे जनः 
अहोमोहस्यमाहात्म्यंमयावक्‍्तुंनशक्यते । स्नातस्यघनुप्ःकोटोनान्तकाद्यमस्तिब 

धनुष्कोर्टि प्रपश्यन्ति तत्रस्नान्ति ख ये नराः। 

स्तुचन्ति च प्रशंसन्ति स्पृशन्ति च नमन्ति च ॥ ६४ ॥ 

न पिबन्ति हि ते स्तन्यं मातृणां द्विजपुडडबाः |। 

ऋषय ऊचुः 

धनुप्कोटय भिधा तस्य कथं खूत |! समागता ॥ ६५ ॥ 

तत्सपंत्रृहि तत्वेन विस्तरान्मुनिपुड्च !। इतिपृ्टो नमिपीयराह सूतः पुनश्च तान, 
श्रीसृत उचाल 

रामेण निहते युद्ध राचवणे छोककण्टक्रे। विभीषणे चर लड्भायां राजनिस्थापितेततः 
वेदेहीलक्ष्मणयुतो रामो द्शरथात्मजः । सुप्रीवभरमुखबोरिवानरेशरपि सम्बृतः॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वदेबविद्याधरपिमिः । अप्सरोभिश्च सततं स्तूयमाननिजाहुतः 
लीलाविध्वतकोदण्डस्रिपुरघ्नो यथाशिवः । सवः परिवतोरामोगन्धमादनमन्धगात 


त्रिशो ध्ध्यायः ] # घनुष्कोटितीर्थस्यसबंतीर्था घिकत्ववर्णनम्‌ # १४६ 


तत्र स्थितं महात्मानं राधवं रावणान्तकम्‌ | 

प्राज्जलिः प्रार्थथामास धर्मज्ञो5थ विभीषणः ॥ ७१ ॥ 
सेतुनाधनेन ते राम ! राज़ानः सर्वण्वहि | बलोद्विक्ताः सम्भ्येत्य पीडयेयुः पुरीमम 
अतः सेतुमिमंभिन्धिधदुष्कोटयारपूद्ृह । इतिसम्प्राथितस्तेनपोलस्त्येनसराघवः 
बिभेदघनुषःकोटबास्वसेतुरघुनन्दनः । अतोद्धिजास्ततस्तीथंधनुष्को टिरितिश्रुतम्‌ 
श्रीरामधन॒षःकोटथो योरेखां पश्यते कृताम्‌ | अनेकक्लेशसंयुक्त गर्भवासंनपश्यति 
धनष्कोटया कृतारेखा रामेण लवणाम्वुधी । तद॒शेनाडुवेन्मु क्तिने जानेस्नानजंफलम्‌ 
नर्मदारोधसितपो महापातकनाशनम्‌ । गड्जातीरे तु मरणमपवर्गफलप्रदम्‌ 
दान॑ छविजा। कुरुक्षेत्रे ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ | तपश्च मरणं दान घनुष्कोटों कृत॑ नरेः 
महापातकनाशाय मुक्‍त्यें चाभीएसिद्धये । भवेत्समथपिप्रेन्द्रा नात्रकार्याविचारणा 
तावस्संपीड्यते जन्तुः पातकेश्वो पपातकेः । याचज्नालोक्सते रामघनुष्कोटिविमुक्तिदा 
भिश्चतेहदयग्रन्थिश्छियन्तेसदंसंशयाः । क्षीयन्तेपापकर्मा णिधनुष्कोट्यवलोकिनः 

दक्षिणास्मो निधौ सेती रामचन्द्रेण निमिता। 

या रेखा धनुषःकोट्या विभीषणहिताय थे ॥ ८२॥ 
संचरकेलासपदवी घेकुण्ठब्रह्मलोकयोः । मार्गः स्वगंस्यलोकस्यनात्रकार्यांविचारणा 
तुल्यंयशफल: पुण्येघनुष्कोट्यचगाहनम्‌ । सर्वमन्त्राधिकंपुण्यं स्ंदानफलप्रदम्‌ 

कायक्लेशकरेः पु'सां किन्तपोभीः किमध्चरेः । 

किवेदेः किमु वा शास््रश्रष्कोट्यचलो किनः ॥ ८५ ॥ 

रामघन्द्रधनुष्कोटो स्‍नान॑ चेल॒भ्यते कृणाम्‌ । 

सिता5सितसरित्पुण्यचारिभिः किम्प्रयोजनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रामचन्द्रधनुष्कोटिदर्शनंडम्यते यदि | काश्यास्तुमरणान्मुक्तिः प्राथ्यंतेकिवृथानरेः 
अनिमज्ज्यधनुष्कोटाबनुपोष्यद्नित्रयम्‌ । अदत्त्वाकाश्चनं गाश्चद्रिदःस्यान्नसंशयः 
घनुष्कोट्यवगाहेन यत्फर्ल लमभ्यतेनरेः । अग्निष्टोमादिभियंज्ञरिश्थापिबहुदक्षिणेः 
नतत्पलमवाप्रोतिसत्य॑सत्यंवदास्यहम । धनुष्कोट्थभिधंती्थलर्गतीर्थाधिकंचिदुः 


१५० # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे 


दशकोटिसिहस््राणि सन्ति तीर्थानि भूतले । 

तेषां साब्निध्यमस्त्यत्र धनुष्कोयो दविज्नोत्तमाः ॥ ६१॥ 
अष्टीघलवक्षादित्यारुद्राश्यमरुतछतथा । साध्याश्वसहगन्धर्वाःसिद्धविद्याधरास्तथा 
पते चान्ये खयेदेवाः सानब्निध्यंकुर्चते सदा । तीर्थेप्त्रघनुषःकोटो नित्यमेच पितामहः 
सन्निधत्तेशिवो विष्णुरूमामाचसरस्वती । धनप्कोटौतपस्तप्त्वादेवाश्थऋषय स्तथा 
विपुरां सिद्धिमगर्मंस्तत्फलेन मुनीश्वराः । स्नायाक्तत्रनरोयस्तुपित॒देवांश्वतर्पयेत्‌ 
सर्वपापषिनिमुंक्तो ब्रह्मलोंके महीयते | अत्रेकम्मोजयेद्विप्रे यो नरो भक्तिसंयुतः 
इहलोके परत्रापि सोइनन्तखुखमश्नुते । शाकम्रूलफलेब्ृत्ति यो न बर्तयते नरः 
खत नरो धनषः कोटी स्नतायात्तत्फलसिद्धये | अश्वम्रेधक्रतुं कतु शक्तियंस्य नवियते 
धनुष्कोशीसहिस्नायात्तेनतत्फलमश्नुते । ब्राह्मणःक्षत्रियोव श्यःश॒द्ोचापिमुनी श्वराः 

निन्दयोनी न जायन्ते धनुष्कोट्यबगाहनान । 

मकरस्थे रघो मारे धनुष्कोटी तु यो नर+॥ १०० ॥ 

सनायात्पुण्यं निगदितुं तस्याइहं न क्षमो ड्विजाः | 

माधमासे घनुष्कोटाबचगाहेत यो नरः ॥ १०१॥ 
ससस्‍्नातःसर्वतीर्थेषुगड्भादिषुमुनीश्वराः । प्राप्नुयादक्षयाँललोकान्मोक्षेघापिलभेतसः 
जन्मप्रभृतियत्पापं स्त्रियोचा पुरुषस्यवा | तत्सवं माघमासे५त्र मज्ननाद्विलयं व्जेत्‌ 
यथाखुराणां सर्वेषामुत्तमो रघुनन्दनः । तथेबचधनुष्कोटिः सर्वतीर्थोत्तमास्मता 

तत्र रूनान॑ माधमासे सर्वाभीछ्टप्रदायकम्‌ । 

त्िशद्विनं माधमासे नियतो5पि जिलेन्द्रियः ॥ १००॥ 
धनुष्कोटोनरः रूतायादपुनर्भवसिद्यये। एकभक्तो जितक्रोधो माघमासेद्च्र योनरः 
सस्‍नानंकरोति विप्रेन्द्रा मुच्यते ब्रह्महत्यया । शक्रीरामघनुपःकोटो माधमासेनरस्तुयः 

स्‍्नात्वापन्ते शिवशत्री व निराहारो जितेन्द्रियः 

कृत्वा जागरणं राजौ प्रतियामं चिशेषतः॥ १०८॥ 
रामनाथंमहादेवमभ्य््य॑ विधिपूर्वकम्‌ । परेद्युरुदिते सूर्य धनुष्कोदी निमज्ज़्य च 
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अन्येप्वपिचतीर्थेषुस्नात्वा नियतमानसः । निव ट्य नित्यकर्माणि रामनाथंनिषेन्यथ 
यथाशक्ति द्विजानन्नेमोजयित्वा ड्विजोत्तमाः !। 
भूमिंगाञ्ल तिलान्धान्यं दर्चा वित्तञ्ष शक्तितः॥ १११॥ 
ब्राह्मणेरप्यनुज्ञातःस्वयस्भुज्जीत चाग्यतः। (वं कृतचतःपु सो रामनाथों महेभ्वरः 
विमोच्यस्ंपापानि भुक्तिम्मुक्तिम्प्रयछछति । अतःसर्वप्रयत्नेन माचमासेमुनीध्वराः 
स्‍्तातव्यं हिघनुष्कोटों नरेस्त्रमुमुक्षुभिः । धत्॒ुष्कोटो नरःस्नाने सेताव्धोदये तु यः 
करोति तस्य पापानि नश्यन्त्येष क्षणाद द्विजाः । 
स्नान महोदये घात्र भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ११५॥ 
यःस्नायाद्धनुषः कोटावद्रोदियमहोदये । तरथ चश्यासत्रयो देचा ब्रह्मतविष्णुमहेश्वराः 
धनष्कोटी द्विजाःस्नानमदोंदयमहोदये । विगाप्यद्धतबिज्ञानं सायुज्यप्राप्तिकारणम्‌ 
तत्रस्नानं द्विजाःपुसामद्रोद्यमहोदये । मन्‍्वायकंबिना सत्यंप्रायश्चित्तंहिपापिनाम्‌ 
अत्रसेती धनष्फोटावर्द्धोद्यमहोदये । सनातिचेन्मन॒जो घिप्राःसत्यंयश् घिनाप्ययम्‌ 
यज्ञानांफलमाष्नोति सम्पूर्ण नात्र संशयः । घन्द्रसूयोपरागेषु यःस्नायादत मानवः 
तस्य पुण्यफलं घक्तुं शेषेणापिनगण्यते । चन्द्रसर्यापरागेषु धनष्कोख्यवगाहनम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां प्रयश्चित्तमुदीरितम्‌ । श्रीरामधनुषः कोरटीचन्द्रसूयोंपरागयोः 
स्नान सायुज्यदं प्रोक्त सर्वतीर्थफलप्रदम्‌ । बन्द्रसूयोपरागेषु अद्धोंदियमहोदये 
रूनातव्यमत्र मनु जेभु क्तिमुक्तिफलेच्छुभिः | अतःसर्व परित्यज्यगच्छध्यंमुनिपुड्धाः 
धनुष्कोटि महापुण्यां भुक्तिमुक्तिफलप्रदाम्‌ | 
तत्र गत्वा पितृस्यश्व कुरुष्व॑ पिण्डदापनम्‌ ॥ १२५॥ 
आकल्पम्पितृतृ प्तिसस्पादअपिण्ड निवापनात्‌ । पितृणांतृप्तिदंस्थानत्रयं रामे णनिर्मितम 
सेतुमूलेघनुप्कोट्यां गन्धमादुनपर्चते । पिण्डंद्वापित॒भ्यो5त्रकऋणान्पुक्तोभविष्यति 


सेतुमूल धनुष्कोटिगंन्धमादनमेव थे | ऋणमोक्ष इतिख्यातं॑ त्रिध्थानंदेवनिर्मितत्‌ 
अतःसर्वप्रयत्नेन धनुष्कोटिनिंषेव्यताम्‌ | अन्रागस्यधघनुष्कोटो स्नात्वानियमपूर्ध कम्‌ 


द्रोणाचायखुतः श्री मानश्वत्थामा मुनीध्वराः । सुघमारणदोषेण घोरेणमुमुचेक्षणात्‌ 
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एवं चःकथितं विप्रा धन॒ष्कोटेस्तु चेभवम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं नुणां स्वपापनिब्णम्‌ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहख्रयांसं हिताय्या तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येधनुष्को टिप्रशंसायांधनुप्कोटिवे मचकथनंताम- 
त्रिशोषध्यायः ॥ ३० ॥| 


एकत्रिशो धध्यायः 
अश्वत्यामसुप्रमारणदापशान्तिव्ण नम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
अभ्वत्थामा कथंसृत|सुममारणमाचरत्‌ । कथं च मुक्तस्तत्पापाद्धनु ष्कोटो निमज्नात्‌ 
एतन्नःश्नद्धानानांत्रूहिपौ राणिकोत्तम !। तप्तिनेजायते5८प्राकंत्वदचो इछतपायिनाम्‌ 
इति पृश्टस्तदा सूतो नमिषारण्यधासिभिः । घकतुं प्रच्क्रमे तत्र व्यास नत्वागुरु॑मुदा 
श्रीसूत उवाच 
राज्याथ कलहे जाते पाण्डवानाम्पुराद्धिजाः । धार्तयप्र महायुद्ध महदक्षौहिणीयुते 
युद्धंदशादिनं रत्वा भीष्मे शान्तनवे हते | द्वोणे पञ्चदिनं छृत्वा कर्ण च द्विदिनंतथा 
तथ्थवंकदिन युदृध्वा शल्ये चनिध्रनंगते | अष्टादशदिने तत्र रणे दु्योधने द्विजाः 
भग्नोरों भोमगद्या पतिते राजसत्तमे | सर्वे छुपतयो विप्रा निवेशाय कृतत्वराः ॥ 
युद्धे घिरमिते तत्र प्रययुद्द पमानलाः । धृए््रक्नशिखण्ड्याद्याः सजक्षयाःसर्व एच हि 
अन्ये चापि महीपाला जम्मुः स्वशिविरण्यथ । 
अथ पार्था महावीराः रष्णसात्यकिसंयुताः ॥ ६ ॥ 
डुर्योधनस्य शिविर प्राविशक्निजन द्विजाः | 
वृद्धरमात्यस्तत्रस्थः पण्ढे:स्थीरक्षकेस्तथा ॥ १० ॥ 
छताअललिपुटे!प्रहे! कापायमलिताम्बरे: । प्रणम्यमानास्ते पार्था:कुरुणजस्य वेश्मनि 
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तत्रत्यद्रव्यजातानि समादाय महाबलाः ! खुयोधनस्य शिविरेन्यवसन्त खुखेन ते ॥ 

अथ तानब्रवीत्पार्थाध्च्छीकृष्णः प्रीणयन्निव । 

मड़ुलार्थाय चाउस्माभिवंस्तव्यं शिविराद बहिः॥ १३ ॥ 

इत्युक्ता चासुदेवेन तथेत्युक्वाइथ पाण्डबाः 

कष्णसात्यकिसंयुक्ताः प्रययुः शिविरद्‌ बहिः ॥ १७४॥ 
वासुदेवेन सहिता मट्टूलाथेहि पाण्डबाः। ओघवत्याःसमासाद्य तीर नद्यानरोत्तमाः 
ऊषुल्तांरजनींतत्र हतशन्रुगणाःखुखम्‌। क्ृतवर्माक्ृपोद्रीणिस्तथादुर्योधनान्तिकम्‌ 
आदित्यास्तमयात्पू॑मपणाह् समाययुः। सुयोधन तदा द्ृष्टा रणपांसुषु रूषितम्‌ 
भग्नोरुदण्डंगदया भीमसेनल्‍ल्य भीमया | रुधिरासिक्तसर्चाड्ुओषेप्रमानं महीतले॥ 
अशोश्न्त तदा तत्र द्रोणपुत्रादयस्रयः | शुशोच सोपि तान्द्ृष्टा रणे दुर्योधनों छृपः 
इृष्टातथातुराजानं बाष्पव्याकुललोखनम्‌ । अश्वत्थामा तदाकोपाज्ज्वलज्निवमहानलूः 

पाणी पाणि विनिष्पिष्य क्रोधविस्फा रितेक्षणः । 

अश्रविक्लचया घाघा दुर्योधनमभाषत ॥ २१ ॥ 
पितामेपातितशश्लुद्रें एछलेनेंच रणाजिरे । न तथा नेन शोचामि यथा निष्पातितेत्वयि 
शणु बाक्य ममाय त्वं यथाथ बदतो नप। सुकृतेन शपे खाहं सुयोधन ! महामते 
अयरात्रोी हनिष्यामि पाण्डधान्सहसञ्ञयें: | पश्यतो वासुदेघस्य त्वमनज्ञांप्रयच्छमे 
नह्पतद्व॒घनंश्र॒त्वादी णिराजातदाबबीत्‌ । तथास्त्यि तिपुनःप्राहकृपंरजाहिजो त्तमाः 
आचायनन्द्रो णपुत्रंकलशोत्थेनवारिणा। सेनापत्येषभिषिश्चस्पेत्यथयसोपितथाकरोत्‌ 

सोइभिषिक्तस्तदा द्रीणिः परिष्वज्य लपोत्तमम्‌ ! 

कतचर्ंझपाम्यां ख सहितस्त्वरितं ययो ॥ २७ ॥ 

ततस्ते तु तअयो घीरः प्रयाता दक्षिणोन्मुखाः । 

आदित्यास्तमयात्पूष शिवियन्तिकमासत ॥ २८ ॥ 
पार्थानांसीपणंशब्दंश्रुत्वातत्र जयेषिणः । पाण्डवानुदुता भीतास्तदाद्रौण्यादयस्थयः 
धाइमुखादुदुबुर्भोत्या कियदुदूरं श्रमातुराः। मुदत्ततेततो भूत्वा कोधामर्षवशानुगाः 


१५४ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


दुर्योधनवधार्तास्ते क्षणं तत्रावतस्थिरे । ततोपश्यन्नरण्यं ये नानातरुलतावृतम्‌ 
अनेकम्ृगसम्बाध॑ क्र्रपक्षिगणाकुलम्‌ । सम्ृद्धजलसम्पूर्णतदाकपरिशोमितम्‌ ॥ 
पद्मेन्दीवरकहारसरसीशतसंकुलम्‌ । तत्र पीत्वा जलन्ते तुपाययित्वा हयांस्तथा ॥ 
अनेकशाखासंबाध् न्यग्रोधं दद्वशुस्ततः | 
सम्प्राप्य तु महावृक्षे न्‍्यग्रोधन्ते अयरूतदा ॥ २७ ॥ 
अचतीय॑ स्थेभ्यश्व मोचयित्वा तुरडुमान्‌ | उपस्पृश्य जले तत्रसाय॑सन्ध्यामुपासत 
अथ चाल्तगिरि भानुश्पेदे च गतप्रभः | ततश्व रजनीघोरा समभृत्तिमिराकुला॥ 
राजिचराणिसत्त्वानिसअ्वरन्तित्वितस्ततः । दिधाचराणिसक्ष्वानिनिद्राधशमुपाययु: 
छृतवर्मा कृपो द्रौणिः प्रदोषसमयेहिते । न्‍्यग्रोधस्योपविविशुरन्तिके शोककरशिताः 
कृपभोजो तदानिद्वांभेजानेडतिपराक्रमी | सुखोखितास्त्वदुःखाहां निपेदुधेग्णीतले 
द्रोणपुत्रस्तु कोपेण कलुषीकृतमानसः | ययोौ न निद्रांविप्रेन्द्रा निश्वसन्मुरगोयथा 
ततोडबलोकयाश्षक्रेतदारण्यं मथानकम्‌ । न्यग्रोघञ्ञ ततो5िपश्यद्बहुचायससंकुरूम 
तत्रवायसबृून्दानि निशायाबासमाययुः । सुखंभिन्नासुशाखासुसुषुबुस्ते पृथकप्ृथक 
का्केषुनेषुसुप्तेपु विश्वस्तेषुलमन्ततः | ततो5पश्यत्समायान्तं भासं द्रोणिभंयडुरम्‌ 
ऋरशब्दं ऋरकायंबश्र पिड्डूकलेवरप्‌ । स भासो5थ भ्ृशं शब्दं कत्वाइलीयतशा खिनि 
उत्प्लुत्य तस्य शाखायां न्यग्रोधस्य घिहड़मः । 
सुप्तान्काका ज्ञिजम्नें टसावनेकान्वायसान्तकः ॥ ४५॥ 
काकानाममिनत्पक्षान्स केपाशििदिहडुमः | इतरेपाश् घरणाहिच्छिरशसिघरणायुधः 
विशच्कत क्षणेनासाबुद्यको बलवानद्विजा: | सभिन्नदेहावयवेः काकानास्वहुभिस्तदा 
समन्तादाबुतं सर्व न्यग्रो परिमण्डलम्‌ | बायसांस्ताक्षिहत्यासाबुद्धको मुमुदे तदा 
द्रीणिद् ट्रा तु तत्कर्म भासेनबं कृतंतिशि | करिष्यास्यहमप्येवं शत्रणां निध्रनंनिशि 
इत्यखिन्तयदेकःसन्नुपदेशमिमंस्मरन । जैतुं न शक्याःपार्था हि ऋज्ञमार्गेण युध्यता 
मयातच्छझनातेडच्हन्तव्याजितकाडुक्षिणः | सुयोधनसकाशे थ॒ प्रतिज्ञातोमयाबधः 
ऋज्ञुमागे णयुद्धे मे प्राणनाशों भविष्यति | छलेनयुध्यमानस्य जयश्वास्य रिपुक्षयः 


एक त्रिशोध्थ्यायः ]_ # कृपम्पत्यश्वत्थाम्नउक्तिवर्णनम्‌ # १५५ 


यह्य निन्‍्यंभवेत्काय लोके सर्वेजनेरपि। कार्यमेध हि तत्कर्म क्षत्त्रधर्माचुचतिना 

पर्थेरपि छलेनेच कृते कर्म सुयोधने । 

अष्मिन्नथें पुराषि6द्धिः प्रोक्ताः इलोका भचन्ति हि॥ ५४ ॥ 
परिश्रान्ते चिकी्ं थघ भुजाने च रिपोबले | प्रस्थाने च प्रवेशे घ प्रहतंव्यं नसंशयः 
निद्रातंमर्धरात्रे ख तथात्यक्तायुध्रं रणे । भिन्नयौधं मल सर्च प्रहरतव्यमशतिभिः 
एवं सनियमं कूत्वा सुप्रमारणकर्मणि | प्रवोधयट्वोजकूपी सुप्ती राजों स साहसी 

द्री णिरध्यात्वा मुहतन्तु ताबुभावभ्य भाषत | 

अभ्वत्थामोचाच 

मतःसुयोधनो राजा महाबरूपराक्रमः॥ ५८ ॥ 
शुद्धकर्मा हतःपाथबंहुभि:श्षुद्रकर्म भिः | भीमेनाएतिन्शंसेन शिरो राज्षःपदाहतम्‌ ॥ 
ततोहष्यरात्री पार्थानां समेत्यपटमण्डपम्‌ | सुखसुप्तान्हनिष्यामःशस्त्रेतानायिधरव यम्‌ 

क्रपः प्रोचाच तत्रेनमिति श्र॒त्वा द्विजोत्तमाः 

रूप उचाघ् 

सुप्तानां मारणं लोके न धर्मो न च पूज्यते ॥ ६१ ॥ 
तथेचत्यक्तशत्राणां सन्त्यक्तरथवाजिनाम्‌ । श्टणु मेबचनंवत्समुच्यतांसाहसंत्वया 
चयन्तु पृतराप्रश्च गान्धारीं व पतिबताम्‌ | पृज्छामो चिदुसश्चापि तदुक्तंकरवामहें 

इत्युक्तःस तदा द्रौणिः कृपं प्रोधाख वे पुनः । 

अध्वत्थामोचाघ 

पाण्डवेश्व पुरा यन्मे छलायुद्धे पिता हतः ॥ ६४ ॥ 
तन्मेसवाणिमर्माणिनिक्षन्ततिहि मातुल !। द्रोणहन्ता5्हमित्येतद्धृष्टयुप्नस्ययद्वघः 
कथ्थं ज़नसमक्षे तद्दचनं संश्टणोम्यहम्‌ । तरेव पाण्डवःपू्व धर्मसेतुर्निराकृतः ॥ ६६ 
समक्षमेव युष्माक॑ सर्वंषामेच भूभताम्‌ । त्यक्तायुधो मम पिता धृष्टयम्नेन पातितः 

तथा शान्तनवो भीष्मस्त्यक्तघापो निरायुधरः । 

शिखण्डिनं पुरोधाय लिहतः सव्यसाखिना ॥ ६८ ॥ 


१५६ # स्कनन्‍्दप्राणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


एचमन्येडपिभूषालाएछलेनेवहतास्तु तेः | तथवाहं करिष्यामि सुप्तानां मारणंनिशि 
णबमुक्तवातदादी णिः संयुक्ततुरगं रथम्‌ | प्रायादभिमुखः शत्रुन्समारुह्म कुघाज्यलन्‌ 
त॑ यान्‍्तमन्बगातान्ती कृतवर्मकृपाबुभौ | ययुश्च शिबिरे तेषां सम्प्रसुभजने तदा 
शिविरद्वारमासादय द्रोणपुत्रो व्यतिष्ठत | रात्रौ तत्रसमाराध्य महदेव॑ घृुणानिधिम्‌ 
अवाप विमलं खड़गं महादेवाद्वरप्रदात्‌ | ततो द्रीणिरवस्थाप्य छृतचर्मकृपाबुभौ 
द्वारदेशे महाचीरः शिविरान्तःप्रविष्टवान्‌ | प्रविष्टे शिविरे द्रौणी| कृतचर्मकपोचुभी 
द्वारदेशे व्यतिष्ठेतां यत्ती परमधन्विनौ | अथ द्रीणिःसुसंक्रुदस्तेजसा प्रज्वलश्निच 

खड्गं विमलमादाय व्यचरच्छिविरे निशि । 

ततस्तु ध्रृष्टयम्नस्य शिविर मन्द्रमाययों ॥ ७६ ॥ 
धृष्टयुद्धचादयस्तत्र महायुद्धेन कशिताः । सुषुपुनिशिविध्वस्ताः स्वस्वसेंन्यसमाबृताः 
घृष्टयुश्लस्थ शिविर प्रधिश्य द्रोणिरखवित्‌ । त॑ सुप्त शयने शुप्रे ददर्शारान्महाबलम्‌ 
पादेनाधातयद्रोपात्स्वपन्तं द्रोणनन्द्रनः । स बुद्धश्वरणाधातादुत्थाय शयनादथ ॥ 
व्यलोकयत्तदाबीरो द्रोणपुत्र॑ पुरःस्थितम्‌ । तमुत्पतन्तं शयनादुदी णाखाय सुतो वल्टी 
केशेप्वाकृष्य बाहुम्यां निष्पिपिष धरातले। पृष्टयश्लस्तदानेन निष्पिष्गःसभयातुरः 

निद्रान्धःप।दघातातों न शशाक चिचेष्टितम | 

द्रौणिस्त्वाक्रम्य तस्योरः कण्ठ चद्धवा घनुगु णः ॥ ८२॥ 
नदन्तं विस्फुरन्तन्तं पशुपारममार्यत्‌ | तय सनन्‍्यनि सर्वाणि न्‍्यवधीच्य तथवसः 
युधामन्यु' महावीयंमुत्तमोजसमेव च | तथव द्रौपदीपुत्ानवशिष्टांश्थ सोमकान्‌ ॥ 
शिखण्डिप्रमुखानन्यान्खड्रेनामारयद्बहन । तद्बयादद्वारनियांतान्लवनिवचसे निकान 
प्रापयामासतुम्त त्यु' कृतवर्मकृपाबुभी । एवं निहतसेन्यन्तच्छिविरन्तेमयाबलेः ॥ 
तत्क्षणेशून्यमभसवत्त्रिजगत्पूलये यथा। एवं हत्वा ततः सर्वान्द्रोणपुत्रादयस्रयः ॥ 
निरगुःशिविशत्तस्मात्पार्थभीताभयातुराः । सर्वेपूथकपृथगदेशान्दुदुब॒ुःशीघ्रगामिनः 
अथद्वीणिययो चिप्रारेबातीरं मनोस्मम्‌ | तत्र द्यनेकलाहस्रा ऋषयो वेदचादिनः 
कथयन्तःकथा:पुण्यास्तपश्चकुरनुत्तमम्‌ । तत्रायंप्रयया द्रोणिऋ षीणामाश्रमेष्चथ 


एकर्तचिशो धध्यायः ] # व्यासेनाश्वत्थामानम्पतिसुप्तमारणदोषोपायचर्णनम्‌ # १५७ 


प्रबिष्टमात्रे तत्मिस्तु सुनयो बह्मवादिनः । द्रौणेदुश्चवरितं शात्वा प्राहुयोगबलेनतम्‌ 
सुप्मारणह॒त्पापी द्वी णे! त्व॑ ब्राह्मणाधमः । त्वद्शनेन हास्माकंपातित्यंभवतिभ्ुचम्‌ 

त्वत्सस्माषणमात्रेण ब्रह्महत्यायुतं मवेत्‌ । 

अतोषस्मदाश्रमेम्यरूत्वयं निर्गंच्छ पुरुषाधम !॥ ६३॥ 
इत्यत्र॒वंस्तदादी णितत्रत्यामुनयोद्विजा: | इतीरितस्ततो द्वी णिमु निभिन्रेद्लाचा दिभिः 
लज्ञितोनिरगात्तस्मादाभ्रमान्मुनिसेवितात्‌ । एवं काश्यादितीर्थेषुपुण्येपप्रययोँ खसः 
तत्न तत्र द्विजेःसव निन्दितो सौ महात्ममिः । व्यासं शरणमापेदेप्रायश्वित्तश्चिकीपेया 
ततो बदरिकारण्ये समासीन॑ महामुनिम्‌ | छेपायनं समागम्य प्रणणाम सभक्तिकम्‌ 

ततो व्यासोष्ब्रवीदेनंद्रो णाचायंसुतं मुनिः । 

त्वमस्मदाश्रमाद द्रौणे! निर्याहि त्वर्या त्विति ॥ ६८ ॥ 
सुप्रमारणदोपेण महापातकवान्भवान्‌ । अतो में भवता55लापान्महत्पापं भविष्यति 

इत्युक्तः स तदा द्रीणिः प्रोधाचेदं बचो मुनिम्‌ 

अश्वत्थामोवाघ 

भगवन्निन्दितःसर्घेस्त्वामस्मि शरणं गतः ॥ १०० ॥ 
ब्रवी पिचेस्वमप्येवं कोन्‍यो मेशरणंभवेत्‌ । कृपां कुर मथिन्रह्मन्साधवोदीनवत्सलाः 
खुप्मारणदो परूय शान्त्यथ भगवन्मम | प्रायश्वित्तं विधेहित्वंसवंेज्ञो सिभवान्यतः 

इत्युक्तो द्रीणिना व्यासश्विरं ध्यात्या तमत्रचीत्‌ । 

व्यास उचाच 

एतत्पापसूय शान्त्यथ प्रायश्चित्त स्घतों न हि ॥ १०३ ॥ 
तथाप्युपाय॑ चक्ष्यामि तवतद्वोषशान्तये । दक्षिणाम्बुनिधो पुण्येरमसेती विमुक्तिदे 
धनुष्कोयिरिति ख्यातंतीर्थभस्तिमहत्तरम्‌ । अस्तिपुण्यतमंद्री णेमहापातकनाशनम्‌ 
रूवर्गमोक्षप्रद्ध पु'सां ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ | सर्वमड्ुलमाडुल्यं सर्वाभीए्रप्रदायकम्‌ 
पब्ित्राणांपवित्रंचतीर्थानां घ॒ तथोत्तमम्‌ । दुःस्वप्ननाशन पुण्यंतरकक्लेशनाशनम्‌ 
अकालसृत्युशमनं पुसां विजयबर्दधनम्‌ | दारिद्रयनाशन पु'सामायुवर््धनकारणम्‌ ॥ 


१५८ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मजण्डे 


चित्तशुद्धिप्रदं नुणां शान्तिदान्त्यादिकारणम्‌ । 

तत्र गत्वा धजुष्कोदों रामसेतों चिमुक्तिदे ॥ १०६॥ 
स्‍नानंकुरुष्चद्री णे त्वंम्ासमात्र निरन्तरम्‌ | खुप्तमारणदोषात्त्वं सद्य/पूतोभविष्यसि 
कुरुष्व बचने शीघ्र ममत्व द्रोणनन्दन | एवमुक्तस्तदा द्वोणिव्यासिन :परमर्पिणा 
रामसेतुंसमालाद धजुष्कोटि पवित्रदाम्‌ | सरनो सद्भुलपपूर्वन्‍्तु मासमेक॑निरन्तरम्‌ 
अिसन्ध्यंरामनाथश्व सिषेवेसदिनेदिने । ततस्त्रिशद्विने तोयस्नानादुद्ो णात्मजस्तदा 
जजाप च धनुष्कोटयां मन्त्र पश्चाक्षरं तदा। अकार्षीदुपवासश्च द्रोणपुत्रस्तु तद्ठिने 

अकरोज्वागरं राजी रामनाथरूय सन्निभ्रौ। 

अपरेयधेनुप्कोटी स्नात्वा सड्ुल्पपू्वंकम्‌ 0 ११५ ॥ 
सिपेवे रामनाथश्च स्तुत्वा भक्तिपुरःसरम्‌ । ननर्त पुरतः शस्भोरानन्दाश्रुपरिप्छुतः 
सततः प्रसन्नो भगवान्प्रादुरासीक्तद्ग्नतः । दृुष्टा तत्र महादेव॑ तुष्टाव परमेश्वस्म्‌ 


द्रो णिरुचाल् 
नमस्ते देवदेवेश ! करुणाकर ! शड्भूर !। आपदाम्बुधिमग्नाना पोतायितपदाम्बुज! 


महादेव! छृपामूर्ते! धूर्जटें! नीललोहित !। उमाकान्त! विरूपाक्ष! चन्द्रशेंखर! ते नमः 
सुत्युञ्या त्रिनेत्र त्वं पाहिमांकृपया दशा । पावंतीपतये तुम्यं जिपुस््नाय शम्भवे 
पिनाकपाणये तुभ्यं ्यम्बकाय नमोनमः । अनन्तादिमहानागहारभूषण भूपित! 
जूलपाणे, नमस्तुम्यं गड्भाधरः खडाव्यय ;। रक्ष मां कृपया देव ! पापलछ्ातपञ्जरात्‌ 

इति स्तुतो महादेवो द्रीणि प्रोवाच हर्षितः । 

महादेघ उच्चाच 

सुप्तमारणदोषसूते धनुष्कोटो निमजनात ॥ १२३ ॥ 
अश्वथामन्विनष्टो 5भूद्वरं वस्यसुब्रत | मयि प्रसन्ने लोकेषु किमलम्यं भवेन्टणाम्‌ 
अतो5भीएंब्रणीष्वत्वंमत्तोद्रोणात्मजाघुना । इत्युक्तःशम्मुनादी णि:प्राहतंपरमेश्चरम्‌ 
सवाद्य दशेनेनाह॑ कृतार्थो5स्म्रिमहेश्वर !। प्वद्शनमपुण्यामलम्यंजन्मकोडिमिः 
अतो युष्मत्पदास्भोजे निश्चलाभक्तिस्स्तुमे | इममेव बरंदेहि महांशम्भो नमोडस्तु ते 


द्ाजिशोड्ध्यायः ] # धर्मंगुप्स्यवनगमनथर्णनम्‌ # १५६ 


उत्तवा तथाष्त्विति द्रौणि देवदेवोमहेश्वरः | पश्यतो द्रोणपुत्रस्यतत्रेबान्तरधीयत 
अश्वत्थामापि विप्रेन्द्राधूतपापो विनिर्मलः । रामचन्द्रधनुष्कोटो स्‍्नानमात्रेणतस्क्षणे 
धूतपापमिमन्द्रीणि सर्च चापिमहेयः । शुद्ध प्रत्यग्रहीषुस्ते तदाप्रभ्गति निर्मलम्‌ 
एवं वः कथितंविप्रा द्रौणिपापविमोक्षणम । रामचन्द्रधनुष्कोटिस्नानवेभवमात्रतः 
यः पठेदिममध्याय॑ श्उणुयाद्वा समाहितः। स विवृयेह पापानि शिवलोके महीयते 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्त्रयांसंहितायां ठृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्स्येघनुष्की टिप्रशंसायामएचत्थामसुप्तमारणदोधशान्तिर्ना- 
मैकत्रिशो5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


नी नननलन “नी ऋणत>०न 


द्वात्रिशो ध्यायः 
धनुष्कोटिग्रशंसायांधमगुप्तोन्माद विमी क्षणवण नम्‌ 
श्रीसूत उचास 

भूयो5पि सम्प्रवक्ष्यामिधनुष्कोटेस्तुवेसवम्‌ | युष्माकमादरेणाहंने मिपारण्यचा सिनः 
नन्‍्दो नाममहाराज़ा सोमवंशसमुद्गबः । धर्मेण पालयामास सागरान्तां धरामिमाम्‌ 
तस्य पुत्र: समभवद्धमंगुप्त इतिश्रतः | राज्यरक्षाघुरं नन्‍्द्रो निजपुत्रे निधायसः 
जितेन्द्रियो जिताहारः प्रविवेश तपोचनम्‌। ताते तपोचन याते धघर्मगुप्ताभिघोनपः 
मेदिनीं पालयामास घम्ंजशो नीतितत्परः | ईजे बहुविधयज्षदेवानिन्द्रपुरोगमान्‌ 
आाहमगेस्पोददो वित्तक्षेत्र णियवहूनि खः | सर्वेस्वधनंनिरतास्तस्मिन्शजनिशासति 

बभूवु्नाभवन्‍्पीडास्तस्मिश्वोरादिसस्मचाः । 

कदाखिद्धमंगुप्तो पयमारूदस्तुसर्गोसमम्‌ ॥ 9 ॥ 
चन॑ चिवेश विप्रेन्द्रा सगयारसकौतुकी | तमालतालहिन्तालकुरवाकुलूदिड्मुखे 
विखयार पनेतस्मिन्‌ सिंहब्याप्रभयानके । मत्तालिकुलसन्नादसस्भूछितदिगन्तरे 


१६० + छकनन्‍्दपुराणम्‌ *% [ ३ ब्रह्मखण्डे 


पप्मकहारकुमुदनीलोत्पलवनाकुलेः । तटाकेरपि सम्पूर्ण तपस्विजनमण्डिते ॥ १० 
तस्मिन्चने सश्चर्तो धर्ममुप्तस्य मूपतेः | अभूद्विभावरी विप्रास्तमसावृतदिडमुखा 
राजापि पश्चिमां सन्ध्यापुपास्य नियमान्वितः। जजापतत्रधबनेगायत्रीवेदमातस्म्‌ 

सिदव्याघ्रादिसीत्यास्मिन्वृक्षमेक समास्थिते । 

राजपुत्रे तदाभ्यागादुक्षः सिहभयादितः ॥ १३ ॥ 
अन्वधाचत तं॑ ऋक्षमेकसिहों चनेख्वरः | अल्ुदुतः स सिहेन ऋश्षोवृक्षमुपारुहत्‌ 
आरह्य ऋक्षो वृक्षन्तं ददर्श जगतीपतिम्‌ । वृक्षस्थितं महात्मानं महाबलूपराक्रमम्‌ 
उवाचभूपति द्ट्ष्रा ऋशक्षोएयं वनगोचरः | मा भीति कुरुराजन्द्र! वत्स्याधो रजनी मिह 
महासच्त्वो महाकायो महादंप्रासमाकुलः | वृक्षघ्तूले समायातः लिहो यमतिभीषणः 
राज्यधें भजनिद्रांत्य॑ रक्ष्यमाणो मयावप। ततः प्रसुप्त मां रक्ष शर्वयंत्र महामते 
इति तद्दाक्यमादाय सुप्ते नन्द्सुतेहरिः | प्रोवाच आ्क्ष! सुप्तोयं पश्चत्यज्यतामिति 
त॑ खिंहमब्रवीद्क्षो धर्शो द्विजसत्तमाः। भवान्धम न जानीते मसझगराजवनेचर 
विश्वासघातिनां लोके महाकष्टा भवन्ति हि | न हि मित्रदुहांपापंनश्येद्यज्ञायुतेरपि 

ब्रह्महत्यादिपापानां कथश्चिन्निष्कृतिभ॑वेत्‌ । 

विश्वस्तघातिना पाप न नश्येज्ञन्मकोटिभिः ॥ २२ ॥ 
नाहं मेरु महाभारं मन्ये पश्चास्य! भूतले । महाभारमिम॑ मन्येलोकेविश्वासधातकम्‌ 
एवमुक्तेदथ ऋक्षेण सिहस्तृष्णीमभूत्तदा | धर्मंगुप्ते प्रबुद्धे तु ऋक्षः सुष्चाप भूरुहे 
ततः सिहोउब्रवीदुभूषमंनस्क्षन्त्यजस्च मे । एवमुक्तेषथ सिंहेन राजा खुप्तमशड्ितः 
स्वकन्यर्तशिरस्कन्तस्क्षंतत्याज भूतले । पात्यमानस्ततोराज्ञानखालम्बितपादपः 
ऋशक्षः पुण्यवशादुवृक्षान्न पपात महीतले । स ऋक्षो उृपमभ्येत कोपाद्वाक्यमभाषत 
क्रामरूपधघरो राजन्नाहं भगुकुलोद्भवः | ध्यानकाष्टाभिधो नाज्ना ऋक्षरूपमधारयम्‌ 
यध्मादनागसं सुप्तमत्याक्षीन्मां भवान्टप !। मच्छापाक््मतः शीघ्रमुन्मत्तश्चरभूपते 
इतिशप्त्वा मुनिभू पं ततः सिहमभाषत | हसिहस्त्वं महायक्ष कुबेस्सचिवः पुरा 
हिमघद्ठिरिमासाद्य कदाचित्त्वं चधूसखः। भज्ञानाद्वीतमाभ्याशे विद्दस्मतनोन्मुदा 


द्वातिशोदध्यायः ] # धनुष्कोटिस्नानाश्नन्दपुत्रस्योन्मादनाशवर्णमम्‌ # . १६१ 


गौतमो5प्युटजादेवात्समिदाहरणाय थे । निर्गतल्त्वांबिबसन दृष्ट्रा शापमुदाहरत्‌ 
यस्मान्ममाश्रमेद्य त्वं चिवखः स्थितवानसि | अतःसिंहत्वमण्ेबअचितातेनसंशयः 
इति गौतमशापेन सिंहत्वमगमत्पुरा । कुबेरसचिवों यक्षों भद्वनामा भवान्पुरा 
कुबेरोधर्मशीलो हि तद॒भृत्याश्व तथेवहि | अतः किमर्थत्यंहिसिमासषिचनगोचरम्‌ 
एतत्सचंमहं ध्यानाज्ञानामीह म्ठ॒गाधिप !! इत्युक्तेध्यानकाष्टेनत्यक्तवासिहत्वमाशुसः 
यक्षरूपं गतोदिव्यं कुबेर्सशिवात्मकम्‌ | ध्यानकाए मसावाहप्रा।ज्जलिःप्रणतोमुनिम्‌ 
अद्य ज्ञातं मयासव पृच॑वृत्तं महामुने !| गौतमः शापकाले मे शापान्तमपिचोक्तवान्‌ 
ध्यानकाए्टेन सम्बादों ऋक्षरूपेणतेयदा | तदा निधूय सिहत्व॑ यक्षरुपमवाप्स्यसि 
इति मामब्रवीदुष्नह्मन्गौतमो मुनिपुडुचः | अद्य सिहत्वनाशान्मे जानामित्वांमहामुने 
ध्यानकाष्टाभिधं शुद्ध कामरूपधरं सदा । इत्युकत्वा तें प्रणस्याथध्यानकाष्टंसयक्षराट्‌ 
चविमानवरमासुहय प्रययाचलकापुरीम्‌ । तस्मिन्‌ गते तु यक्षेशे ध्यानकाषप्ठोमहामुनिः 
अब्याहतेष्टगमनो यथेष्ठं॑ प्रययोमहीम्‌ । ध्यानकाप्ठेगतें तस्मिन्कामरूपधरे मुनी 
धरमंगुप्तो मुनेःशापादुन्मत्तः प्रययो पुरीम्‌ । उन्मत्तरूपं तंदृष्टा मन्त्रिणस्तुलपोत्तमम्‌ 
पितुः सकाशमानिन्यू रेचातीरे मनोरमे। तस्मे निवेदयामासुमंतिश्रंश  सुतस्य ते 
शात्वा तु पुत्रवृत्तान्तमादितः स नृपोक्तमः | ज़गामपुत्रमादाय जेमुनि त्वस्यान्वितः 
उचाच घचनं खेध जेमुर्नि मुनिपुड्चम्‌। भगवज्जेमुने! पुत्रोममाद्योन्मत्ततां गतः 
अथोन्‍्माद विम्ाशाय ब्रह्॒पायं महामुने । इति पृष्श्चिरं दध्यो जंमुनिमुंनिपुड्चः 
ध्यात्वातु खुचिरंकालंन्पंनन्दमथात्रवीत्‌ | ध्यानकाष्टस्यशापेनह्यन्मत्तस्तेसुतो 5भषत्‌ 
तस्यशापस्यमोक्षाथंम्ुपाय॑ प्रत्नवीमिते | दक्षिणाम्बुनिश्री सेतों पुण्ये पापविनाशनें 
घनुष्कोणिरिति ख्यातंतीर्थमस्तिमहत्तरम | पवित्राणांपवित्रश्चमड्ूलानां चमडूलम्‌ 
श्रुतिसिद्धंमहापुण्यंत्रह्महत्यादिशोकघकम्‌ । नीत्वातत्रसुतन्ते5्यस्नापयर्चमही पते! 
उन्प्रादस्तत्क्षणादेव तस्‍य नश्येन्न संशयः । इत्युक्तस्तं प्रणम्यालो जमुनिमुनिषुड्चम्‌ 
नन्‍्दः पुत्रं समादाय धनुष्कोटि ययौ तदा । तत्र ख स्‍्नापयामास पुत्र नियमपूर्वकम्‌ 
स्‍्नतानमात्रात्ततः सद्यो नष्टोन्मादोभचत्सुतः | 
श्र 


श्ध२्‌ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


स्वयं सस्‍नोी स ननन्‍्दो5पि धनुष्कोटो सभक्तिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
डपित्वा दिनमेकन्तुसपुत्रस्तुपिता तदा। सेवित्वारामनाथंचसाम्बमृत्तिध्णानिधिम्‌ 

पुत्रमापृच्छथ नन्दस्तं प्रययों तपसे चनम्‌ । 

गते पितरि पुत्रोषपि ध्रमंगुप्तो छुपो द्विजाः ॥ ५७॥ 
प्रददी रामनाथाय बहुवित्तानि भक्तितः । ब्राह्मणेम्योघनंधान्यं क्षेत्राणि च ददो तदा 
प्रययौ मन्वत्रिभि: साद्धस्वांपुरीतदनन्तरम्‌ | धर्मेणपालयामासराज्यंनिहतकण्टकम्‌ 
पितृपेतामहंबिप्रा ! धर्मगुम्तोषतिधार्मिकः । उन्मादेसप्यपस्मार ग्रहैदुण्श्थ ये नराः 

असरूता भवन्ति विप्रेन्द्रास्तेषपि घाउइच्र निमज्जनात्‌ | 

घनष्कोटो विमुक्ताः स्युः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परित्यज्यधनुप्कोटितीर्थमन्यद्वजेत्तुयः। सिद्धंसगो पयस्त्यकत्वास्नुहिक्षीरं प्रयाचते 
भनुष्को टिधेनुष्को टिघनुष्को टिरिति द्विजाः | त्िःपटन्तोनरायेतुय त्रका पिजलाशये 
स्नान्तिसवें नरास्ते वे यास्यन्तित्रह्मणःपदम्‌ | एवंच-कथिताविप्राधमंगुमकथाशुभा 

यस्याः श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति। 

स्वणस्तेयादयश्वान्ये नश्येयुः पापसञ्ययाः ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहरूयांसंहितायां तृतायेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये धनुष्कीटिप्रशंसायां धर्मंगुप्तोन्मादविमोक्षणन्नाम 
द्ाजिशो5ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्त्रिशो5ध्यायः 


धनुष्कोटिप्रशंसायांपरावसोत्र झहत्या विमे क्ष णर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
भूयोष्प्यहं प्रवक्ष्यामि धनुष्कोटेस्तु बेभवम्‌ । अत्यद्ठुततर॑ं गुह्यं स्वलोकेकपावनम्‌ 
पुरा परावसुर्नाम प्लाह्मणो वेदवित्तमः। अज्ञानांत्पतरं हत्वा ब्रद्महत्यामवाप्ततान्‌ 
सो5पि स्नात्वा धनुष्कोटों तद्दोषान्मुमुच्े क्षणात्‌ । 
ऋषय ऊचुः 
पितरं हतचान्पू कथ्थ खुत! परावसुः॥ ६ ॥ 
कथं वा धनुपःकोटो मुक्तिस्तस्याप्यभून्मुने । एतन्नःश्रद्वथानानां विस्तराद्चक्तुमहंसि 
श्रीसूत उबाच 
आसीद्राज़ा वृहयम्नश्चकवतों महाबलः | घर्मणपालयामास सागरान्तां चसुन्धराम्‌ 
अयजत्सत्रयागेन देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ | याजकस्तस्य रेभ्योडभूड्विद्वान्परमधारमिकः 
आस्तां पुत्राबुभी तल्याप्यर्वावसुपराषसू । षडडुवेदबिदुषो श्रौतस्मार्तेषु कोबिदो 
काणादे जेमिनीयेचसांख्येबयासिकेतथा | गौ तमे योगशास्त्रेचपाणिनीयेचकोविदो 
मन्वादिस्मृतिनिष्णाती सर्वशाखविशारदी । सत्रयागे सहायाथबृहद॒म्नेनयाखितौ 
भ्रातरों समनुज्/तो पित्रारेभ्येण जग्मतुः | बृहय्ुक्नस्य सत्रन्तावश्विनाविषरूपिणो 
अतिष्ठदाश्रमेरन्यः स्नुषया ज्येष्यया सह । तौ गत्वा प्रातरौतत्र राज्षः सच्मनृत्तमम्‌ 
याजयामासतुस्सत्रे वृहयुश्लमहीपतेः। नाभवत्स्खलनं श्रात्रोः सत्रेसाड्रेषु कमंसु 
खसत्रेसन्तन्यमाने5स्मिन्‌ बृहद्युद्नल्यभूपतेः । मुनयोभ्यागमन्सर्वेरा्ाहतानिरी क्षितुम्‌ 
चसिष्ठो गौतमश्चात्रिजाबालिस्थकश्यपः । ऋतुर्देक्षःपुलस्तिश्च पुलहो नारदो मुन्रिः 
मार्कण्डेयः शतानन्दो विश्वामित्र: पराशरः । 
भगुः कुत्सोडथ घाल्मीकिव्यासधोम्यादयो 5परे ॥ १५॥ 


१६७ # रूकन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मलण्डे 


शिष्येःप्रशिष्ये बहु भिरसं ख्यातेःसमाचृताः । तानागतान्लमालोक्यबृहयुस्नो महीपतिः 

अर्ध्या दिना मुनीन्‍्सर्वान्पूजयामाल सादरम्‌ | 

नानादिग्स्यः समायाताश्चचतुरड्ूबलेयु ताः ॥ १७ ॥ 

उपहतास्तदा भूपास्सत्र वीक्षितुमादरात्‌ । 

चेश्याः शुद्रास्तथा चर्णाश्वत्वारोएपि समागताः ॥ १८॥ 
घर्णिनोइबग्ृहस्थाश्व वानप्रस्थाश्व भिक्षवः | सत्र निरी क्षितुंतस्यबृहद्श्नल्यघाययुः 
तान्सचान्पूजयामास यथाहेराजसत्तमः | ददौघान्नानि सर्वेभ्यो घृतसूपादिकांस्तथा 
बस्माणि घ सुवर्णानि हाररल्ान्यनेकशः । एवंसन्कारयामास राजासत्रे समागतान्‌ 
रेस्यपुत्री तदा विप्रा अर्धांचसुपरावस्‌। अध्चरादीनि कर्माणिचक्रतुस्स्खलितंबिना 
तद॒दू्टा मुनयस्सर्घे कौशल रेभ्यपुत्रयोः । श्छाघन्ते सशिरःकम्पंवसिष्ठप्रमुखास्तदा 
कर्माणिकानि खित्तत्रकारथित्वापरवर्सु | वृतीयसवनस्यान्तेंग्रहरत्य॑ निरी क्षितुम्‌ 
प्रययो सूवाश्रमंलायं घिनेवाव विसुं ठ्वि जा: । तस्मिन्नवसरेरे मयं कृष्णाजिनसमावृतम्‌ 
चनेचरन्तं पितरं दूष्टा स झगशडुया | निद्राकलुपितो रातों अन्धे तमसिसंकुले 
आत्मानं हन्तुमायाति सगोष्यमितिखिन्तयन्‌ | जधानपितरंसोषयंमहारण्येपरावसुः 
रिरश्षुणा शरीर सव॑ तेनाकामनयापिता । रजन्याहिसितोविप्रामहापातककारिणा 
अन्तिकंससमागत्यव्यलोकयततं हतम्‌ | ज्ञात्वास्वपितरंरात्रौशुशोचव्य थितेन्द्रियः 
प्रेतकाय ततः कृत्या पितुः सब परावखुः | भूयो5पि हपतेः सत्र परावसुरुपाययों 
स्वचेशितन्तुतत्सवंमन॒जायततोब्वीत्‌ । सतंस्च पितरंश्र॒त्वासो पिशोकाकुलो इसवत्‌ 
ज्यैष्ठोनुजं ततः प्राह बचन॑ द्विजसत्तमाः। महत्सत्रं समरव्घं वृह्यम्नस्य भूपतेः 
घोढ़त्वशक्तिनास्त्यस्य कमंणोबालकस्यते। जनकश्व हतोरात्रो मयापिसृगशडुया 
प्रायश्विसं घ कत्तव्य॑ ब्रह्महत्याविशुद्धये | मदर्थ ब्रतधर्या त्य॑ चर तात, कनिष्ठका 
क्‍ुकाकी धुरमुछ्योदु शक्तो5हंसत्रकर्मणः। अर्वाचसुरिति प्रोक्तो ज्येष्टेन सतमभ्यधात्‌ 
तथा भवचत्वहं ज्येष्ट! चरिष्ये वतमुत्तमम्‌ । ब्रह्महत्याविशुद्धयर्थ त्व॑ सत्रधघुरमाचह 

इत्युक्वा सो5नुजो ज्येष्ठं तस्मात्सत्रादिनिययो । 


त्वद्िशोध्थ्यायः ]._ # विप्रस्यपितुर्घातान्महादोषवर्णनम्‌ *# १६५ 


फारयामास कर्माणि ज्येष्टस्तस्मिन्गते क्रतो ॥ ३७ ॥ 
द्वादशाब्दं कनिष्ठो5पिश्रह्महत्यावतंद्विजा: | खरित्वासत्रयागे६स्मिन्नाज़गाम पुनमुदा 
तंदुष्टा श्रातरं ज्येष्ठो वृहयम्नमुवाचह | अयन्ते ब्रह्महा सत्रमर्वाचसुरुषागतः ॥ ३६ ॥ 
एनमुत्सारयाशु त्वमस्मात्सत्रान्द्पोत्तम । अन्यथासत्रयागस्य फलहानिर्भविष्यतति 
इतीरितःस स्वप्रेष्येयागात्तमुद्वासयत्‌ । उद्घास्यमानो राजानमर्घाधसुरथाबन्रवीत्‌ 
न मया ब्रह्महत्येयंब्र॒हयम्नकृतानघ !। किन्तु ज्येष्ठेन मे सा हि ब्रह्महत्या कृता विभो 
ब्रह्महत्यात्रते चीण॑ तदर्थ च मया5घुना । एचमुक्तो:पि राजाइसीचचसासपरावसोः 
अवावसु निजात्सत्रादुदूवासयदाशु व । घिक्‍्क्ृतो ब्राह्मणेश्वा्य ययो नूृष्णीवनंतदा 
मुनिवुन्दसमाकी्ण तपोचनमुपेत्य सः। अर्वाचसुस्तपश्चक्े देवेरपि खुदुष्करम्‌ ॥ 
तपःकुब छतथादित्यम्ुपतस्थे समाहितः । म॒त्तिमरांस्तपलातस्यमहतातुएतरी स्वयम्‌ 
आविरासीत्म्वया दीप्त्या मासयञ्जगतीतल्म्‌ । 
कर्मसाक्षीजगञ्चक्षुर्भास्करों देवताग्रणीः ॥ ४७॥ 
आविबंभूवुर्देवाश्व॒ पुरएक्वत्य शवीपतिम्‌ । इन्द्रादयल्ततोदेवाः प्रोचुरधावस द्विजाः 
अर्थावसो! त्वं प्रधरस्तपसा ब्रह्मघयंतः । आघारेण श्रुतेनाएपि वेदशास्तरादिशिक्षया 
निराकतोचमानेन त्व॑ं परायखुना बहु | तथापि क्षमया युक्तो न कुप्यति भवान्यतः 
यस्माउज्येष्टो पवधीत्तातंन हिसित्व॑ं महामते | ब्रह्महत्याव॒तं यघ्मात्तदर्थ चरितंत्वया 
अतःस्वीकुमहे त्वान्तु पराकुर्म:परावसुम्‌ | उत्तवेचंबलभिन्पुख्याःसर्चेचचिदिधालयाः 
तन्तेप्रवस्यामाखुनिरासुश्रपरावखुम्‌ । पुनरिन्द्रादयों देवाः पुरोधाय दिवाकरम्‌ ॥ 
अवांवछु' प्रोचु रिदंवरं त्व॑ वस्येति वे । स चापि प्रार्थथामास जनकस्योस्थितंपुनः 
बधे चास्मरणंदेवा नात्मजो जनकस्यवे | तथास्त्विति सखुराध्प्रोचुपु नरूचुरिदं घलः 
धर चान्य प्रदास्थामो वरय त्वं महामते !। एचमुक्तःखुरेःसोषयमर्घाचसुरभाषत 
मम प्रातुरदुष्टत्थं भवतु जिदशालयाः । अर्वावसोधंचः श्र॒त्था जिदशाःपुनरबबन॥ 
क्राह्मणस्य पितुर्धातान्महान्दोषःपराघसोः । न हान्यक्ृतपापस्य परेणा5नुष्ठितेन थे 
प्रायश्वित्तेन शान्तिःस्यान्महापातकपशञ्चके । 


श्््‌द # रूफन्दपुराणम्‌ क [ ३ ब्रहमसण्डे 


पितु्नाह्मणहन्तुस्तु खुतरां नास्ति निष्कृतिः ॥ ५६ ॥ 
आत्मनानुष्ठितेनापि बतेननह्िनिष्कृतिः | परावसोस्तघ भ्रातुरतो नेचास्तिनिष्कृतिः 
अतो 5स्‍्माभिरदुष्टत्वमस्मै दातुं न शक्‍पते । अर्वांघस॒ःपुन!प्राह देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ 
तथापि युष्मन्माहास्य्यात्प्रसादाद्ववतान्तथा | पितुर्ब्राह्मणहन्तुमे श्रातुख्घिदिशसत्तमाः 
यथास्याज्निष्कृतित्रंत तथ्थंच कृपयायुताः | एवमर्वाचसोःश्रुत्वा घचस्तेत्िदशालयाः 
ध्यात्वातुसुचिरं कालंघिनिश्चित्येदमब्र॒वन । उपायन्तेप्रवक्ष्यामस्तत्पातकनिधार णम्‌ 

दक्षिणाम्बुनिधो पुण्ये रामसेती विमुक्तिदे। 

धनुष्कोटिरिति ख्यातं तीथंमस्ति विमुक्तितम्‌ ॥ ६७५ ॥ 
ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेय घिनाशनम्‌ । गुरूतव्पगसंसगंदोषा णामपि नाशनम्‌ ॥ 
अकामेनापि यःस्नायादपवर्ग फलप्रदम्‌ । दुःस्वप्ननाशनं धन्य नरकक्लेशनाशनम्‌ ॥ 
कंलाशादिपदप्रापिकारणं परमार्थदम्‌ । सर्वकाममिदं पुसां ऋणदारिद्र्बनाशनम्‌ 
धनुष्कोटिधंनप्कोटिधनुष्कोटिरितीरणात्‌ । स्वर्गापवर्गदं पुलांमहापुण्यफलप्रदम्‌ 
तत्रगत्वातवश्रातास्नायाद्यदि परावसुः | तत्क्षणादेव ते ज्येण्टो मुच्यतें ब्रह्महत्यया 
इदंरहस्यंसुमहत्प्रायश्चित्तमुदी रितम्‌ । उक्त्वेत्यर्धांधसु' देधाः प्रययुः रूघपुरींप्रति 
ततश्चार्वाचसुज्येप्रं समादायपराचछुम्‌ । रामचन्द्रधनप्कोर्टि प्रययौमुक्तिदायिनीम्‌ 
सेतीसंकल्पमुक्त्वा तु नियमेन परावसुः । सह श्रात्राधन॒ुष्कोटी सर्नौपातकशुद्धये 

स्‍नात्वोत्थितं धन॒ष्कोटो' तम्प्रोचवाघाइशरीरिणी । 

परावसो विनष्टा ते पितुन्नाह्मणघातजा ॥ 3४ ॥ 
ब्रह्मह॒त्यामहाघोश नरकक्लेशकारिणी । इत्युक््चाविररामाथ सापिवागशरीरिणी 
परावखुस्तदाविप्रा: कनिष्ठेनसमन्वितः । रामचन्द्रधनष्कोटि प्रणम्य च सभक्तिकम्‌ 
रामनाथं महादेव॑ नत्वा भक्तिपुरःसरम्‌ | विमुक्तपातको विप्राः प्रययो पितुराश्रमम्‌ 
खत्वोत्यितस्तदारेम्योदृष्टापुत्नीसमागतो । सन्तुए्हदयोद्यास्तेपुत्रास्यांस्वाश्रमेतदा 
रामचन्द्रधनुष्कोटी स्‍नानेन हतपातकम्‌ | एन॑ परावसु' सर्घे स्वीचक्र्मुंनयरूतदा ॥ 
एन परावसोरुक्त ब्रह्महत्याविमोक्षणम्‌ । स्‍नानमात्राद्धतुष्कोटौयुष्माक॑ मुनिषुड़चाः 


खतु्रिशोडध्यायः | # श्टगालधानरसम्बादवर्णनम्‌ # १६५ 


सुरापानादयोप्यत्रनश्यन्त्येबात्र मज्ञानात्‌ । सत्यंसत्य॑पुनः सत्यमुद्धुत्यभुजमुच्यते 
महापातकसंघाश्व नश्येयुमंजनादिह । 

य इमं पठतेषथ्यायं ब्रह्महत्याचिमोक्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ब्रह्महत्याविनश्येत॒तस्क्षणान्नास्तिसंशयः । सुरापानादयोप्यरूय शान्तिगच्छेयु रक्षसा 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिखाहरुयांसं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतु॒माहात्म्ये घनुष्कोटिप्रशंसायां परावसोत्रह्महत्याधिमोक्षणज्नाम- 
अयस्विशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 





चतुस्त्रिशो5ध्यायः 


धनुष्कीटिप्रशंसायांधुगा लवानरसम्बादेसुमतिमहापातकविम: क्षण पा यव थनम्‌्‌ 
श्रीखूत उचाच 
इतिहास पुनवंक्ष्ये धुष्कोटिप्रशंसनम्‌ । श्युगालस्य घ संचाद वानरस्य घ सत्तप्राः 
ध्टगालवानरो पूर्वमास्तां जातिस्मराघुभी । पुरापिमानपे भावे सहायो तावभूचतुः 
अन्या योनि समापन्नों शार्गाल्री बानरीं तथा | 
सख्य समीयतुरुभौ श्टगालो वानरों द्विजा;॥ ३॥ 
कदाचिदुद्रभूमिष्ठ श्टगा्ल घानरो5्त्रवीत । श्मशानमध्ये सम्प्रेक्ष्यपूर्वजातिमनुस्मरन 
चानर उचाच 
ध्ट्गाल! पातक पूथ किमकार्षीः सुदारुणम । 
यरूत्वं श्मशाने झतकान्पूतिगन्धाश्थ कुत्सितान्‌ ॥ ५॥ 
अत्सीत्युक्तोषथ कपिना श्टगालस्तमभाषत । 
श्रगाल उचाच 
अहं पूर्वभव्रे ह्यांसं ब्राह्मणो वेद्पारगः ॥ ६ ॥ 


१६८ # स्कनन्‍्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मसण्डे 


चेदशर्माभिध्रो विद्वान्सर्वकर्मकलापचित्‌। ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य न मया तत्न जन्मनि 
कपेघनंतदादत्तं श्टगालो५हं ततोष्मभवम्‌। तस्मादेव॑विधंभक्ष्यंक्षयाम्यतिकुत्सितम्‌ 

प्रतिश्रत्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः ! 

कपे ! श्टगालयोनिन्‍्ते प्राप्नवन्त्यतिकुत्लिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
योनद्रचात्यतिश्रुत्यस्वल्पंवायदिवाबहु । सर्वाशास्तल्यनश्स्युःपण्डस्येधप्रजोड्रवः 
प्रतिश्र॒त्याप्रदाने तु ब्राह्मणाय प्ुवद्भम !। दशजम्मार्जितं पुण्य तत्क्षणादेव नश्यति॥ 
प्रतिश्र॒त्याप्रदानेन यत्पापम्ुपजायने । नाश्वप्रेघशनेनापि तत्पापं परिशुध्यति 
न ज़ाने5हमिदं पापं कदा नए सवेदिति। तह्मात्प्रतिश्र॒तं द्रब्यंदातब्यंविदु पाखदा 
प्रतिश्र॒त्याउप्रदानेन श्टगालोभवति घवम्‌ । तस्प्तात्प्राज्नेनविदुषा दातव्यंहिप्रति श्रुतम्‌ 
इत्युक्तचा स श्टगालरूतं घानरंपुनरत्रवीत्‌ | त्वयाहि कि कृत॑ पाप॑ येन वानरतामगात्‌ 
अनागसो वनघरान्पक्षिणों हिसि घानर !| तत्पातकं॑ घदसूवाद्य बानरत्वप्रदम्मम 

इत्युक्तः स श्टगालछिन श्टगा् घानरो5ब्वीत । 

वानर उचान्र 

पुरा जन्मन्यहं विप्रो वेदनाथ इति रूमझ्ुतः ॥ १७ ॥ 
विश्वनाथोीमम पिता मम्ताम्बाकमलालया | श्टगालूसख्यम मवदावयो:प्राग्भवे 5पिषहि 
त्वं न जानासि तत्लवचेझ बहंपुण्य सी रवात्‌ू । तपलाराध्य गिरिशंतत्प्रसादात्पुरा मम 
अतीतभाविविज्ञानमस्तिजन्मान्तरे पिच | गोमायो नद्गवे शा्क ब्राह्मणसूय हतंमया 
तत्पापाद्दानरों भूत्वा नरकाजुभवात्ततः। नाएएहतव्यं विप्रधन हरणान्नरक भवेत्‌ 
अनन्तरं वानरत्वं सविष्यति न संशयः । तम्मान्न ब्राह्मणस्वन्तु हतंव्यं विदुषासदा 
ब्रह्मस्घहरणात्पापमरधिक॑ नेव विद्यते । पीतबन्तं विष हन्ति ब्रह्मत्वं सकुल दरहेत्‌ 
ब्रह्मस्वहरणात्पापी कुम्मीपाकेबु पच्यते | पश्चान्नरकरेप्रेण घानरीं योनिमश्नुते 
घिप्रद्॒व्यं न हतंव्यंक्षन्तव्यन्तेष्वतःसदा । बाला दरिद्वाःकृपणा वेदशास्त्रादिवर्जिताः 
ब्राह्मणा नावमन्तव्याः क्रुद्धाश्येदनलोपमाः। अतीतानागतं ज्ञानं श्ट्गालाखिलमस्तिमे 
शानमस्ति नप्ेत्वेकप्रेतत्पापचिशोधने | जातिस्मरो5पिहि भवान्माविकाय॑नबुध्यते 


चतुख्िशोद्प्यायः ] # सिन्धुद्रीपेनकपिश्थंगालयोरुपायकथनम # १६६ 


अतीनेष्चपि किश्विज्कः प्रतिबन्धवशाद्ववान्‌ । 
अतो भचान्नाजानीते भाव्यतीतं तथाइखिलम्‌ ॥ २८ ॥ 
किय्त्कालंश्ट पालातो मुजोद्य लनमी द्शम्‌ । आवयोरस्यपापस्यकोवामोसयिताभवेत्‌ 
एवंप्रत्र॒वतोस्तत्र प्रच्डुमश्टगालयोः । यद्वच्छया देंबयोगात्पूर्वपुण्यचशादद्धिजाः 
आययो स महातेजाः सिन्धुद्वीपाह्यो मुनिः । 
भछ्मोद॒व्॒लितसर्वाज्स्त्रिपुण्ड़ाड्रितिमस्तकः ॥ ३१ ॥ 
रुद्राक्षमालाभ रण: शिवनामानि कीतंयन्‌ । श्टगालवानरो दृष्टासिन्धुद्वी पासिधंमुनिम्‌ 
प्रणम्य मुदिती भूत्वा पप्रच्छ तुरिदन्‍्तदा । 
श्टगालवानरावूचतुः 
भगवन्सवंधर्मज्ञ ! सिन्धुद्रीप ! महामुने _॥ ३३ ॥ 
आवां रक्ष कृपादृए्था विलोकय मुहुमुंदा । कपित्वश्व श्टगालत्वमावयोर्येन नश्यति 
तमुयाय॑ चद॒ल्‍्बाद त्वंहिपुण्पवर्तांवरः । अनाथान्क्रपणानज्ञानबालान्रोगातुराज्षनान्‌ 
स्क्षन्ति साधवो नित्यं कृपया निरपेक्षकाः | 
ताभ्यामिती रितः प्राज्षः सिन्धुद्दीपो महामुनिः ॥ ३६ ॥ 
प्राह ती कपियोमायू ध्यात्वा तु मनसा चिरम्‌ | 
सिन्धुद्वीप उवाच 
ज्ञानाम्यहं सुवां सम्यग्‌ हेश्टगालछुवड़मी !॥ ३७ ॥ 
श्टगालप्रग्मवेत्वं व वेरशर्माभित्रो द्धिजः । ब्राह्मणायप्र तिश्र॒त्यघान्यानामाढकन्त्वया 
न दत्ततेत पवेनशार्गालीं योनिमाप्तवान, । त्वश्व चानरपूर्व स्मिन्वेदनाथाभिधोद्विजः 
ब्राह्मणस्थ ग्रह्दाच्छाक॑ हृतं चोयाच््चया ततः | 
प्राप्ती ६सि घानरीं योनि सर्वपक्षिभयंकरीम्‌ ॥ ४० ॥ 
युवयोः पापशान्त्यर्थतुपायंत्रवरास्यद्‌म्‌ । दक्षिणास्थुनिधोरामधनुष्कोटोयुवामरम्‌ 
गत्वाउत्रकु दतसतानंतेतपापादिमोद्यथः । पुराकियरतिसंसगात्खुमतित्राह्मणःखुराम्‌ 
पीतवान्त्ख धनुष्कोदो रूनात्वा पापाद्दिमोचितः । 


१७० # मूकन्दपुराणम # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


श्टगालवानरावचतुः 
सुमतिः कस्य पुत्रोर्सों कथञ्ञ स खुराम्पपी । 
कर्थ किरात्यांसक्तो 5भूत्सिन्धुद्रीप महामते | आवयोविस्तरादेतद्वदत्यंकृपया5चुना 
सिन्धुद्दीप उ्ान्र 
महाराष्ठ्राभिषेदेशे ब्राह्मणः कश्चिदास्तिकः | यशदेव इति ख्यातो वेदवेदाडुपारगः 
द्यालुयतिध्यश्वच शिवनारायणांकः । खुमतिनांमपुत्रोडभृद्यश्देवस्य तस्यवे 
पितरी स॒परित्यज्य भाथ्यामपि पतिव्रताम्‌ | प्रययावुत्कलेदेशेघिटगोपष्टीपरायणः 
काखित्किराती तद्देशेवसन्तीयुवमो हिनी। यूनांसमस्तद्रव्याणिप्रलोम्यजगृहेचिस्म्‌ 
तस्या यृहं स प्रययौसुमतिब्राह्मणाघमः । सुमति सा न जग्राहकिरातिनिधनंद्धिजम्‌ 
तयात्यक्तो ः्थसुमतिम्तत्संयोगेकतत्परः | इतस्ततश्वोरयित्वावहुद्॒व्याणिसन्ततम 
दच्वातयाधिरंरेमे तद्गृहे वुभुजे चसः। एकेन चपकेनासो तयासह सुरां पपौ 
एवं स बहुकालं थे स्ममाणस्तया सह | पितरी निजपलीं व नास्मरद्धिषयातुरः 
स कदाचित्किरातेल्तु खोयकत ययोसह | दव्यं हतुकिरातास्तेलाटानांबिप्यंययुः 
विप्रस्थकस्य चिदगेहेसो 5 पिकेशतवेषधूक्‌ । ययौचोरयिनुद्रव्यंसाहलीखड़ हरूतचान्‌ 
तद॒ग्ृहस्वामिन विप्र॑ हत्वाखड़े बनसाहसी | समादाय बहुद्॒व्यं किरातिभवनं ययो 
त॑ यान्तमनुयातिस्म ब्रह्महन्याभयडुरी । नीलवस््रधराभीमा भृशंरक्तशिरोर्हा 
गर्जती साइहासंसा कम्पयन्ती च रोदसी | अनुद्गतम्तयासोषय॑ बन्नाम जगतीतले 
एवंश्रमन्भुवं सर्वाकदाचित्सुमतिः स्वयम्‌ । स्वग्रामंप्रय्याभीत्याहेश्टगाल9बड़मी 
अनुद्गुतस्तया भीतः प्रययो स्वग्ृहम्प्रति । ब्रह्महत्याप्यनुद्रत्यतैन साकंग्रहं ययो 
पितरं रक्षरक्षेति सुमतिः शरणंययों । मा भषीरिरि त॑ प्रोच्य पिता रक्षितुमुग्यतः 
तदानीं ब्रह्महत्येयं तत्तातं प्रत्यभमापत । 
ब्रह्महत्योचाच 
मैन त्व॑ प्रतिग््लीष्व यक्देव! द्विजोक्तम ॥ ६5 ॥ 
असोौखुरपीस्तेयीचत्रह्महाचातिपातकी । मातद्रोहीपितद्रोहीभाग्यात्यागीखपापकृत्‌ 


सतुस्मिशोष्च्यायः] # यज्षदक्तम्प्रतिपुत्रार्थेदुर्वचाससोपायवर्णनम्‌ # १७१ 


फिरातीसडूदुश्श्व नेन॑ मुश्ाम्यहं द्विज !। ग्रहासि चेदिम॑ थिप्र! महापातकिनंसुतम्‌ 

त्वद्वार्य्यामस्य भाग्यांश्व त्वां च पुत्रमिमं द्विज !। 

भक्षयिष्यामि वंश च तस्मान्मुश्च सुतं त्विमम ॥ ६४ ॥ 
इमन्त्यजसिचेत्पुत्न पुष्मान्मोत्यामिखास्पतम्‌ । नेकस्यार्थेकुलुहन्तुमहसित्य॑महामते 

इत्युक्त: स तथा तत्र यक्षदेवो ध्रचीचय ताम्‌ । 

यज्ददेव उचाच 
बाधते मां सुतस्नेहः कथमेनं परित्यजे ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्महत्या तदाकण्य छ्विजोक्त तमभाषत । 
ब्रह्महत्योबान 

अय हि पतितों भत्ते घर्णाश्रमबहिष्क्रतः॥ 59॥ 
पुत्रेस्मिन्माकुरु स्नेहंनिन्दितंतस्य दर्शनम्‌ । इत्युतवाब्रह्म हत्यासायज्ञदेवस्यपश्यतः 
तलेन प्रजहारास्य पुत्र सुमतिनामकम्‌ | रुरोद ताततानेति पितर ॑ प्रत्नवन्मुहुः ॥ 
रुरुदुजेनकों माता भार्यापि खुमतेस्तदा | एतल्नमित्रन्तरे तत्र दुर्वासाशडुरांशजः 
दिए समाययो योगी हे श्टगालपछुचड़मी !। यज्ञदेवो पथ त॑ द्र॒ष्टा मुनिरुद्रावतारकम्‌ 
स्तुत्वाप्रणस्प॒ शरणं ययाचेपुत्रकारणात्‌ | दुर्वा सल्त्चंमहायोगी साक्षाद्वेशडुरांशजः 
त्वद्रशंनमपुण्यानां भवितानकदाचन । बह्यहा थ सुरापी च स्तेयी लाएभृत्सुतो मम 
एन प्रहतुंमायाता ब्रह्मदत्या चिचतंते। मूयाद्यथा में पुत्रोष्य महापातकमोंचितः ॥ 
घोरा सच ब्रह्महत्येयं यथा शीघ्र छयं बजेत्‌ । तमुपायं चदसम्चाद्य मम पुत्रे दययां कुर 
अयमेबहिपुत्रों मेनान्‍यो६स्ति तनयोमुने । अस्मिन्सतेतुबंशोमेसमुच्छिद्येत्समलतः 

ततः पितृभ्यः पिण्डानां दाताइपि न भवेद अ्कम । 

अतः कृपां कुरुष्व त्वमस्मासु भगवन्मुने ॥ ७७ 
इत्युक्तःस तदोचाच दुर्वासाःशडूरांशजः । ध्यात्वातुसुचिरंकाल यश्ददेवंद्विजोत्तमम्‌ 

दुर्चासा उवाच 

यशदेव! कृत पापमतिक्रूरं खुतेन ते। नास्यपापस्य शान्तिः स्यात्प्रायश्चित्तायुतेरपि 


१७२ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ बअह्मखण्डे 


अथापितेसुतल्याहमस्य पापस्यशान्तये । प्रायश्चितसंवदिष्यामिश्टणुनान्यमनाहिज[ 

श्रीरामघनुषःकोटौदक्षिणेसलिलाणंवे । स्तातिचेत्तवपुत्रोयंपातकान्मोक्ष्यतेक्षणात्‌ 
दुबिनीताभिधो विप्रो यत्र स्तानाद द्विजोक्तमाः [। 
शुरुख्रीगमपापेभ्यस्तत्क्षणादेव मोखितः ॥ ८२ ॥ 

सेपाश्रीधनषःकोटी राघवस्य स्वयंहरेः । स्नानमात्रेण पापौध नाशयेक्त्वत्सुतस्यसा 

इति भ्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहसख्रयां संहितायां तृतीयेन्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येधनुष्कोटिप्रशंसायांश्टगालवानरसंवादेसुम तिमहा- 
पातकविमोक्षोपायकथनन्नामचतुस्थिशो5 ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिशो धध्यायः 


धनृष्कोटिप्रशंसायांधृगालवानरविमोश्षणवणनम्‌ 
यज्ञदेव उचाश् 
दुर्वासर्प महाप्राज्र! परावरविचक्षण ॥ दुविनीताभिघःकोइयं योहलोंगुबंड्नामगात्‌ 
खध्य पुत्रोधनष्कोटी छतानेनसकथंद्धिजः | तत्क्षणान्मुमुचे पापादुगुरुत्रीगमसंभवात्‌ 
एलन्मे श्रद्धानस्थ चिस्तराद्कक्तमहेसि । 
दुर्वासा डवाच 
पाण्डथदेशे पुरा कश्विद्‌ ब्राह्मणो5भूद्‌ बहुश्रुतः ॥ ३॥ 
इध्मवाहाभिधोनाश्ना तस्यमायोरुचिस्तथा | बमृवतस्यतनयोदुर्विनीताभिधोद्विजः 
बालये घयसि पुत्रस्य ममार जनकोष्स्य थे । 
दुधिनीतःपितुस्तस्थ स कृत्वा खोध्च॑ंदेहििकम्‌ ॥ ५॥ 
कश्चित्कालंगृहे :वात्सीन्मात्राधिधवयासह । ततोदुभिक्षमभवदुद्वादशाव्दमवर्षणात्‌ 
ततो देशान्तरमगान्मात्रा साकंद्रिज्नोत्तम! | गोकर्णससमासायसुमिक्षंधान्यसश्ञयेः 


पश्चजिशोष्ध्यायः] # दुविनीतेनधनुष्फोटिगमनम्‌ # १७ऐ 


उद्ास सुचिरकाले मात्राविधवया सह । ततो बहुतिथे काले दुविनीतो गते/सति 
पूरब दुष्कर्म पाकेन मूठबुद्धिरहो बत | अनड्ृशरबिद्धाड़ुगे रागाद्दि्तमानसः ॥ ६॥ 
मा मेति बादिनीमम्बां बलादाकूष्प पातकी | बुभुजैकाममोहात्मा मैथनेनह्विजोत्तम! 
स खिन्नोदुविनीतो5यं रेतःसेकादनन्तरम्‌ । मनसा शिन्तयन्पापं रुरोदम्तशदुःखितः 
अहो5तिपापकृरह॑ महापातकितांचरः । अगर्म जननीं।(यर्मात्कामबाणवशाचुनः- 
इति सश्चित्य मनसास तत्र मुनिस न्निधो | जुगुप्समानश्वात्मानंतान्मुनी निदमब्रवीत्‌ 
गुरुख्मीगमपापस्य प्रायश्वितसं मम द्विजाः । वदध्च॑ - शास्त्रतक्त्वज्ञा:ह एयामयिवेवलम्‌ 

मरणाभिष्कृतिःस्याचचेन्म रिष्यामि न संशयः । 

भचद्विहच्यते यत्त प्रायश्चित्त ममाषचुना ॥ १०॥ 
करिष्येतवृद्धिजा: सत्यं मरणंवान्यदेववा । तच्छुत्वाघचनंतस्य केशित्तत्रमुनीश्चराः 
अनेनसाकंवार्तातु दोषयेति विनिश्चिताः । मौनित्वंभे जिरेकेखिन्मुनय के खिदाभशम्‌ 
दुश्ात्मा मातृगामीत्व॑ महापातकिनाम्वरः | गच्छगच्छे तिबहुशोबाचम्रचुद्विजोक्तमाः 
ताबन्िवायंक्ृपाशीलः सर्वेज्ःकरुणानिधिः । कृष्णद्धपायनस्तत्र दुविनीतमभाषत 
गच्छाशुरामसेतौत्यं धनुष्को टो सहाम्बया | मकरस्थेरवौमाथे मासकेकंनिरन्तरन्‌ 
जितेन्द्रियोजितक्रो घः परदोहविधवर्जितः । एकमासंनिराहारः कुरुसनानं सहास्वया 
पूतोभविष्यस्यद्धात्वं गुरुल्लीगमदोषतः । यत्पातकं॑ न नश्येत सेतुसनानेन तन्नहि 
श्रुतिस्मृतिपुराणेपु धनुष्कीटिप्रशंशनन्‌ । बहुधाभण्यते पश्चमहापातकनाशनम्‌ 
तस्मास्वंत्वस्यागउछ धनुष्कोटिसहास्वया | प्रराणंकुर्मद्धाक्यं वेदवाक्यमिचद्धिजे. 

श्रीरामघनुषःकोटो स्नातस्य ट्विजपुत्रक! । 

महापातककोट्यो5पि नंघ लक्ष्या इतीच हि ॥ २५॥ 

प्रायश्वित्तान्तरं प्रोक्त मन्वादिस्मतिमिःस्मतों । 

तद्वच्छत्वं धनुष्कोटि मद्मापातकनाशिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 

इती रतो5थ व्यासेन दुर्बिनीतो द्विजोत्तमाः | 

मात्रा खाक॑ धनष्कोटि नत्वा व्यासं ख नियेयो ॥ २७ ॥ 


१७४ # सरूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ प्रह्मलण्डे 


मकरस्थे रबोसाथे मासमां निरल्तरम्‌ । मात्रा खह निराहारोजितक्रोधोजितेन्द्रियः 
क्रीरामधनुषःकोटौ सस्ती सडुल्पपूर्वकम्‌ । रामनार्थ नमस्‍्कुघस्त्रिकालंभक्तिपूर्चकम्‌ 

मासान्ते पारणांकृत्या मात्रा सह विशुद्धधीः । 

व्याखान्तिक पुनःप्रायात्तस्मे वृतं निवेदितुम ॥ ३० ॥ 

स॒ प्रणम्य पुनर्व्यासं दुविनीतो5बधीद्वचः । 

दुबिनीत उचाच 

भगचन्करुणासिन्धो! टेंपायन महत्तम ! ॥ ३१ ॥ 
भवतः कृपयाराम धनुष्कोटों सहास्वया । माधमासेनिरहारोमासमात्रमतन्द्रितः 
अहं त्वकर्वंस्नानं तमरूकुव॑न्महेभ्वरम्‌ | इतः परंमयाव्यास भगघन्भक्तवत्सलूू ॥ 
यत्कत्तेब्यं मुने तत्त्व ममोपदिशतक्त्वतः | इतितस्यचचः्श्ुत्वा दुर्विनीतस्य थे मुनिः 

बभापे दुर्विनीतं तं॑ व्यासो नारायणाशकः । 

व्याख उवाच्च 

दुर्धिनीत] गत॑ तेड्यय पातक॑ माठ्सड्ूजम्‌ ॥ ३०॥ 
मातुश्चपातक नए त्वत्सड्रतनिमित्तजम्‌ । सन्देहोनात्र कतव्यः सत्यमुक्त मया तथ 
बान्धवाःस्वजनाः्सर्चेतथा 5न्येब्रह्मणाश्वये । सर्वेत्वासंग्रहीष्यन्तिदुविनीताम्बयासह 

मत्पसादाद्धनुष्कोटो विशुद्धस्त्वं निमज्ननात्‌ । 

दारखंग्रहणं छूत्वा गाह॑स्थं धर्ममाचर ॥ ३८ ॥ 

त्यज़ त्व॑ प्राणिहिसां च धर्म भज सनातनम्‌ | 

सेचस्च सज्जनान्नित्यं भक्तियुक्तेन चेतसा॥ ३६ ॥ 
सन्ध्योपासनमुख्यानि नित्यकर्मा णिन त्यज । निमगृहीष्वेन्द्रियप्राममचंयरूवहरंहरिम्‌ 
परापचादं मात्रुया माइस्यांभजकहिंखित्‌ । अन्यस्याभ्युदय॑ दृष्टा सन्‍्तापंकृणु मावृथा 
मातृवत्परदारांश्व त्वन्वित्यममचलोकय | अधीतवेदानखिलान्माविस्मर कदाघन ॥ 

अतिथीन्‍्माषवमन्यस्व श्राद्ध पितृदिने कुरु । 

पेशुन्यं मा घदस्च त्थं स्वप्नेषप्यन्यस्य कहिचित्‌ ॥ ४३॥ 


पश्चजिशोद्ध्यायः ] # यह्षदेवम्प्रत्याकाशवाणीकथनम्‌ # १३५ 


इतिहासपुराणानि धर्मशास्राणि संततम्‌ | अचलोकय वेदास्तं वेदाड़गानि तथा पुनः 
हरिशडरुरनामानि मुक्तलज्जोडनुकीर्तय । जाबालोपनिषन्मन्तरेस््रपुण्ड्रोदधूलनं कुर 
रुद्राक्षाव्‌ धारय सदा शौचाचारपरो भव । तुलस्याबिल्वपत्रेश्वनारायणहराबुभौ ॥ 
एक काल द्विकाल वा जिकाल॑ चा्खेयस्च भोः । 
तुलसीदरूसम्मिश्र॑ सिक्तंपादोदकेन व ॥ ४७॥ 
नंवेद्यान्नं सदा भुडक््व शम्भुनारायणाग्रतः । 
कुर त्व॑ं वेश्वदेघाख्यं बलिमन्नविशुद्धये ॥ ४८ ॥ 
यतीश्वरान्त्रह्मनिष्ठां स्तपैयान्नगू हागतान्‌ । वृद्धानन्याननाथांश्वरोगिणोत्रह्मचारिणः 
कुरुत्व॑ मातृशुश्र्पामीपासनपरो भव । पश्चाक्षरं महामन्त्र प्रणबेन समन्चितम्‌ ॥ 
तथंवाएक्षरं मन्त्रमन्यमन्त्रानपि द्विज! | जप त्वंप्रयतोभूत्वाध्यायन्मन्त्राधिदेवताः 
एवमन्यांस्तथाधर्मान्‌ स्छत्युक्तान्सवंदाकुरु । पवंकृतवतस्तेस्याद्वहान्तेमुक्तिरप्यलम्‌ 
इत्युक्तो व्यासमुनिना दुर्विनीतःप्रणस्थ तम्‌। तदुक्तमखिलंकत्वादेहान्तेमुक्तिमाप्तचान्‌ 
तम्मातापि खताकाले घनुष्कोटिनिमज्ञनात्‌ । अवाप परमांमुक्तिमपुनरभवदायिनीम 
दुर्धासा उचाघ 
पव॑ ते दुबिनीतछप तन्मातुश्च विमोक्षणम्‌ । घनष्कोट्यभिषेकेणयज्नदेव मयेरितम्‌ 
पुत्रभेनं त्वमप्याशु अह्महत्याविशुद्धये | समादाय वजब्रह्मन्धनुष्कोर्टि विमुक्तिदाम्‌ 
सिन्धुद्वीप उच्ाच 
इति दुर्वाससा प्रोक्तो यज्षदेयों निज्ज सुतम। 
समादाय ययो रामधनुष्कोटि विमुक्तिदाम्‌ ॥ ५७॥ 
गत्वानिवासमकरो त्वाण्मासं तत्र सद्विजः । पुत्रेण साक॑ नियतोहेश्टगालप्लषड़मौ 
स सस्‍नो च धनष्कोटो षण्मासं वे स पुत्रकम्‌ 
घाण्मासान्ते यज्षदेवं प्राह वागशरीरिणी ॥ ५६ ॥ 
बिपुक्ता यश्रेवास्यब्रह्महत्याउतस्यते । स्वर्णस्तेयात्सुरापानात्किरातीसडूमात्तथा 
अन्येभ्यो5पि हि पापेभ्यो विमुक्तो5्यं सुतस्तव | 


१७६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्डे 


संशय मा कुरुष्च त्वं यक्षदेच! ड्विजोत्तम !॥ ६१ 
इत्युकत्वा विरसमाष्थ सातुवागशरीरिणी | यदाशरीरिणीवाक्यं यशदेधःसशुश्रुधान 
सन्‍्तुष्ट:पत्रसहितो रामनाथं निषेष्य ख । धनुष्को्ि नमस्हत्य पुत्रेण सहितस्तदा 
स्व॒रेशं प्रययौ हृएः स्वप्रामं स्वगृहं तथा | सपुत्रदारःसुचिरं खुखमास्ते सुनिव्र तः 
सिन्धुद्वीप उचाच 
गोमायुवानरावेव॑ युवयो: कथितं मया । यज्ददेवसुतस्यास्य खुमतेःपरिमोक्षणम्‌ 
पातकेभ्योमहद्व्श्वधनुष्कोटी निमज्ञनात्‌ | युवामतोधनुष्कोटि गच्छतःपापशुद्धये 
नाइन्यथा पापशुद्धिःस्यात्प्रायश्चित्तायुतेरपि । 
श्रीसूत उचाच 
सिन्घुद्दीपल्‍्य वघनमिति श्र॒त्वा द्विजोत्तमाः ॥ ६७ ॥ 
श्टगालवानरावाशु विछ॒ट्टितमहापथा । धनुष्कोटि प्रयासेन गत्वा स्नात्वाच तजले 
चिपुक्ती सर्वपापेम्यो विभानवरसंस्थितो । देवेःकुसुमचपेण कीयमाणों सुतेजसी 
हारकेयूरमुकुटकटकादिविभूषितों । देवस्त्रीधयमानाभ्या चामराभ्यां चिराजितो 
गत्वा देवपुरी रस्यामिन्द्रस्याहासन गती । 
श्रीपृत उचाघ 
युष्माकमेच कथितं »रगालूस्य कपेर्राप ॥ 9१॥ 
पापादिमोक्ष णंविध्राधनुष्कोटो निमज्ञनात्‌ । भकत्यायइममध्यायंश्टणो तिपठते 5पिचा- 
छतानजफलमाप्नोतिधनुष्कोटी समानवः । योगिवृन्देरसुलूमां मुक्तिमप्याशुविन्दति 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां सहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येधनुप्कोटिप्रशंसायांश्टगालवानरघिमो क्षणंनाम- 
पञ्चत्रिशोडघ्यायः ॥ २५॥ 


नी जीत“ 


पटत्रिशो5व्याक- 
धनुष्कोटिप्रशंसायांदुराचारसंसगंदोषशान्तिवर्ण नम 
श्रीसूत उघाच 
धजुष्कोटेस्तु माहात्म्यं भूयो5पि प्रब्रवीम्यहम्‌ | 
दुराचाराभिधो यत्र स्नात्वा मुक्तो5भवद्‌ द्विजाः !॥ १॥ 
मुनय ऊल्चुः 
दुराचाराभिघःको 5सौखूत ! तत्त्वार्थकोविद !। कि थ॒ पापंकछृतं तेन दुराचारेणवेमुने! 
कथंचापातकान्मुक्तो धनुष्कौदोंनिमज्ञनात्‌ । एतच्छुश्रुष्माणानां चिस्तराद्धदनोमुने 
श्रीसृत उद्चाच 
मुनयःभ्रुयतां तस्य दुराचारसूय पातकम्‌ | स्नानेन धनुषःकोटो यथामुक्तश्चपातकाल्‌ 
दुराचाराभिधोधिप्रो गौतमीतीरमाश्रितः | कश्चिद्स्ति द्विजाः! पापीक्रूरकमंरतःखदा 
ब्रह्मघ्नेश्व सुरापेश्व स्तेयिभिगु रुतत्पग: । सदासंसगंदुष्टो सौ ते:साकंन्यवसद॒द्विजाः 
महापातकिसंसगंदोबेणास्य द्विजस्य थे । ब्राह्मण्यें सकल नएं निःशेषेण द्विजोक्तमाः 
महापात किभिःसाद दिनमेकन्तुयो द्विजः | निवसेत्सादरंतसय तत्क्षणाद्वद्विजन्मनः 
ब्राह्मण्यस्यतुरीयांशों नश्यत्येष न संशयः । द्विदिनंसेचनात्स्पर्शाद्शनाच्छयनात्तथा 
भोजनात्सह पड़ती ख महापातकिभिद्विजाः । 
हद्वितीयभागो नश्येत ब्राह्मणस्य न संशयः ॥ १०॥ 
त्रिदिनाझतृतीयांशो नश्यत्येच न संशयः । चतुर्दिनानअतुर्थाशों विल्यंयातिहिधुबम्‌ 
अतःपरन्तु तेंःलाक॑ शयनाखनभोजनेः । ततक्तुल्यपातकी भूयान्महापातकसंभघात्‌ 
त्तेनत्राह्मण्यहीनो 5यं दुराचाराभिधो द्विजाः । ग्रस्तोषभचद्टीषणेन वेतालेन बलीयसा 
अलौ परवशरतेन वेतालेनाइतिपीडितः । देशादे शंश्रमन्धिप्रा चनाच्चेच धनान्तरम्‌ 
पू्॑पुण्यचिपाकेन देवयोगेन स द्विजः । रामचन्द्रधनुष्कोटिं महापातकनाशिनीम्‌ 
श्र 
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अनुद्गतःपिशाचेन तेनाविष्टोययी द्विजाः । न्‍्यमज्ञयत्स वेतालो धनुष्कोटिजलेत्वमुम्‌ 
घनष्कोटिजले सोउयं बेतालेनप्रवेशितः | उदतिष्ठत्क्षणादेव पेतालेन दिमोखितः 

उत्थितो5सौ द्विजो विप्रा! धनुष्कोटिजलात्तदा । 

सस्‍्वस्थो व्यचिन्तयत्कौ5यं देशो जलधितीरतः ॥ १८ ॥ 

कथं मया55गतमिह गौतमीतीरचासिना। 

इतिचिन्ताकुलग्लो5यं धन॒ष्कोटिनिचासिनम्‌ ॥ १६॥ 
दत्तात्रेयंमहात्मानं योगिप्रवस्मुत्तमम्‌ । समागस्य प्रणम्याइसी दुराचारो5भ्यभाषत 
न जाने भगवन! देशः कतमोषय॑ बदाचुना । गौतमीतीरनिलयोदुराखाराभिधोह्यहम्‌ 
कृपया ब्रहि मे ब्रह्मन्मयात्र कथमागतम्‌ । इति पृष्टो मुनिस्तेन दुराचारेण सुबतः ॥ 
ध्यात्वा मुहृत्तमवददुदुराचारं प्ुणानिध्रिः | महापातकिसंसर्गादुदुराखारक्वते पुरा 

ब्राह्मण्यं नप््मभवद्वेतालूस्त्वां ततो5ग्रहीत्‌ । 

तेनाचिए्रसत्वमायातो चिचशो5त्र घिम्तढधीः ॥ २७॥ 
न्यमजपत्त्वांवेतालो धनुष्कोटिनजलेध्त्रतु | तत्र मज्जनमात्रेण चिमुक्तःपातकादबान, 
धनुष्कोटोतुयैस्नान॑ पुण्यंकुव न्तिमानचाः । तेषांनश्यन्ति बेसत्यं पश्चणातकसश्ञयाः 
रामधन्द्रधनुष्कोटावत्र मज्जनमात्रतः । महापातकिसंसगदोपरूते घिलय॑ ययां ॥ 

तन्नाशादेव वेतालस्त्वां मुक्तवा चिलयंगतः । 

त्वामग्रहीद्यो वेतालः पुराषय॑ ब्राह्मणो पभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
सोष्यम्भाद्रपदे माले कृष्णपक्षे महालयम्‌ ) पावणेन विधानेनपितृर्णां नाकरोन्मुदा 
तेनल्वपित भिःशप्रों वेतालत्वमगादयम्‌। स्रोषपि चास्य धनुष्कोटेर्वत्लोकनमात्रतः 
चेतालत्वं चिहायेह विप्णुलोकमवबाप्वान्‌ | अतो भादरपदे मासे कृ्णपक्षेमहाल्यम्‌ 
उद्विश्य स्वपितुन्येतुनकुवेन्त्यतिलोभतः | महालोभयुतास्तेद्धा बेतालाःस्युनंसंशयः 
तस्म्राद्वादपदे मासे रूप्णपक्षेमहालयम्‌ | पित॒नुद्विश्यशक्त्या ये ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ 
भोजय्रेयुमंहान्षेन न तेचिन्दन्ति दुगेतिम्‌। यस्तु भाद्रपदे मासे कृष्णपक्षे महालयम 
स्वशक्त्यानुगुर्ण विप्रमेक द्वौच्रीनकिश्वनः | भोजयेन्नहि दौर्गत्यं भवेत्तल्य कदाखन 
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अयम्भाद्रपदेमासे पितृणामलुपासनात्‌ | ययो बेतालतांविप्रो यरूत्वांजग्राहपापिनम्‌ 
कालो भादपदंमासमारम्यवृ श्विकावधि । महालयस्य कथितो मुनिभिस्तस्वदांशमिः 
मासोभादपदःकालस्तत्रापिहिविशिष्यते | कृष्णपक्षोविशिष्टःस्थाददुयाचारक! तत्रवे 
तस्मिज्छुमेरष्णपक्षे प्रथमायांतथातिथी । श्राद्ध महालयं कुर्याद्यों नरोभक्तिपूर्वक्म्‌ 
तस्य प्रीणाति भगवान्पांचकःसर्व पाधनः । सवह्विलोकमाप्नोति चह्चिना सह मोदते 
तम्मै ल् ज्वलनो देवः सर्वेश्व्य ददात्यपि । 
प्रथमाया तिथौ मत्यों यो न कुर्यान्‍्महालयम्‌ ॥ ४१॥ 
चहिगहं दहेत्तसय श्रियं क्षेत्रादिके तथा। वेदबिद्त्राह्म णे भुक्ते प्रथमायां महालये 
दशकबल्पसहस्त्राणि पितगो यान्ति तृप्रताम । 
ह्वितीयायां तु यो भक्‍त्या कुर्याच्छाद्धम्महालयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चरूय प्रीणाति भगवान्मवानीपतिरीश्वरः | स केलालमवाप्नोति शिवेन सहमोदते 
विपुलां सम्पदं तस्मे प्रीतो दद्यान्महेश्वर' । 
द्वितीयायां तिथी मत्यों यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तसूय वंकुपितःशम्मुर्नाशयेद्श्रह्मव्ले लम्‌ | रौरवं कालखूत्राख्यं नरक॑ खास्यदास्यति 
बेदविदत्नाह्म गेभु के द्वितीयायां महालये । विशत्कल्पलहस्राणि पितरोयान्तितृभताम्‌ 
अनग्रहात्पित॒णां घ सनन्‍्ततिश्वास्य वर्द्धते । 
तृतीयायां नरोभकत्या कुर्याच्कछाद्म्महालयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्यप्रीणाति भगवाँललोकपालो घनाधिपः | महापद्मादिनिधयो चरतंन्‍्तेतस्यवंचरे 
सस्यानुगाल्मथ्रोदेवात्रह्म विष्णुमहेभ्वरा: । तृतीयायां तिथो मत्यों योनकुर्यानमहालयम्‌ 
घनरो भगवांस्तस्य सम्पदंहरतिक्षणात्‌ । दारिद्रथ घद॒दात्यस्मैबहुदुःखसमाकुरम 
तृतीयायां तिथोौ मत्यों यः करोति महालयम्‌ । 
तृप्यन्ति पितरस्तस्य जिशत्कल्पसहस्त्कम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खतुर्थ्यान्तु नरो भक्त श्राद्ध कुर्यान्महालयम । 
सस्य प्रीणाति भगबान्हेरम्बः पावंतीखुतः ॥ ५३ ॥ 
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तस्य घिघ्नाश्र नश्यन्ति गजवकक्‍त्रघलादतः । 
चतुर्थ्यान्तु तिथौमत्यों यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विघ्नेशों भगधांस्तस्यसदाविध्नंकरोतिहि | खण्डकोलाहलाभिख्ये नरकेचपतत्यथ 
चघतुर्थ्यायेतिथोमत्यों यःकरोतिमहालयम्‌ | पितरःकल्पसाहसचत्वारिंशव्पहर्षिताः 
बहून्पुनआान्पदास्यन्ति भ्राद्धकतुंनिरन्तरम्‌ । 
पश्चम्पां तु तिथो भक्‍त्या यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्यलक्ष्मीमंगवती परित्यजतिमन्दिर्म्‌। अलक्ष्मीः कलहाधारातस्यप्रादुर्भवेद॒गहे 
पञश्चस्थांतु तिथौमत्योयःकरोतिमहालयम्‌ । तस्यतृप्यन्तिपितरःपश्चकल्पसहस्फे 
सन्‍तति चाप्यचिच्छिन्नामस्मै दास्यन्ति तर्पिताः | 
पावंती च प्रसन्ना स्यान्महदेश्वयंदायिनी ॥ ६० ॥ 
पष्ख्यां तिथो नरो भक्तया श्राद्ध कुर्यान्महालयम । 
तस्य प्रीणाति भगवचान्पण्मुखः पातीखुतः ॥ ६१ ॥ 
तस्यपुत्राश्मपौत्राश्व॒ पण्मुखस्य प्रसादतः । ग्रहेर्बालग्रहेश्ेच (न बाध्यन्ते कदाचन 
घष्ठयां तिथो नरो भकक्‍त्या यो न कुर्यान्महालयम्‌ । 
तस्य रूकन्दों महासेनो विमुखः स्याज्न संशयः ॥ ६३ ॥ 
गर्भान्निगंतमांत्रेव प्रजा तस्य बिनश्यति | पूतनादि अ्रहकुलेधाध्यते थव निरन्तरम्‌ 
वहिज्वाला प्रवेशाख्ये नरके च पतत्यघः । 
पष्ठयां तिथौ यः श्रद्धाचान्कुर्याच्च्छादम्महालयम्‌ ॥ ६५॥ 
चष्टिकल्पसहस्नन्तु पितरोयान्ति तृप्तताम्‌ । पुत्रानपिप्रदास्यन्तिसम्पदं विपुरुतथा 
सप्तम्यां तु तिथो मर्त्यः भ्राद्धं कुर्यान्महालयम । 
हिरण्यपाणिभंगवानादित्यस्तस्य तुष्यति॥ ६७ ॥ 
अरोगो द्वढगात्रःस्याट्रास्कररूय प्रसादतः। 
हिरण्यपाणिभंगवान्हिरण्यं पाणिना स्वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
महालयश्राद्धकर्ते ददाति प्रीतमानसः | सप्तम्यांतु तिथौ भकक्‍षत्यायोनकुर्यान्महाल्यम्‌ 
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व्याधिभिः क्षयरोगाद्येबाध्यते स दिधवानिशम्‌। 

तीक्ष्णधारास्ँत्रशय्याख्ये नरके ले पतत्यघः ॥ ७० ॥ 
सप्तस्यांयोनरोभक्त्याश्रारंकुर्यान्‍न्महालयम्‌ । सप्ततिकल्पसाहस्॑ंप्री णन्तिपितरो स्यचे 

सनन्‍्तति चाप्यविच्छिन्नां दद्यः पितृगणाःसदा । 

अष्टम्यां तु तिथौ मत्य॑ः श्राद्ध कुयान्महालयम्‌ ॥ 9२ ॥ 
सत्युजजयः कृत्तिवासास्तस्यप्रीणातिशडुरः । करसूथं तस्यकेवल्यंशड्भुरस्यप्रसादतः 
महालयेन श्राद्धेन तुए साक्षात्त्रियम्बके । घतुदंशसुलोकेषु दुलभ तम्य फिम्मवेत्‌ 
महालूय॑ न कुर्याददे योष्टम्थांमूड्येतनः । संसारसागरेघोरे सदा मज्जति दुःखितः 
कदराचिदपितप्येष्ठ नेवसिद्धाययति भूतले । वेतरिण्याख्यनरके पतत्याघन्द्रतास्कम्‌ 
यो5एम्पाधरद्धयाश्राद्धनरकुर्यान्महालयम्‌ । अशीतिकल्पसाहस्त्नतृप्यन्तिपितरोस्यचे 

आशीभिवंद्ध॑यन्त्येन॑ चिप्नश्चवास्य व्यपोहति । 

सन्‍्तति चाप्यचिच्छिन्नां दद्यु.पितृगणाः सदा॥ ७८ ॥ 
नवम्यांतुतिथी मत्यं:श्रादंकुर्यान्महालयम्‌ । दुर्गादेवी भगवतीतस्यप्री णातिशाम्भवी 
क्षयापस्मारकुष्टादीन्श्ुद्रप्रेत पिशाचकान्‌ । नाशयेत्तसय सन्‍्तुष्ठा दुर्गामहिषमर्दिनी 
नवम्यां तु तिथीमरत्यों योनकुर्यान्महाल्यम्‌ | अपस्मारेणपीड्य त तथवन्नह्ारक्षसा 

अभिवचारार्थरूत्याभिर्बाध्येत व निरन्‍्तरम । 

नवम्यां यर्तिथौमत्यंः भ्रादं कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
नवतिकल्पसाहस्ंतृप्यन्तिपितरोस्यच । सनन्‍्ततिचाप्यविच्छिन्नांदद्यु :पितृगणाःखदा 
दशस्यान्तुतिथोमत्यं:श्राद्धंकुयांन्महालयम्‌। तस्याम्ततकलश्चन्द्रःघो डशात्माप्रसी दति 

ओऔषधीनामधी शे <स्मिञ्च्च्छाद्ेनाइनेन तोषिते । 

बीह्यादीनि तु धान्यानि दद्युरोषधयः सदा ॥ ८०५ ॥ 

यो न कुर्याद्शम्यां तु महालयमनुत्तमम्‌ । 

ओऔषध्यो निष्फलास्तस्य कृषिश्वाप्यस्य निष्फला ॥ ८६ ॥ 
दृशम्यांयस्तिथौ मत्यं:श्रादंकुर्यान्महालयम्‌ । शतकल्पसहस्ताणितृप्यन्तिपितरोस्यथे 
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सनन्‍्तति चाप्यविच्छिन्नां दद्यः पितृगणाः सदा । 

पएकादश्यां नरो भक्‍त्या श्राद्ध कुयोन्महालयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
संहर्ता सर्वक्षोकस्य तस्यरूद्रः प्रसीदति । रुद्रम्य सर्चेसंहतुः प्रसादेन जगत्पतेः 
शत्रुन्पराजयत्येष भ्राद्धकर्तानिरन्तरम्‌ | ब्रह्महत्यायुत॑चापि तस्य नश्यतितत्क्षणात्‌ 

अजश्लिप्रोमादियज्ञानां फलमाप्तोति पुप्कलम । 

एकांदश्यां नरो भक्‍त्या यो न कुर्यान्महाल्यम ॥ ६१ ॥ 
तस्यवे घिमुखोरुद्रोनप्रसीदतिक्हिंघित | सर्वतो व्धमानाश्थ बाधम्ते शत्रवोहामुम्‌ 

अग्निष्टोमादिका यज्ञाः कृताश्व वहुदक्षिणाः | 

निष्फला एवं तस्य स्युभंस्मनि न्‍्यस्तहव्यचत ॥ ६३ ॥ 

ब्रह्मघातकतुल्यः स्याच्कछाद्धाकरणदोषतः | 

एकादश्यां तिथों यघ्तु भ्रादृ्ध कुर्यान्‍्महालयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हिशतंकल्पसाहस्म॑तृप्पन्तिपितरो बस्यवे । सन्‍्तनिच्राप्यविच्छन्नांददयःपितृगणास्सदा 

द्वादश्यां तु तिथा मत्यः कुर्याचछादुर्ध महालमम्‌ । 

तस्य लक्ष्मीपतिः साक्षात्प्रसीद॒ति जनादेनः ॥ ६६ ॥ 
प्रसक्ष सति देवेशे देवदेवे जनादने | चरशायखरंजगत्सव प्रीतमेव न खसंशयः ॥/ 
भूमिहेरिप्रिया चास्यसस्यं संचर्द्धयत्यपि । लक्ष्मीश्रचर्द्धतेतस्यमन्विरेहरिवल्भा 
गदाकौमोदकीनाम नारायणकरस्थिता । अपस्मारादिभृतानि नाशयत्येब सर्वदा 
तीक्ष्णघारं तथाचक्रंशत्रुनस्थदहत्यपि | यात॒धानपिशाचादीड्छड्डुश्वास्यव्यपोहति 
एवं सर्वात्मना पीडां चारयत्यरू्य केशबः | महालयं न कुर्यादो द्ादश्यांमनुजाधमः 
तस्यक्षेत्राणि सम्पच्च विनश्वन्तिनसंशयः । अपस्मरारादिभूतानि शत्रवश्च महावलाः 
यातुधानाश्व बाश्नन्ते तंवं विष्णुपराइमुखम्‌ | पात्यते नरकेचापि अस्थिभेदननामके 

द्वादृश्यां भक्तियुक्तो यः श्राद्ध कुर्यान्‍न्महालयम्‌ | 

बटशत॑ कल्पसाहस्त॑ प्रीणन्ति पितरोषस्य थे ॥ १०४ ॥ 

सन्‍तति चाप्यचिच्छिन्नां पितरोषस्मे ददत्यपि। 
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अयोदश्यां नरो भक्‍त्या श्राद्ध कुर्यान्महालयम्‌ ॥ १०५॥ 
प्रसीदत्यल्य मगवान्कन्दर्पों रतिनायकः | स्रवचन्दनादयोमोगा ललनाश्वमनोग्माः 
कामदेवप्रसादेन तस्यसिद्धबन्तिसवंदा | आजन्म मरणान्तंथ खुखमेव सविन्दते 

यो न कुर्यात्त्रयोद्श्यां भक्‍त्या भ्राद्धम्महाल्यम्‌ । 

कामदेवो5सय चिमुखः ख्तरियो भोगांश्य नाशयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
अड्भारशय्याश्रमणे नरके पातयत्यमुम्‌ | पितृनुदिश्ययः कुर्यात्त्रयोदश्यां महालयम्‌ 

सहस्त्रकल्पसाहस्म॑ प्रीणन्ति पितरोष्स्य वे । 

सन्‍्तति चाप्यविच्छिज्ञां दद्युः पितृगणास्तदा ॥ ११० ॥ 
चतुर्देश्यांनरो भक्‍त्याश्राद्धंकुर्यान्महालयम्‌ । तस्याभीष्प्रदानायजागर्तिभगवाज्छिवः 
उपदि श्य शिवज्ञानं सायुज्यं च ददात्यपि। सखुरापानायुतंचापिस्वर्णस्तेयायुतंतथा 
नश्यन्ति तत्क्षणादेव चतुर्दश्यांमहालयात्‌ । चण्डालवृषलखी णां सड़दोषो पिनश्यति 
अभ्वमेघसहस्रस्यपीण्डरीकायुतस्यथ । पुष्ककाफलसिद्धिःस्याश्वतुरदंश्यांमहाल्यात्‌ 
यो न कुर्याचतुर्दश्यां भ्राद्धमेतन्महालयम्‌ । सकल्पको टिसाहस्त्ंकल्पको टिशतन्तथा 
खंखारान्धमहाकूपे पतितःस्यादनिष्कृतिः। अचोरयित्वाकनकमपीत्वाइपिसुरांतथा 

खुरापानादिभिदपिलिप्यते स पिम्रदश्ीः । 

कृता अपि घिघानेन यज्ञास्स्युनिष्फलास्तथा ॥ ११७॥ 
चतुर्देश्यांतिथी यस्तुकुर्याच्छादंमहालयम्‌ । लक्षकोटिसहस्नाणिलक्षकोरिशतानिय 
कल्पानि पितरस्तस्य तृप्यन्त्येचनसंशयः । नरकस्थाश्वथपितरःरसूचर्ग यान्तिप्रहर्निताः 

सन्‍्तति चाप्यविच्छिन्नां दद्यःपितृगणासूखदा । 

अमायान्‍्तु नरो भक्‍्त्या भ्रा्ंकुर्यान्महालयम्‌ ॥ १२० ॥ 
पितृणांतहय तृप्तिः्स्यादनन्तानातरशंशयः । खुधामास्वाद्ययातृप्तिदेघाना दिविवेभवेत्‌ 
अनन्ता ताद्वशीतृप्तिस्मावास्यां महालयात्‌ । अमाधास्यामहापुण्यापितृदेबनमस्कृता 
शान्ता हो पा तु परमा शिवस्यचमहाप्रिया | तस्यांमहाल्येश्रादेभोजयेह्ेद्वित्तमान्‌ 
तेन तृप्तिःपिठणां स्यादनन्ता तुष्यते शिवः । ब्रह्महत्यादयःपश्चपातकानाशमाप्नयुः 
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छृताश्रस्युर्थिधानेनसबेयज्ञाःसदक्षिणाः । अनुष्ठितासल्युर्चिधिवत्सचेंधर्मा/सनातनाः 
अम्ावास्यादिने येन कृतंभ्राद्महालयम्‌ । प्रत्यग्ब्रह्मंकर्ताजशात्वासायुज्यंयात्यसंशयम्‌ 
यो न कुर्यादमाचारूयां महालयमचेतनः । ब्रह्मलोकगताम्थास्यपितरोयान्तिनारकम्‌ 

सनन्‍्ततिश्चास्य सदस्य विचिछद्येतेष तत्क्षणात्‌ | 

स एव हि महाइनर्थों ( महान्थों ) यदमायान्तिथो नर; ॥ १५८ ॥ 

महालयार्थे विप्रेन्द्राविधिषच्चेव (नेब)भो जिताः । मासिभाद्रपदेप्राप्तेन्वत्यन्तिपितृदेचताः 

अस्म्ानुद्विश्य मत्पुत्रा भोजयेयुद्धिजोत्तमान । तेननोनरकक्लेशपेजभविष्यतिदारुणः 
धासश्थस्वगंलोफेस्याद्याधदाचन्द्रता रकम्‌ । मासि भाद्रपदेप्राप्त पितृणांठृप्तिदायिनि 
एकेक भोजयेद्िप्र प्रत्यहं भक्तिपू्वकम्‌ । पितृमातृकुलोदभूताः पितरस्कृप्तिमाप्नुयुः 
कृष्णपक्षेविशेषेण ब्राह्मणान्मोजयेत्सुघीः | घतसूपादिसस्येश्व तेलाम्यड्रपुरःसरम्‌ 
खुधां पास्यन्तिपितरस्तस्याकव्पं प्रहर्षिता: । सप्तमीकृष्णपक्षरूय प्रारभ्यप्रत्यहंनरः 

विप्रान्याचदमावास्या त्रींखीनम्यच्य भोजयेत्‌ । 

आरम्य द्वादशीं विध्रांस्त्रीनचश्यन्तु भोजयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

अन्यथेश्वर्यहानिः स्यान्‍्महादारिद्रयमाग्मवेत्‌ । 

वित्तलोभ॑ परित्यज्य विप्रान्सूपध्रतादिभिः ॥ १३६ ॥ 
पयसा पयसान्नेन दष्नाउपूपादिभिष्तथा | पेयेलेद्रेश्वचोष्येश्व भश्येश्वधिविधरपि 

भोजयेह्वेदबिन्मुख्यांस्तृप्तिस्तेषां यथा भवेत्‌ । 

तेन बह्मा हरिः शम्भुस्तृप्तासस्युनांत्र संशयः ॥ १३८ ॥ 
अशरिष्वात्तादि पितरस्तथवेन्द्राधिदेवताः । बहुना5त्र किमुक्तेन तुश्न्तेन जगत्त्रयम्‌ 
पा्ेणेन विधानेन कुयांच्छाद्टेमहालयम्‌ | नरो महालयश्राद्घे पितृबंश्यान्पित॒निष 
मातृवंश्यानपि पित॒न्मोजयेच्छेयसेमुदा । दक्षिणां च यथाशक्तिदद्याद्धित्तानुसारतः 
तस्मिमहालयेक्षादषचित्तशाद्य' न कारयेत्‌ | दक्षिणा खलुयश्ञानांकथितेयंपुरोगवा 
अनः पुरोगघेहोंन नरिष्यतियथाध्वनि। अदक्षिणंतथासोय पिठ्यज्ो5पिरिष्यति 
लस्मायकज्षेषु दातव्या दक्षिणाल्पाहि जानता । विधवामसिरपिसख््रीमिरपुत्राभिमंहालयः 
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भत्ते नुद्विश्य कतंव्यो भूरिभोजनकर्मणा । अन्यथा धर्महानिः स्यान्नरक च महद्बबेत्‌ 

मासिभाद्रपदेधाप्ते योनकुर्यान्महालयम्‌ । तत्कुलंनाशमाप्रोति ब्रह्महत्याश्व विन्दति 
महालयं प्रकुवेन्ति श्रद्धावन्तः पितृन्प्रति । न तेषां सन्‍्ततिच्छेदो भवेत्सम्पदभड्ुरा 
आलय॑ ह्याछपरईं प्रोक्त महःकल्याणमुच्यते । कल्याणानामास्पदत्वान्महालयमुदीर्य ते 
तह्पान्महालय मर्त्य:कुर्यात्कल्याणसिद्धये । अमड्डल भवेत्तस्थनकुर्याचचेन्महालयम्‌ 
न कुर्याद््पि श्रादर्धभातापित्रोस् तेहनि । कुर्यान्महाल्यश्राद्धमस्मरञे वबु द्धिमान्‌ 
कतु महालयश्राद्ध यदिशक्तिन विद्यते । याचित्वापिनरः कुर्यात्पित्॒णांतन्‍्महाल्यम्‌ 
ब्राह्मणेस्यो विशिश्म्यों याचेतधनधान्यकम्‌ | पतितेभ्योनग्ृहीयाद्धनधान्यंकदाखन 
ब्राह्म णेभ्यो न लूभ्पेतय दि घान्यघधनादिकम्‌ । याचेतक्षत्रियश्रेप्टान्महालयसिकी्या 
दातारश्वेन्न भूपाला वेश्येम्योपिचयाचयेत्‌ | वेश्याअपिहिदातारोयदिलोकेनसन्तिये 
दयाद्वाद परदे मासे गोग्नासं पिततुप्ये | अथवा रोदन कुर्याद्नहिनिंगत्य कानने 
पाणिश्यामुदर स्वीयमोहत्याश्रणि चतंयन्‌ । तेष्चरण्यप्रदेशेषु उच्घेरेधं वर्देश्नरः 
>एण्वन्तु पितरःसर्वे मत्कुलीनाव ब्रोमम । अहं दरिद्ः कृपणो निललेजझाः ऋरकमंकूत्‌ 
प्राप्तो भाद्पदरोमासः पितणांप्रीतिचद्घनः । कत्त महाल्यश्रांदधं नवमेशक्तिरस्तिव 
श्रमित्वापिमहींकृत्स्तांनमे किज्षनलस्यते । अतोमहालयंक्रादुध्ंतयुष्माकंकरोम्यहम्‌ 
श्षमध्यं मम तथ॒यं भवन्तो हि दयापराः। दरिद्रो रोदनं कुयद्यिं काननभूमिषु 
तस्यरोद्नमाकर्ण्य पितरस्तत्कुलोड्रवाः । हष्टास्तृप्ति प्रयान्त्येध सुधांपीत्वेचनिर्जयः 
महालयारथे विप्रौधे भुक्त तृप्तियंधाभवैत्‌ | गोग्रासारण्यरुदितेः पितृतृप्तिस्तथाभबेत्‌ 
मासिभाद्रपदेविघ्नो यदिस्यात्सूतकादिना । यातेषु सूतकाहरूखुकुयांदाघृश्चषिकाधधि 
चुधो महालयस्यार्थे ब्राह्मणान्वृणुयाक्षव । पित्र्थभमेक॑ चूणुयात्पितामहरूते तथा 
प्रपितामहमुद्विश्य तथक वृणुयादद्धिजम्‌ । तथामातामहार्थन्तु एकंचेयणुयाद्द्धिजम 
मातुः पितामहार्थश्व वृणुयादृद्धिजमेककम्‌ । वृणुयादेकमुद्विश्यमातुश्च प्रपितामहम्‌ 
सथेव विश्वेदेवार्थ वृशुयादृद्रों द्विजोसमों । विच्ण्च्थंत्रह्मणंत्वेकं वृणुयाद्देदचिसमम्‌ 
एवं महालयश्रादधे ब्राह्मणान्वृणुयाक्षथ । अथवा पितृवर्गार्थ घरयेद्धिप्रमेककम्‌ 
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मातामहादीन्वोदद्विश्य वर्येद्धिप्रपेककम्‌ | विश्वेदेबार्थभेकश्ल॒ विष्ण्वर्थक्षतथापरम्‌ 
एपंचवरयेट्विप्रांश्नचतुरत्तु महालये । ब्राह्माणन्वेदसम्पन्नान्सुशीलान्वरयेत्सुधीः 
दुशीलान्व रयेद्यस्तु सर्वेध्रादधस्यधातकः । मासि भाद्रपदैष्राप कृष्णपक्षेचिशेषतः 
कुर्यान्महालयश्राद्धं यो नरः श्रदघयासह | सहनातःसर्वतीर्थेषु दुराघार ! महामते! 
अग्निश्टोमादयो यज्ञाः शतमप्यमुनाकृताः | तुलापुरुषमुख्यानि दातान्यपि कृतानि थे 
चान्द्रायणायिकच्छाणि कृतान्येध न संशयः । घतुर्णासाडुबेदानांपारायणफरलंलभेत्‌ 
गायतज्या दिमहामन्त्रजपपुण्यंलभेत्तथा । इतिहासपुराणातां पारायणफलंलमेल्‌ 
महालयसमं पुण्यं वृत्त नास्ति महीतले। ब्रह्मविष्णुमहेशानलोकप्रापिमेहालयात्‌ 
महालयादिकंध्राद्धं नित्यं कास्यमपीष्यते । तस्मादकरणेतस्य प्रत्यवायों महान्भवेंत्‌ 
करणाडिशए्रसिद्धिश्व भविष्यति न संशयः । महालूयस्य करणादुभूतवेतालकादयः 

अपस्मारत्रहाश्चवापि शाक्रिनीडाकिनीगणाः । 

यातुधानाः पिशाघाश्व वे तालाश्व भयानकाः ॥ १७६ ॥ 
नश्यन्ति तत्क्षणादेव भूतान्यन्यानि व तथा । महाल्यसरूप्र करणाद्विपुलां ध्ियमण्नुते 
पुरा दशरथो राजा वसिष्ठसयोपरेशतः । मासिभाद्रपदे प्राप्त कृत्वा श्रां महालयम्‌ 

रामादींश्वतुरः पुत्रान्धापवॉल्लोकसस्मतान । 

विश्वातिशायिनीं लक्ष्मी प्रपेदे कीर्तिमुत्तमाम्‌ ॥ १८२॥ 
महालयम्य करणाद्ययातीराजसत्तमः । यदुमुख्यान्महापुत्रान्प्रपेदे घंशवर्द्धनान' 
अनन्यदुलभ स्वग॒प्रपेदे भ्राद्धपुण्यतः । दुष्पन्तो भरत लेमे महालयविधानतः 
महालयविधानेन दमयन्ती पतिनलः। कृच्छे महत्तरं तीर्ट्वा पुनर्लेभेमहीमिमाम 
निजग्राहकलिधोरंपुष्करंचाप्यरातिनम्‌ । इन्द्रसेनाभिधानअ् पुत्र लेभेडतिधामिकम्‌ 
हरिश्वन्द्रोमहाराजो महालयविधानतः। विश्वामित्रकृततादुदुःखान्मुक्तःसत्यवतांघरः 
लेभे घन्द्रवतीं भार्या लो(रो)हिताश्वंसुतं पुनः । महालयघिधानेनहृतवीय सुतोबली 
अष्तादशानां द्वीपानामाधिपत्यमचाप्वान्‌ | रामो5पि दण्डकारण्ये महाल्यविधानतः 
हत्वा तु राषण्ं संख्ये स्रीतां पुनरवाप्ततान्‌ | महालयस्य करणाद्धर्मपुत्रो युधिप्ठिरः 


घट्त्रिशोइध्यायः] # घनुष्कोटिमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १८७ 


दुःखसागरमुत्तीय॑ धातंराष्ट्रअघान चर । महालयरूय करणाद्वसिष्ठो मुनिसत्तमः 
अनिभ गुश्चकुत्सश्रगौ तमश्चाड्रिरास्तथा । काश्यपश्चभरद्वाजोविश्वामित्रश्च कुम्मजः 
पराशरो सकण्डब्व ये चान्ये मुनिसत्तमाः | विधाय विधिषच्छादं महालयमनत्तमम्‌ 
अणिमाद्रप्रसिद्धीनांवतानां तपसां तथा। 
निवासभूताःसआतास्तथा विश्वातिशायिनः ॥ १६४ ॥ 
जीयन्मुक्ताश्व तेसवे हममवन्मु निसत्तमाः । अतो महालयश्राद्धं कर्तब्यं भूतिमिच्छता 
अतोष्य्ापिदुराचार! नकुर्याद्योमहालयम्‌ । भूतवैतालकाविभ्यो भूयात्तस्य महद्नवम्‌ 
महालयस्याकरणाद्वेतालत्वमचाप्न॒यात्‌ । त्वयाइडविष्टमिदं भृतंविप्र:सन्पूर्वजन्मनि 
नाम्ना वेदनिधिःपुण्यो भरद्वाजस्थ खात्मजः | 
कुशस्थल्यभिधाने च घसन्म्रामे महामनाः ॥ १६८॥ 
न चकार घिधानेनश्राद्मेतन्महालयम्‌ | ततोडयं पितर्णां शापाह्वेतालत्वमवाप्तवान्‌ 
तस्माद्वाद्॒पदे मासे दुराचार! पित॒न्प्रति | ब्राह्मणान्भोजयान्नेन पड्रसेन सभक्तिकम्‌ 
दारिद्रथ तेन तेनस्यात्खुखी घवभवान्भवेत्‌ । महापातकिसंसग माकुरुत्वमितःपस्म्‌ 
त्वयाइनुभूनं यद॒दुःख वेतालग्रहणोद्ववम | 
गच्छत्वमनजानामि स्वदेशं प्रति मा चिर्म्‌॥ २०२॥ 
इतीरितःस मुनिना दत्तात्रेयेण य्रोगिना। त॑ प्रणम्थ ययो देश कृतार्थेनान्‍तरात्मना 
गत्वाचस्वगृहंधिप्रो दुराखारोहििज्ोत्तमाः । विमुक्तत्रेताहभयो गतपातककज्चुकः 
दत्ताजेयेरितेनासी मार्गण प्रीतमानलः । त्यक्तपातकिसंसगः स्वाश्रमाचारतत्परः ॥ 
रामचन्द्रधनुप्कोणिती थमज्जनगौ रात । देहान्ते परमां मुक्ति दुराचारों यया तदा 
श्रीसृत उचाच 
एवं बःकथितं पुण्यं दुराचारचिमोक्षणम्‌ । 
सेय॑ पुण्या धनुष्कोटिमहापातकनाशिनी ॥ २०७॥ 
यत्र हिस्तानमात्रेण दुराचारों घिमोचितः | अथवा धनुषःकोटेरियसा किहिवेभवेत्‌ 
या निष्कृतिधिहीनानि पापान्यपि बिनाशयेत । 
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प्रायश्चित्तचिहीनानि यानि पापानि सन्ति थे ॥ २०६॥ 

तान्यप्यत्र विनश्यन्ति धनुष्कोटो निमज्जनात्‌ | 

शूद्रण पूजितं लिड्रं चिष्णु' वा यो नमेद्‌ द्विजः ॥ २१० ॥ 

प्रायश्वित्त न तस्योक्ते स्म्ृतिभिः परमर्षिभिः । 

नश्येत्तस्थापि तत्पापं घरनष्कोटिनिमज्जनात्‌ ॥ २११॥ 
विप्रनिन्‍न्दाकुृतांनणां प्रायश्वित्तनघिद्यते | विश्वासधातकानाओ छृतघ्रानांननिष्कृतिः 
श्रातृभायांरतानाश्व प्रायश्वित्तनचिद्यते । शूदाक्षेनियतानाञ श्रुतिनिन्दारतात्मनाम्‌ 
कन्याविक्रयिणांविप्राहयविक्रथिणां तथा | देवचिक्रयिणांवेदविक्रयेनिर्तात्मनाम्‌ 
धर्मचिक्रयिणांपु'सांवृत्तविक्रयिणान्तथा । तीथेबिक्रयिण पु 'सां प्रायश्वित्तंनविद्यते 
तेषां पापानिनश्यन्तिधनुष्कोटो निमज्जनात्‌ । मातृद्रोहपितृद्रोहयतिद्वोहरतात्मनाम्‌ 

गुरुनिन्दापराणाश्व शिवनिन्दारतात्मनाम । 

पिष्णुनिन्दापराणाञ्व॒ यतिनिन्दारतात्मनाम्‌ ॥ २१७॥ 
खसत्कथादूषकाणाश्रप्रायश्चित्तंनविद्यते । तेषंचांत्रधनुष्कोटो स्नानाचछुद्धिभ विर्ष्यात 
एबंवःकथितंविप्रा धनुष्कोटेस्तुवभवम्‌ । यच्छु त्वा स्वपापेम्यो मुच्यतेमानवोभुवि 

श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्स्येघधनुष्कोटिप्रशंसायांदुराचारसंसगंदोषशान्तिर्नाम- 
घटतिशो5ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिंशो5ष्याय ; 


क्षीरकुण्डप्रशंसायांक्षी रकुण्डस्वरूपकथनम्‌ 
श्रीयूत उचांच 
भोभोस्तपोधनाःसर्व ने मिषारण्यवासिनः । याधद्रामधनुष्कोटिचक्रतीर्थमुखानिवः 
चतुविशतियीर्थानि कथितानि मया5चुना । इतोन्यदड्डुतं यूयं किभूयःश्रोतुमिच्छथ 
मुनय ऊचुः 
क्षीरकुण्डस्यमाहात्म्यं श्रोतुमिच्छामहेमुने |। यत्समीपेत्वयाचक्रतीर्थमित्युदितंपुरा 
क्षीरकुण्डअ्वतत्कुत्रकी द्रशंवल्यचभधम्‌ । क्षीरकुण्डमितिख्यातिःकथवास्यसमागता 
एतन्नःश्रद्द बानानां विल्तराद्वक्तुमहसि । 
श्रीखूत उवाच 
ध्रवीमि सुनयः' सर्वे श्टणुध्वं खुसमाहिताः ॥ ५॥ 
देवीपुरान्महापुण्यात्प्रतीचषां द्श्यिदूरतः । फुलप्राममितिख्यातंस्थानपस्तिमहत्तरम्‌ 
यत आरभ्य रामेण सेतुबन्धो महार्णवे | तद्धि पुण्यतमं क्षेत्रं फुलग्रामाभिध पुरम्‌ 
क्षीरकुण्डन्तु तत्रेंव महापातकनाशनम्‌ । 
द्शनात्स्पर्शनाद्ध्चानात्कीतनाओापि मोक्षदम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्यती्थेस्यपुण्यस्य क्षीरकुण्डमितिप्रथाम्‌ | भवतांसादर वक्ष्येश्रणुध्च॑ श्रद्धधासह 
पुरा हि मुद्गलोनाम मुनिर्वेदोक्तमागंकत्‌ । दक्षिणाम्वुनिश्चस्तीरे फुल्लश्रामेषतिपावने 
नरायणप्रीतिकरममरोद्यक्षमुत्तमम्‌ | तल्‍्य विष्णुःप्रसन्नात्मा यागेन परितोषितः 
प्रादुब भूवपुरतो यशवारदे द्विजोत्तमाः | त॑ दृष्टरामुद्रगलो चिष्णु' लक्ष्मीशोभितविश्रहम्‌ 
कालमेघतनु'कान्त्यापीतास्बरविराजितम्‌ । विनतानन्दनारूढ कौरूतुभालंकृतोरसम्‌ 
शहूबक्रभदापक्षराजदुबाहुचतुशयम्‌ । भक्त्या परवशो दृष्टर पुलकाडकुरमण्डितः ॥ 
मुद्रलःपरितुष्टाघ शब्दे: श्रोत्रसुखावहें: । 
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मुद्चल उचाच 
प्रथमं जगतःस्रप्ठ पालकाय ततः्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
संहर्ज लव ततःपग्चाज्षमो नारायणाय ते । नमःशफररूपाय कमठाय चिदात्मने 
नमो वराहवपुषे नमःपश्चास्यरूपिने । चामनाय नमस्तुभ्यं जमदण्िनिखुताय ते 
राघवायनमस्तुभ्यंबलभद्वाय ते नमः | कृष्णाय. कठकये तुभ्यं नमो विज्ञानरूपिणे 
रक्ष मां करुणासिन्धो! नारायणजगत्पते !। निल्ज्जंकृपणंक्रूरं पिशुनंदास्भिककृशम्‌ 
परदारपरद्वव्यपरक्षेत्रककोलुपम्‌ | अखूयाविष्टमनसं मां रक्ष कृपया हरे ॥ २०॥ 
इति सतुतो हरिस्साक्षान्मुद्र लेन द्विजोत्तमाः | तमाह मुद्बल्मुनि मेघगम्भीरया गिरा 
श्रीहरिरुचाय 
प्रीतो5स्म्यनेन सतोत्रेण मुठ्ल! ऋतुनाखते । प्रत्यक्षेणहविभोक्तुमहन्ते क्रतुमागतः 
इन्युक्तो हरिणा तत्र मुद्ल्स्तुए्मानलः । उवाचाधोक्षजं विप्रो भक्‍त्या परमयायुतः 
मुद्बल उचाख 
ऋरृतार्थो६स्मि हृषीकेश! पत्नी मे धनन्‍्यतांययों | अद्यमेसफर्ल जन्म ह्यद्ममेसफर्ल तपः 
अय में सफलो वंशो हाथ मे सफलारूखुताः | आश्रमःसफलो 5थंच सवंसफलमय में 
यद्गवान्यजश्ञवायम्मे हविभोक्तुमिहागतः | योगिनो योगनिरता हृदये म्छ॒गयन्ति यम्‌ 
तमय साक्षात्त्वां पश्ये सफलो5यं मम क्रतुः । 
इतीरथित्या त॑ विष्णुमचेयित्वाएप्सनादिशिः ॥ २७ ॥ 
चन्दनःकुसुमैरन्यद॑त्त्वाचाघ्य सविष्णवे । प्रददोीषिष्णवे प्रीत्या पुरोडाशादिकंहबिः 
स्वयमेच समादाय पाणिना लोकभावनः । हविस्तदुब्रभुजे विष्णुमुंद्दलिन समर्पितम्‌ 
लस्मिन्हविधिभुकेतुविष्णुनाप्रभचिष्णुना। साग्नयस्विद्शाःसवंतृप्ताःसमभवन्दिज्ञाः 
ऋत्विजो यजमानश्व तत्रत्या ब्राह्मणास्तथा | 
यत्किश्वित्याणिलोकेषस्मिश्वरं वा यदि चाइ्चरम्‌ ॥ ३१॥ 
सर्वमेव जगत्तमं भुक्ते हबिषि विष्णुना | ततो हरिःप्रसन्नात्मा मुद्दल प्रत्यभाषत 
श्रीतो5ह॑ बरदो5रस्येप घर बरय सुबत !। इत्युक्त केशवेनाइथ महर्षिस्तमभाषत 
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यक्त्वयामेहविभु क्त॑ यागे प्रत्यक्षरूपिणा । अनेनेचकृतार्थो5स्मि किमरसूमादधिकंबरम्‌ 
लथापि भगवन्विष्णों त्वयिमेनिश्चवकासदा । भक्तिनिष्कपटा भूयादिदं मेप्रथमंचरम्‌ 
माघबाहं प्रतिदिन॑ साय॑ प्रातरिहाग्नये । त्वदूपाय नवप्रीत्ये सुरभेःययसा हरे! 
होतुमिच्छामिचरद! तन्मेदेहिवरान्तरम्‌ | पयसानित्यहोमोहि छ्विकालंश्रुतिघोदितः 
न में सुरभयःखन्ति तापसस्याधनस्य च। इत्युक्ते मुद़्ेनाथदेवो नारायणो हरिः 
आहयबविश्वकर्मार्ण त्वए्टास्मस्रताशिनम्‌ | एकंसर:कारयित्वा शिविपना तेनशोभनम्‌ 

स्फरटिकादिशिलाभेदेस्तेनासोी विश्वकर्मणा । 

समीखचकार थ पुनस्तत्प्रांकारायलंक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

तत आहय भगवान्सुरभि वचाक्यमतन्रचीत्‌ । 

श्रीहरिरुवाच 

मुद्बलो मम भक्तोड्य॑ खुरभे! प्रत्यहं मुदा ॥ ४१॥ 

मत्प्रीत्यथ पयोहोम॑ कतुमिच्छति साम्प्रतम्‌ । 

मत्प्रीत्यर्थमितो देवि त्वम्तो मत्प्रचोदिता ॥ ४२ ॥ 
सायंप्रातरिहागत्य प्रत्यहं सुरभे शुभे | पयस्रा त्वन्प्रसूतिन सर एतत्प्रपूरय ॥ ७३॥ 
तेनालीपयसानित्य॑ खायंप्रातश्वद्दोष्यति | ओमित्युकत्वाथ सुरभिरेबंनारायणेरिता 
अथ नारायणो देवो मुद्वर्ल प्रत्यमाषत | खुरभे-पयसा नित्यमस्मिन्सरसितिछ्ठता 
सायंप्रातःप्रतिदिनं मत्पीत्यथेमिहागग्नये | ज्ुडुघित्वं महाभाग! तेनप्रीणाम्यहन्तव 
भत्प्रीत्या तेखिलासिद्धिभंविष्यतिचमुद्व् । इदंक्षीरसरोनाम तीथख्यातंमविष्यति 

अस्मिन्क्षीरसरस्तीर्थे स्नातानां पश्चयातकम्‌ | 

अन्यान्यपि च पापनि नाशं यास्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 

मुद्नलों स्वश्व मां याहि देहान्ते मुक्तनन्धनः । 

इत्युक्वा भगवान्विष्णुस्तं समालिडुच मुद्गलम ॥ ४६ ॥ 
जमस्कछतश्नव तेनायं तत्रेचान्तरधीयत | मुद्गलो5पिगते विष्णावनेकशतबत्सरम्‌ ॥ 
खुरभेःपयला जुहृश्नग्नये हरितुएये ।उचास प्रयतो नित्यं फुल्लग्रामे घिमुक्तिदे 
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देहास्ते मुक्तिमगमद्धिष्णुसायुज्यरूपिणीम्‌ । 
श्रीसूत उवाय 
एच्म्रेतद्‌ द्विजबरा! युष्माक॑ कथितं मया ॥ ५२ ॥ 
यथा क्षीरसरोनामतीर्थस्यास्थ पुराभवत्‌। इदं क्षीरसरःपुण्यं स्बलोकेषु धिश्रुतम्‌ 
फश्यपस्य मुनेःपत्ली कटूयंत्र द्विजोत्ताः । 
स्‍नात्वा स्वभत्‌ घाक्येन नोदिता नियमान्विता ॥ ५४ ॥ 
छलेन मुमुचे सच्यः सपल्लीजयदोषतः | अतो5त्रतीर्थे ये स्तान्ति मानधाःशुद्धमानसा# 
तेषां विमुक्तनन्धानांयुक्तानांपुण्यकर्मिणाम्‌ | कियागेःकिमुचावेदेःकियाती थनिष्धणणेः 
जपेर्वा नियमैर्चापिक्षीरकुण्डचिलो किनाम्‌ । क्षीरकुण्डर्यवातेनस्पृष्टदे्‌होनरो द्विजाः 
ब्रह्मलोकमनुप्राप्यतत्रेच परिसुच्यते । निमग्नाःक्षीरकुण्डे5स्मिन्नवमत्यापिभास्करिम्‌ 
तस्य मूरद्धनि तिष्ठेयुज्वंलन्तः पावकोपमाः । 
मप्नाना क्षीरकुण्डेडस्मिञज्च्छीता चेतरणी नदी ॥ ५६ ॥ 
सर्वाणि नरकाण्यद्धा व्यर्थानि घ भवन्ति हि। 
कामधेनुसमे तस्मिन्क्षीरकुण्डे स्थितेषप्यहो ॥ ६० ॥ 
योध्न्यत्रश्नमतेसनातुं सनरोविप्रसत्तमाः | गोक्षीरेविद्यमानेपि हाकंक्षीरायगच्छति 
स्‍्नातानां क्षीरकुण्डेडस्मिन्नालम्यं किश्विदस्ति हि। 
करप्राप्तव मुक्तिःस्यात्किमन्यबंहुभाषणः ॥ ६२ ॥ 
ब्रचीमि भुजपुद्धुत्य सत्यंसत्यं ब्रवीमि वः | यःपठेदिममध्यायं श्णुयाद्वासमाहितः 
सक्षीरकुण्डस्नानस्य लभते फलमुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इतिश्रील्कान्देमहापुराणएक्राशी तिसाहस्रथांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये क्षोरकुण्डप्रशंसायांक्षीरकुण्डस्चरूपकथनन्नाम- 
समत्रिशोष्ध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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धषीरकुण्डप्रशंसायांकटूछलनवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 

सूत! कट्ूःकर्थ मुक्ता क्षीरकुण्डनिमज्जनात्‌ । छलंकथंकृतवती सपत्न्यांपापनिश्चया 
कस पुत्री चसाकदूः सपल्ली साचकस्यवें | क्रिमर्थमजयत्कट्ठः स्वसपल्लीं छलेनतु 

एतन्नःभ्रद्दधानानां ब्रृहि सूत' कृपानिधे | । 

श्रीसूत उचाच 

पुरा कृतयुगे चिप्रा! प्रजापतिसुते उभे ॥ ३॥ 
कदूश्व विनतायेति भगिन्‍यो संबभूवतु. । भायें तेकश्यपल्यास्तां कद्श्वविनतातथा 
चिनता सुषुवे पुत्रावरुणं गरुडं तथा । भक्तु ःलकाशात्कदूश्व लेभे सर्पान्बहन्सुतान्‌ 
अनन्तवासुकिमुखान्विषदर्पलमन्वितान्‌ । एकदा तु भगिन्‍्यो ते कट्टश्वविनता तथा 
अपश्यता समायान्‍्तमुच्चःभ्रवसम न्तिकात्‌ । विलोक्पकट्र्तुरगं विनतामिदमब्रवीत्‌ 

एवेतो धश्वबालो नीलो वा बिनते ब्रहि त्वतः । 

इत्युक्ता विनता थिप्राः कदू तामिदमब्बीत्‌ ॥ ८ ॥ 
तरडःश्वेतबालोमे प्रतिभातिखुप्रध्यमे | । किवात्व॑मन्यसेकट्रूमितितां बिनताउब्रवीत्‌ 
पूष्टेच विनतां कट्टूबंमाषे स्वमतञ्ञ सा | कृष्णबालमहं मन्ये हयमेनमनिन्दिते 
तवतःपराजयैक्वत्वा दासीभावंपणंमिथः । व्यतिष्ठेतां महाभागेसपत्न्यौतेद्विजोत्तमाः 
ततःकदूर्नि जसुतान्धासुकिप्रमुखानहीन । तस्या नाहं यथादासी तथाकुरुत पुत्रकार/ 

तदभीप्सितसिद्धच्थंमित्यवोचद भ्ुशातुरा । 

युष्माभिरुच्चेःअवलो बालः प्रच्छाद्यतामिति ॥ १३ ॥ 
नाड्ीचकुर्मत॑ तसूया नागाःकहूरुषातदा | अशपत्कुपितापुत्रा।्ज्वलन्तीरोषमूच्छिता 
पारी क्षितस्य सर्वेदद्धा यूयं सत्रे मरिष्यथ | इतिशापे इतेमात्रात्रस्तःककोंटकस्तदा 

-। 
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प्रणम्यपादयोःकट्टू' दीनो बचनमत्रवीत्‌ | अहमुच्चेःश्रवोबाल विधास्यास्यञनप्रभम्‌ 
माभीरम्बत्वयाकार्येत्यवादीच्छा पविल्कवः । श्वेतमुच्चेः्शरवोबालंततःकर्कोटकोरगः 
छादयित्वा स्वभोगेन व्यतनोद्ञनद्यतिम्‌। अथ तेपिनताकद्ूदास्येझूतपणे उसमे 
देवराजहय॑ द्वष्ट संरम्भादभ्यगच्छताम्‌ । शशाडुशह्डूमा णिक्यमुक्तरावतकारणम्‌ 
युगान्तकालशयनं योगनिद्राकृूनेहरेः । अतीत्य कदर घिनते समुद्र॑ सरितांपतिम्‌ ॥ 
दृहुशतुहंयं गत्वा देवराजस्य बाहनम्‌ | कृष्णबालूं हय॑ द्ृष्टा विनतादु/खिताइभघत्‌ 

दुःखितां चनितां कद्ूदांसीकृत्ये न्‍्ययुडम्क्त सा। 

एनस्मिन्नन्तरे ताक्ष्योंपप्यण्डमुद्बिय बहिवत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रादुबंभूब विप्रेन्द्रा गिरिमात्रशरीरवान । द्रष्टा तद्देहमाहात्म्यमभूत्त्रस्तं जगत्त्रयम्‌ 
ततस्तन्तुष्टुबुदेवा गरुईड पश्षिणांवरम्‌ । द्रष्टामदें हमाहात्म्यं त्रस्तंस्यादुअनत्रयस्‌ 
इत्यालोच्योपसंहत्य देहमत्यन्तभमीपणम्‌ । अरुणंपृष्ठमारोप्यमातुरन्तिकमभ्यगात्‌ 
अथाह बिनतां कद्ठूः प्रणतामतिविह्लाम्‌ | चेटि! नागालयं गन्तुमुद्योगो मम बतंते 

त्वत्पुत्रो गरुडो5तो मां मत्पुत्रांश्व चहत्विति । 

ततश्व चिनता पुत्र गरुडं प्रत्यभाषत ॥ २७॥ 
अहं कट्ूमिमां वक्ष्ये त्व॑ सर्वान्बहतत्सुतान | तथेतिगरुडोमातुःप्रत्यगृह्माद्नयो द्विजा 
अचहह्विनताकद्र' सर्वास्तान्गरडो5घहत्‌ । रविसामीप्यगाःसर्पास्तत्कर राहतास्तदा 
अस्तौपीद्धजिणं कट्ठूः खुतानां तापशान्तये | सर्वतापंजलासार देचराजोउप्यशामयत्‌ 
नीयमानास्तदासपां गरुडेनबल्लीयसा | गत्वा त॑ देशमचिरादवदन्विनतासुतम्‌ ॥ 
वर्यंद्वीपान्तरं गन्तुंसेद्रप्ट' कृतत्वराः | वहत्वमस्मान्गरुड! चेटीसुत! ततःक्षणात्‌ 
ततोमातसरमप्राक्षी ड्विनतां गरुडो द्विजा:। अहं कस्माह्ृहामीमास्त्वंचेमां वहसेसदा 
चेटीपुत्रेति मामेते किसमणन्ति सरीखूपाः | स्वमेतद्वद त्व॑ं मे मातरूतत््वेन पृच्छतः 
पृष्टेथं जननी तेन गरुडं प्राब्रवीत्सुतम्‌ । भगिन्याक्रूस्या पुत्र |! छलेनाहं पराज़िता 
तस्या दासीभवास्यद्य चेटीपुत्रस्ततो भवान्‌ | अतस्त्वंबदसेसपान्धहाम्येनामहंसदा 

इत्यादिसवंबृत्तान्तमादितो स्मे न्‍्यवेदयत्‌ । 


अष्त्रिशो एध्यायः ] # कश्यपेनगजकच्छपयोराख्यानकथनम्‌ # श्ष्ष 


अथ तां गरुडोइवादीन्मातरं घिनताखुतः | ३७ || 
अस्माद्वास्याहिमोक्षार्थ कि कारयन्ते मयाष्चुना । इतिपृष्ठा खुतेताथविनतातमभाषत 
सर्पान्पृच्छसव गरुड! मम मातृविमोक्षणे । युप्माक॑ मातुःकिकायमयेतिधदताचुना 
इति मात्रा समुदितो गरुडःपन्नगान्ध्रति | भत्वाउपच्छदुद्धिजश्रेष्टास्तेप्येनमवर्दंस्तदा 
यदाहरिप्यसे शीघ्र' सुथां त्वममराल्यात । दास्यान्मुक्तामवेन्माताधनतेय|भवानपि 
लतो मातरमागस्य गरुडःप्रणतोषत्रवीत । खुधामम्ब ! ममानेतुं गछ्छतोभद्वयमर्पय 
इतीरिता खुतं प्राह माता त॑ विनता खुतम्‌ | समुद्रमध्ये बर्तन्ते शबाःकतिचत्सुत! 
तान्मक्षयित्वा शवरानम्गतं त्वमिहानय | तत्रकश्चिद्द्धिजःकामी शबरीसड्रकौत॒की 
त्यज त॑ ब्राह्मणं कण्ठ दहन्तं ब्रह्मतेजसा । पक्षादीनि तवाडुगनिपान्तुदेवा मरुन्मुखाः 
इतिस्वमातुराशी सिंगंस्डो बधितो ययो | शबराल्यमम्येत्य तल्‍्य भक्षयतों मुखम्‌ 

आधूर्त प्राधिशन्ब्याधा बयांसीघ दरीगिरेः । 

अथ स ब्राह्मणो पप्यागात्तत्कण्ड मुनिपुड़चा: !॥ ४७ ॥ 
कऋण्टंद्हन्तं विग्र॑ तमुवाचचिनताखुतः । विप्रःपापो पप्यवध्योहिनिर्याहित्वमतोबहिः 
एवमुक्तस्तदा विप्रो गरुडंप्रत्यमापत | किरातिर्मम भार्यापि निगेन्तव्या मया सह 
एवमस्त्वति त॑ विप्रमुवाच पतगेश्वरः | ततः सगरुडोविप्रमुजगार सभायकम ॥ 
विप्रोप्यभी प्सितान्देशा ज्षिषाद्या सहनिययो । शबरान्भक्ष यित्वाथगरुडःपक्षिणांवरः 
आत्मनः पितरंबेगात्कश्यपं समुपेयिवान्‌ | कुत्रयासीति तत्पूणों गरूडूतममापत 
मातुदास्य विमोक्षाय सुधामाहतुंमागमम | बहन्किराताअग्ध्चा5पितृप्तिममन जायते 
अपयन्तस्ुघ्रा ब्रह्मस्वाधते मामहनिशम्‌ | तन्निवृत्तिप्रदं भक्ष ममार्पप तपोघन! ॥५७॥ 
येनाहं शक्‍नुयां तात ! खुधामाहतुंमोज्ला | इतीरितःसुतभ्राह कश्यपो विनतोद्वबम 

कश्यप उदाच 

मुनिविभावसुर्नाज्ना पुरासीत्तल्‍्य चानुजः | सुप्रतीक इतिश्राता ताबुभौ चंशवेरिणो 
अन्योन्यं शेपतुर्विधरामहाक्रोधसमाकुछो | गज़ो5भवत्खुप्रतीकःकूमों भूच चिभावसु 
अबंवित्तविवासक्ती शेपतुश्रातरों मिथः। गजःषद्योजनोच्छायोद्विगुणायामसंयुतः 


शहद # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मल्तण्डे 


कूर्मस्रियोजनोच्छायो दशयोजनचिस्तृतः | बद्धबेरावुभावेतो सरस्यस्मिन्चिहड्रम! 
पूर्ववेरमस॒स्झृत्य युध्येते जेतुमिच्छया | उभौ तो भक्षयित्वात्वंसुधामाहरतप्तिमानै* 
पव॑ पित्रेरितःपश्षी गत्वातद्वजकच्छपी । समुद्धृत्य महाकायों महाबलपराक्रमी 
बहन्नखाभ्यां संतीथ विलम्बाभिधमम्यगात्‌ | 
तत्रागतं समालोक्य पक्षिराजं द्विजोक्तमाः ॥ ६२ ॥। 
तत्तीरजोमहावृक्षो रोहिणाख्यो महोच्छुयः । वेनतेयमिदंप्राह महाबलपराक्रमम्‌ ॥ 
पनामारुह मच्छाखांशतयोजनमायताम्‌ | स्थित्वा5त्रगजकूमौंत्थ॑भक्षयल्वखगोत्तम 
इत्युक्तस्तरुणापक्षी सतत्रास्तेमनोजचः । तद्बाशत्सातरोःशाखाभप्राभूद्द्धिजसत्तमाः 
बालखिल्यमुनींस्तस्मिंल्लम्बमानानधोमुखान । 
हृष्टा तत्पातशड्भधबांस्तां शाखां गरुडो5अ्रहीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
गजकूर्मों घ॒ तां शाखां गुड़ीत्वायान्तमम्बरे | पितातस्यात्रवीत्तत्रगरूुडं॑विनतासुतम्‌ 
त्यजैमां निर्जनेशले शाखा त्वंचिनतोद्वब !। इत्युक्तम्लतथागत्वा शाखांनिष्पुरुषेनगे 
विन्यस्याभक्षयत्पक्षी तो तदागजकच्छपों । अथोत्पातःसमभवत्तस्मिन्नवसरेदिधि 
दृष्टोत्पातं बलारातिः पत्रचछ स्वपुरोहितम्‌ | उत्पातकारणं जीव! किमत्रेतिपुनःपुनः 
बृहरूपतिरूतदा शक्कर प्रोवाय द्विजसत्तमाः | 
चृहरुपतिरुवाच 
काश्यपो हि मुनिः पू्वमयजत्कनुना हरे |॥ ७१ ॥ 
स्वांटृषीन्सुरान्सिद्धान्यक्षान्गन्धवे किन्न रान्‌ । 
यक्षसम्भारसिद्धथर्थ प्रेषयामास स द्विजाः !|॥ ७२ ॥ 
बालखिल्यान्ससस्भारान्हस्वानडुष्टमात्रकान्‌ | 
मज्जतो गोष्पदजले दृष्टा हसितवान्भवान्‌ ॥ 9३ ॥ 
भवता5घमताःक्रुद्धा बालखिल्यास्तदा हरे! । जुहुवुर्यश्वह्तो ते क्रोघेन ज्वलिताननाः 
देचेन्द्रभयद्ःशत्रुः काश्यपल्य सुतो5स्त्विति । त्यपुत्रो धद्यमरुडःखुधाहरणकौतुकी 
समागच्छति तद्धेत॒स्यमुत्पातआगतः । इत्युक्तम्सो5श्रदी दिन्द्रोदेवानशिपुरोगमान 


अधश्वजिशो धधघ्यायः ] # इल्त्रगरुडसम्धादवर्णनम्‌ # श्ध्छ 


सुधामाहतुमायाति पक्षीसा रक्ष्यतामिति । इतीन्द्रप्रेरितादेवा ररक्षुःसायुधाः सुधाम्‌ 
पश्षिराजस्तदाम्यागाद्देवानायुधरधारिणः। महाबलन्तेगरुड दृष्टाकम्पन्त घ सुराः॥ 
गरुडरूय सुराणाञ्च ततोयुद्धमभून्महत्‌ । अखण्डिपक्षितुण्डेन भौचनो5म्तगृतपालकः 
तदा निजश्नुगरुर्ड देवाशस्त्ररनेकशः । घीपतिर्गरुडोदेबेबाधितःशस्रपाणिमिः ॥ 
पक्चाभ्यामाक्षिपद॒दूरे देवानपझिपुरोगमान्‌ । तत्पक्षविश्षितादेवास्तदापरमकोपनाः ॥ 

नाराचान्भिण्डिपालूंश्व नानाशसत्राणि चाक्षिपन्‌ 

ततप्तु गरुडो बेगाद्वचद्ृष्टिचिछो पिनीम्‌ ॥ ८२॥ 

घूलिमुत्थापयामास पक्षाभ्यां चिनताखुतः । 

चायुना शमयामासुस्तान्पांसूंस्तिदशोत्तमाः ॥ ८३॥ 

रुद्रान्वसूंस्तथादित्यान्मरुतोषन्यान्सुरांस्तथा । 

गरुडः पश्षतुण्डाभस्यां व्यथितानकरोद द्विजाः ॥ ८७॥ 
पलायितेषु देवेषु सो5द्ाक्षीज्ज्यलनं पुरः | ज्वलन्तंपरितस्त्वग्निशमापयितुमुययी 
ससहस्रमुखो भूत्वातःपिबजछतशो नदीः | तमझ्िनाशयामासतेःपयोभिस्त्वरान्धितः 
खितथधार भ्रमनच्क सुधारक्षकपमन्तिके । दृष्टा तदरिस्न्‍्प्रेण संज्षिप्ताड्नोडन्तराघिशत्‌ 

ततो दद॒श द्वी सर्पो व्याकत्तास्योँ भीषणाकृती | 

यास्‍्यां द्ृष्टो एपि भरूम रूयात्तो सर्पों गरुडरूतदा ॥ ८<८॥ 
आच्उद्यपक्षनुण्डाभ्यांगृही त्व|मस्तमुद्यपौ | यन्त्रमुत्पाट्यघोद्यन्तंगरुडंप्राहमाधवः 
तब तुएऐ ोल्मिपक्षीश! वर चस्य सुब्रत । अथ पक्षी तमाहरूम कमलानायक हरिम्‌ 
तवोप रिल्थितिमे रूयान्मामभूतां च जराम्ती । तथास्त्वितिहरिःप्राहवरंदतंमयातव 
इत्युक्तता तं हरिः प्राह ममत्वं बाहनंभव । स्यन्दनोपरिकेतुश्व मम त्वं घिनताखुत! 

तथाए्त्विति खगो5प्याह कमलापतिमच्युतम्‌ | 

हतास्तं खगं श्रुत्वा तत आखण्डलो जबात्‌॥ ६३ ॥ 
अभिदुत्याशु कुलिशं पक्षे चिक्षेप पक्षिणः | ततो घिहस्यगरुडः पाकशासनमतन्रधी ल्‌ 
कुलिशस्य निपातान्मे न हरेकापिवेदना । सफलो घज्पातसूते भूयाच्च सुरनायकां 


१६८ # स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्डे 


इतीरयत्पत्रमेक॑ व्यस्वजत्पक्षतल्तदा | शोमनं पर्णमस्येति सुपर्ण इतिसो:भक्‍त्‌ 
वस्मिन्सुपर्णेहेमामे सर्चे चिस्मयमाययुः । ततस्तु गरुडः शक्रमत्रधीदृद्धिजपुड़चाः 
भवतासाकमखणखिल जगदेतअ्वराचरम्‌ । देवेन्द्रसततं बोढुममोघा शक्तिरस्ति में 
नाखण्डलूसहसं्र॑ में रणे लम्यं हरे भवेत्‌ । इति ब्रुवाणं गरुडमत्रवीत्पाकशासनः 
किन्तेडमतेन कार्यस्थाद्वीयताममस्॒तंमम । इमांसुधां भवान्दयादयेम्योहिचिनतोद्भव! 
तेच्चुनाध्सतपानेन ज़रामरणवर्जिताः । 
अस्मद्ग्यो एधिकवीर्याः स्युर्वाधेरंस्त्रिदशांस्तथा ॥ १०१ ॥ 
इतिब्रतन्तंदेतेन्द्रं रू डो5प्यञ्वी दृद्धिजाः । यत्रतत्स्थापयिष्यामितत्रागत्यमवानिदम्‌ 
गृहातु कटितीत्युक्तों गरुडं प्राह वृत्रहा | प्रीतो पएहन्तघ दास्यामिचरं वृणु महामते! 
इत्युक्तवन्तं गरडः पाकशासनमत्रवीत्‌ | दास्येछलप्रयोक्तारों मम मातुः सरीखपाः 
भक्ष्याभवन्तु नित्य मेपाकशासनवृत्रहन्‌ !। इतितेनेरितःशक्रस्तथास्त्वित्यवदल्वतम्‌ 
अथाय॑ गरुडो विप्रा धारयन्नमझ्रतंययों | यान्तं तमनुयातिम्म गरु् पाकशासनः 
घेगेन स द्विजश्रेष्ठाः खुधाहरणकौतकी । मातुरम्याशमागत्य सर्पान्ध्राह सपक्षिराट्‌ 
कुशेषुन्यस्थतेसर्पास्सुधेचमधुनामया । स्नात्वातदुभुडग्ध्धमस्ठतंशुचयःखुसमाहिताः 
मोक्षो5पि मम मातुः स्याद्वासीभाचाद्धि पन्नगाः । 
तथाउस्त्वित्यबदन्सर्पा गरुड घिनतासुतम्‌ ॥ १०६॥ 
मुक्तातदेव घिनतादासीभावादद्विजोत्तमाः | सर्पास्ते5मृतभक्षा्थस्नातुंसर्वेययुस्तदा 
तस्मिज्नवसरेशक्रस्तामादायखुधांययी । स्नात्वागत्यभुजड्गस्तेतत्रादृट्रातदा सुघाम्‌ 
जिल्लाभिलिलिहुदभनेषुन्यस्ता सुघेति हि। तदाप्रभु तिसर्पाणा जिह्नादर्भाग्रपाटिता 
द्विधाभवन्मुनिश्रेष्ठाद्विजिल्ाास्तेनतेस्सखताः । सुधासंयोगतोदर्भाप्रययुश्च पवित्रताम्‌ 
मोचयित्वा चगरुडोदालीभाषात्स्वमातरम्‌ । शशापकुपितःकद्ू छक्मनाजितमातस्म्‌ 
कदु! त्वं जननीं यन्‍्मे छलेनजितबत्यसि | भर्तुस्त्वं परिचर्यायामतोनाह भिधविष्यसि 
शप्त्वेषे गरुडः कट्टू' प्रययो स यथेच्छया। कद्ृश्व विनताखोभे ययतुर्भतुरन्तिकम्‌ 
कश्यपोविमुखस्तत्रकट्‌'को पादथात्रचीत्‌ । यस्माच्छलेनधिनतांकदु!निर्जितवत्यसि 


अष्टजिशोडध्यायः ] # क्षीरकुण्डेकद्रगमनधर्णनम्‌ # १६६ 


अतोप्त्परिचर्यायां न योग्यासि दुरात्मिके !। स्त्रियं वापुरुषंवापिनारीचापुरुषोपिधा 
छलाद्विजयतेयो 5सौसमहापातकीभवेत्‌ । छलाडिजयिनासाध सम्भाष्यबत्रह्महाभवेत्‌ 
सस्‍्तेयी सुरापी चिझ्षेयो गुरुदारस्तश्व सः | संसगंदोषदुएश्व मुनिभिः परिकीत्यते 
त्वया संभाषणाद्वोषो ममस्पान्नरकप्रदः । तस्मात्प्रयाहिकदु'त्वेमत्समी पाड्िदारुणे 
छलजेत्रा सपडनकी यो भुञ्जीत मनुजोभुधि | तेन सम्भाषणात्सद्यःपतेद्धिनरकार्णवे 
विलोक्यछलजेतारंतरूपपापस्यशान्तये । आदित्यंवाजर्ं धापिपावकंघाघिलोकयेत्‌ 
छलजैता यत्र तिष्ठेदाश्रभेरपि ग्रहेषपि वा | वस्तव्यं नहि तत्रान्यंघंसन्नरकमश्नुते 

अतो निर्याहि नियांहि मम त्व॑ द्ृष्टिमागंतः । 

स्वाश्रमात्कुटिले! त्वेनां बिनतां जितवत्यसि ॥ १२०॥ 

इति घिक्क्ृत्य सहसा कटद्ठू' तां कश्यपस्तदा । 

चिनतां स्वच्छशीलां तां स्वीचकार महामतिः ॥ १२६ ॥ 
कटूरित्थं सपरुषं कथिता कश्यपेन सा । रुदन्ती भ्ृशदुःखार्तापादयोस्तस्यश्रापतत्‌ 
पतितां पादयोद्ठ ट्रा कश्यपो मुनिपुड्भधः | न जग्माहेच कटद्ठू तां स्मरन्‍्पापंतया कृतम्‌ 
ततः प्रणम्य चिनता कश्यपं चाक्यमत्रवीत्‌। भगघन्भगिनीमेनांस्वीकुरुष्ककृपानिधे 
अज्ञानान्मुग्धया पापं कद्रवा यदघुनाकृतम्‌ । क्षन्तुमहंसि तत्सघदयाशीलाहिलाधबः 
जनन्या गरुडरूयघंकथितः कश्यपोमुनिः | उचाचविनतेनेनां विनापापस्यनिष्कृतिम्‌ 
ग्रहीष्यामिदुराचारां जिस्त्वांशपथयास्यहम्‌ | कश्यपरस्यवच्चःश्रुत्वाविनतापुनरत्रचीत्‌ 
भगिन्याममप पस्यब्रह्म॑स्त्वंत्रहिनिष्कृतिम्‌ । येनेयं परिच्र्यायांतवयोग्याभविष्यति 
तथेव मुदितों चित्रा मारीचः कश्यपस्तदा | ध्यात्वा मुहर्तमनसा पश्चादिदमभाषत 
दक्षिणाम्बुनिधेस्तीरे फुछआमे घिमुक्तिदे | अस्तिक्षीरसरोनाम तीर्थपापचिनाशनम्‌ 
तत्तीर्थस्नानमात्रेण दोषश्वास्याविनश्यति। प्रायश्वित्तायुतिनापितत्तीर्थ मज्जननंघिना 
ननश्यत्येषदोषो5 स्यास्तदेषा यातुतत्सरः । भत्रेचमुदितेकदूस्तंप्रणस्यद्धिजोत्तमम्‌ 
तत्क्षणात्प्रययौ क्षी रसरःपुत्रसहायिनी । साकद्ठःपुत्रसहिता गत्वाकतिपयें दिन: ॥ 
प्राप्यक्षीरसरः पुण्य प्रयताविजितेन्द्रिया । ससनौ नियमपूथंच संकव्प्यक्षीरकुण्डके 
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उप्रोष्य त्रिदिनं ससनी तस्समिन्क्षीरसरोजले | 

चतुर्थे दिचसे तस्यां कुर्वत्यां स्नानमादरात्‌॥ १७० ॥ 

अदेहा व्योमगा बाणी समुत्तस्थो द्विजोक्तमाः !। 
अशरीरिण्युवाच 


कद! त्वं मजनादत्र छलजेतृत्वदोषतः ॥ १४१॥ 
चिमुक्ताभत्‌ शुश्रुधायोग्याचासिनसंशयः । शापो5पिगरुडोक्तस्तेलयंयात्रो5त्रमज्ञनात्‌ 


गचछ भव सकाशं त्वं सोंपि त्वां स्वीकरिष्यति। 
इत्युत्वा घिररामाष्थ व्योमबागशरीरिणी ॥ १४३ ॥ 
तस्यचाचे नमस्कृत्य कदूःसाप्रीतमानसा । तीथ प्रदक्षिणीकृत्य नत्वापुत्रसमन्चिता 
प्रययो भर्तुरमभ्याश तच्छुश्रपणकौ तुकात्‌ । 
आगतान्तां समाठोक्य स्नातां क्षीरसरोजले ॥ १४५॥ 
ज्ञात्वाविधृतपापाश्च कश्यपःससमाधिना । अड्डीचकारपल्लींतामात्मशुश्रुषपणो चिताम्‌ 
एवं बःकथितंविप्राः कट्टूपापचिमोक्षणम । मजञनान्मुक्तिदं पुसां पुण्येक्षीरसरोजले 
यश्श्टणोतीममध्यायं पठते घापि मानवः | सक्षीरकुण्डस्तानल्य लभतेफलमुत्तमम्‌ 
अधभ्वमेधादियज्ञानां समग्र फलमश्नुते । गड्डगदिखय्र तीर्थचु लल्‍नातो भचति धघ्रचम्‌ ॥ 
यःपठेदिममध्यायं क्षीरकुण्डप्रशंशनम्‌ | गोसहस््रप्ररातणा प्राप्नोत्यचिकलंफलम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरूयासं हिताया तृतीयेत्रह्मखण्ड 
सेतुमाहात्म्येक्षीरकुण्डप्रशंसायां कट्टूछलनन्नामाएत्िशो इध्यायः ॥ ३८ ॥ 





मनन. 


एकोनचतल्वा रिशो उघ्यायः 


कपितीथप्रशंसायांरम्भाशापविमो क्षणव ण नम्‌ 
श्रीसृत उवाच 

अधातःसंप्रवत्यामि कपितीर्थेस्य चभवम्‌ | तत्तीथ कपिभिःपू्व गन्धमादनपव॒ ते ॥ 
सर्वपामुपकाराय कपिमिनिर्मितं द्विजा:। रावणादिषु रक्षःसु हतेषु तदनन्तरम्‌ ॥ 
तीथ निर्माय तत्रेव सस्नुसते कपयो मुदा | तीर्थाय ख वरंप्रादुः कपयःकामरूपिणः 
अस्मिस्तीर्थे निमग्नाये भक्तिप्रवणले तसः । तेसर्वे मुक्तिभाजःस्युर्महापातकमो चिताः 
अत्रतीर्थनिमग्नाना नस्यान्नरकजंमयम्‌ | अत्ररूतातानराःसर्वेदारिद्र नाप्नुवन्तिहि 
अत्र तीर्थे निमग्नानां यमपीडा5पिनो भवेत्‌ । कपितीथ प्रयास्येडहमितियःसततंत्रवन्‌ 
चजेच्छतपद विप्राः स यायात्परमंपदम्‌ | एतत्तीर्थसमं तीर्थ न भूतं॑ न सचिष्यति ॥ 
एबं वरन्तु ते दत्त्वा तीथायास्मे कपीश्वरा: | राम॑ दाशरथिलव प्रणम्याथ ययाचिरे 

स्थामिस्त्वयाउस्मै तीर्थाय दीयतां घरमद्भुतल्‌ | 

कपिशिःप्राथितो विप्रा! रमचन्द्रोडतिहपितः॥ ६॥ 
तत्तीथायवरंप्रादात्कपीनांग्री तिकारणात । अन्नतीर्थ निमग्नानां गड्भास्नानफरलंभवेत्‌ 
प्रयागरनानजंपुण्यं सर्वतीर्थफल तथा | भग्निष्टोमादियागानां फल भूयादनुत्तमम ॥ 
गायव्यादिमहामन्त्रजपपुण्यंतथाभबेत्‌ । गोसहस्प्रदात्णां प्राप्नोत्यचिकर्ल फलम्‌ 
अतुर्ण्णामपि वेदानां पारायणफर्ल लभेत्‌ | ब्रह्मधिष्णुमहेशादिदेवपूजाफर्लं लभेत्‌ ॥ 
कपितीर्थाय रामोष्यं प्रादादेवं वरंद्धिजाः | एवं रामेणदत्ते तु घरे तत्र कुतृहलात्‌॥ 
घडघेनयनो ब्रह्मा सहस्त्राक्षो यमस्तथा। घरुणाण्निस्तथा वायुः कुबेरश्चन्द्रमा अपि 

आदित्योनिऋ तिश्येच साध्याश्व वसबस्तथा | 

अन्येदपि जिदशाः सर्वे विश्वेदेवादयरूतथा ॥ १६ ॥ 

अत्रिभ् गुस्तथा कुत्खो गौतमश्चवपराशरः । 
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कण्वोषगस्त्यःसुतीक्षणश्च चि9श्वामित्रादयो5परे ॥ १७ ॥ 
योगिनःसनकायाश्व नारदाद्ाः सुरपंयः। रामदत्तवरंतीथश्लाघन्ते बहुश्रा तदा॥ 
सस्लुश्व॒ तत्र तीर्थ ते स्वाभीएप्रदायिनि | कपिभिनिर्मितं यस्प्रादेतततीर्थशमजुत्तमम 
कपिर्ताथंमितिख्यातिमतो लोकेप्रयास्यति । इत्यप्यवोचंसते सर्वे देघाश्वमुनयस्तथा 
तस्मादचश्यं गन्तव्यं कपितीर्थमुमुक्षुभिः | रम्भाकौशिकशापेन शलीभृतापुराद्विजाः 
तत्र मनात्या निजंरूपंप्रपेदेषदिवं ययौं। अम्य तीर्थस्यमाहात्य्यं मया चक्त नशक्‍्पते 

मुन्य ऊचचुः 

रम्मां किमर्थमशपत्कौशिकःसतनन्दन !। कथं गता शिलाभूता कपितीर्थ खुराडुना 

एतन्नःसबंमाचह््थ घिस्तरान्मुनिससम !। 

श्रीसूत उदास 

विश्वामित्राभिध्रो राजा प्रागभन्‍्कुशिकान्वये ॥ २७ ॥ 
सकदाघिन्महाराजः सेनापरिब्रतो वली | मैदिनीं परिश्रक्र/ःम राज्यवीक्षणकोंतुकी॥ 
अटित्वासबहुन्देशान्व सिप्रसू्याथरमंययों | आतिथ्यायवतःसोपयं चशिष्टेनमहात्मना 
तथाप्त्वन्यब्रवीत्सोएयं दण्डब-प्रणतोनपः | कामभेनुप्रभावेण विश्वामित्रायभूभुजे 
आतिथ्यमकरोद्विप्रा घसिष्ठो ब्रह्मनन्दनः । कामधेनुप्रभाव॑ ये ज्ञात्या कुशिकनन्दनः 

बसिष्ठ प्राथथामास कामपरेनुमभीणश्दाम्‌ | 

प्रत्याख्यातो वसिप्ठेन प्रश्रचकर्ष च तां बलात्‌ ॥ २६ ॥ 
कामथेनुविस्टस्तुम्लेच्छाये: सपराजितः | महादेवं॑ समाराष्यतस्मादख्ाण्यवाप्यच 
चसि्टल्याश्रमंगत्वा व्यख्जच्छ रसश्ष॒यान्‌ । सर्चाण्यरत्राणिमुमुलेत्रह्मास्मंचनपोत्तमः 
तानिसर्वाणि चास्त्राणि वसिष्ठोत्रह्मनन्दनः ) एकेनब्रह्मदण्डेन निजम्नेस्चतपोबलात्‌ 

ततःपराजितो घिप्रा विश्वामित्रोडइतिलड्जितः । 

ब्राह्मण्यावापये स्वस्य तपःकलुं घनं ययो ॥ ३३ ॥ 
पूर्वा दिपश्चिमान्तासु तिषुदिश्षुतपो घरत्‌ । प्रादुभू तमहाचिप्नस्तलद्विश्रलकी शिकः 
उत्तरांदिशमासाद्य हिमवत्पर्धते5षमले | कौशिक्यास्सरितस्तीरेपुण्येपापचिनाशिनि 
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विव्यंच्षंसहस्नन्तुनिराहारो जितेन्द्रियः । निरालोको जितश्वासो जितक्रोधःसनिश्चलः 
ओ्रीष्मे पशञ्माग्निमध्यस्थः शिकशिरे बारिषु घ्थितः । 
चर्षास्थाकाशगो नित्यमध्वंबाहुनिराश्रयः ॥ ३७ ॥ 
ब्राह्मण्यसिद्धयेष्त्युम्ने चचार खुमहत्तपः | उद्विग्ममनसस्तस्य जिद्शाखिदिचालयाः 
जग्भारिणा थ सहिता रस्भाम्प्रोचुरिदम्वचः । 
देवा ऊचुः 
रस्भे! त्वं हिमवच्छेले कौशिकीतीरगम्मुनिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विश्वामित्रंतपस्यन्तं विलोभयविचेष्टितं:। यथातत्तपसो विप्नो भविष्यतितथाकुरु 
एचमुक्ता यदा रम्भा देवरिन्द्रपुरोगमः । प्रत्युवाच खुरान्सर्वान्पराजलिःप्रणता तदा ॥ 
रस्भोचाक्न 
अतिक्रूरोमहाकोधो विश्वामित्रो महामुनिः | सशप्स्यतेमांक्रो घेनविभेम्यस्मादहं सुराः 
आयध्वंक्रपयायूय॑ मांयुष्मत्वरिवारिकाम्‌ | इत्युक्तोरस्मयातत्र जम्भा रिस्तामभाषत 
इन्द्र उचाघ 
रम्मे! त्वया न थी: कार्या विश्वामित्रात्तपोघनात्‌ । 
अहमप्यागमिष्यामि त्वत्सहायःसमन्मथः ॥ ४७४ ॥ 
को किलालापमधुरो वसनन्‍्तोप्यागमिष्यति | अतिसुन्दररूपात्व॑ प्रछोभय महामुनिम्‌ 
इतीन्द्रकथिता रम्मा घिश्वामित्राश्रमं ययों । 
तद्द्वष्टिगोचरा स्थित्वा ललितं रूपमास्थिता ॥ ४६ ॥ 
सामुनिलो भयामास मनोहरविजेष्टिते: । पिक्रोएपि तस्मिन्समयेचुकूजानन्दयन्मनः 
श्रुत्वापिकस्वरंरम्मां दृष्टा च॒ मुनिपुड़चः | संशयाविष्टहद्यो विदित्वा शक्रकर्म तल्‌ 
शशाप रम्भां क्रोघेन विश्वामित्रस्तपोधनः । 
विश्वामित्र उचाच 
यस्मात्कोपयसे रस्मे! मान्त्वं कोपजय षिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिलाभवा5त्र तस्मात्त्वं रम्मे|वर्षशतायुतम्‌ । तदन्तरेत्राह्म णेनरक्षितामोक्षमाप्ल्यसि 
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विश्वामित्रस्य शापेन तदन्ते सा शिलापमवद । 

बहुकाल शिलाभूता तस्थौं तस्याश्रमे द्विजाः !॥ ५१॥ 
विश्वामित्रो5पिच्र्पात्मापुनस्तप्त्वामहत्तपः । लेमेवसिष्टवाक्येनब्राह्मण्यं दुर्लमंल्पेः 

बहुकाले शिलाभूता रम्भाष्यासीत्तदाश्रमे । 

तस्समिन्नेवाश्रमे पुण्ये शिष्योष्गस्त्यस्य संमतः ॥ ५३॥ 

श्वेतो नाममुनिश्चक्रे मुमुश्नुः परमं तपः | खिरकालं तपस्तस्मिन्प्रकुबति महामुनौ 
अड्भारकेतिविख्याता राक्षती काचिदागता | तस्याप्रममतिक्रूरा मेघस्वनमहाध्चना 
मूत्ररक्तपु रीबायदृंषयामास भीषणा । उपद्रवेस्तथा चान्येबाधयामास तं सुनिम्‌ ॥ 

अथ क्रुद्धों मुनिः श्वेतो बायव्यास्नरेण योजयन। 

शर्तां कुशिकपुत्रेंण राक्षस्य प्राक्षिपच्छिलाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राक्षसीं सा प्रदुद्राव वायव्यास््रेण योजिता | वायब्यासप्रयुक्तेन द्वषतानुद्गुता च सा 

दक्षिणान्वुनिध्ेस्तीरं घावतिस्म भयादिताम्‌ | 

धावन्तीमनुधावन्ती सा शिलाइस्त्रप्रयोजिता ॥ ६ ॥ 
पपातोपरिराक्षरूपामज्ञन्त्याःकपितीर्थके । स्तासाराक्षसीतत्रशिलापातात्स्वम्रद्ध नि 

विश्वामित्रेण शप्ता सा कपितीर्थनिमज्ञनात्‌ । 

शिलारूप॑ परित्यज्य स्म्भारूपमुपेयुपी ॥ ६१ ॥ 
देव: कुसुमधारामिरभिवृष्टा मनोरमा । दिव्यं विमानमारूढा दिव्याम्बरपिराजिता ॥ 
हारकेयूरकटकनालाभरणभूषिता । उर्वश्याद्यपप्सरोभिश्व सखिभशिः परिवारिता ॥ 
कपितार्थस्य माहात्म्यं प्रशंसन्ती पुनः पुनः | निषेव्ययामनाथंच शडुरंशशिभूषणम्‌ 
आखण्डलपुर्सी रम्यांप्रययावमरावतीम्‌ । राक्षसी सापि शापेन कुम्भजस्य महोौजसः 
घृताचीदेववे श्याहिराक्षसीरूपमागता । साप्यत्रकपितीर्थाप्सुस्नानात्स्वंरूपमाययों 

एवं रम्भाछृताच्यों ते कपितीर्थे निमज्लनात्‌ | 

अगस्त्यशिष्यश्वेतस्य प्रसादाद द्विजसक्तमाः |॥ ६७ ॥ 
राक्षसीत्वंशिलात्वश्वहित्वास्वंरूपमागते । तस्मिन्सधंप्रयत्नेन सनातव्यंकपितीर्थके 
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यः श्णोतीममध्यायं पठते वापि मानवः । प्राप्तोतिकपितीर्थस्यल्नानजं फलमुत्तमम्‌ 
इबिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्नयांसंहितायांतृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुभाहात्म्ये रम्भाशापविमोक्षणन्नाम्रेकोनचत्वारिशो इघ्यायः ॥ ३६ ॥ 


चत्वारिशो उध्यायः 
गायत्रीसरस्वतीतीथप्रशंसायांगन्धमादनेगायत्रीसरस्वतीसन्निधानकथनम 
क्रीसूत उचाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मुनयों छोकपावनम्‌ | 
गायतह्र्या च सरस्वत्या माहात्म्य॑ मुक्तिदं नणाम्‌ ॥ १॥ 
श्ण्चतां पठता चेव महापातकनाशनम्‌ | महापुण्यप्रदं॑ पुसा॑ नरकक्लेशनाशनम्‌ 
गायज्या च सरम्वत्यां ये सनान्ति मनुजा झुदा । 
न तेषां गर्भवासःस्यात्किन्तु मुक्तिभवेदु घुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सरस्वत्याश्व गायहठु॒या गन्धमादनपत्ते । ब्रह्मपत्न्योंः सन्निध्ानाक्तन्नाज्ञा कथित इमे 
ऋषय ऊचुः 
गायत्याश्व सरस्वत्या गन्धमादनपवते | किमथ सन्निधानं वे सूताभूसद्वदसू्य नः 
सूत उबाच 
प्रज्ञापतिः पुराविप्राःस्त्रांवे दु हितरं मुद्द । वाडनाश्लींकामुको भूत्वारुपृहयामासमोहनः 
अथ प्रजापतेः पुत्री स्वस्मिन्व तस्य कामिताम्‌ । 
विलोक्य लज्जिता भूत्वा रोहिद्रुपं द्वार सा॥ 9॥ 
ब्रह्माएपि हरिणों भूत्वा तया रन्तुमनास्तदा । 
गच्छन्तीमनुयातिस्म हरिणीरूपधारिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
त॑ द्ृष्टा देवताः सर्वाः पुत्रीगमनसादरम्‌ | करोत्यकार्य ब्रह्माध्यं पुत्रीगमनलक्षणम्‌ 
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इतिनिन्दन्ति त॑ थिप्राः स््रष्टारं जगतां पतिम्‌ | निष्िद्धकृत्य निरतंतं दरष्टापरमेष्ठितम्‌ 
हरः पिनाकमादाय व्याधरूपधर: प्रभुः। आकर्णपूर्णक्टेन पिनाकधनुषा शरम्‌ ॥ 
संयोज्य वेधसन्तेन विव्याध निशितेन सः | जिपुरानतकबाणेन विद्धो5सीन्यपड्ुचि 
तस्य देहादथोत्थाय महज्ज्योतिमंहाप्रभम्‌ । आकाशेसगशीर्षा ख्य॑नक्षत्रमभषत्तदा 
आरदानिश्षत्ररूपी सन्‍्हरोष्प्यनुजगामतम्‌ | पीडयन्म्ृगशीर्षाख्य॑ नक्षत्र ब्रह्मरूपिणम्‌ 
अधुनाउपि सगव्याधरूपेणजिपुरान्तकः । अस्बरे दृश्यते रूपएं सगशीणान्तिकेद्विजाः 
एवं विनिहितेतस्मि#च्छम्भुना परमेष्ठटिनि। अनन्तरन्तुगायत्रीसग्स्थत्यौशुल्ादि 

भतृ हीनेमुनिश्रेष्ठाभत्‌ जीवनकाडःक्षया । किकरिप्यावहैह्यावामित्यन्योन्यं घिचाय तु 
स्वपतिप्राणसिद्ध्॒चथ गायत्रीचसरस्वती । सर्वोत्कृष्ठशिवसूथानंगन्धमादनपर्वतम्‌ 
सर्वाभीषप्रदं पुःसां तपः कतुसमुद्यते | जस्मतुर्नियमोपेत॑ तपः कतुं शि्व॑ प्रति ॥ 
रूनानाथमात्मनोविप्रा गायत्री ख सरस्वती । तीर्थद्रयंस्चनाम्लाधचक्रतुःपापनाशनम 
तत्र अिपवणरूनानं प्रत्यहं चक्रतुमुंदा | बहुकालमनाहारें कामक्रोधादिघर्जिते ॥ 
अत्युग्ननियमोपेते शिवध्यानपरायणे । पश्चाक्षरमहामन्त्रं जपेकनियते शुभे ॥ २२॥ 
स्वपतनेर्जीवनाथंध गायत्री च सरस्वती । महादेव॑ समुद्विश्य तप एवं प्रचक्रतुः ॥ 
तयोरथ तपस्तुष्टो महादेवों महेश्वर. | सन्निधत्ते महामूलिस्तपसां फलदित्खया ॥ 
ततःसज्िहितंशम्भु पाबंतीरमणं शिवम्‌ । गणेशकाक्तिकेयास्यां पाश्वेयोःपरिसेवितम्‌ 
दृष्टासन्तुष्ट चित्ते तेगायत्रीचस रस्ब॒ती । रसतोत्रस्तुष्दुबतुश्शम्भु महादेबंघ्रुणा निधिम्‌ 

गायत्रीसरस्वत्यावचतुः 

नमोदुर्वास्संसारध्वान्तध्यंसंकहे तवे । ज्वलज्ज्वालाचलीभमीमकालकूटविषादिने 
जगन्मोहनपश्चास्रदेहनाशकहेतवे । जगदन्तकरक्रर| यमान्तक! नमो5रस्तु ते ॥ २८ ॥ 
गड़गतरडुसम्पृक्तजटामण्डलघारिणे । नमस्ते5स्तु विरुपाक्ष | वालशीतांशुघारिणे! 
पिनाकभीमटडुगरत्राखितत्रिपुरो कसे । नप्रस्तेविविधाकार! जगत्स्रशशिरश्छिदे ॥ 
शान्तामलक्पाद्ृश्सिरक्षितम्त॒कण्डुज !। नमस्ते गिरिजानाथ! रक्षा55वां शरणागते 
महादेव! जगन्नाथ! त्रिपुरान्तक! शद्भुर । वामदेवमहादेव! रक्षाउ"्वां शरणागते ॥ 
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इति ताभयां स्तुतःशम्भुर्देवदेवोमहेश्वरः । अन्नवीत्प्री तिसंयुक्तोगायत्रींचसरस्वतीम्‌ 
महादेव उचाच 
भोःसरस्वति! गायत्रि [प्रीतो5स्मियुवयोरहम्‌ | चर चसरयतं मत्तोयद्धांमसनसि चतंत 
इत्युक्ते ते तु गायत्रीसरस्वत्यों हरेण व । अब्तां पावंतीकान्तं महादेवंघृणानिधिम्‌ 
गायत्रीसरस्वत्यावचतुः 
भगवज्नावयोदेंव! भत्तारं चतुराननम्‌ । स प्राणं ऋरुसघेंश! कृपया करुणाकर !॥ ३६ 
त्वमावयोः पितादेव! तंवाप्यावां सुतते उस्े। रक्षावांपतिदानेनतस्मात्त्वंत्रिपुरान्‍्तक 
स॒ एवं प्राधितः शस्भुस्ताभ्यां ब्राह्मणपुड़चाः । 
एवमसित्वति संप्रोच्य गायत्री ख सरस्यतीम्‌ ॥ ॥ ३८ ॥ 
सदेव वेधसःकायं शिरसायोक्‍्तुमुत्सुकः । तत्रववेधसलःकायं शिरोमभिः सह सुबताः 
भूतरानाययामास नन्दिभ्ृद्धिमुखेस्तदा । शिरांसि तान्यानीतानि कायेनसह श्भूरः 
क्षणात्सन्धारयामास घाणीगायत्रिसन्निधों । 
सन्धितोष्थ हरेणाष्सी घतुर्वक्त्रो ज़गत्पतिः॥ ४१॥ 
उत्तसथी तत्क्षणादेव सुप्तोत्थित इच छिज्ाः | ततःप्रजापतिद्व प्राशडुरंशशिभूप णम्‌ 
तुशव बाग्मिरप्रशाभिभ यर्यां ये समन्वितः। 
ब्रह्मोचाच 
नमस्ते देवदेवेश ! करुणाकर! शडूर ॥ ४३॥ 
पाहि मां करुणासिन्धरो! निषिद्धाखरणात्प्रभो ! 
मम त्वत्कृपया शम्भो ! निपिद्धाचरणे क्चित्‌॥ ४४॥ 
माप्रवृत्तिमवेदुभूयो रक्षमान्त्वंतथासदा । तथचास्त्विति सम्प्राहब्रह्माणं गिरिजापतिः 
इतःपरंप्रमाद॑ त्थं माकुरुष्व विधेपुनः । उत्पथप्रतिपन्नानां पु'सांशास्तास्मिसचंदा 
एवमुत्तवा चतुरवंक्त्रं महादेवो द्विजोत्तमाः। सरस्वतींघगायत्रीं प्रोधाचप्रीणयन्गिरा 
महादेव उचाच 
युवयोम॑त्यलादेन हेगायजिसरल्वति !। अयंभर्तासमायातः सप्राणश्वतुराननः ॥ ४८॥ 
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सहानेनब्रह्मलोक॑ यात॑ मा भूद्विलम्बता | युवयोःसबन्निधानेन सदाकुण्डद्येधत्र थे ॥ 
भविष्यति हरूणां मुक्तिः स्तानात्सायुज्यरूपिणी । 
युष्मज्नान्ना च गायत्रीसरस्वत्याघिति द्वयम्‌ ॥ ५०॥ 
इदंतीथ स्चलोके ख्याति यास्यतिशाध्वतीम्‌ | सर्वेषामपितीर्थानामिद्तीर्थद्वयंसदा 
शुद्धिप्रदून्‍्तथा भूयान्महापातकनाशनम्‌ | महाशान्तिकरं पुसा स्वांभीष्ठप्रदायकम्‌ 
ममप्रसादजनन विष्णुप्रीतिकरन्तथा । एतत्तीर्थद्ययसमं न भूत॑ न भविष्यति ॥ ५३ 
अच्जत्मानाद्ि सर्ेपां सांभीर् भविष्यति | इदंकुण्डदयंलोके भवतीमभ्यां कृतंमहत्‌ 
युप्मन्नाज्ञा प्रसिद्ध भविष्यति विमुक्तिदम्‌ | 
गायज्युपास्तिरहिता वेदाभ्यासविचज्ञिताः ॥ ५५॥ 
आओऔपासनविहीनाश्व पश्चयशविषर्जिताः । युष्मत्कुण्डद्ये स्नानात्तत्तत्फलमवाप्नुयुः 
अन्येच्येपात किनो नित्यालुष्टानवर्जिताः । स्वात्वाकुण्डद्येतत्रशुद्धाःस्ुःद्विजसत्तमाः 
सरस्वती घ गायत्रीमेवमुक्त्वा महेश्वरः | क्षणादन्तरधाक्तत्र सर्वेषामेष पश्यताम्‌ 
पतिलब्ध्वा इथगायत्रीसरस्वत्यो मुदान्विते | तेनसाकंब्रह्मलोक जग्मतुद्विजसत्तमाः 
श्रीसूत उवाच 
एवम्बः कथित चिध्रा गन्धमादनपवेते । सन्निधानं सरस्वत्या गायत्याश्वसहेतुकम्‌ 
य्टएणोतीममध्यायं पठते वा सभक्तिकम्‌। एतत्तीथंद्यसनानफलमाप्रोत्यसंशय:ः 
इति श्रीस्कान्दमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां तठृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येगायत्रीसरस्वतीतीर्थप्रशंसायांगन्धमादनेगायत्री 
सरस्वतीसज्निधानकथनंनामचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४० ॥ 


एकचत्वारिशो 5ध्यायः 


गायत्रीसरस्वतीतीरभ्शंसायांकाश्यपपापशा न्तिवणनमर्‌ 

श्रीसूत उवाय 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामति गायत्रीं च सरस्वततीम्‌ । 

लक्षीकृत्य कथामेकां पचित्रां द्विजसत्तमाः !॥ १॥ 

कश्यपाख्योद्विजःपूवमस्मिस्तीथंद्ययेशुभे । स्नात्वातिमहतःपापाहिमुक्तोनरकप्रदातू 

ऋषय ऊचुः 

सुने! कश्यपनामासावकरोत्कि हि पातकम्‌ । 

सस्‍्नात्वा तीथ्थंद्रयेषप्यत्र यस्मान्मुक्तो इभचत्क्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 


एतन्नःश्रद्ठधानानां ब्रूहिसत! रूपाबलात्‌ | त्वद्धघोम्ततत॒प्तानां न पिपासा८पि विद्यते 
श्रीसूत उचाच 
गायत्र्याश्वसरस्वत्यामाहात्म्यप्रतिपादकम्‌ । इतिहासंप्रवक्ष्यामिश्एण्चतां पापनाशनम्‌ 
अभिमन्युखुतो राजा परी क्षिन्नामनामतः । अध्यास्ते हास्तिनपुर पालयन्धर्मतोमहीम्‌ 
स॒ क्राज़ा ज़ातुविपिने खबारसगयारतः । पश्टरिवषेबयाभूपः श्ुक्तुपापरिपीडितः ॥ 
नष्रमेके स विपिने मार्गयन्सगमादरात्‌ । ध्यानारूढ मुनि द्वष्टा प्राह घीवरचाससम्‌ 
मयाबाणेन विपिने सगोविद्धो5घुना मुने! । दृएः सकित्वयाचिहन्दिदुतोभयकातरः 
समाधिनिष्ठो मीनित्वान्नकिश्विद॒पि सोडब्रवीत्‌ | 
ततो धनुरवन्याइसो सकन्‍्धे तस्य महामुनेः ॥ १०॥ 
निधाय खतसर्पन्तु कृपितःस्वपुरं ययौ | मुनेस्तल्य सुतःकश्चिच्छड्टीनाम बभूच थे 
सखा तस्य कृशाख्यो5भूच्छड़िणो द्विजसत्तमाः । 
सखाय॑ >एड्विणम्प्राह कृशाख्यः स सखा ततः ॥ १२॥ 
पिता तव खत सप स्कनन्‍्थरेन वहते5चघुता । मा मूद्रपंस्तव सखे मा रथारूत्व॑मदंवूथा 
१्छ 


२१० # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


सो5वद्त्कुपित>टड्ठी दित्स॒श्शाप रृपायवे | मत्तातेशवसपयो न्यस्तवान्मृढचेतनः 
ससप्तरात्रान्घ्रियतां संद््टस्तक्षक्राहिना । शशापव॑ मुनिखुतः सौभद्रेयं परीक्षितम्‌ 
शपीकाख्यःपिता तस्य श्र॒त्वा शर्त सुतेनतम्‌ । रपंप्रोवाचतनय श्टड्जिणं मुनिपुड्नचः 
रक्षक स्ेलोकानां नृपं कि शप्रवानसि । अराजके चय॑ छोके स्थास्यामःकथमजसा 
क्रोधेन पातकममभूदेन नो प्राप्यते सुखम्‌। यःसमुत्पादितं कोपं क्षमयेघनिरस्यति 

इह लोके परत्रासावत्यन्तं खुखमेधते | 

क्षमायुक्ता हि पुरुषा लभनते श्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
ततःशमीकःरूचं शिष्य॑ प्राहगी रमुखा भिधम्‌ । भोगौरमुखगत्घात्वं बदमृपंपरीक्षितम्‌ 
इम॑ शाप॑ मत्सुतोक्त तक्षकाहिविदंशनम्‌ । पुनरायाहि शीघर॑त्य॑ं मत्समीपं महामते ! ॥ 
एवमुक्तःशमीकेन ययो गौरमुखो रृपम्‌ । समेत्य चात्रवीदु्भूषं सोभद्रेयं परीक्षितम्‌ 

हुष्टा सप्प पितुःरूकन्ध्रे त्वया विनिहतं खुतम्‌ । 

शमीकस्य खुतः श्टड्री शशाप त्वां रुपान्वितः ॥ २३ ॥ 
एतद्विनात्सभमे5ह्वितक्षकेण महाहिना । दष्टो विषाग्निना दग्धो भूयादाश्वभिमन्युजः 

एवं शशाप त्वां राजज्च्छुट्टी तस्य मुनेःखुतः । 

एतद्दक्त पिता तस्य प्राहिणोन्मान्त्वदन्तिकम्‌ ॥ २५॥ 
इतीरयित्वा त॑ भूपमाशुगौरमुखो ययी । गते गोरमुखे पश्चाद्राजा शोकपरायणः ॥ 
अश्रंलिहमथोत्तुड्रमेकस्तम्भंसुचिस्तृतम्‌ । मध्येगड्रां व्यतनुतं मण्डपं रृपपुडुचः ॥ 
महागरुडमन्तज्नेरी प्ज्ञेश्विकित्सकः | तक्षकस्य चिप हन्तुं यत्न॑ कुर्वन्लमाहितः ॥ 
अनेकददेवत्रह्म पिराजषिप्रचरान्चितः | आस्ते तल्मिन्ट्पस्तुड्ले मण्डपे विष्णुभक्तिमान्‌ 
तस्समिन्नवसरेविप्रःका श्यपोमान्त्रिकोत्तमः । राजानंरक्षितुप्रायात्तक्षकस्यमहाविषात्‌ 
सप्तमे८हनि विप्रेन्द्रो दरिद्रो घनकामुकः । अत्रान्तरेतक्षकोषपि विप्ररूुपी समाययौं 
मध्येमाग घिलोक्याइथ काशपपं प्रत्यभाषत | ब्राह्म णत्वंकुअयासिधदमेद्य महामुने! 

इति पृष्टस्तदाबादी त्काश्यपस्तक्षक द्विजा:। 

परीक्षितं महाराज तक्षकोइद्य विषाग्निना ॥ ३३ ॥ 


णएकचत्वारिशो व्थ्यायः ] # फलमध्येकुमिरूपतक्षकागमनम्‌ # २११ 


घक्ष्यते तं शमयितु तत्समीपमुपम्यहम्‌ । इत्युक्तवन्तं तं॑ थिप्रं तक्षकःपुनरत्रवीत्‌ ॥ 
तक्षको5हं द्विजश्रे.्टमयादएंचिकित्सितुम्‌ । न शक्तो5ब्दशतुनापि महामनन्‍्त्रायुतेरपि 
चिकित्सितुं चेन्मद्रएं शक्तिरसूतत तचाघुना | अनेकयोजनोच्छ्रा यम्रिम॑ वटतरुंत्वहम्‌ 
द्शास्युज्जीवरय नंत्वं॑ समर्थो5स्तिततोभवान्‌ । इतीरयित्वातंवृक्षमदंशत्तक्षकरूतदा 
अभवषद्गस्मसात्सोपि वुशक्षोत्यन्तंसमूच्छितः । पूर्वमेय नरः कशित्तंवृक्षमधघिरुदवान 

तक्षकरू्य विषोलकाणिः सो5पि दग्धोषभवत्तदा | 

त॑ नरं न विजिज्ञाते तौथ काश्यपतक्षकौं ॥ ३६ ॥ 
काश्यपश्)्नतिजजशेथतक्षकस्या पिश्टण्वतः । तन्‍्मन्त्रशक्तिपश्यन्तुसवें विप्राहिनो5घुना 

इतीरयित्वा त॑ वृक्ष भस्मीभूतं घिपघारिना । 

अज्ीवयन्मन्त्रशक्ता काश्यपों मान्त्रिकोत्तमः ॥ 3१ ॥ 
नरो5पितेनवृक्षेणलाकमुज्जी वितो 5भवत्‌ । अथात्रवीत्त क्षकस्तंकाश्यपंमन्त्रको घिदम्‌ 
यथानमुनिवाडमिथ्या भवेदेवं कुरुद्धिज। यक्तेराजाधनं दद्याक्ततोपिद्िगुण्ं धनम्‌ 
द्दाम्यह निवर्तस्व शीघ्रमेव द्विजोत्तम !। इत्युक्त्वानघ्यरलानि तस्मैदत्वासतक्षकः 
न्‍्यवर्तयत्काश्यपंतंत्राह्मण॑मन्त्रको विदम्‌ । अल्पायुष रपंमत्वाज्ञानट्रएचा सकाश्यपः 

स्वाश्रमं प्रययों तृष्णी लब्धरलबश्थ तक्षकात्‌ | 

सोडब्रवीत्तक्षकःसर्वान्सपांनाहय तत्क्षणे ॥ ४६ ॥ 
यूयं त॑ हृपति प्राप्य मुनीनां वेषधारिणः । उपहारफलान्याशु प्रयदच्छत परीक्षिते ॥ 
तथेत्युक्तवा सर्चंसपांददूराशे फलान्यमी | तक्षकोषपितदातत्र कम्मिश्विद्बदरीफले 
कृमीवेषधरों भूत्वा व्यतिष्ठद्टं शितुं छपम्‌ । अथ राजाप्रदत्तानि सर्पर्नाह्मणरूपकः ॥ 
परीक्षिन्मन्तिवृद्धेभ्यों दत्या सर्वफलान्यपि | कौतृहलेन जग्नाह स्थूलमे्॑ फर्लंकरे 
अस्मिन्नवसरे सूर्योप्पस्ताखलमगाहत | मिथ्याक्षष्रिवयो माभूदितितत्रत्यमानवाः 
अन्योन्यमवदन्सर्व ब्राह्मणाश्व नृपास्तथा | एवं वदत्सु सर्वषु फले तस्तमिन्नवृश्यत 
फलेरक्तकमिःसबे राज्षा खापि परीक्षिता | अयंकिमां दशेदय कृमिरित्युक्तवान्टपः 
निद्वेतत्फलंकर्ण सकृमिद्धिजसत्तमाः । तक्षको5स्मिन्स्थितःपूर् कृमिरुपीफलेतदा 


२१२ # सकन्दपुराणम्‌ के [ ३ ब्रह्मखण्डे 


निर्मत्य तत्फलादाशु नृपदेहमवेष्टयत्‌ । 

तक्षकावेष्टिते भूपे पाश्व॑स्था दुदुब्ुरभयात्‌ ॥ ५० ॥ 

अनन्तरं ठपो चिप्रास्तक्षकरूय चिपाग्निना । 

दग्धोइभूद्वस्मसादशु स प्रासादो बलीयसा ॥ ५६ ॥ 
ऋत्वौध्चेदे हिकंतसय हपस्यसपुरोहिताः । मन्त्रिणस्तत्सुतं राज्येजनमेजबनामकम्‌ 
राजानमभ्यबिश्वन्वे जगद्रक्षणबाज्छया | तक्षकादरक्षितुंभूपमायातःकाश्यपामिधः 
योत्राह्मणोमुनिश्रेष्ठाः ससच निन्दितोजनेः । वश्रामसकलान्देशा हिछष्टे:सबश्वदृषितः 
अचस्थानंनलेभे5 सौग्रामेवा प्याश्रमेपिया । यान्यान्देशानसौ यातस््तत्रतत्रमहाजनः 
तत्तद्देशा ज्षिससतःसशाकल्यंशरणंयया । प्रणस्यशाकल्यमुनि काश्यपोनिन्दितोजनः 

इद विज्ञापपामास शाकल्याय महात्मसे । 

काश्यप उचाय 

पगवन्सवंधर्मज्ञ! शाकल्यहरिबल्लभ ! ॥ ६२ ॥ 

मुनयो ब्राह्मणाश्वान्ये मां निन्‍दन्ति सुदृज्ञजनाः | 

नास्या5हं कारणं जाने कि मां निनदन्ति मानवाः ॥ ६3 ॥ 
ब्रह्महत्यासुरापानं गुरुल्लीगमनं तथा | सतेयं संसगंदोषोवा मया नाचरितःकचित्‌ 

अन्यान्यधि हि पापानि न कृतानि मया मुने !। 

तथा5पि निन्द्न्ति जना बृथा मां बान्यवादयः ॥ ६० ॥ 
जानासिचेक्ष्वंशाकल्यमयादोप॑क्ृतंवद । उक्तोडष्थकाश्यपेनबंशाकल्याख्योमहामुनिः 

क्षणं ध्यात्वा बभाष तं॑ काश्यपं द्विजसत्तमाः । 

शाकल्य उचाघ 

परी क्षितं महाराज तक्षकाद्रक्षितुं मभवान्‌ ॥६७ ॥ 
अयासीदद्धंमार्गेतुतक्षकेण निवा रितः । चिकित्सितुंलमर्थोपि विधरोगादिपीडितम्‌ 

यो न रक्षति लोभेन तमाहुब्रह्मघातकम्‌ । 

क्रोधात्कामाद्याल्वो भान्‍्मा त्सर्यान्मीहतो इपि वा ॥ ६६ ॥ 


एकचत्वारिशोडध्यायः ] # काश्यपशाकल्यसम्धादवर्णनम्‌ # २१३ 


योनरक्षति विधरेन्द्रा! विषरोगातुरं नरम्‌ । ब्रह्महा स खुरापी च स्तेयीचगुरुतल्पगः 
संसगंदोषदुश्श्वना 5पितस्यहिनिष्कृतिः | कन्यापिक्रयिणश्वापिहय विक्रयिणस्तथा 
रतप्नस्थापि शास्प्रेषु प्रायश्वित्त हि घिद्यते । 
विषरोगातुरं यस्तु समर्थो5पि न रक्षति ॥ ७२ ॥ 
नतस्य निष्कृतिःप्रोक्ता प्रायश्वित्तायुतेरपि । नतेनसहपडन्की घ भुञ्जीत्सुकृतीजनः 
न तेन सह भाषेत न पश्येत्त नरं कचित्‌ । तत्संभाषणमात्रेण महापातकभाग्मवेत्‌ ॥ 
परी क्षित्समहाराजः पुण्यश्लोकश्च॒ धार्मिकः | 
विष्णुभक्तों महायोगी चातुर्चण्य॑स्य रक्षिता॥ ७5 ॥ 
व्याखपुत्राद्धरिकथां श्रतवान्भक्तिपूर्वकम्‌ । अरक्षित्वाढूपं तन्‍त्वं चचसातक्षकल्ययत्‌ 
निवृत्तत्तेन विप्रेन्द्रबान्धिवेरपि दूष्यसे | सपरी क्षिन्महाराजो यद्यपि क्षणजीचितः 
तथापियावन्मरणंवुधःकार्य खिकित्सनम्‌ । यावत्कण्ठगताप्राणा मुमूर्षोर्मानवस्यह्ि 
तावचिकित्सा कर्तंव्या कारूस्य कुटिला गतिः । 
इति प्राहुःपुरा श्छोक॑ भिषग्विद्याव्धिपारगाः॥ ७६॥ 
अतश्वि कित्साशक्तो5पि यस्मादकतभेषजः । अधरमागें निवृत्तसत्वन्तेन त॑ हतवानसि 
शाकल्येनेवमुदितः काश्यपः प्रत्यमाषत । 
काश्यप उचाच 
ममतद्वोषशान्त्थ॑मुपायं चद खुबत !॥ <१॥ 
येन मां प्रतिगह्वीयुर्बान्धवाःससुहज्जनाः ॥ ८२ ॥ 
कृपां मयि कुरुष्वत्वं शाकल्य! हरिवल्लभ । काश्यपेनेचमुक्तस्तुशाकल्यो 5पिमुनीश्वरः 
क्षणं ध्यात्वा जगादेव॑काश्यपं कृपया तदा | 
शाकल्य उचाघ 
असूय पापस्य शान्त्यथ्थ॑मुपायं प्रचदामि ते॥ ८४ ॥ 
तत्कर्तव्यंत्वयाशीघ्रं बिल्म्बंमाकृथाद्विज । दक्षिणाम्बुनिधो सेतोगन्धमादनपर्षते 
अस्ति तीर्थद्यं चिप्र गायत्रीखलरस्चती । तत्रत्वं स्नानमातरेण शुद्धोभूयाश्चतत्क्षणे 


२१४ # छकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे 


गायत््याचसरप्वत्याजलघातस्पृशोनरः । विधूयसर्वपापानिस्चर्गयास्यन्तिनिर्मलछाः 
तद्याहिशीघ्रंधिप्रत्वंगायत्रीचसरस्वतीम्‌ । इत्युक्त.काश्यपल्तेनशाकल्येनद्विजोत्तमाः 

नत्वा मुनि च शाकल्यं तमापृच्छच मुनीश्वरम्‌। 

तेन सेचाम्यनुज्ञातः प्रययोँ गन्धमादनम्‌॥ ८६॥ 
तत्रग॒त्वाचगायत्रीसरस्वत्यौचकाश्यपः । नत्वातीर्थद्ययंभकत्या दण्डयार्णिचभेरबम्‌ 
सडुलल्‍पपू् तत्तीथें ससनी नियमसंयुतः । तीर्थद्रयेस्नानमात्रान्मुक्तपापो इथकाश्यपः 

तीथद्वयस्य तीरे5सौ किश्वित्कालन्तु तस्थिवान। 

तस्मिन्काले च गायत्रीसरस्वत्यी मुनीश्वराः॥ ६२॥ 
प्रादुबंभूषतुम्‌ ते सर्वाभरणभूषिते । देव्यौं ते स नमस्क्॒त्य काश्यपों भक्तिपृ्षकम्‌ 
के युवांरूपसम्पन्ने सर्वालंकारसंयुते । इति पप्रच्छ हृष्टा ते काश्यपो हृष्टमानसः ॥ 

तेन पृष्टे च गायन्नीसरस्वत्यो तम्रवत॒ः ! 

गायत्रीसरस्वत्याबघतुः 

काश्यपायां हि गायत्रीसरस्वत्यों विधिप्रिये ॥ ६०॥ 
एतत्तीर्थस्वरूपेण नित्य॑ बर्तावहे5त्र तु। अत्र तीर्थद्वये स्नानादावां तुए तथाधुना 

वर मत्तो वृणीष्च त्वे यदिएं काश्यपह्चिज' । 

सनान्ति तीर्थद्व्ये येपत्र दास्यावस्तदभीपष्सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

श्रुत्या बघसस्‍्तद्वायत्रीसरस्वत्योः स काश्यपः। 

तुष्ठाव वाग्मिसप्रशाभिस्ते देव्यों वेध्वसःप्रिये ॥ ६८ ॥ 

काश्यप उचाघ 

खतुराननगेहिन्यों ज़गद्धात्यों नमाम्यहम्‌ | घिद्यास्वरूपेगायत्रीसरस्वत्यों' शुभे उसे 
सृश्टिस्थित्यन्तकारिण्यौजगतांवेदमातरो । हृव्यकव्यरूवरूपेचचन्द्रादित्यघिलोचने 
सर्वेदेवाधिपे वाणीगायज््याँसततं भजे | गिरिजाकमलाचापि युवामेव जगद्धिते ॥ 
युप्मदृ्शनमात्रेण जगत्सष्टधादिकल्पनम्‌ | युष्मझिमेषे सततं ज़गतां प्रछयोपभवत्‌ 
उन्मेषे सश्टिरभचद्गोगायत्रि! सरस्वति !। सुवयोदंर्शनादय कृतार्थोउमघमाशुवे १०३ 


एकचत्वारिशोडध्यायः ] # गायत्रीसरस्वती तीर्थप्रशंसावर्णनम्‌ # श्श्५ 


मामद्य पातकानन्मुक्त स्‍्नानसीथद्-येड्त्र तु । 
स्वीकुर्घन्तु मुनिश्रेष्ठा ब्राह्मणाबान्धवास्तथा ॥ १०४ ॥ 
इतः परंपापछत्ये मा में बुद्धिपं्रवतंताम्‌ | धर्मे प्रवततां नित्यमयमेव चरो मम 
दीयताम्भोमहादेव्यो! नान्‍्यदिच्छास्यहं चरम । 
इति ते प्राथिते तेन काश्यपेन द्विजोक्तमाः ॥ १०६ ॥ 
सरस्यतीचगायत्रीद्वेदेव्यो ब्रह्मणःप्रिये । काश्यपं प्रोचतुःप्रीते ज़नन्यों जगतां सदा 
काश्यपतद्वरं सर्च प्रार्थितं यक्त्वया5घुना | अनुग्रहादावयोस्तदचिरेण तवास्तु हि 
इत्युक्त्वातंतुगायत्रीसरस्वत्यो क्षणेनव | तिरोधानंगतेचिप्रास्तस्मिस्तीर्थडयैतदा 
काश्यपो5पि छतार्थःसन्ल्वदेशं प्रतिनियया । 
बान्धवा ब्राह्मणाः सर्वे काश्यपं गतकिल्बिपम्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रत्यगुह्नंश्व गायत्रीसरस्वत्योरनिंमज्जनात्‌ । 
एवम्बःकथितं विप्राः काश्यपस्य विमौक्षणम्‌॥ १११॥ 
पातकेभ्यो हिगायत्रीसरस्घत्यो निमज्जनातू । पठतेत्विममध्यायं श्टणुतेबासमाहितः 
यो गायत्र्यांसरस्वत्यां स रुनातफलमश्जुते ॥ ११३ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रयां संहितायतृतीयेबश्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येगायत्रीसरस्वतीतीथंप्रशंसाया काप्यपपापशाण्तिरन मैक 
चत्वारिशोदध्यायः ॥ ४१॥ 


दिचत्वारिशो5ध्यायः 


सकलतीथग्रशंसायांरामनाथमाहात्म्यवणनम्र्‌ 
श्रीसूत उवाच 

अथातःस्वतीर्थानां चभवं प्रवदाम्यहम्‌ | सेतुमध्यनिविष्टानामनुक्तानां मुनीश्चराः ! 
अस्तितीर्थम्महापुण्य॑नानश्नातुछऋणमोखनम्‌ | ऋणानित्री णिनश्यॉन्तनराणाममजनात्‌ 

ह्विजल्‍य जायमानस्य ऋणानि त्रीणि सन्ति हि। 

ऋषीणां देवतानांच पित॒र्णा च द्विजात्तमाः !॥ ३॥ 
ब्रह्मचर्याननुष्टानाहुपी णां ऋणवान्भवेत्‌ । यज्ञादीनामकरणाद्ेवानां घर ऋणीभवेत्‌ 
पुत्राजुत्पादनाच्चेच पितुणास्ुणबान्मवेत्‌ | विनापि ब्रह्मचर्येण विनायागं विनासुतम्‌ 
ऋणमोक्षाभिध्रेती५सूनानपात्रेणमानवाः ! ऋषिदेवपित॒णान्तु ऋणेम्योमुक्तिमाप्लयुः 
त्रह्मचयंण यज्ञेन तथा पुत्रोद्वेनच । नंचतुप्यन्ति ऋषयो देवाःपितृगणास्तथा ॥ ७9 
ऋणमोक्षे यथास्नानादतुलां तुष्टिमाप्नुयुः | किश्षात्र मज्ानात्तीथेंद्रिद्राअथमणिनः 
मुक्ता ऋणेस्यःसचेभ्यो धनिनःस्यु सशयः | यदत्र मज्जनात्पु'साम्रणमुक्तिःप्रजायते 
तस्मादुक्तमिदं तीर्थम्णमोचनसंशया | अतो5त्र ऋणिभिःसबःस्नातव्यंतह्विमुक्तये 
एतत्तीर्थसमंत्तीर्थ न भूत॑ न भविष्यति । पाण्डचःकृतमप्यत्र तीर्थमस्त्यपरं महत्‌ ॥ 
यत्रेष्ठ धर्मपुत्रायेः पाण्डवेंः पश्चमिःपुरा | तदेतत्तीथमुद्विश्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 

दशकोस्सिहस्त्राणि तीर्थान्यज्ुुत्तमानि हि । 

पश्चपाण्डवतीथेंषस्मिन्सान्षिध्यं कुधते सदा॥ १३ ॥ 

आदित्या बसवो रुद्राः: साध्याश्व समस्द्रणाः: । 

पाण्डवानां महातीर्थ नित्य सन्निहितास्तथा ॥ १७ ॥ 
अत्राभिषेक॑ यःकुर्या त्पितृदेवांश्व तर्पयेत्‌ । सर्वपापबिनिमुक्तो ब्रह्मलोके स पूज्यते ॥ 
अप्येकं भोजयेद्विप्रमेतत्तीर्थतटिपमले । तेनासौं कर्मणा तत्र परत्राएपि ख मोदते ॥१६ 


;द्विचत्वारिशोब्थ्यायः]. # सुग्रीवतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # २१७ 


ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः३द्रो वाप्यन्य एव चा | 
अस्समिस्तीथवरे स्‍्नात्वा वियोनि न प्रयाति वे ॥ १७॥ 
पाण्डवानां महातीथें पुण्ययोगेषु यो नरः | रूतायात्स मनुजः्श्रेष्ठो नरकनेघपश्यति 
पाण्डवानां महातीर्थ सायंप्रातश्वयःस्मरेत्‌ | सुस्तांतः सर्वतीर्थे षुगड़ादिषु न संशयः 
इन्द्रादिदेवतामिश्व यत्रिष्ठं देत्यशान्तये | तदन्यद्वेवतीर्थाख्यं विद्यते गन्धमादने॥ 
देवतीरथ नरः स्नात्वा सर्वपापचविमोच्तितः | 
प्राप्नुयादक्षयाँललोकान्सवंकामसमन्वितान ॥ २१॥ 
जन्मप्रभ्गति यत्पापं स्त्रिया था पुरुषेण था । 
कृतन्तद्वे बकुण्डेस्मिन्‌ स्‍्नानात्सग्यो चिनश्यति ॥ २२॥ 
यथा खुराणां स्वत्रामादिव मधुसूदनः । तथादिःसर्चतीर्थानां देवकुण्डमनुत्तमम्‌ ॥ 
यघ्तुवर्पशतंत्रूणमग्निदोत्रमुपासते । यह्त्वेकोदेवकुण्डेषस्मिन्कदाचित्स्नानमाचरेत्‌ 
समतेवं तपोःपुण्यं नात्र सन्देहकारणम्‌ । दुरूभ॑ देवतीर्थ*स्मिन्दानं चासश्व दु्लभः 
देवतीर्थासिगमनं सतान॑ चाप्यतिदुलभम्‌ | देवतीथ समासाद्य देवर्पिपित्सेधितम्‌ 
अभ्ववेधम्रवाप्नोति विष्णुलोक॑ खगच्छति । द्विदिन त्रिदिनंबापि पश्चवाथ पडेचवा 
उपित्वा देवकुण्डस्थतीरे नश्कनाशने । 
न मातयोनिमाप्नोति सिद्धि चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ २८॥ 
त्रिराजह#तानतो छात्र बाजपेयफर्ल लभेत्‌ । देवतीर्थरुखते सथ्यः परापेभ्योमुच्यते नरः 
अखयित्या पितन्देवानेतत्तीर्थतटे नरः । सर्वकामसम्द्ध/स्यात्सवंयज्षफल लमेत्‌ ॥ 
एतत्तीथंसमं पुण्यं न भूतं न भविष्यति । तस्मादवश्यं स्नातब्यं देवतीर्थे मुमुक्षुभिः 
ऐहिकामुष्मिकफलप्राप्तिकामैश्वमानवे: । देवतीर्थस्यमाहात्म्यं संक्षिप्यकथितंद्धिजाः 
विछतरेणाल्यमाहात्म्यंमयावक्तु नपाय्य॑ते । सुग्रीवतीर्थवक्ष्यामि रामसेती विमुक्तिदे 
अन्न स्‍्नात्वा नरोभकत्या सूयंलोक॑ समश्नुते । सुश्रीवतीर्थेस्नानेनहयमेघफलंभवेत्‌ 
ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृतिश्चापि जायते | 
सुग्रीवतीर्थनमनाद्रोसहस्कफल लमेत ॥ ३५ ॥ 


२१८ # स्नकन्द्पुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्दे 


स्मरणात्तस्यवेदानां पारायणकर्लंभवेत्‌ । दिनोपवासमाजेंण तस्यती्थेस्यतीरतः ॥ 
महापातकनाशः्स्यात्प्रायश्चित्तंविनादिजाः । अन्राभिषेक कुर्बाणःपित॒देवांश्वतर्पयेत्‌ 
आप्तोयांमस्य यज्ञस्थ फलमएगुणंभवेत्‌ । सुग्रीचतीर्थस्नानेन नरमेघफल लमभेत्‌ ॥ 
सुप्नरीचतीथस्नानेन नरोजातिस्मरो भवेत्‌ | सुप्रीचतीथ भोविप्राःप्रयाताभीष्टसिद्धये 
सुप्रीवरतीर्थमहात्म्यमेचं चःकथितं द्विजाः | घेभवं नलतीर्थध्य त्विदानीं प्रत्नवीमिचः 
नलतीर्थ नरःस्नानात्स्वगंलोक॑ समशनुते । नलतीर्थेसकत्स्नानात्सवंपापविमोचितः 
अग्निष्टोमातिरात्ादिफलमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ । त्रिरात्रमुषितस्तस्मिस्तपंयन्पितृदेवताः 
सूर्यवद्ठासते विप्रा चाजिमेघफल लभेत्‌ । नीलतीथप्रवस््यामि महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अग्निपुत्रेण नीलेन कूत॑सेती विमुक्तिदम्‌ । नीलतीर्थेनरः सनानात्सवंपापविमोदितः 
बहुवर्णस्य यागरूय फल शतगुणं लभेत्‌ । नीलतीर्थेनरःस्नात्वा सर्वाभीएप्रदायिनि 
अग्निलोकमवाप्नोति सर्वकामसम्द्धिमान | गधाक्षेण कृत॑ तीथ गन्धमादनपव ने ॥ 
विद्यते स्नानमात्रेण नरक॑ नंच याति सः । अड्डदैन कृत॑ तीर्थमम्नति सेतो विमुक्तिदे 
अन्नस्नानेन मनुजो देवेन्द्रत्व॑ समश्नुते । गजेन गवयेनात्र शारणेन महीजसा ॥ ४८ 
कुमुदेन हरेणापि पनसेन बलीयसा | कृतानि यानि तीथांनि तथाइन्येःखबंबानरेः 
रामसेती महापुण्ये गन्धमादनपर्चते । 
तेषु तीर्थेषु यःरूनाति सो5म्तत्वं समश्नुते ॥ ५० ॥ 
विभीषणकृतं तीर्थमसित पापचिमोखनम्‌ ! महादुःखप्रशमनं महारोगनिब्हणम्‌ ॥ 
महापातकलड्भानामनलो पमम॒त्तमम्‌ । कुम्भीपाकादिनरकक्लेशनाशनकारणम्‌ ॥ ५२ 
दुःस्वप्ननाशनंधन्यं महादा रिद्वयवाधनम्‌ । तत्रयोमनुजःसनायात्तस्यनास्तीह पातकम्‌ 
स चकुण्ठम्चाप्नोति पुनरादृक्तिवर्जितम्‌ । विभीषणस्य सचिचेःकृतं तीर्थचतुष्टयम्‌ 
तत्र॒सनानेनमनुजः सर्चपापे:प्रमुच्यते । खरयूश्व नदी विप्रा! गन्धमादनपर्वते ॥ ५५ ॥ 
रामनाथं महादेव॑ सेचितु वर्तते सदा । तत्रम्नात्वा नराशसर्थे सर्वपातकवर्जिताः ॥ 
सर्वंयशतपरतीर्थसेचाफलमचाप्नुयुः । दशकोटिसहस्ताणि तीर्थानि द्विजसत्तमाः !॥ 
चसन्त्यस्मिन्महापुण्ये गन्धमादनपर्धते | गड्ढाद्याःसरितःसर्वास्तथा थे सप्तसागराः 
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ऋष्याश्रमानिपुण्यानि तथा पुण्यचनानिश । अनुत्तमा निक्षेत्राणि हरिशडुःर्योस्तथा 
सान्निध्यं कुचंते नित्यं गन्धमादनपर्वते । उपचीतान्तर तीथ प्रोक्तवांश्वतुराननः ॥ 
तयर्खिशत्कोटयो5त्र देवाःपित॒गणेःसह । स्ेश्वमुनिभिस्सादध यक्षसिद्धेश्व किन्नरेः 

चसन्ति सेतो देघस्य रामचन्द्रूय चाक्षया | 

श्रीस्त उवाच 

एचमुक्त ह्विजश्रेष्टास्तीर्थानां चंभवं मया ॥ ६२॥ 

इदंपठन्चाशटण्घन्वादुःखसड्पद्विमुच्यते | कंबल्यं घर समाप्नोति पुनरावृत्तिवजितम्‌ 
इतिशभ्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस््रयां संहितायांत॒तीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येसकलतीथंप्रशंसायांरामनाथमाहात्म्यवर्णनंमाम 
द्विचत्वारिशोषध्यायः ॥ ४२ ॥ 


त्रिचल्वारिशो अध्यायः 


रामनाथग्रशंसनवणनम्‌्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि रामनाथस्यवभम्‌ । यच्छ॒त्वा स्वंपापेम्यो मुच्यतेमानवोभुवि 
रामप्रतिष्ठितंलिड्रंबःपश्य तिनरःसकृूत्‌ | सनरोमुक्तिमाप्नोतिशिवसायुज्यरूपिणीम्‌ 
दशवघछतु यत्पुण्य क्रियते तु छते युगे | त्रेतायामेकवर्षण तत्पुण्यं साध्यते रृभिः 
द्वापरे तश्चमासेन तद्दिनिन कलौयुगे । तत्फलं कोटिगुणितं निमिषेनिमिषे रुणाम्‌ 
निस्सन्देहं भवेदेब॑ रामनाथविलोकिनाम्‌ | रामेश्वरमहालिड़्रे तीर्थानि सकलान्यपि 
विद्यन्ते स्देवाश्थ मुनयःपितरस्तथा | एककालं द्विकालं था त्रिकालं॑ सर्चदंववा ॥ 
ये स्मर्रान्ति महादेव॑ रामनाथं विमुक्तिदम्‌। 
कीर्तयन्त्यथवा विप्रास्ते बिमुक्ताषघपञ्चराः ॥ 9 ॥ 
सश्चिदानन्दमद्गेतं साम्ब॑ रुद्रं प्रयान्ति वे । रामेश्वराख्यं यत्लिड्रं रामचन्द्रेण पूजितम्‌ 
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तस्य स्म्ररणमात्रेण यमपीडा5पि नो भवेत्‌ । रामेश्वरमहालिड़ येड्ंयन्तिसकृत्तराः 
न मानुषास्ते विज्ञेयाः किन्तु रुद्रा न संशयः । रामेश्वरमहालिड्ं नाचितं येनभक्तितः 
खिरकाल स खंखारे संसरेद्दुःखसंकुले | रामेश्वरमहालिडु ये पश्यन्ति सकृन्नराः ॥ 
किदानेःकिवतस्‍्तेषां कितपोभिःकिमध्वर: । राम्रेश्वस्महालिड्रंयोनचिन्तयतिक्षणम्‌ 
अज्ञानी स घ पापीस्यात्समृकों बधिरस्तथा | 
स जडोएन्धश्व विशेयश्छिद्रन्तस्य सदा भवेत्‌ ॥ १३॥ 
धघनक्षेत्रुतादीनां तस्यहानिस्तथाभवेत्‌ । रामेश्वरमहा लिड्े सकृद॒द्ृऐ्टे मुनीश्वराः ॥ 
कि काश्या गययाकिवाप्रयागेणापिकिफलम्‌ । दुलेभंप्राप्यमालुष्यंमानवाये5त्र भूतले 
रामनाथमहालिड्ं नमस्यन्त्यवेयन्ति च। जन्मतेपां हि सफल ते छृतार्थाश्चनेतरे 
रामेश्वरमहालिड्डे पूजितेवास्सृते5पिवा । विष्णुनाब्रह्मणाकिवाशक्रेणाप्यखिलामरेः 
रामनाथमहालिड्डं भक्तियुक्ताश्व ये नराः। तेपा प्रणामस्मरणपूजायुक्ताम्तु ये नराः 
नते पश्यन्तिदुःखानिनवयान्ति यमाल्यम्‌ | ब्रह्महत्यासहस्त्राणिसुरापानायुतानिच 
ट्वण्ट रामेश्बरे देवेविलयं यान्तिकृत्सनशः | ये बाऊछन्तिसदाभोगंगज्यंचत्रिदशालये 
रामेश्वरमहालिडुं ते नमन्तु सकृन्पुदा | यानिकानि च पापानि जन्मकोणिक्ततान्यपि 
तानिरामेश्वरेद्रशंचिलयंयान्तिसद् तिम्‌ । सम्पर्कात्को तु काल्लोभाद्दयाद्वा पिचसंस्मर्न्‌ 
रामेश्घरमहालिडु नेहामुत्र घ दुःखभाक । रामेश्वरमहालिड्ड कीतयन्नंयज्नपि ॥ २३॥ 
अवश्य रुद्रसारूप्यंलभतेनात्रसंशयः । यर्थ धांसिसमिद्धो5ग्निभंस्मसात्कुरुतेक्षणात्‌ 
तथा पापानिसर्वाणि रामेध्वरविछोकिनाम्‌ | रमेश्वरमहालिड्रमक्तिरएचिधास्म्ठता 
दद्कक्तजनवात्सल्यं तत्पूजापरितोषणम्‌ | स्वयंतत्पूजनं भक्‍त्या तदर्थ देहचेष्टितम्‌ 
तन्माहात्म्यकथानांघ धभ्रवणेष्चादरस्तथा । स्वरेनेत्रशरीरेषु विकारस्फुरणं तथा 
रमेभ्वरमहालिडूएमरणं सन्‍्ततं तथा । रमेश्वर्महालिड्डमाश्रित्येवोपजीवनम्‌ ॥ 
एयम्रशविवाभक्तियं सिमरन्म्लेच्छे  पिविद्यते । सण्वमुक्तिक्षेत्राणां दायभाक्परिकी त्य ते 
भक्त्या त्वनन्ययामु किब्रंह्मज्ञानेननिश्चिता । वेदान्तशास्रश्रवणाद्यतीनासूध्य रेतलाम 
सा च मुक्तिविनाज्ञानं दर्शनश्रवणोद्भवम्‌ । यत्राश्रमंधिना विप्राधिरक्ति च घिना तथा 
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सर्वेषां खेत धर्गानायखिलाश्रमिणामपि । रामेश्वस्महालिड्रदर्शनादेव केबलात्‌ 
अपुनर्भव रामु क्तिभंविष्यत्य विलम्बिता | कृमिकीटाश्व देवाश्व मुनयश्व॒ तपोधनाः ॥ 
तुल्यायप्रेश्वरक्षेत्रे रामनाथप्रसादतः । पाप॑ कृत मयानेकमिति माक्रियतां भयम्‌ ॥ 
मा गये: क्रियतां पुण्यंमयाकारीति था जनेः । राप्ेश्वरमहालिड्रेसाम्बरुद्रे घिलो किते 
न न्‍्यूना नाधिकाश्च स्युः किन्तु सर्चे जनाः समाः | 
रामेभ्वरमहालिडुं यः पश्यति स भक्तिकम्‌ ॥ ३६॥ 
न तेन तुल्यतामेति चतुर्वेद्ददि भूतले | रामेश्वरमहालिड्े भक्तोयः श्वपचोषषि सन्‌ 
तस्मे दानानिदेयानिनान्यस्मैचत्रयी विदे । या गतियोंगयुक्तानांमुनीनाम्र“वंरेतलाम्‌ 
सा गतिः सबंजन्तूना रामेश्वरविछों किनाम्‌ू । रामनाथशिवक्षेत्रेयेघसन्तिनरह्विजाः 
ते सर्रे पश्चवक्‍त्रासस्पुश्चन्द्रालडक्ततमस्तका: | नागाभरणसंयुक्तस्तथववृषभध्वजाः 
जिनेत्रा भल्मदिग्धाडुअः कपालकृत रोखराः । साक्षात्साम्बमहादेवा भवेयुर्नात्रसंशयः 
रामनाथशिकक्षेत्रं ये ब्रजन्ति नरा मुदा । पदेषदेषभ्वमेधानां प्राप्नुयुः सुकृतानि ते 
रामसेंतु समाश्रित्य रामनाथस्यतुष्टये । ददाति आ्आममेक॑ यो ब्राह्मणाय सभक्तिकम्‌ 
तेन भू: सकलादत्ता सशंल्बनकानना । पत्र॑ पुष्पंफल तोयं रामनाथाय यो नरः ॥ 
भक्‍त्या ददातितं रक्षेद्रामनाथो ह्महनिशम | रामनाथमहालिड् साम्बेकारुणिक शिवे 
अत्यन्तदु्लथा भक्तिए्तत्यूज़ाप्पतिदुलभा | सतोत्रंचदुलंभंप्रोक्तस्मरणं चातिदुलंभम्‌ 
रामनाथेश्वरं लिड्ठ महादेव॑ जिकोच्ननम्‌ | शरणं ये प्रपय्यन्ते भक्तियुक्तेन चेतसा॥ 
लाभस्तेषा जयसतेघामिहलोके परत्रत | रामनाथमहालिड्रविषया यस्य शेमुषी ॥ 
दिवारात्रं च भवति स वे धन्यतरो भुचि । रामनाथेश्वरंलिड्रं यो न पूजयते शिवम्‌ 
नाय॑ भुक्तेश्नश्क्तेश्व राज्यानामपि भाजनम्‌ | रामेभ्वरमहालिड्रं यः पूजयतिभक्तितः 
भुक्तिमुक्त्योश्व राज्यानामसी परमभाजनः । रामनाथा्ंनसमं नाधिकपुण्यमस्तिये 
रामनाथेश्वरं लिड्ढं द्वेष्टि यो मोहमास्थितः । ब्रह्महत्यायुतंतेन कृतंनरककारणम्‌ ॥ 
तत्संभांषण्मात्रेण मानवो नरक वजेत । रामनाथपरादेवा रामनाथपरामखराः ॥ 
रामनाथपराः सर्वे तस्माद्न्यज्नचियते । अतः सवपरित्यज्य रामनाथं समाश्रयेत्‌ ॥ 
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रामनाथमहालिडुं शरणं याति चेन्नरः | दौर्मत्यं तस्यनास्त्येषशिवलोकंच यास्यति 
सर्वयज्ञतपोदानतीर्थस्नानेषु यत्फलम्‌ । तत्फलंकोटिगुणितं रामनाथर्य सेवया ॥ 
रामनाधेश्वर लिड्“े घिन्तयन्घधटिकाहयम्‌ । कुलेकविशमुद्ध्ृत्य शिघलोके महीयते ॥ 
दिनमेक तु यः पश्येद्रामनाथं महेश्वरम्‌ | इहेव धनवान्मूत्वा सो5न्ते रुद्रश्चजायते ॥ 
यः स्मरेत्प्रातरुत्थाय शमनाथं महेश्वरम्‌ । अनेनेव शरीरेण सशियो बतेते भ्रुवि ॥ 
रामनाथमहालिडुद्गष्टुदशंनमात्रतः । अन्येषां प्राणिनांपापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
रामनाथेश्वरं लिड्रंमध्याहेयस्तुपश्यति । सुरापानसहस्माणितस्यनश्यन्तितत्क्षणात्‌ 
सायंकाले पश्यति यो रामनाथंसभक्तिकम्‌ । गुरुरूत्रीगमनोत्पन्नपातकंतस्यनश्य ति 

सायं कालेमहास्तोत्र; ल्‍्तोति रामेश्वरं तु यः। 

स्वर्णस्तेयसहस्त्राणि तस्य नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ६३8 ॥ 
स्नान चर धनुपः कोटो रामनाथस्य दशनम्‌ | इतिलब्येतर्वेपु साकिगड्राजलसेचया 
रामनाथमहालिडूुसेवयायन्नलम्यते । तदन्यद्ध्जालेन नंचलम्येत कहिंचित्‌ ॥ 
रामनाथंमहालिडुं यः कदापि न पश्यति | संकरः स तु विजेयो नपितुबीजसम्भघः 
रामनाथे।तिशब्दं यर्त्रिः्पठेत्प्रातरुत्थितः । तख्यपू्ेद्नोत्पन्नपातकनश्यतिक्षणात््‌ 
रामनाथेमहालिड भक्तरक्षणदी क्षिते । भोजनाविद्यमानेदपि याचनाः किप्रयास्यथ ॥ 
रामनाथमहा लिडु प्रसन्न करुणानिधो | नश्यन्ति सकलाःक्लेशायथासूयोंदयेहिमाः 
प्राणोत्क्मणवेलायां रामनाथंस्मरेद्यदि । जन्मनेडद्सों न कल्पेतभूयःशडुरतामियात्‌ 
रामनाथमहादेव! मां रक्षकरुणानिधे (| इति यः सततं ब्रुयात्कलिनासों न बाध्यते 
रामनाथजगजन्नाथ! धूजरे! नीलछोहित !। इति यःसततंत्रयाद्बाध्यतेड्लों न मायया 
नीलकण्ठमहादेव! रामेध्वर्सदाशिव !। इति ब्रुवन्सदाजन्तुनंचकामेन बाध्यते ॥ ७३ 
रम्रेश्वर | यमाराते | कालकूटविषादन ! । इतीरयज्जनोनित्यं न क्रोघेन प्रपीड्यते ॥ 
रामनाथालय॑ यस्तु दारुमिः कुरुतेनरः | सपुमान्स्वर्ग माप्तोति जिकोटिकुलसंयुतः 

इश्टकाभिस्तु यः कुयांत्स घेकुण्ठमथाप्नुयात्‌ । 

शिलाभिः कुरुते यस्तु स गच्छेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ७६ ॥ 


जिखत्वारिशोउध्यायः ] # रामेश्वरशिवल्लानफलवर्णनम्‌ # २२३ 


रूफटिकादिशिलामेदेः कुर्वन्नस्यालयअनः । शिवलोकमवाप्रोतिधिमानवस्मास्थितः 
रामनाथालय ताज्न: कुव॑न्भक्तिपुरःसरम । 
शिवसामीषप्यमाप्तोति शिवस्याद्धासनस्थितः ॥ ७८ ॥ 

रामेश्वरालयं रूप्य कुर्वन्वमानवों मुदा। शिवसारूप्यमाप्रोति शिपचन्मोदते सदा 
रामनाथालयदेश्नायःकरोति सभक्तिकम्‌ | सनरोमुक्तिमाप्रोतिशिवलायुज्यरूपिणीम्‌ 
रामनाथालयंहेल्ना धनाद्यःकुरुते नरः । सदा दरिद्रःकुरुते तयोः पुण्यंसमंस्खतम्‌ 
रामनाथमहालिडुस्नानकालेद्विजोत्तमाः । जिसन्ध्यं गेयदत्तेव मुखवा््श्व काहलम्‌ 
बाद्यान्यन्यानिकुरुते यःपुमान्भक्तिपूषकम्‌ । समहापातकंमुक्तो रुद्रल्ोकेमहीयते ॥ 
योडभिपेकस्य समये रामनाथरूय शूलिनः | रुद्राध्यायं च चमक तथापुरुषसूक्तकम्‌ 
त्रिसुपर्ण पश्चशान्ति पावमान्यादिक तथा। जपेत्पीतियुतो घिध्रा नरकंन समश्जुते 
गवांक्षीरेण दध्ना ख पश्चगव्येघ्र तेसतथा । शमनाथमहालिडूस्नानं नरकनाशनम्‌ 
राप्रनाथमहालिडूं घुतेनस्नापयेश्व यः। कव्पजन्माजितं पाप॑ तत्क्षणादेव नश्यति 
रामनाथमहालिडुं गोक्षीरें: स्तापयन्नरः | कुलंकविशमुत्तीय शिवलोके महीयते ॥ 
रामनाथमहालिड्ठगं दध्नासंस्नापयश्षरः | सर्वपापधिनिमुंक्तो घिष्णुलेके महीयते ॥ 
अभ्यड्डन्तिलतेलेन रामेश्वरशिवस्य यः | करोति हि सक्कट्वकक्‍त्या स कुवेस्गृहेवसेत्‌ 
रामनाथमहालिज़र सनानमिश्रुर्सेन यः । सकृदप्याचरेद्वक्तया घन्द्रलोक॑ समश्न॒ते॥ 
लिकुचाप्नरसरोत्पन्नसारेण स्नापयन्नरः । रामनाथमहालिड् पितृलोक॑ समश्नुते ॥ 
नालिकेरजलस्नानं रामनाथमहेभ्वरे । ब्रह्महत्यादिपापानां नाशनं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
रामनाथमहालिड़ूं रम्भापक्वं विमदेयन्‌ । विनाश्यसकल पापं घायुलोके महीयते ॥ 
चस्परपूतेन तोयेन रामनाथं महेश्वर्म्‌ । रूनापयन्वारुणं लोकमाप्रोति छ्विजसत्तमाः 
चअन्दनोदकधारामी रामनाथं महेश्वरम्‌ | स्नापयेत्पुरुषो घिप्रा गन्धवलोकमाप्नुयात्‌ 
चुष्पवासिततोयेन हेमसंप्ृक्तवारिणा । दुग्वसम्पक्ततोयेन सनानाद्रामेश्वरस्य तु ॥६७ 
महेन्द्रासनमारुश तेनेंघ सह मोदते । पायलोत्पलकह्नारपुन्नागकरवीरकेः ॥ ६८ ॥ 

चासितेबांरिमिर्विप्रा रामेश्वस्महेश्वरम्‌ । अभिषिच्य महद्विश्व॒ पातकेःल घिमुच्यते 
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यानि चान्यानि पुष्पाणि खुरभीणि महान्ति च । 

तद्ृन्धवासितस्तोयेरभिषिज्च्य द्यानिधिम्‌ ॥ १०० ॥ 
रामेभ्वरमहालिडूं' शिवलोकेमहीयते । पएलाकपू रलामज्वासितेःशुद्धधारिभिः ॥ 
रामेभ्वरमहालिडुमभिषिज्च्य विशुद्धधीः । आग्नेयंटोकमासाथसर्घान्कामान्स मश्नुते 
रामनाथाभिषेकार्थ सुद्धदान्यःप्रयरछति । इहलोके शतायुःरयात्सथंकामसम्दद्धिमान, 
ताम्नकुम्भप्रदानेन देवेन्द्रत्वमवाप्लुयात्‌ । रौप्यकुम्भप्रदानेन ब्रह्मलोकंसमश्नुते ॥ 
हेमकुम्भप्रदानेन शिवलोकेमहीयते । रलकुम्मप्रदानेन शिवसामीप्यमश्नुते ॥ १०५ 

रामनाथाभिपेकाथ नंवेद्यार्थभपि द्विजञाः । 

यो गां पयस्चिनी दद्यात्सो5श्वमेघफलं लभेत्‌ ॥ १०६॥ 
प्रान्‍्ोति शिवलोक॑ं ख देहान्तेशिववेषभाक्‌ । रामसेतौधनुष्कोटो रामनाथेत्युदीर्यय 
यत्रक्ताप्याघरेत्स्नानं सेतुस्नानफलंलभेत्‌ | खुधांप्रलिमं यःक्ुयांद्राभनाथशिवालयम्‌ 
तत्पुण्यं गदितुं नांइहं शक्तोचपेंशतादपि । नवीकरोति योमत्योरामनाथशिवाल्यम्‌ 
कतुःशतगुर्ण ज्ञेयंयरूयपुण्यफलंद्विजा: । छिन्नभिन्नंघयःसम्यक्‌ रामनाथशिवाल्यम्‌ 
करोतिभतया पुरुषों बह्महत्यायुतंदहेत्‌ । रामनाथरूय पुर्तो दीपानारोपयन्मुदा ॥ 
अविद्यापटल भिक्ष्वायाति ब्रह्मसनातनम्‌ । घृतंतल तथामुद्र शकरास्ततण्डुलान्गुडान, 
प्रयच्छन्‌ रामनाथाय देवेन्द्रपदमश्न॒ते | रामनाथमहा लिडदर्शनादघेनात्स्मतेः ॥ ११३ 

स्पशेनादपि पापानि विलय यान्ति तत्क्षणात्‌ । 

रामनाथाय योदद्यान्महाधण्टां च दपंणम्‌॥ ११8४ ॥ 
विमानशतसंभोगेंश्विरं शिवपुरे घसेत्‌ । भेरीसूदड्भपटहनिस्साणरमुरजादिकम्‌ 8 

बंशकांस्यादियादित्रं तथाचाद्यान्तराणि च | 

प्रयरछन्‌ रामनाथाय महादेवाय सादर्म्‌॥ ११६॥ 
सविमानर्महासोगेर्बाद्यत्रोषलमन्वितेः । अनेकयुगपर्यन्तं शिवलोके महीयते ॥ ११७ 
रामनाथथं समुद्विश्य यद्वत्त स्वल्पमादरात्‌। तदनन्तफलं दातुः परत्र भवति घुवम्‌ 
रामेश्वरे महाक्षेत्रे रामनाथरू्य सल्निधौं । घसन्मुक्तिमचाप्नोतिपुनरावृत्तिवर्जिताम्‌ 
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आयुः्प्रयाति त्वरितं त्वरितं याति योपनम्‌ । 

त्वरित सम्पदो यान्ति दारपुत्रादयर्तथा ॥ १२० ॥ 
राजादिभिषरनं बाध्य गहक्षेत्रादिक॑ तथा | सध च क्षणिक विप्राग्रहोपकरणादिकम्‌ 
तस्मात्सच परित्यज्य संसारस्योपछालनम्‌ । यमेश्वर्महालिड्रमापन्नातिहरंजृणाम्‌ 

श्रोतव्यं कीर्तितब्यं च स्मतंव्यं ख मनीषिधिः | 

रामेश्वराय देवाय यो वे ग्रामान्मयच्छति ॥ १५३॥ 
सहिप्रारब्धदेहान्ते शिव एव प्रज्ञायते । पात्राणामुत्तमं पात्र रामनाथों महेश्वरः ॥ 
तस्मैदत्त्वा द्विजाःसत्यमनन्तं खुखमश्नुते । रामनाथमहालिड्दशनावध्रिपातकम्‌ ॥ 
दत्त्वा तस्मे जनःकिश्वित्सावंभोी मोभवेद्भवम्‌ । तालवृन्तंध्वजंछत्रंचन्दनंगुग्गुलंतथा' 
ताप्रकास्यादिरजतहेमरलमयान्धटान्‌ । प्रयच्छन्त्यभिषेकार्थ रामनाथर्य ये नराः 
भूमण्डलाधिपतयो जायन्ते ते भवान्तरे | रामनाथस्यपूजाथ पुष्पाण्युत्पादयन्ति ये 
अध्वमेघादियागाना फलान्यद्धाप्नुबन्तिते । रामेश्वरे महालिड्रे पूजिते नमितेस्म्तते 
श्रुतेद्रण घ विप्रेन्द्रा दुल्भं नास्ति किश्वन। रामनाथमहालिडुंसेचितुंयःपुमान्वजैत्‌ 
त॑ ट्ृष्टठाभयमाप्नोति तस्यपापो घमाशुवे । रामनाथो महादेवो द्वणों यदि भवेन्न्मिः ॥ 
कि वेदंःकिसु घाशार्त्र/किया तीर्थनिषेवण्णः। चन्दनंकुडुमंकोप्टंकस्त्री गुग्गुलंतथा 
म्गनासिचसरलं दद्याद्रामेश्वयय यः | सभूमाविह जायेत घनाढ्यो वेदपारगः ॥१३३ 
मुक्ताभरणवर्स्त्राणि महाहां णिद्दातियः | रामनाथायदेवाय नासो दौगंत्यमाप्नयात्‌ 

रामनाथमहालिडुं गड्डातोयेः्लमाहतः । 

योडभिषिज्यत्यसी पूज्यः शिवस्यापि न संशयः ॥ १३५ ॥ 
यावन्नयाति मरणं यावन्नाक्रमतेजरा । याघश्रन्द्रियधेकव्यंभवत्येव द्विजोत्तमाः ॥ 
तावदेव महादेवो रामनाथोमुमुश्षुभिः । बन्द्यःपूज्यश्व मन्तव्यः स्तुत्यश्वलततं शिवः 
रामेश्वरमहालिडूपूजातुल्यो न विद्यते । घर्मःसर्वपुराणेषु धर्मशास्त्रेषु वे तथा ॥१३८ 

रामनाथेश्वरं देधं महाकारुणिक प्रभुम्‌ । 

भक्‍त्या भजन्ति ये नित्य ते भूलोके खुखान्चिता:॥ १३६॥ 

र्५ 
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भुकत्वा भोगान्बहुसुखान्पुत्रदार्युता भ्रशम्‌ | 
णतच्छरीरपातान्ते मुक्ति यास्यन्ति शाश्वतीम्‌ ॥ १४० ॥ 
श्रीसूल उधाच 
एचंचः कथितं विप्रा रामनाथरूय वेभवम्‌ । यस्त्वेतच्छुणुयान्नित्यंपडतेचसमक्तिकम्‌ 
स रामनाथसेचायाः फलमाप्रोत्यमुत्तमम्‌ | धनुष्कोटिमहातीर्थंस्नानपुण्यञ्षयास्यति 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयांसंहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्य्ये रामनाथप्रशंसानामत्रिचत्वारिशो5घ्यायः ॥ ४३ ॥ 


चतुश्रत्वारिशो धध्यायः 
रामनाथलिडझ्जप्रतिष्ठाविधिव् नम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
स्घंवेदाथतत्त्वक्ञ! पुराणार्णवपारग '। व्यासपादाम्बुजहन्द्रनमस्कारहताशुभ ॥॥ १॥ 
पुराणाथों पदेशेन सर्चप्राण्युपकारक । त्वयाह्मनुग्रहीतासस्म पुराणकथनाइ्यम्‌ ॥ २ 
अधुनासेतुमाहात्म्यकथनात्सुतरा मुने || चय॑ कृतार्थाःसज्ाता व्यासशिष्यमहामते' 
यथा प्रातिष्ठिपल्लिड् रामोदशरथात्मजः । तच्छोतुंवयमिच्छामस्त्वमिदानीयदस्वनः 
श्रीसृत उचाश्ध 
यद्थ स्थापितंलिडू गन्धमादनपर्वते । रामचन्द्रेण विप्रेन्द्रास्तद्दानीं ब्रचीमि चः ॥५ 
हतभायों चनाद्रामो रावणेन बलीयसा। कपिसेनायुतोघीरः सलौमित्रिमंहाबरूः ॥ 
महेन्द्र गिरिमासाद्य व्यकोकयत वारिधिम्‌। तस्मिन्नपारे जलधोौरत्वासेतुरघद्वहः 
तेन गत्वा पुरी लड्ढां राचवणेनाभिरक्षिताम्‌ । 
अछ्तड़ते सहस्मांशों पौर्णमास्यां निशामुख ॥ ८ ॥ 
रामःससेनिको विप्राः सुवेलागिरिमारुहत्‌ । ततःसौधस्बितं रात्रौ दृष्टालड्रेश्वरं बली 
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सूर्यपुत्रो5स्य मुकुर्श पातयामासभूतले । राक्षसों भम्ममुकुटः प्रधिवेश गृहोद्रम्‌ ॥ 
गृह प्रचिटलक्रेशे रामःसुप्रीचसंयुतः । सानुजःसेनयासाद्ध मचरुह्मय गिरेस्तटात्‌ ॥ 
सेनां न्‍्यवेशयद्वीरों रामोलड्डगसमीपतः । ततो निवेशमानांस्तान्चानरानरावणानुगाः 
अभिजम्मुर्महाकायाः सायुधाःसहसनिकाः । 
पर्वणः पूतनाजुम्भः खरःक्रोघवशोहरिः ॥ १३ ॥ 
प्रासजश्चासुजश्चव प्रहस्तश्चेतरे तथा । ततोइभिपततां तेषामद्ृश्यानां दुरात्मनाम 
अन्तर्धानवधंतत्र घकारस्म विभीषणः । तेद्ृश्यमाना बलिभिहरिभिदूंरपातिभिः ॥ 
निहतासर्बतश्वते न्यपतन्धे गताखवबः । अम्ृष्यमाणःसबलो राघणो निर्ययाबथ ॥ 
व्यूह्यतान्वानरान्सर्बानन्यवारयत सायकेः । राघवस्त्वथ नियांयबव्यूढानीकोदशाननम्‌ 
प्रत्ययुध्यतवेगेन दन्द्रयुद्मभूत्तदा | युयुधेलक्ष्मणेनाथ इन्द्रजिद्रावणात्मजः॥ १८ 
विरूपाक्षेणसुग्रीवस्तारेयेणापि खबंटः । पौण्ड्रेणच नलस्तत्र पुडशः पनसेन थे ॥ 
अन्येपपि कपयो बीरा राक्षसेह॑न्द्रमेत्यतु | चक्रुयु द्धं सतुमुर्ं घीराणां भयवर्द्धनम्‌ ॥ 
अथरक्षांसि भिन्नानिवानरंभोमविक्रमेः । प्रदुदुवुरणादाशु लछड्डां रावणपालिताम्‌ 
भग्नेषु स्वंसेन्येषु राचणप्रेरितेनव । पुत्रेणेन्द्र जितायुद्धे नागास्त्रेरतिदारुणैः ॥ २२॥ 
बद्धोदाशरथीवचिप्रा उमो तो रामल्तष्मणाों | मोचितो चेनतेयेन गरुडेन महात्मना ॥ 
तत्रप्रहल्‍्तसल्‍्तरला समम्येत्य चिभीषणम्‌ | गदया ताडयामास घिनद्यरणकर्कशः ॥ 
सतयाभिहतो धघीमान्गदया भीमवेगया । नाकम्पत महाबाहुहिमबानिवसुस्थितः 
ततः प्रग्रह्मचििपुलामण्रघण्टां बिभीषण; । अभिमन्त्रय महाशक्ति चिह्षेपास्यशिरःप्रति 
पतन्त्या स तयावेगाद्वाक्षसो इशनिनायथा । हतोत्तमाड़े ददृशे वातरुग्णइबदुमः॥ 
त॑ द्ृष्टा निहत॑ संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरम्‌। अभिद॒द्राचधूम्राक्षो बेगेन महताकपीन 
कपिसेन्यं समालोक्य चिद्रुतं पवनात्मजः । धूम्राक्षमाजघानाशु शरेण रणमूर्घनि 
घुम्नाक्षे निहत॑ द्व्ष्टा हतशेषानिशाचराः । सर्च राशेयथात्ृत्तं रायणाय न्यवेदयन ॥ 
सतःशयानं लड्ड|शः कुम्भकर्णमबो धयत्‌। ग्रबुद्ध प्रेषयामास युद्धाय लव राचणः ॥ 
आगत॑ कुम्मकर्ण त॑ ब्रह्मास्म्रण तु छुकष्मणः | ज़घान समरेकुद्धों गतासुन्यंपतच्चसः 
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दृषणस्यानजी तत्र पञ्रवेगप्रमाथिनी । हनुमन्नीलनिहती रावणप्रतिमी रणे ॥३३ ॥ 
घत्रदंध्र' समचधीदिश्वकर्मसुतोनलः | अकम्पनं चान्यहनत्कुमुदो चानरपघंभः ॥ ३७ ॥ 
चष्ठां पराजितो राजा प्राधिशच्च पुरीं ततः । 
अतिकायो लरुक्ष्मणेन हतश्व त्रिशिरास्तथा ॥ ३५॥ 
सुप्रीवेण हतो युद्धे देघान्तकनरान्तकों | हनूमता हतोयुद॒े कुम्भकर्णसुताबुभो 
पघिभीषणेन निहतो मकराक्षःखरात्मजः | ततइन्द्रजितंपुत्रं खोदयामास राचणः ॥३७ 
इन्द्रजिन्मोहयित्वाती भ्रातरो रामलक्ष्मणों | घोर ःशरेंरडदेस हतवाहोदिविस्थितः 
कुमुदाड़ुदसुप्रीचनलजाम्बबदादिभिः । सह्तिावानराः्सवें न्यपतंस्तेन घातिताः ॥ 
एवं निहत्य समरे ससेन्‍्यो रामलब्मणो । अन्तदेधे तदाव्योग्नि मेघनादो महाबलः 
ततो घिभीषणो राममिष््चाकुकुलभूषणम्‌ । उचाघ्रप्राज्लिधांक्यं प्रणम्य थ पुनःपुनः 
अयमस्मोगृददीत्वा तु राजराजस्य शासनात | 
गुह्यको इभ्यागतो राम त्वत्सकाशमरिन्द्रम || ४२ ॥ 
इदमम्भः कुबेरस्ते महाराज प्रयचछति । अन्तहितानां भूतानां दर्शनाथ परंतप ॥ ४३ 
अनेन स्पृष्टनयनो भूतान्यन्तहितान्यपि । भवान्द्रत्यति यस्मेंच भवषानेतत्प्रदास्यलि 
सोडपि द्रक्ष्यति भूतानि वियक्ष्यन्तहिंतानि वें । 
तथेतिरामस्तद्वारि प्रतिग्रहद्याथ सत्कृतम ॥ ४५ ॥ 
चकारनेत्रयोःशोच लक्ष्मणश्वमहाबरः । सुग्रीवजाम्बवन्तीत हनमानडदरूतथा ॥ 
मेन्दद्धिधिदनीलाश्व ये चान्ये वानरास्तथा | ते सर्वे रामदत्तेन वारिणाशुद्धचक्षुषः 
आकाशे5न्तहिंतं वीरमपश्यन रावणात्मजम । 
ततस्तमभिदुद्राव सौमित्रिट्ट पिगोखरम ॥ ४८ ॥ 
ततोजघान संकुद्धों लक्ष्मणःक्तलक्षणः । कुबेरमिधितजलेः पवित्रीकृतल्लोचनः ॥ 
ततः समभवय॒द्ध॑ लक्ष्मणेन्द्रजितोमेहत्‌ । अतीवचित्रमाश्चय शक्रप्रह्मदयोरिय ॥ 
ततस्‍्त॒तीयदिवसे यत्नेनमहतादविजाः | इन्द्रजिन्निहतोयुद्ध लश््मणेन बलीयसा॥ 
ततोमूलबलंसब हत॑ रामेणघधीमता । अथक्रुद्धों दशप्रीवःप्रियपुत्रे निपातिते ॥ ५२ ॥ 
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निर्ययों रथमास्थाय नगरादुबहुस निक्रः । रावणोजानकींहन्तुमुद्य॒क्तोधिन्ध्यवारितः 
ततोहयंश्वयुक्तेन रथेनादित्यवर्चसा | उपतस्थे रणेराम॑ं मातलिःशक्रलारथिः ॥ ५७ 
ऐन्द्रं रथं समारुहझ रामो ध्रमंभतां बरः | शिशांसि राक्षसेन्द्रस्यब्रह्मास्त्रेणावधीद्रणे 
ततो हतदशशञ्रीचं रामंदशरथात्मजम्‌ । आशीभिजंययुक्ताभिर्देधाः सपिपुरोगमाः ॥ 
तप्टुबुः परिसन्तुष्टाः सिद्धविद्याधरास्तथा । राम॑ कमलपत्राक्ष॑ पुष्पपपरवाकिरन्‌ 
रामस्तेः खुरसंधातेःसहितः सेनिकेवृतः | सीतासौ मिजिसहितःसमारुहमचपुष्पकम्‌ 
तथाभिपिच्च्य राजानं लड्डायां च घिभीषणम्‌। 
कपिसेनावृतो रामो गन्धमादनमन्वगात्‌ ॥ ५६॥ 
परिशोध्य च बंदेहीं गन्धमादनप्चते | राम॑ कमलपत्राक्षे स्थितवानरसंवृतम्‌ ॥ 
हतलड़ुश्वरं वीर सानुजं स विभीषणम्‌ | सभाय देवदृन्देश्व सेवितं मुनिपुडुचेः ॥ 
मुनयो5भ्याग़तंद्रएंदण्डकारण्यचासिनः । अगस्त्यन्तेपुरस्कृत्यतुष्टरयुमैथिलीपतिम्‌ 
मुनय ऊचुः 
नमस्तेरामचन्द्राय लछोकानुग्रहकारिणे । अरावणजगत्कतुमचतीर्णाय भूतले ॥ ६३॥ 
ताथ्कादेहसंहर्त् गाधिजाध्वररक्षिणे । नमस्तेजितमारीच! खुबाहुभाणहारिणे ॥ 
अहल्यामुक्तिसंदायिपादपडुजरेणवे । नमरूते हरकोदण्डलीलाभअनकारिणे॥ 
नमस्तेमैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते रेणुकापुत्रपराजयविधायिने ॥ 
सहलब्ष्मणसीताम्यां कंकेय्यास्तु चरद्यात्‌ | सत्यं पितृवबचः कठुनमोबनसुपेयुषे ॥ 
भरतप्रार्थवादत्तपादुकायुगलाय ते । नमस्ते शरभडूस्य स्वगप्राप्त्येकहेतवे ॥ ६८ ॥ 
नमोविराधसंहर्ज गृध्वराजसखाय ते। मायाम्ठगमहाक्रूरमारीचाड़ुचिदारिणे ॥ ६६ ॥ 
रावणापहतासीता युद्धत्यक्तकलेबरम्‌ । जटायुष॑ तु संदह्य तत्केचल्यप्रदायिने ॥ 
नमः कबन्धसंहर्ज शबरीपूजिताड्खये । प्राप्सुश्रीवसख्याय कृतबालिघधाय ते ॥ 
नमः कतवतेसेतुं समुद्रे चरुणालये । सर्वराक्षससंहर्न रावणप्राणहारिणे॥ 
संसाररास्बुघिसंतारपोतपादाम्बुजायते । नमोभक्तातिसंहर्त सश्चिदानन्दरूपिणे ॥ 
नमस्तेरामभद्राय ज़गतासुडिहेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपताम्पापहारिणे ॥ ७४॥ 
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नमस्ते स्वंलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्तेकरुणामूर्ते | भक्तरक्षणदी क्षित! 
ससीताय नमस्तुभ्यं विभीषणखुखप्रद ! | लड्डेश्वरवधाद्राम! पालितं हि जगत्त्वया 
रक्षरक्ष जगन्नाथ! पाह्मल्प्राज्जानकी पते! । स्तुत्वेबंमुनयःसचंतृष्णी तस्थ॒ुद्विजोत्तमाः 
श्रीसूत उचाच 
य इमेरामचन्द्र्यर्तोत्रंमुनिभिरीतम्‌ | जिसन्ध्यंपठते भक्तबाभ्लुक्तिमुक्तिघविन्‍्दति 
प्रयाणकाले पठतो न भीतिरुपजायतें | एतत्स्तोत्रस्य पठनादुभूतवेतालकाइह ॥ 
नश्यन्ति रोगानश्यन्तिनए्यतेपापसअ्यः । पुत्रकामोलभेत्पुत्रंकन्याचिन्दतिसत्पतिम्‌ 
मोक्षकामो लगभेन्मोक्षे धन कामोधन लभेत्‌ | 
सर्वान्कामानवाप्रोति पठन्भक्तव्रा त्विम॑ स्तचम्‌ ॥ ८१॥ 
ततो रामो मुनीन्पाह प्रणम्थ च कृताञ्जलिः । अहंँ विशुद्धयेप्राप्पसकलेरपिमानवे+ 


मद्द्ृश्गिोचिरोजन्तुर्नित्यं मोक्षसम्थभाजनम्‌ । तथापि मुनयोनित्यंभक्तियुक्तेनयेतस! 

स्वात्मलाभेन सन्‍्तुणष्टान्सापन्भूतसुह्तमान । 

निरहंकारिणः शान्तान्नमस्याम्यूध्वरेतलः ॥ ८४॥ 

यस्माद ब्रह्मण्यदेवो 5हमतो विप्रान्भजे सदा । 

युष्मान्पृच्छाम्यहं किश्वित्तद्रदध्यं बिचाय तु॥ ८५॥ 
रावणल्यवधाद्धिप्रा यत्पापम्ममचतंते | तस्यमेनिष्कृतिम्बत पीलस्त्यवश्वजरू्य हि 

यत्कृत्वा तेन पापेन मुच्येष्हम्मुनिपुड्चाः । 

सुनय ऊच्चुः 

सत्यन्नतजगन्नाथ ! जगद्रक्षाचुरन्धर !॥ ८७ ॥ 
सर्वबलोको पकाराथ कुरु राम शिवाघंनम्‌ | गन्धमादनश्टड्रे5स्मिन्महापुण्येचिसुक्तिदे 
शिवलिडृप्रतिष्ठां त्वं लोकसंग्रहकाम्यया | कुरु राम दशग्रीवचधदोषापनुत्तये ॥ 
लिड्डल्थापनजम्पुण्य॑चतुर्वक्त्रोौ5षपिभाषितुम्‌ । न शक्तो तिनरोचक्तुं किम्पुनर्मजुजैश्वर 
यस्वयास्थाप्यते लिड्ंगन्धमादनपच॑ते | अस्यसंदरशनम्पु खांकाशीलिड्रावलोकनात्‌ 

अधिक कोटिगुणितस्फलघत्स्यान्न संशयः | 


चतुख्चत्वारिशोड्थ्यायः ] # रामेणजानकीकृतसेकतलिडुस्थापनवर्णनम्‌ #% ... शरे१ 


तब नात्नात्विदं लिड़ं छोके ख्याति समश्छुताम्‌ ॥ ६२॥ 
नाशकन्पुण्यपापाख्यकाष्ठानां दहनोपमम्‌ । इदं रामेश्वरं लिड्रं ख्यातंलोकेभविष्यति 
मा विलम्यं कुरुष्वातो लिड्रस्थापनकर्मणि | रामघन्द्र! महालिड्र|करुणापूर्णधिग्रह 

श्रीसूत उचांख 
इति श्रुत्वा चचोरामो घुनीनान्तुझ्ुुनीश्वरा: | पुण्यकालंधियार्याथद्धिमुहतेजगत्पतिः 
केलासम्प्रेपयामास हनुमनन्‍्तं शिवालयम्‌ । शिवलिऊु समानेतु स्थापनाथ सघृदहः 
राम उवाघ 
हनूमन्नजनासूनो! बायुपुत्र महाबल! | कलासन्त्वरितो गत्वा लिड्रमानय माघिरम्‌ 
इत्याशमलसरामेण ध्ुजाबारूफ़ोस्य वीयंवान्‌ । मुहतंद्वितयंज्ञात्वापुण्यकालंकपीश्वरः 
पश्यतां सर्वदेवानाम्प्रीणां थ्रव महात्मनाम्‌ | उत्पपात महावेगश्वालयन्गन्धमादनम्‌ 
लड्डूयन्लवियन्माग केलासम्प्ंतं ययो । नददश महादेवं लिड्ररूपघरं कपिः॥ 
केलासे पर्वते तस्मिन्पुण्ये शड्भुरपालिते । आअनेयरू्तपस्तेपे लिड्डप्राप्त्यर्थमादरात्‌ 
प्रागग्रेषु समासीनःकुशेषुमुनिपुड्बाः | ऊध्वंबाहुनिरालम्बो निरुच्छचास्रो जितेन्द्रियः 
प्रसादयन्महादेव॑ लिडगं लेमे समारुतिः | एतस्मिन्नतरेविप्रामुनिभिस्तक्त्वद्शिभिः 
अनागत॑ हनूमन्तं काल स्वल्पावशेषितम्‌। ज्ञात्वा प्रकथितं तत्ररामम्प्रतिमहामतिम्‌ 
राम ! राम ! महाबाहों ! कालो हात्येति साम्प्रतम । 

जानक्या यत्क॒तं लिडगं सेकत॑ं लीलया घिभो |॥ १०५॥ 
सलिडगंस्थापयल्वाद्यमहा लिड्मनुत्तमम्‌ । श्रुत्वेतद्वचनंरामोजानक्पासहसत्वरम्‌ 
मुनिभिः सहितःप्रीत्याकृतकौ तु कमड्लः । ज्येप्टेमासेसितेपक्लेद्शस्याम्बुधहरूतयोः 
गरानन्देव्यतीपाते कन्याचन्द्रे वृषे रवों | दशयोगे महापुण्ये गन्धमादनपव॑ते॥ 
सेतुमध्ये महादेवं लिड्ररूपधरं हरम्‌ । ईशान कृत्तिबसनं गड्ढाचन्द्रकलाधरम्‌॥ 

रामो घे स्थापयामास शिवलिड्मनुत्तमम्‌ 

लिड्डल्थम्पूजयामास राघवः सास्बमीश्वरम्‌ ॥ ११० ॥ 
लिड्डसथः समहादेवः पावत्या सह शह्भुरः । प्रत्यक्षमेच भगवान्दत्तवान्धरमुत्तमम्‌ ॥ 


शेर क सूकन्दपुराणम्‌ *# [ > ब्रह्मखण्डें 


सर्चंछोकशरण्याय राघवाय महात्मने | त्वयात्रस्थापितंलिड्गं ये पश्यन्ति रघूद्वह! 

महापातकयुक्ताश्व तेषाम्पापम्पणश्यति । 

सर्वाण्यपि हि पापानि घनुप्कोयों निमज्ञनात ॥ ११३ ॥ 
दर्शनाद्रामलिडसल्य पातकानि महान्त्यपि । बिछय॑ याम्ति शजेद्र! रामचन्द्रन संशयः 
प्रादादेव॑ हि रामाय परंदेवोप्रश्विकापतिः । तदग्रें नन्दिकेश चर सथापयामासराथबः 
ईश्वरस्याभिषेकार्थ धतुष्कोट्याथराघव । एकंकरपन्धरास्मिस्चाजनयामासघ द्विजाः 
तस्माज्जल्मुपादय स्नापयामासशढदुरम्‌ | कोटितीथंमितिप्रोक्त तत्तीर्थ पुण्यमुत्तमम्‌ 
उक्तंतद्वेभव॑ पूर्वमस्माभिमुनिषुड्डवाः । देवाश्व सुनयो नागा सन्धर्चाप्लरसां गणाः ॥ 

सर्वेष्पि चानरा लिड्डमेकर्क चक्रूराद्रात्‌ । 

श्रीखूत उचाच 

एवं बःकथितं चिघ्रा यथा रामेण घीमता ॥ ११६ ॥ 
स्थापितंशिवलिडूव भुक्तिमुक्तिप्दायकम्‌ | इमांलिडूश्रतिष्ठांयः श्वणोतिपटने 5थवा 

स रमेध्वरलिड्नस्य सेवाफलमवाप्लुयात्‌ । 

सायुज्यं च समाप्नोति रामनाथस्य चभवात्‌ ॥ १२१॥ 

इतिभ्रीस्कान्दे महापुराणएक्राशी तिसाहरुयांसंहितायां ठतीयेश्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये रामनाथ लिड्ू्रतिष्ठा विधिनाम- 
घतुश्चत्वरिशो इध्पायः ॥ ४४ ॥ 


पञश्चचत्वारिशो5ध्याय: 


रामचन्द्रत्वज्ञानो पदेशवण नम्‌ 
श्रीसून उचाच 
णव॑ प्रतिष्ठिते लिड्े रमेणाक्लिएकारिणा। लिड्ुं चरं समादाय मारतिम्सहसाययी 
राम॑ दाशरथि वीस्ममिवाद्य समारुतिः । धदेहीलक्ष्मणो पश्चात्सुग्रीब॑ प्रणनाम च ॥ 
सीतारसकतलिडुं तत्पूजयन्तं स्घूद॒हम्‌ । दृष्टाथ मुनिभिःसाद चुकोपपवनात्मजः ॥ 
अत्यन्त खेदखिन्नःसन्वृथाकृतपरिश्रमः। उचाच राम॑ धर्म हनूमानअजनात्मजः॥ ७ 
हनूमालधाच 

दुर्जातोडहं व्था राम! छोके कलेशाय केवलम्‌ । 

खिन्नोएस्मि बहुशो देव! राक्षसें: ऋूरकर्मभिः ॥ ५॥ 
मास्मसीमन्तिनी काचिज्जनयेन्माहृरशं सुतम्‌ | यतो5सुभूयते दुःखमनन्तंभवसागरे ॥ 
खिलन्नो5स्मिसेबयापूचयुद्धेनाएपिततो5धिकम्‌ । अनन्तदुःखमधुना यतोमामवमन्यसे 
सुप्नीवेण चमायांथ राज्यार्थ राक्षसेनच । रावणावरजैेन त्वं सेवितो5सिस्घूढ॒ह ! ॥ 
मया निर्हेतुकं राम! सेवितोडसि महामते! । वानराणामनेकेषु त्वया55ज्षप्रो :हमच्यचे 

शिवलिडुं समानेतुं केासात्पर्वतोत्तमात्‌ । 

केलासं त्वरितो गत्वा न चापश्यमस्पिनाकिनम्‌ ॥ १० ॥ 
तपसा प्रीणयित्वा त॑ साग्ब॑ बृषभवाहनम्‌ । प्रामलिड्रगे रघुपते ! त्वरितःसमुपागतः 
अन्यलिडु त्वमथुना प्रतिष्ठाप्य तुसंकतम्‌ । मुनि्िर्देवगन्धवः साक॑ पूजयसेविभो! 
मया नीतमिद छिड्ढूं कलाखात्परवेतादुदथा । अहोभारायमेद्हो मन्द्भाग्यर्य जायते 
भूतललय महाराज! जानकीरमणप्रभो ! । इदं दुःखमहं सोढु' न शक्तोमि रघूद्वहां ॥ 

अधुना कि करिष्यामि न मे भवति सद्गतिः । 

अतः शरीर व्यक्ष्यामि त्ववाइहमचमानितः ॥ १०॥ 


२३७ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


श्वीसूत उचाच 

एबंसबहुशो चिप्राःक शित्वापवनात्मजः । दण्डवर्त्प्रणतोभूमी क्रोषशोकाकुलछो 5भवत्‌ 
त॑ दृष्टा रघुनाथो पि प्रहसलिदमत्रवीत्‌ | पश्यतां सर्वदेवानां मुनीनां कपिरक्षसाम 

सान्त्वयन्मारुति तत्र दुःख॑ चास्य प्रमाजेयन। 

श्रीराम उचाच 

सच्चे जानाम्यहं कार्यमात्मनो५पि परस्य था ॥ १८॥ 
जातस्य जायमानरूय सुतस्यापि सदाकपें | जायते प्लरियतेजन्तरेक एवं स्वकर्मणा 
प्रयातिनरकं चापि परप्रात्मा तु निगु णः | एवं तर्व॑ विनिश्चित्य शोकंमाकुरुवानर! 
लिड्डाजय विनिमुक्त ज्योतिरेक निरञ्ञनम्‌ | निराश्रयं निर्विकारमात्मानं पश्यनित्यशः 
किमर्थ कुरुषे शोक तत््वजानान्य बाघकम्‌ । तत्त्वज्ञाने सदानिष्ठां कुरू वानरसत्तम' 
स्वयंप्रकाशमात्मानं ध्यायस्वसततंकपे ! | देहादो ममतांसुञ्ञ तत्त्वज्ञानविरोधिनीस्‌ 
घम भजस्वसततं प्राणिहिसां परित्यज । सेचम्वसाधुपुरुषाअहि सघन्द्रियाणि श्र 
परित्यज़र्ब सततमन्येपा दोपकीर्तनम्‌ । शिवविष्ण्वादिदेवानामर्खा कुरु सदा कप! 
सत्यं घद्स्व सतत॑ परित्यज्य शु््र कपे | । प्रत्यग्ब्रह्मकताज्ञानं मोहचर्तुसमुद्रतम्‌ 

शोभना5शोभनाश्रान्तिः कल्पितास्मिन्यथार्थवत्‌ । 

अध्यास्ते शोभनत्वेन पदार्थ मोहवभवात्‌ ॥ २७॥ 
रोगो विजायते नृणां श्रान्तानां कपिसत्तम। रागद्रेषबलादुबदुध्वाधर्माधमंवशंगताः 
देवतियंडःमलुष्यादिनिरयं यान्ति मानवाः । चन्दनागरुकपू रप्रमुखा अतिशोभनाः ॥ 
मलंभवन्तियत्स्पर्शात्तच्छरीरं कर्थंसुखम्‌ । भश््यभोज्यादयःसर्चे पदोर्थाअतिशोभनाः 
विष्ठाभवन्ति यत्सड्भात्तच्छरीरं कथंसखुखम्‌ | सुगन्धिशीतलंतोयंमूत्र॑यत्सड्रमाद्वेत्‌ 
तत्कथं शोभनं पिण्डं भवेद्ब्ृहिकपेन्‍्चुना। अतीव धवलाःशुद्धाप्पटायत्सडूमेन हि 
भवन्ति मलिनाःस्वेदात्तत्कथं शोभनंभवेत्‌ । श्रुयतां परमार्थोमे हनूमन्वायुनन्दन ! 
अस्मिन्संसारगतेंतु किश्वित्सौर्यंवविद्यते । प्रथमंजन्तुराप्नोतिजन्मबाल्यंततःपरम्‌ 

पश्चाद्यौचनमाप्नोति ततो चाउंक्पमश्नुते । 


पञ्चचत्वार्शि हछयायः |. _# राभेणदेहनश्वरस्वचर्णनम्‌ # श्ब्ष्‌ 


पश्चान्मृत्युमचाप्नोति पुनजेन्मतदश्न॒ुते ॥ ३५ ॥ 
अज्ञानवेभवादेघ दुःखमाप्नोति मानवः | तदशाननिवृत्ती तु प्राप्नोति खुखमुत्तमम्‌ ॥ 
अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु शानादेव न कर्मणा । ज्ञानं नाम परंत्रह्म शञानं वेदान्तवाक्यजम्‌ 
तज्शानंचविरक्तस्य जायते नेतरस्यहि । मुख्याधिकारिणः सत्यमाचारयंस्यप्रसादतः 
यदासर्घ प्रमुच्यन्ते कामायरूय हृदिस्थिताः | तदा मत्यो5स्तो5जेघपरंब्रह्मसमश्जुते 

जाय्रत॑ चस्वपन्तञ् भुञनन्तञ्च म्थितं तथा । 

इस जन॑ सदा ऋरः ऋृतान्तः परिकर्षेति ॥ ४० ॥ 

सर्वे क्षयान्तानिचयाः पतनान्ताःसमुच्छुयाः । 

संयोगा विप्रयोगानता मरणान्तं ख जीवितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यथा फलानां पक्कानांनानयत्र पतनाद्यम्‌ | तथानराणां जाताना नान्यत्तमरणाद्यम्‌ 
यथा गृहद्ृढ्स्तम्भं जीणकाले विनश्यति | एवं विनश्यन्ति नरा जरमसत्युवशं गताः 
अहोराजस्यगमनान्नणामायुर्विनश्यति । आत्मानमलुशोचत्व॑ किमन्यमनुशोचसि ॥ 

नश्यत्यायुःस्थितस्यापि धावतोषडपि कपीश्वर ! । 

सहेच म्॒त्युवंजति सहम्ृत्युनिषीदति ॥ ४५ ॥ 
चरित्वा दूरदेशं च सहसृत्युनिवर्तते । शरीरे बलयो जाताः एबेता जाताः शिरोरुहाः 
जीयंते जरया देहः श्वासकालादिनातथा । यथाकाएं च काएं व समेयातामहोदर्थी 
समेत्य च व्ययेयातां कालयोगेन बानर! । एवं भार्या च पुत्रश्ध वन्धुक्षेत्रधनानिच॥ 

क्च्ित्सम्भूय गउछल्ति पुनरन्यत्र घानर ! । 

यथा हि पान्थं गच्छन्तं पथि कश्वित्पथिस्थितः ॥ ४६ ॥ 
अहमप्यागमिष्यामि भवद्विः्लाकमित्य व । कश्चित्कालंसमेतीती पुनरन्यत्रगच्छतः 
एवंभार्याखुतादीनां सड्रमो नश्वरःकपे | शरीरजन्मना साक मृत्युःसज्ञायते भ्रधम्‌ 
अवश्यम्भाविमरणे न हि ज़ातु प्रतिक्रिया । एतच्छरीरपाते तु देही कर्ंगति गतः 

प्राप्य पिण्डान्तरं बत्स! पृथ्च॑पिण्ड त्यज़त्यसी । 

प्राणिनां न सदेकत धासो भवति बानर ! ॥ ५३ ॥ 
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स्वस्वकमंवशात्सवें वियुज्यन्ते परथक्‌ पृथक | 

यथा प्राणिशरीराणि नश्यन्ति ख भवन्ति घ ॥ ५४ ॥ 
आत्मनो जन्ममरणे नंवस्तःकपिसत्तम! । अतस्त्वमञज्ञनासूनो! घिशोक ज्ञानमद्वयम्‌ 
सद्गूपममलम्त्रह्म चिन्तयस्व दिवानिशम्‌ । त्वन्क्रतम्मत्क्तं कम मत्कतन्त्वत्कृतन्तथा 
मलिड्टस्थापनंतस्मात्त्वलछिड्स्थापनं कपे! | मुहर्तातिक्रमालिडूं सेंकत सीतयाक्ृृतम्‌ 

मयाषत्र स्थापितन्तम्मात्कोप॑ दुःखं थ मा कुरु | 

केलासादागतं लिछु म्थापयास्मिज्च्छुभेदिने ॥ ५८ ॥ 
तबनाम्रात्विदंलिड' यातुल्दोकत्ये प्रथाम्‌ । हनमदीश्वर दवष्टा दरष्टच्योराघवेध्वरः ॥ 
ब्रह्मराक्षसयूथानि हतानिभवताकपें! | अतः्स्वनाम्ना लिड्डरस्य रूथापनात्त्वम्प्रमो क्षसे 
स्वयं हरेण दत्तन्तु हनूमन्नामक॑ शिवम्‌। सम्पश्यन्रमनाथश्व रतक्ृत्यों भवैेन्नरः 

योजनाना सहस्नेषपि स्म्ृत्वा छिड्र' हनूमतः। 

रामनाथेध्वरंघापि स्मुत्वा सायुज्यमाप्लुयात ॥ ६२॥ 
तेनेए्ं सर्वयक्षे्व तपश्चाकाग्क्रित्सनशः | येन दृष्टी महादेवी हमूमद्राधवेश्वगी ॥ 5३॥ 
हनूमता कृतंलिड्र' यद्चलिहंमयाक्रतम । जानकीये शव यहिड्र' यहिडुं लक्ष्मणेश्वरम्‌ 
सुप्रीवेण कृत यद्व सेनुकरत्रा नलेन घ | अद्भदेन थ नीलेन तथाजाम्बबताकृतम ॥ 

विभीषणेन यद्यापि रललिड्ु' प्रतिष्ठितम्‌ । 

इन्द्राययश्व कृत लिड्/ यच्छेषाये:प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इत्येकादशरूपो :यं शिवःसाक्षाद्िभालते । सदाह्मेतेषु लिड्रेषु सबन्निधत्ते महेश्वरः ॥ 

तत्स्वपापीघशुद्धधथ स्थापयरूव महैश्वरम्‌ ! 

अथचेस्‍्त्वम्महाभाग! लिडडमुत्सादयिप्यसि ॥ ६८ ॥ 

मया5त्र स्थापितं बत्स! सीतया सेकतं कृतम्‌ | 

स्थापयिष्यामि च ततो लिडुमेतस्वया कृतम्‌ ॥ ६६॥ 
पातालंखुतलम्प्राप्य बितलश्च रसातलम्‌ । तलातलञ्च॒_तदिदं भेदयित्वातु तिष्टसि 

प्रतिष्ठितम्मया लिड्ड' भेत्त'कस्य बलम्भवेत्‌ | 
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डत्तिष्ठ लिड्डमुद्गास्य मयेतत्स्थापितं कपे | ॥ ७१॥ 

त्वथया समाहत॑ लिड्ड' स्थापयस्था55शु मा शुच्ः | 

इत्युक्तस्तम्प्रणम्याह ज्ञानसक्त्वोषथ बानरः ॥ ७२ ॥ 
उद्घासयामि बेगेन सेकतं लिड्रमुत्तमम्‌ | संस्थापयामि कलछासादानीतंलिड्रमादराल्‌ 
उद्घासने सेकतस्य कियान्सारों भवेन्मम । चेतसेथ विचार्या5यं हनूमान्मारुतात्मजः 
पश्यता सर्वदेवानांसुनीनांकपिरक्षसाम्‌ | पश्यतोरामचन्द्रस्यलक्ष्मणस्यापिपश्यतः 
पश्यन्त्याअपिवेदेद्या लिड्न्तत्सेकतम्बलात्‌ | पाणिना खर्वयत्नेन्त जग्राहेतरसाबली 
यत्नेन महता चाएयं चालयन्नपि मारुति: | नालक्षालयितुद्या घीत्सकतंलिड्रमोजसा 

ततःकिलकिलाशदब्दं कुर्वन्चानरपुड्ुचः । 

पुच्छमुद्यम्थ पाणिम्यांनिरास्थत्तं निजी जसा ॥ 9८ ॥ 
इत्यनेकप्रकारेण चालयजन्नपि बानरः | नव चालयितुंशक्तो बभूव पवनात्मजः ॥ 9६॥ 

तद्वे ए्यित्या पुच्छेन पाणिम्यां घरणींस्पृशन्‌ | 

उत्पपाताथ तरसा ब्योप्नि वायुसुतःकपिः॥ ८०॥ 
कम्पयन्खघरां सर्वा सप्तद्वीपांसपवंताम्‌ । लिड्डस्यक्रोशमातजेतुम्नच्छितोरुणपिरंवमन्‌ 
पपातहनुमानविप्रा: कम्पिताडुने घरातले | पततोवायुपुत्रस्य चक्‍त्राद्चतनयनद्यात्‌ ॥ 
नासापुटाच्छो त्रन्धादपानाच द्विजोत्तमाः । रुधिरोधान्ससुस्रावरक्तकुण्डमभूच तत्‌ 

ततो हाहाकृतं सव सददेवासुरमानुषम्‌ । 

घावन्ती कपिभिःसार्धमु्भो तो रामलक्ष्मणों ॥ ८४॥ 

जानकीसहितो घिप्रा छ्यास्तां शोकाकुली तदा । 

सीतया सहितौ घीरीौ बानरेंश्व महाबली ॥ ८०५ ॥ 
रुसुचाते तदा विप्रा गन्धमादनप्ेते | यथा तारागणयुताो रजन्यांशशिभास्करो ॥ 
दट्टशतुहनूमन्तं घर्णोकृतकलेचरम्‌ | म्रच्छितम्पतितं भूमी घमन्‍्त॑ रुधिरम्मुखात्‌ ॥ 
विलोक्पकपथ:सर्च हाहाकृत्यापतन्मुवि | कराभ्यां सदयंसीता हनूमन्तंमरुत्सुतम्‌ 
ताततातेति परूपर्श पतितं धरणीतले । रामोडपि दृष्टापतितं हनूमन्‍्तं॑ कपीश्वरम्‌ ॥ 
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आरोप्याडु' स्वपाणिभ्यामाममर्श कलेवस्म्‌ । 
पिमुअक्षेत्रज धारि धायुज॑ चात्रवीद्‌ द्विजाः |.॥ ६० ॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां ठतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये रामचन्द्रतत्त्वज्ञानोपदेशोनाम 
पश्चचत्वारिशो इध्यायः ॥ ४५॥ 


पटचत्वारिशो ध््यायः 


रामनाथलिड्ञग्रतिष्टाका रणकथनम््‌ 
श्रीराम उ्ाघ 
पम्पारण्ये वयं दीनास्त्वया बानरपुड़व! । 
आश्वासिताः कारयित्वा सख्यमादित्यसूनुना ॥ १॥ 
त्वां ट्रष्टा पितरन्बन्धून्कोशल्यांजननीमपि | न स्मरामो वरयंसर्वान्मेत्वयोपकृतम्बहुः 
मदथ सागरस्तीर्ों मचताबहुयो जनः । तलप्रहायभिहदतो मैनाको5पि नगोत्तमः ॥ 
नागमाता थ सुरसा मदर्थम्भवता जिता । छायाग्राहमहाक्ररामवधीद्राक्षसीम्भवान्‌ 
साय॑ सुबेलमासाद्य लड्ढडमाहत्य 'पाणिना । अयासीरावणगृहस्मदर्थन्त्वम्महाकपे! 
सीतामन्विष्य लड्ढूायां राजो गतभयो भवान्‌। 
अद्टप्टा जानकीम्पश्चादशोकव निकां ययो ॥ ६ ॥ 
नमस्कृत्य व वेदेहीम भिज्ञानंप्रदाय घ | घूडामणि समादाय मद्थजानकीकरात्‌ ॥ 
अशोकघनिकादवृक्षानभाष्डीसत्वम्महाकपे ! | 
सतस्त्वशीतिसाहस्रान्किडुरान्नामराक्षतान्‌ ॥ ८ ॥ 
राबणप्रतिमान्युद्धे पक््यश्वेभरथाकुलान | अण्धीस्त्वस्मदर्थ ये महाबलपराक्रमान्‌ 
सतः्प्रहरूतसलनयं जम्बुमालिनमागतम्‌ | अवधीन्‍्मन्त्रितनयान्सप्तसप्तालिवर्चसः ॥१० 
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पश्चसेनापतीन्पश्चादनयरूत्वं यमाल्यम्‌ । कुमारमक्षमवधीस्ततस्त्वं॑ रणसूधघंनि॥ 
ततइन्द्रजितानीतो रक्षसेन्द्रसभांशुभाम्‌ । तत्रलड्भेश्वरंधाचा तृणीकृत्यावमन्य 
अभाड्रोस्त्वम्पुरी लड्ढाम्मदर्थवायुनन्दना । पुनःप्रतिनिवृत्तस्त्वर्ूष्यम्र॒कम्महागिरिम्‌ 
एवमादिमहादुःखम्मदर्थम्प्रातवानसि । त्वमत्र भूतछे शेषे मम शोकसुदीरयन्‌ ॥ १४ 

अहमस्धाणान्परित्यक्ष्ये घ्तो एइसि यदि वायुज! | 

सीतया मम कि काय लरूक्ष्मणेनानुजैन घा॥ १५॥ 
भरतेनापि कि काय शत्रुघ्नेन श्रियापि वा। राज्येनापि न मेकाय परेतरूत्वंकपेयदि 
उत्तिष्ठ हनमन्व॒त्स! कि शेपेष््यमहीतले । शय्यां कुरुमहाबाहो! निद्वार्थम्मम वानर 
कन्दस्रलफलानि त्वमाहाराथेम्ममाहर। स्नातुमद्य गमिष्यामि दुतं कलशमानय ॥ 
अजिनानि च वासांसि दर्भाश्व समुपाहर । ब्रह्मार्मेणावबद्धो5हं मोचितश्वत्वयाहरे 
लक्ष्मगेन सहश्रात्रा ह्यौषधानयनेनवे | लक्ष्मणप्राणदाता त्व॑ं पौलसत्यमदनाशन !॥ 
सहायेन त्वयायुद्धेराक्षसान्यवणादिकान्‌ | निहत्यातिबलान्धीरानधापमैथिलीगृहम्‌ 
हनूमन्नज्जनासूनो'!सीताशोकविनाशरन! । कथमेघम्परित्यज्यलक्ष्मणम्माश्जानकीस्‌ 
अप्रापयित्वाध्योध्यान्त्वं किसथेड्रतवानसि । क्करतो ६सिमहाचीर! महाराक्षसकण्टक 
इति पश्यन्मुखन्तस्य निर्वाक्यं रघुनन्दनः । प्ररुदन्नश्रुजालेन सेखयामास वायुजम्‌ 
चायुपुत्रस्ततो मच्छामपहाय शनेह्विजाः | पौलसत्यभयसन्त्रस्तलोकरक्षार्थभागतम्‌ 
आश्रित्य मानप्म्भावंनारायणमज॑विभुम्‌ । जानकीलक्ष्मणयुतंकपिभिःपरिषारितम्‌ 
कालास्भोधरसडुगशंरणधूलिसमुक्षितम्‌ । जदामण्डलशोभाद्य पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ 
खिन्नश्च बहुशोयुद्धे ददर्श रघुनन्दनम्‌ । स्तृयमानममित्रघ्न॑ देवषिपितृकिन्नरं: ॥ 
हुष्टा दाशरथि राम॑ कृपाबहुलचेतलम्‌ । रघुनाथकरस्पर्शपूर्णगात्रः स चानरः ॥ 

पतित्वा दण्डचद्‌ भूमी कृताञ्जलिपुणो द्विजाः !। 

अस्तोषीज्ञानकीनार्थ स्तोत्रेः भ्रुतिमनोहरेः ॥ ३० ॥ 

हनूमान॒चाथ 

नमोरामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेवाय देवाय पुराणायगदाभते ॥३१॥ 
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विश्टरे पुष्पकेनित्यं निविष्टाय महात्मने । प्रहष्टवानरानीकजुष्टपादाम्बुजायते ॥ ३२ ॥ 
निष्पिए राक्षसेन्द्राय अगदिष्टविधायिने । नमः सहस्रशिरसे सहस्यवचरणाय ख ॥ 
सहस्त्राक्षायशुद्धाय शघवायच विष्णवे । भक्तार्तिहारिण तुम्यं सीतायाः पतये नमः 
हस्थेनारखिहाय देत्यराजधिदारिणे । नमस्तुभ्यं बराहाय दंष्ट्रोद्युतबसुन्धर! ॥ 
त्रिचिक्रमायभवते बलियज्ञविभेदिने । नमोवामनरूपाय महामन्दरधारिण ॥ ३६ ॥ 
नमस्तेमत्स्यरूपाय त्रयीपाल्नकारिणे । नमः परशुरामाय क्षत्रियान्तकरायते ॥ 
नपम्रस्तेराक्षसप्लनाय नमोराघवरूपिणे | महादेवमहाभीम' महाकोदण्डभेदिने ॥ ३८॥ 
क्षत्रियान्तकरऋरभागंबत्रासकारि गे । नमो स्त्वहट्यासन्तापहारिणे चापहारिणे॥ 
नागायुतबलोपेतताटकादेहहारिणे । शिलाकटिनविसतारवाल्थविक्षोविभेदिने॥४०॥ 
नमोमायाम्ठगोन्माथकारिणे ज्ञानहारिणे । 
दशस्यन्दनदुःखाव्थिशोषणागसूत्यरूपिणे ॥ ४१॥ 
अनेकोमिसमापघ्तसमुद्रमदहारिणे । मैथिलीमानसाम्भोज़भानवे लोकसाक्षिणे॥ 
राजैन्द्राय नमरुतुभ्यं जानकीपतये हरे !। तास्कब्रह्मणेतुम्यं नमोराजीचलोचन ॥ 
रामाय रामचन्द्राय परेण्याय सुखात्मने | विश्वामित्रत्रियायेद॑ नमः खरविदारिणे 
प्रसीददेव देवेश! भक्तानामभयप्रद! । रक्ष मां करुणासिन्धो! रामखन्द्रनमो 5रूतुते 
रक्ष मां वेदबखसामप्य गोचर राघव! । पाहि मां कृपया राम! शरण त्वामुपेम्यहम्‌ 
रघुवीर! महामोहमपाकुरु ममाधुना । स्‍नाने चाचमने भुक्तो जाग्रत्स्वप्रसुपुप्तिषु ॥ 
सर्वाचस्थासु सबंत्र पादि मां रघुनन्दुन! | महिमानन्तवस्तोतु कः समर्थोजगत्त्रये 
त्वमेबत्वन्महच्त्यंचं जानासि रघुनन्दन | इति स्तुत्वाबायुपुत्रोरामचन्द्रंत्रणा निधिम्‌ 
सीतामप्यभितुष्ाध भक्तियुक्तेन चेतसा । 
जानकि त्वान्नमस्थामि सवपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
दारिद्र्रणसंहत्री भक्तानामिष्टदायिनीम्‌ । विदेहराजतनयां राघवानन्दका रिणीम्‌ 
भूमेदुहितरं बिद्यां नमामि प्रकृति शिवाम्‌ । 
पौलस्त्येभ्वयसंहत्रोंस्भक्ताभीष्ां सरस्वतीम्‌ ॥ ५२ ॥ 


चद्खत्वारिशो5ध्यायः ] # हजुमत्कुण्डोत्पत्तिप्रसडूचर्णनम्‌ # २४१ 


पतित्रताधुरीणांत्वां बमामि जनकात्मज़ाम्‌। अनुप्रहपरास्द्धिमनघां हरिधल्लभाम्‌ 

आत्मविद्यात्रयीरूपामुमारुपां नमास्यहम्‌ | 

प्रसादाभिमु्ी लक्ष्मी क्षीराब्धितनयां शुभाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नमामि खन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाड्रसुन्दरीम्‌ । नमामिधर्मनिकयांकरुणांदेदमातत्म्‌ 

पद्मालयां पद्महस्तां विष्णुवक्षस्थलालयाम्‌ | 

नमामि घन्द्रनिल्‍ूयां सीतां घन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

आह्वादरूपिणीं सिद्धि शिवां शिघकरी सतीम्‌। 

नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रेश्यलमभाम ॥ ५७ ॥ 

सीतां सर्वानषद्याड्रीं भज्ञामि सततं हृदा । 

श्रीसूत उचाच 

स्‍्तुत्वेघं हनूमान्सीतारामचन्द्री समक्तिकम्‌॥ ५८ ॥ 
आनन्दाश्नुपरिकछ्िन्नस्तृष्णी मास्ते द्विजोक्तमाः। यददंघायुपृत्रेणकथितम्पापनाशनस्‌ 
स्तोत्र श्रीरामचन्द्रस्य सीतायाःपठते5न्चहम्‌ । सनरोमहदेश्वर्यमश्नुतेवाओ्छितंसदा 

अनेकक्षेत्रधान्यानि गाश्व दोग्भीः पयस्विनीः । 

आयुविदयाश्व पुत्रांश्व सार्यामपि मनोरमाम्‌॥ ६१॥ 
एतत्स्तोत्र॑ सकद्धिप्राः पठन्नाप्रोत्यसंशयः । एतत्स्तोत्रस्यपाठेन नरकन्नेध यास्दाति 
ब्रह्महत्यादिपापानिनश्यन्तिखुमहान्त्यपि । सवंपाप विनिमुक्तोदेहान्तेमुक्तिमाप्नुयात 
इतिस्‍्तुतो जगन्नाथो चायुपुत्रेण राधवः । सीतया सहितोषिप्रा हनूमन्तमथात्र-:7 

श्रीराम उचाच 
अज्ञानाद्वानरश्रेष्ठ) त्वयेदं साहसं क्तम्‌ । ब्रह्मणाविष्णुना वापि शक्रादिजिदशरपि 
नेदं लि समुदतु शक्यत स्थापितम्मया | महादेवापराधेनपतितो स्यथ्य मूच्चितः 
इतः पर माक्रियतान्द्रोहः साम्बस्यशलिनः | अद्यारम्य त्विदृंकुण्डंतथनामश्नाजग' 5 ये 
ख्याति प्रयातु यत्र त्वं पतितोचानरोत्तम | महापातकसडूुननांनाशःस्यादत्ममहु सात 
महादेवजटाज्ञाता गौतमीसरितांवरा । अभ्वमेधसहस्रस्य फलदा स्नायिनान्नणाम 
श्र 


श्र / ५. * के इंफॉन्देपुरीणम # .  ह अहलेएंडे 
'तत्तः शंतशु णागछुब य्युमाथसरस्थती 7 दतश्षदीत्रयंयत्र स्थले प्रधहते कपे' (४४० ॥ 

मिलित्चा तत्र तु समान सहस्रगुणित स्मझतम । 

नदीथ्वेतासु बत्सनानात्फलम्पु सां भवेत्कपे ॥ ७१॥ 

सत्फरून्तव॑कुण्डे पस्मिन्सनानात्प्राप्नोस्यसेशयम्‌ । 

दुलंभम्प्राप्य मानुष्यं हनूमत्कुण्डतीरतः ॥ ७२ ॥ 
भ्राद्धक्षकुरुते यस्तु भक्तियुक्तेन जेतसा | निराशास्तस्यपितरःप्रयान्लिकुपिताःकपे! 
कुप्यन्ति मुनयो5प्यस्मै देवाःसेन्द्राःसचारणाः | न दत्तन्नहुतं येन हनूसत्कुण्डतीस्तः 
चृथाजीबित एवासाचिहामुत्र चदुःखभाक्‌ | हनूमत्कुण्डसबिथे येनदसन्तिलोदकम्‌ 

मोदन्ते पितरस्तस्य घृतकुल्याःपिवन्ति घ। 

'श्रीसून उचाच 

श्रुत्वेतद्चनं विप्रा| रमेणोक्त स वायुज्! ॥ ७६ ! 
उत्तरेरशमनाथस्य' लिड्डढंस्वेनाहतम्मुदा । आक्षया रामचन्द्रस्य सथापयामास बायुजः 
प्रस्यक्षमेधलचेषंकपिलाड्म्गूलवेणितम्‌ । हरोपितत्पुरुछज्ञासम्बिभतिख वलित्रयम्‌ 

तदुत्तरायां ककुभि गौरी संस्थापयेस्छुदा ॥ ७६ ॥ 

श्रीसूत उचाच । 
एवं बाकथितं घिप्रा! यदथरायवेणलु । लिड् प्रतिष्ठित सेती भुक्तिमुक्तिप्रदन्तणाम्‌ 
यःपठेदिममध्याय शणुयाद्वासमाहितः | सचिप्रयेहयापानि शिवल्रोंके महीयते ॥ 
' “हॉलिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्नश्ांसं हिताया ततीयेग्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येराप्ननाथलिछुप्रतिष्ठाकारणकथनन्नाम 
घटखत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


.. सप्तचलारिशोब्ष्यायः 
रामस्यत्रह्महत्योत्पत्तिहेतु निरूपणम्‌ 
ऋषय उत्दुः 
साक्षसस्य चधात्सून! राचणस्य ग्रहामुने! । तह्महत्या कथमभूद्राघवस्य महांत्मंनः ॥ 
ब्राह्मणस्य वधात्सूत! ब्रह्महस्थाइमिज्ञायते । न ब्राह्मणों दशप्रीयः कर्थ तद्धदनों मुने! 
ब्रह्महत्यापमवतक़ूरा रामचन्द्रस्य घीमतः । एतन्नःश्रहुधानानां धद्‌. कारुण्यतोब्चुना 
इतिपृए्टस्ततःसूतो नेमिषारण्यथासिभिः | वक्‍त॒म्पचक्रमे तेषां प्रश्नस्योत्तरमत्तमम 
श्रीसत उचचाक् 
ब्रह्मपुत्रोमहानेजाः पुलस्त्यो नामचेड्चिजाः | बभूषतसूय पुत्रो<भूद्धिश्रया इतिविश्रुतः 
तह्य पुत्रःपुलस्त्यस्य घिश्रवामुनिपुड़्चाः । चिरका्ल तपरूतेपे देवेशंपि सद॒ष्करम्‌ 
तपःकुर्नति तस्मिस्तु .खुमालीनामराक्षसः | पताललोफादुभूलोक॑सर्चंधेविचधार्ह 
हेमनिष्काडुदधरःकालमेघनिभव्छ धिः । खमादाय सुर्ता कन्यां पह्महीनामिवर््रियम्‌ 
विश्वसन्समहीपूष्ठे कदाखित्पुष्पकस्थितम्‌ । दृुष्टा विश्ववसःपुत्र॑ कुबेरंवे धनेध्यरम 
न्‍्तयामासचिप्रेन्द्राः सुमालीसतुराक्षस+ । कुबेश्सद्ृशःपुत्रो यद्यस्पराकम्भविष्यति 

चयंवद्धांमहेसब राक्षया हकुतोभयाः | विच्ायचं -मिजसुतामत्रयीद्राक्षसेश्वरः ॥ ११ 
सुने! प्रदानकालो5द्य तव. ककलसि! शोमने! । अयते यौवनस्प्राप्ते तद्देया त्वं बरायहि 

अप्रदानेन पुम्रीणां पितरो ढुःखमाप्लयुः । 

किश्व सर्चंशुणोत्कृष्टा लक्ष्मीरिय छुते ! शुभे ! ॥ १३४ 

प्रत्याब्यानभयास्पुम्मिने नव स्व॑ श्राध्येसे शुभे! । 

कन्या पितृणां दुश्खाय सर्वंभां मानकाइनक्षिणाम ॥ १४ | 
नज़ाने5हंवरःको वा परणेदितिकम्पके । सात्वम्पौलस्त्यतनयं मुर्निधिश्रवसंद्विजम्‌ 
पिकामहकुलोदुनूत॑ चरपरूष स्वंगता | कुबेरतुट्यास्तनया मजेयुरूते न संशर्थः ॥ 


२४७४ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलणण्डे 


केफसी तद्धचः श्रुत्वा सा कन्या पितगौरबात्‌ ! 

अद्वीचकार तद्बाक्यं तथास्त्विति शुचिस्मिता ॥ १७ ॥ 
पर्णशाल्गामुनिश्रेष्ठा गत्वाचिश्रघसोमुनेः । अतिष्ठदन्तिके तस्य लज्जमानाशधोमुला 

तस्मिश्नवसरे घिप्राः पौलस्त्यतनयः सुधीः । 

अग्निहोतअमुपास्तेस्म ज्वलत्पाधकसन्निभः ॥ १६॥ 
सन्ध्याकालूमतिक्रुरमचिचिन्त्य तुकेकसी । अभ्येत्यतंमुनिसुश्रः पितुबेधनगौरबात्‌ 

तस्थावधोमुखी भूमि लिखत्यड्-ग॒प्ठकोटिना । 

विश्रवास्तां विलोक््याइथ केकसीं तलुमध्यमाम्‌ ॥ २१ ॥ 

उधालघ सस्मितो चिप्राः पूर्णधन्द्रनिभाननाम्‌ | 

विश्रचा उचाच 

शोभने! कस्य पुत्री त्वं कुतो था त्वमिहागता ॥ २२॥ 
कायकिंधात्पमुद्धिश्य घतंसे5अशुच्चिस्मिते! । यथार्थतोधदस्घाद्य ममस्ंमनिन्दिते! 
इतीरिताकंकसीसा कन्या बद्धाजलिहविजा: । उचाश् तम्मुनि प्रहविनयेन समन्चिता 
तप/प्रभावेण मुने! मदभिप्रायमद्य तु। वेत्तमहंसि सम्यकत्वं पोौलस्त्यकुलदीपन! ॥ 
अहं तु केकसीनाम सुमालीदुहितामुने! | मत्तातस्याश्या ब्रह्मेस्तवान्तिकमुषागता 

शोष॑ त्वं ज्ञानट्ृछव्यापय ज्ञातुमहेस्यसंशयः । 

क्षणं ध्यात्वा मुनिःप्राह विश्रवाः स तुकेकसीम्‌ ॥ २७॥ 

मया से विदितं खुश्न! मनोगतमभीप्सितम्‌ । 

पुत्राभिलाषिणी सा त्वं मामगात्साम्पतं शुभे! ॥ २८ ॥ 

सायडुले5चुना करे! यस्मान्मां त्वमुपागता | 

पुत्राभिलाषिणी भूत्या तस्मात्त्वास्प्त्रवीम्यहम्‌ ॥ २६ ४ 

श्टणुष्बाचहितारामे! केकसि! त्वमनिन्दिते! । 

दारुणान्‌ दारुणाकारान्‌ दारुणामिजनश्रियान ॥ ३० ॥ 
जनयिष्यसिपुत्रांस्त्वं राक्षसान्क्ररकर्मणः । भ्रुततद्चनासातु कैकसीप्रणिपत्यतम 


सप्तचत्वारिशोषध्यायः ] # रामेणमेरचस्थापनवर्णनम्‌ # २४५ 


पुलल्त्यतनयं प्राह कृताअलिपुटा द्विजा: । भगवन्नीदृशाःपुत्रासत्वत्तःप्राप्तुंनयु ज्यते 
इत्युक्तःसमुनिःप्राहकेकर्सी तांसुमध्यमाम्‌ । मद्ंशालुगुणःपुत्र:ः पश्चिमस्तेभविष्यति 
धार्मिकः शास्रचिच्छान्तो न तु राक्षसचेशितः । 
इत्युक्ता केकसी घिप्राः! काले कतिपये गते ॥ ३४ ॥ 
खुषुवे तनय॑ क्रूरं रक्षोौरूपं भयदूःरम्‌ । द्विपश्चशी्ष कुमति घिंशदुबाहुंस्मयानकम्‌ ॥ 
ताम्रोष्ठं कृष्णवदन रक्तश्मश्रुशिरोरुहम्‌ । महादंध्र' महाकायं लोकत्रासकरं सदा 
दशग्नीवा भिधो 5सौ5भूत्तथा रावणनामचान्‌ । 
रावणानन्तरं जातः कुम्भकर्णाभिश्रः खुतः ॥ ३७ ॥ 
ततः्शपं णखानाम्ना क्रूरा जशे च राक्षती । ततो बभूषकेकस्या विभीषण इति श्रुतः 
पश्चिमस्तनयो धीमान्धा मिंकोवेदशा स्तर घित्‌ । एनेविश्रवसःपुत्रा दशप्नीघा दयो द्विजाः 
अतो दशग्रीववधात्कुम्मकणबधादपि । ब्रह्महत्या समभचद्रामस्याक्लिएकर्मणः ४ 
अतस्तच्छान्तये रामो लिड्ढं रामेभ्वरामिघम्‌ | 
स्थांपयामास विधिना घेदिकेन द्विजोक्तमाः॥ ७४१॥ 
एवं रावणघातेन ब्रह्महत्यासमुद्गवः | समभूद्रामचन्द्रस्यकोककान्तस्य घीमतः ॥ 
तत्सहेतुकमाख्यातंभवताम्त्रह्मघातजम्‌ । पापंयच्छान्तयेरामो लिडडस्प्रातिप्ठिपत्ल्वयम्‌ 
एवंलिडुं प्रतिष्ठाप्य रामचन्द्रोडतिधार्मिकः | मेनेकतार्थमात्मानं ससीतावरजोह्विजाः 
बरह्महत्या गता यत्र रामघन्द्रस्य भूपतेः | तत्र तीर्थमभूत्किश्विद्ल्नह्महत्याधिमोचनम्‌ 
तत्रस्नानं महापुण्य॑त्रह्महत्याचिनाशनम्‌ । द्वश्यते राषणोड््यापि छायारूपेण तत्र थे 
तद॒झगे नागलोकरूय बिलमम्ति महत्तरम्‌ | दश्रीवध धोत्पन्नां ब्रह्महत्याम्बलीयसीम्‌ 
तद्‌ बिल प्रापयामास जानकीरमणो द्विजाः | 
तल्योपरि बिल्स्याथ रृत्या मण्डपमुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मैरघ॑ स्थापयामास रक्षार्थ तत्र राघघः । भेरवाज्षापरित्रस्ता ब्रह्मृत्याभयडुरी ॥ 
नाइशक्रोत्तदुबलादूध्य निर्गन्तुं द्विजसत्तमाः !। 
तस्मिन्नेष बिले तस्थौ ब्रह्महत्या निरुयमा ॥ ५० ॥ 
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राभयाथमहालिडुदक्षिणे गिरिजा मुदा | घर्तते पर्मोनन्दशिवस्याधशरीरिणी ॥५१ 
आदित्यसोमी चर्ते ते पाश्वेयोस्तत्रशालिनः । देवस्यपुरतीर्यहीं रामनाथरूंथ यतेले 
आएरूते शतकतुः प्राच्यामाग्मैंययां ख तथाइनलः 
आएसते यमो दक्षिण॑स्था रामनाथरूय सेचकः ॥ ५३ ॥ 
नक ते निऋ सिर्घिप्रा घर्तते शड्भूरस्य तु । चारुण्यां वरूणोभकत्यासेवतेशधवेभ्वरम्‌ 
घायब्ये नु विशो भागे वायुरास्ते शिधस्य तु। उत्तरस्याश्षघनदो रामनाथस्यवर्तते 
ईशान्यस्य च दिग्भागे महेशों बत॑तेद्धिजाः। विनायककुमारो ले महादिषसुताबुभा 
यथाप्रदेशं घते ते रामनाथालये5चुनां | बीरभद्रादयःसर्च महेश्वरगणेश्वरा; ॥ ५७ ॥ 
यथाप्रदेशंचतंन्ते रामनाथालये सदा । मुनयःपक्षगाःसिद्धा गन्धर्वाप्सरसाड्ुणाः ॥ 
सम्तुष्यमाणहदया यथेष्ठं शिवसन्निधौ । वर्तन्तेशमनाथरू्य सेवार्थ भक्तिपू्वकम 
गामनाथम्य पूजाथ श्रोत्रियान्ब्राह्म णान्बहन्‌ । रामेभ्वरेरघुपतिःस्थापयामासपूजकान 
रामप्रतिष्टितान्विप्रान्टव्यकव्यादिनाथयेत्‌ । 
तुशस्ते तोपिताःसर्चापितृभिःसहदेवताः ॥ ६१ ॥ 
तेभ्यो बहुधतान्पामान्प्रददीं जानकीपतिः । गमनाथमहादेवनवेद्यार्थमपिद्विजाः ॥ 
बहत्मासान्वहुधन प्रददी लक्ष्मणाश्॒जः । हारकेयूरकटकनिषप्काद्याभग्णानि च ॥ 
अनेकपटघसत्राणि क्षौमाणि विविधानि च | रामनाथायदेवाथ ददौ दशस्थात्मजः 
गडूत च यमुनापुण्या सरयू थ सरस्वती | सेती रािश्वर देव॑ भजन्तेस्थाघशान्तये 
एतद्ध्यायपठनाच्छूव णाद॒पि मानवः | चिमुक्तःसर्वपरपेम्यः सायुज्यं लभते हरेः ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंहिताया तठतीयैत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येरामस्यब्रह्महत्योत्पशिहेतुनिरूपणं नाम- 
सप्तचत्वाश्शोडध्यांयः ॥ ४७ ॥ 
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अष्टचल्वारिशोष्ध्यायः 
रामनाथम्रशंसायांशाकल्यदुसपक्चान्तिवम मम: 
अरीसूत उदास 

रामनाथं समुद्विश्य कथाम्पापविनाशिनीस । 

प्रवक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठाः शणुध्यं खुलमाहिता: ॥ १॥ 

पाण्ड्यदेशाध्रिपो राज्ञा पुराएप्सीच्छड़रामिधः । 

प्रह्मण्य:सल्यशडूख्थ यायजकश्व घार्मिकः ॥ २॥ 
वेदबेदाड़ूतरवज्ञः परसंन्यविदारणः । घतुरोष्प्याश्रमान्वर्णान्धमंतःपरिपाल्यन ॥ दे 
बेदिकाचारनिरतः पुराणम्सतिपारगः । शिवकिष्ण्बचेकों नित्यमन्यदेंबतपूजकः ॥ 

महादानप्रदो नित्य ब्राह्मणानां महात्मताम' । 

सतगया्थे ययो ध्रीमान्स कदाचित्तपोच्रनम ॥ ५॥ 
सिहत्याध्रेममहिषक्ररसत्त्तं भयडु-ररम्‌ । मिल्लिकराभीषणरवं सरीसूप्समाकुलम ॥ 
भीमश्वापदसम्परर्ण दावानलभयडूरम्‌ । महारण्यम्प्रविश्याथ शब्भुरोराजशेंखरः ॥ 
अनेकसे निकोपेत आख्खेटिकुलसछुलः । पावुकासूढचरणों रक्तोष्पीषो हरिच्छदः ॥ 
बद्धगोधांगुलित्राणो घृतकोदण्डसाबकः | कक्ष्यावद्धमहास्त्रड़ःश्वेताःक्बरमास्थितः 
खुबे म्थारी सन्षद्धः पत्तिसडूससप्ताव्त्तः | कान्‍्तारेषु च रस्पेचु पर्चतेषु सुहासु च॥१० 
समुत्तीर्णमहास्त्रोतो युवासिहपराक्रमः | विचचार बलेःसाकं दरीछु सृगयन्छ॒गान ॥ 
वश्यतां बध्यतामेत्र यातित्रेमान्मगोबने | पद्न॑चवत्सुसेन्येषु स्वयमुत्पलुत्य शहर 

मुस हसम्ति महाराज़ो विसाह्म विपिनस्थलीम,। 

सिहान्बसहाल्महिष्मन्कुञ्ञ॒राज्छरभांस्लश्ा ॥ १३ ॥ ' 
बिनिश्चस रुयानल्यात्वन्याम्फडूर भूपति: 4 करममरद्वि फिनोदेरोइरीम स्यनिव्ासिनस्‌ 
व्यान्नक्संभरस़ाल्तं:मुत्ति- शिघतमानसमः। व्याग्नकुछमा .जम्नए्ताहु : शरेप्पानपल्लेणप 
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अतिवेगेन विप्रेन्द्रास्तत्पल्लीं ख ससायकः । निजधानपतिप्राणां निविशांपत्युरन्तिके 
विलोक्य मातापितस तत्पुत्नोनिहतो बने । रुरोदभृशदुःखातों चिललाप घर कातरः 

भोस्ताता मातर्मा हित्वा युवां याती क्रवाइचुना । 

अहं कुत्र गमिष्यामि को वा मे शरणम्भवेत्‌ ॥ १८॥ 

को मामध्यापयेद्व दा।ज्छार्त्रं वा पाठयेत्पितः ! । 

अम्ब! मे भोजन का वा दास्यते सोपदेशकम्‌ ॥ १६ ॥ 

आचाराज्िछिक्षयेत्कोचा ताती त्वयि झतेडधघुना । 

अम्ब' बाल प्रकुपितं का वा मामुपलालयेल ॥ २०॥ 
थुवां निरागसावद्य केन पापेन सायकेः । निहतो थ तपोनिष्ठटो मत्पराणीमदुगुरू घने 
एवं तयोः खुतोचिप्रा मुक्तकण्ठ रुरोद वे । अथप्रलपित॑ श्र॒ुत्वा शद्भुरोचिपिने घरन 

तच्छब्दाभिमुख:सद्यः प्रययो स दरीमुखम्‌ । 

तत्रत्या मुनयो5प्याशु समागच्छंसतमाश्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 
ते द्ृष्टा मुनयः सर्वे शरेण निहतंमुनिम । तत्पन्नीं चदनां विप्रा राजानं ख घन्ुधेसम्‌ 
विलपन्तं सुतं चापिधिदोक्यम्रशचिह्नला: । एुजमाश्वासयामासुर्मारोदीरितिकातस्म्‌ 

मुतय ऊचुः 

आदढ्य घाएपि दरिद्रे वा मख वा पण्डिनेदपि था 

पीने घाईथ कृशे वापि समवतों परेतराट ॥ २६ ॥ 
घने वा नगरे ग्रामे पर्वते वा स्थलान्तरे | छुत्योचेशे प्रयातव्यं सचरपि हि जन्तुभिः 
घत्स! नित्य॑ च गर्भस्थेजतिरपिचजन्तुभिः | युवभिःस्थविरेंःसर्वर्यातव्यंयमपत्तनम्‌ 
धर्णिमिश्चग्हस्थेश्व घानप्रस्थेश्व सिउ्ुमिः | कालेग्राप्तेत्वयंदेहस्त्यक्तव्यो दिजपुत्रक! 
ब्राह्मणे:क्षत्रिये चेश्ये: श॒द्ररपि ख सडुरे: । यातव्यः प्रेतनिलये द्विजपुत्रमहामने! ॥ 
देवाश्वमुनयो यक्षा गन्धर्चोरगराक्षसा- | अन्ये च जन्तवः्सर्च ब्रह्मचिप्णुहरादयः ॥ 
सर्चे याल्यन्ति विलय॑ न त्वंशोखितुमरहसि । अद्दयं सच्चिदानन्दंयदुश्नह्मोपनिषद्गतम्‌ 
न तस्यविलयो जन्म वर्धनंचापिसत्तम ! | मलभाण्डें नवद्वारेपयासक्‍्शोणितालये 


अष्टचत्वारिशोड्ध्यायः ] # जाडुलधिप्रेणस्वप्नेल्वमातापित्रोर्दशेनवर्णनम्‌ #॥ २४६ 


देहे:स्मिन्बुद्बुदाकारे कृमियूथसमाकुले । कामक्रोध्रभयद्रोहमोहमात्सयंकारिणि 
परदारपरक्षेत्रपरदब्येकलोलपे । हिसाइसूयाशुखिव्याप्ते विष्ठामृत्रकमाजने ॥ ३५॥ 
यःकुर्याच्छो भनधियं समूढःसखदुर्मतिः । बहुच्छिद्रघटाकारे देहेदस्प्रश्नशु नौ सदा 

धायोरवस्थितिः किस्यात्प्राणाख्यस्य चिरं द्विजा | 

अतो मा कुरु शोक॑ त्वं जननीं पितरं प्रति ॥ ३७ . 

तो स्थकर्मचशाद्यातौ ग्रह त्यक्तवा त्विदं कचित | 

तब कर्मवशाच्त्यं थ॒ तिष्टस्यस्मिन्महीतले ॥ ३८ ॥ 
यदाकर्मक्ष यस्तेस्यात्तदात्वं ख मरिष्यसि | मरिष्यमाणप्रेतों हि म्॒तप्रेतल्‍थ शोचति 

यस्मिन्काले समुत्पन्नी तव माता पिता तथा। 

न तल्मिस्त्वं समुस्पन्नस्ततो भिन्ना गतिहिं बः ॥ ४० ॥ 
यदितुल्पाग तिसतेल्याकत्ताभ्यांसहमहामते !। तहिंत्ववापियातब्यंम्ग॒तोय त्र हितोगती 
सतानां बान्धवायेतुमुश्चन्त्यश्रणिभूतले । पास्यन्त्यश्रूणि तान्यद्धास्ता:प्रेताःपरत्रच 
अतः शोकंपरित्यज्य ध्ृति कृत्वासमाहितः | अनयोःप्रेतकार्याणिकुरुत्वंचदिकानितु 
शग्घातान्पृतावेती यस्मात्ते जननीपिता । अतस्तद्वोषशान्त्यथेमस्थीन्यादायवेतयोः 
रामनाथ शिवक्षेत्रे रामसेती विमु क्तिदे । स्थापयरूब ,तथाश्राद्धंलपिण्डीकरणादिकम्‌ 
तत्रव कुहशुद्धचथ तयोब्राह्मणपुत्रक! । तेन दुम त्युदोषसूय शान्तिभंवतिनान्यथा 

श्रीसूत उचाच 

एवमुक्तः सपुनिभिः शाकल्यध्यसुतोद्धिजाः । जाडुलाख्यस्तयोःसवं पितृमेघंचकारवे 

अन्येद्यरस्थीन्यादाय हालाछय॑ं प्रययो थ सः | 

तस्माद्वामेश्वरं सद्यो गत्वाषयं जाडुलोद्विजः ॥ ४८ ॥ 
मुनिप्रोक्तप्रकारेणतस्मिनरामेश्वरेस्थले । निधायपित्रोरल्थी निश्राद्धादीन्यकरोत्तथा 
प्रथमादिदकपय॑न्त कायतत्राकरोश्व सः । स्थित्वाब्दं समुनेः पुत्र एकोजाडुलसंशकः 
आडिदिकान्ने दिनेविप्रो राजौल्‍वप्नेषिलोक्यतु | स्वमातर॑चपितरंशडूुःचक्रगदाधरी 
जरुडोप रिसंघिष्टी पशमालाधिभूणितों । शोमितो तुलसीदाज्ला रूफुरन्मकरकुण्डलो 


२४०... ' के सकम्देघुराणम्‌ + [ ॥ 'अह्खच्डे 


करेल्लुपालंकफ़तोरुकी पीताम्वरधिराजितो | एवं हृष्टामुनिखुतोजाइुलःसुप्रसक्धीः 
स्वाध्मं पुनशशत्य स्ुखेलन्यवसदद्िजञाः । स्थप्तट्टू्र स्व वृत्तान्तमानापित्रोःखजाइुलः 
तेस्फोन्चेद्यत्सवेग्राह्म णेस्योइतिहषितः । भ्रत्था तेमुनयों वृत्तमासन्संप्रीतमानसा+ 
अथ राजनपालोक्यसर्वेतेड्पिमहरेयः । अवदन्कुप्रिता धिप्राः शपन्तः शड्भूरं जपम्‌ ॥ 

पाण्डचभूप महाम्रख! क्रौयांद ब्राह्मणघातक! । 

स्त्रीहत्या बरह्महत्या च कृता यस्सास्वया5घुना ॥ ५७ ॥ 
अतः शरीरसंत्यागं कुरु ट्वं हृव्यबाहने । नो चेत्तवन शुद्धिः स्यात्परायश्वित्तशतेरपि 

त्वल्संभाषणमारत्रेण ब्रह्मह॒त्यायुतं भवेत । 

अस्मत्सकाशा द्वच्छ स्वं पाण्डशानां कुलपांस्रन! ॥ ५६॥ 
इत्युक्तो मुनिभिः पाण्डयःशडुरोह्विजपुड़चाः । नथास्तुदेहसंत्यागंकरिष्येहव्य वाहने 
ब्रह्महत्याविशुद्धयथ भवता सन्निधावहम । अलुग्रह मे कुबंन्त भवन्तो मुनिसत्तमाः 

यथा शरीरसंत्यागात्पातक मे।लयं वजेन | 

एवमुक्तचा मुनीन्सर्वाञ्छड्डरः पाण्डचमृपति: ॥ ६२ ॥ 
स्वान्प्नन्त्रिणःलप्ताहयब तापेवच्नन॑ त्विदम्‌ । भोमन्त्रिणोत्रह्महत्यामयाकारयवयिश्वारतः 
स्त्रीहत्या च तथाक्ररा महानरकदायिनी । ए्तत्पातकशुद्धच्चर्थ मुनीनांचचनादह म 
प्रदीक्तेगश्ीमहाज्वालेपरित्यक्ष्येककेवरम्‌ । काप्रान्यानयतक्षिप्रंत्तरग्निश्वसमिध्यताम्‌ 
मम पुत्र घ सुरुचिराज्ये सथापयताबिरात्‌ | मा शोक॑ंकुरुतामात्यादेंधतंदु रितक्रमम्‌ 
इती रितां शपतिना मन्त्रिणोरुरुदुस्तरा | पाण्डयनाथमहाराज/ रिपृणामपिवत्खल'! 
वयं हि भवता नित्य॑ पुत्रवत्परिप्राल्िताः | त्वां विनानप्रवेक्ष्यामःपुरीदेषपुरापमाम्‌ 
हव्यवाहं प्रवेक्ष्यामो महाकाप्टसमेघ्रितम्‌ । तेषांप्रलूपितंश्रुत्वापाण्डच/शडूरभूपतिः 

प्रोधाख मल्नरिण+ सर्वान्वचन सान्‍्त्वपूर्वकम्‌ ।, 

शडदभुर डवातन्र 

क्रि-कसिन्सश भो5सात्या महापातकिला सरगना ॥ ७० 

सिंहासन समख्छा.न कल युज़्यते बत |: चतुरणंबपयंस्तधरापालनसज्ञसा ॥.७२,७ 
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मत्पुत्र सुरुचि शीघ्रमतः स्थाफ्यतासने+ काष्टान्यानयत सिंध अधेष्ट' हृब्यवाहनम्‌ 
मम मन्त्रिवरा यूयंचिलम्बन्त्यजताघुना | इत्युक्ता मन्त्रिणः कॉष्ठसमानिन्यु:क्षणेनते 
अग्निप्रज्कछितंकाएट्र ट्राशडुरभूपतिः । स्मात्वा4एचम्येचिशुद्धात्मामुनीनां सन्तिधौतेदा 

अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य तान्मुनीमदि सत्यरम । 

अग्नि झुनीक्षमस्कृत्य ध्यात्यां दैवमुमापतिम्‌ ॥ ७५॥ 
अग्नो पतितुमारेमे ध्रेयंमालग्ब्य भूपतिः | तस्मिश्नवसरेविप्रामुनीनामपिश्एण्वतामे 
अशरीरासमुदभूद्वाणी भेरवनादिनी। भोः ! शड़रमहीपालामाइनल प्रधिशाधुना ॥ 
ब्रह्महत्या निमित्तन्ते भय॑ माभून्महामते! । गधो पदेश वक्ष्यांमि रहस्य॑वेद्सम्मितम्‌ 
श्टणुष्चावहितो राजान्मदुक्त क्रियातान्वया । दक्षिणास्थुनिश्रेस्तीरेगन्धमादनप ते 
रामसेती महापुण्ये महापातकनाशने। रामप्रतिष्ठित लिट्ठं रामनार्थ महेध्वश्म्‌ ॥ 
सेवल्‍थ वरषमेकं त्वं त्रिकाल् भक्तिपूर्वकम । प्रदक्षिणप्रक्मर्ण नमस्कार लव कुरू 
महाभिषेकः क्रियतां रामनाथम्यचेत्वया | नेकेद्े विविध राजन क्रियताचदिनेदिने 
घन्दनागरुकपू रे रामलिडु प्रपूजय । भारहयेन गव्येन ह्याज्येन स्वभिषे्वय ॥ ८३॥ 
प्रत्यहं च गवांक्षीर द्विभारपरिसम्मितः | मधुद्रोणेन तललिहूगं प्रत्यहं सनापय प्रभो! 
प्रत्यहं पायसान्नेन नचेद्यं कुरु मपते! । प्रत्यहं लिछतलेन दीपाराधनमाखरर ॥ ८०॥ 
एतेनसचराजेन्द्र! यमनाथरूय शलिनः । स्प्रोहत्यात्रह्महत्याख तत्क्षणादव मश्यतः ॥ 
दर्शनाद्ामनाथस्थ प्रणहत्यांशतानि च। अयुतंत्रह्महत्यानां सुरापानासुंतं तथा 8 

स्वर्णस्तेयायुतं राजन! गुरुस्तरीगमनायुतम । 

एत्त्संसगदोषाश्य विनश्यन्ति क्षणाद्विभो' ॥ ८८ ॥ 
महायातकतुल्यानिग्रानिषापानिसन्तिव | तानिसर्धाणि नश्यन्तिरामनांधस्यसीचया 
महती रामनाथस्य सेचा रूम्येतचेन्यूणाम्‌ | किंगड़या ख गययात्रयागेणाध्यरेणवा 
तद्च्छ राप्रसितु त्वं रामनार्थ भज्जाप निशम्‌ । चिरूम्बं माकुरुचिभोग॑ंमनेशवत्वराफुंस 
इत्युत्वा विरशामाथसापि बागेशरीरिणी ) संच्छेस्वोमुनंयःलचत्वस्थन्तिस्मभूप तिम्‌ 

गच्छ शीघ्र महाराज ! 'रामसेत विमुस्तिदभ । ह 
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रामनाथस्य माहात्म्यमज्ञात्वा इस्मामिरीरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
देहत्यागं कुरुष्पेति वह्लौप्रज्वलिते्ुना | अनुज्ञातो मुनिधररिति राजा सशडुरः ॥ 
घतुरडुबलंपुर्या प्रापयित्वा त्वरान्वितः। नमस्कृत्य मुनीन्‍्सर्चान्प्रहण्ननानतरात्मना 
चृतः कतिपयेः सन्‍्येः समादाय घनंबहु | रामनांथरूय सेवार्थमायासीद्वन्धमादनम्‌ 
उदासघषमेक॑ घ रामसेतो विशुद्धिदे | एचभुक्तो जितक्रोघो चिजितेन्द्रियलश्यः ॥ 
जिसन्ध्यं रामनाथं च सेवमानः सभक्तिकम्‌ । प्रददो रामनाथाय दशमारं धनेंमुदा 
प्रत्यहं रामनाथरूय महापूजामकारयत्‌ | अकरोश्व धन्नष्कोटौ प्रत्यहं॑ भक्तिपूर्वकम्‌ 
स्‍नान॑ प्रतिदिन चाज्नं ब्राह्मणेभ्यो ददौघुदा। अशरीरावचः प्रोक्तमखिल प्रूजनं तथा 
एवं कृतवतस्तस्य पर्षमेक॑ गतं द्विजाः । घर्पान्ते स शुच्िभू त्वा शहुग्स्तुष्टमानसः 

तुष्टाव परमेशानं रामनाथे घृणानिधिम्‌ । 

शडुर उचाच 

नमामि रुद्रमीशानं रामनाथमुमापतिम ॥ १०२॥ 
वाहिमांहृपयादेव! ब्रह्महत्यां दहाशु मे। जिपुरन्न महादेव! कालकृूटधिषादन ! ॥ 

रक्ष मां त्वं दयासिन्धों ! ख्रीहत्यां मे घिमोचय | 

गड़ाघर! विरूपाक्ष | रामनाथ! जिलोखन ॥ १०४॥ 
मांपालयक्रपादृष्ण्या छिन्धिमत्पातकंथिभो । कामारेंकामसंदायिन्भक्तानांराघवेध्वर' 
कटाक्ष पातय मयि शुद्ध मांकुरु धर्जटे! । मार्कण्डेयभयत्राण! म्त्युश्रयशिवाव्यय ! 
नमस्ते गिरिज़ार्धाय निष्पापं कुरुमां सदा। रुद्राक्षमालाभरण! घन्द्रशेखरशडुर! 
वेदोक्तसम्यगाघारयोग्यं मां कुरु ते नम. | सू्यदन्तभिदे तुभ्यं भारतीनासिकाहिदे 
गम्रेश्वरायद्ेवाय नमो मे शुद्धतोी भव । आनन्द सश्विदानन्दं रामनाथवृषध्चजम्‌ ॥ 
भूयोभूयोनमस्यामि पातक मे चिनश्यतु । भक्‍्त्येब॑ स्तुबतस्तस्यरामनाथंमहेभ्वरम्‌ 
निर्जगाम मुखादाज्ञो त्रह्मवत्यातिभीषणा । नीलघस्रधराक्रूरा महारक्शिरोरुह्ा ॥ 

...तां ब्रह्मवत्यां बीभत्सां रृपवक्‍्त्राद्विनिगंताम । 
निजघान जिशुलेन भरवो रुद्रशासनात्‌ ॥ ११२॥ 
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हतायां ब्रह्महत्यायां भेरवेण शिवाश्षया | रामनाथो नृपंप्राहस्तुत्या तस्य प्रसन्नधीः 
श्रीरामनाथ उधाच 

पाण्ड्यभूपमहाराज! स्तोत्रेणानेन तेषनव !। प्रसन्नो5हंवरंदास्ये तुभ्यंबरयचेप्सितम्‌ 
ख्रीहत्यात्रह्महत्याभ्यांयस्तेदोषःसनिर्ग तः । शुद्धोचिधुतपापो5सिराज्यंपालयपूर्ध चत्‌ 
येप्तामत्र निषेबन्ते भक्तियुक्तेन चेतला । नाशयामिदणांतेषा ब्रह्महत्यायुतान्यपि 
सखुरापानायुतंभूप! गुरुस्तीगमनायुतम्‌ । स्वर्णस्तेयायुतमपि तत्संसगायुत तथा॥ 
अन्यान्यपि च पापानि नाशयामि न संशयः । मत्सेषिनोनराराजन्नभूय.संसरन्ति ते 

किन्तु सायुज्यरूपां मे मुक्ति यास्यन्त्यसंशयम्‌ | 

स्तुचन्त्यनेन स्तोत्रेण ये मां भक्तिपुरःसरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नाशयाम्यहमेतेषां महापातकसशञ्षयम्‌ । प्रीतो5६ं तब भकक्‍त्याचर स्तोत्रेण मनुजेश्वर/ 
यथेष्ठ प्रार्थथवरं मत्तरूत्वं चरदान्हृप! | णवमुक्तःशिवेनाइथ शडूरो रृपपुड़वः ॥१२१ 

रामनाथं बभाषेतं शड्भुरं करुणानिधिम्‌ । 

न्प उबाघ 

तब संदर्शनेनाहं कृतार्थोइस्मि महेश्वरां ॥ १२२॥ 
इतःपरंप्रार्थनीयं ममनास्त्य5घुनाधिकम्‌ ,। म्ठ॒कण्डुभयसन्तापहारिपादयुगं तथ ॥ 
हृइं मया महादेव! नातःप्राथ्य घिभो5स्ति थ॑ । त्वत्पादपद्मयुगलेनिश्चवलाभक्ति-रस्तुमे 
न पुनर्जन्म में भूयान्मातृणामुदरे शुघी ये मत्कृतमिदं स्तोत्र कीतेयन्तितव प्रभो! 

ते नराःपापनिमुक्तास्त्यत्सेघाफलमाप्लुयुः । 

श्रीसूत उचाच 

तथाप्त्वित्यनुग्रह्म॑न॑ रामनाथो द्विजोत्तमाः !॥ १२६ ॥ 
नीलकण्ठो घिरुपाक्षो लिडुरूपेतिरोहितः। राजापिरामनाथेन विहिताजुग्रहस्ततः 
रामनाथं नप्रस्कृत्य रृतार्थेनान्‍तरात्मना । स्वसेनासस्वृतःप्रीतः प्रययावात्मनःपुरीम्‌ 
वृत्तान्तमेतदवदम्मुनीनां घनवासिनाम्‌ । तेडभ्यपिश्वन्टपं राज्ये मुनयःप्रीतमानसाः 
वुत्दारयुतों राजा प्राप्यराज्यमकण्टकम्‌ | मन्त्रिभिःसहितोधविप्रारसक्षप्रथिचीघधिरम्‌ 
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एचम्वःकथितंचिप्रा रामनाथस्यवेमचम्‌ । चरिवत पुण्यमाख्यानं शडूराख्य नपस्य थे 
>एण्वन्परस्वाम्रजुजस्त्विममध्यायमादशत्‌ । सर्वपापविनिमुक्तो रामनाथं समश्नुते 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां ठतीयेश्रह्मजण्डे 
सेतुमाहात्म्ये रामनाथप्रसंशायांशाकल्यडुम रणदोषशान्तिशडु रखी - 
हत्यात्रह्महत्यादो षशान्तिर्नामा एचत्वारिशो इध्यायः ॥ ४८ ॥ 


अत.3-__ वे. ००» कान-फनकानममल 


एकोनपश्चाशत्तमो धध्यायः 


रामादिभीरामनाथस्तोत्रकथनम्‌ 
श्रीसूल उधाय 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि समनाथस्य शलिनः । 
स्तोत्राध्यायं महापुण्यं शणशुत श्रद्धया द्विजाः !.॥ १॥ 
रामःप्रतिष्ठते लिड्ढे तुशचपस्मेभ्वरम्‌ | लक्ष्मणोजानकीसाता सुग्रीवाद्याम्कपीश्वराः 
ब्रह्मप्रभ्ृतयो देवाः कुम्भजादा महषयः । अस्तुवन्भक्तिसंयुक्ताः प्रत्येक॑ राघबेश्वरम्‌ 
तद्गक्ष्याम्यानुपून्येण श्टणुतादरपू्वकम्‌ । एतच्कवणमात्रेण मुक्तःस्यान्मानबो छ्विजा 
प्रीयम उधाच 
नमो महात्मने तुभ्यं महाभागायशलिने | स्थपदाम्बुजभक्तातिहारिण सर्पहारिणे ॥ 
नमोदेवादिद्वेवाय रामताथाय साक्षिणे। नमो वेदान्तब्रेधाय योगित्नां तत्वदायिने 
“ख्बंदानन्दपूर्णाय विश्वनाथाये शब्भवे । नमो भक्तमयच्छेदहेतुपादाब्जरेणवे झ ७ ॥ 
 भमस्‍्ते5खिलनाथाय, नमःसरक्षात्परात्मने | नमस्‍्ते5हुतघीयांय महाप्रातकनाशिने 
कालकालायकालाय. क़ाढातीताय ते नमः | नमोधिद्यानिहस्त्रे, ले शममपापहशाय च 
, नमःसंस्रासतप्तानां तापताशेकह्ेतवे । नमो मदुलरह्महत्यायिनाशिने 'य विधाशिने ॥ 


'फक्ोग्रपश्चाशत्तमोउ्यायः ]. #'रामकाश्वस्तोत्रवर्णनम्‌ # .रणण 


नमस्ते पावतीनाथ! केलासनिलयाब्र्यय.! +शड्ाधरघिरुपाक्ष | मां रक्ष सकछापदः 
तुम्खे िवाफदर्ताथ समोमदनहारिणे | भूयोभूयोनमस्तुम्य॑ सर्वाचसथालु सर्वदा 
लकइ्मण उचाव 
नमह्ते रामताथाय, श्रिपुरप्य्य शम्भघे । पावलीज्ञीबितेशाय गणेशस्कम्दंसूनये ॥ 
नमस्ते सूयंचन्द्राश्निलोचनाय कपदिने | तमःशिवायसोमाय मार्कण्डेयभयच्छिदे ॥ 
जमःसर्वंश्रपश्चस्थ सश्स्थत्यन्तहेतवे.। नमउप्राय भीमाय महादेवाय साक्षिणे ॥ 
सर्चज्ञायचरेण्याय घरदाय घराय ते । श्रीकण्ठाय नमस्तुम्यं पश्चपातकभेदिने॥ 
समस्ते5स्तु परानन्दसत्यविज्ञानरूपिणे । नमस्तेभधरोगप्न ! रतायूनांपतयेतमः ॥ 
पतये तरूकराणान्ते वनानांपतयेनमः । गणानां पतयेतुभ्यं विश्वरूपाय साक्षिणे॥ 
कर्मणाप्रेरितःशम्मो! जनिष्ये यत्र यत्र तु । तत्रतत्रपदद्वन्ठें मवतोभक्तिरस्तु मे ॥ 
असन्‍्मार्गे रतिमाभू द्वतः कृपया मम । वेदिकाचारमागं थे रतिन्स्थाइुंबते नमः ॥२० 
सीतोबाच 
परमकारण! शडडुर! धूर्जटे! गिरिखुतास्तनकुछुमशोभित! । 
मम पतौ परिदेहि मलि सदा न विषभां परपृरुषमोखरणाम्‌ ॥ २१॥ 
गजुपधर|चिरूपाक्ष! नीखलोहित | शडुर! । रामनाथ नमसस्‍्तुभ्यं रक्ष मां करुणाकर! 
नमस्तेदेवदेवेश! नमस्तेकरुणालय! । नमसूतेभवभीतानां भचभीतिविमर्दन! ॥ २३ ॥ 
साथ! स्वदीयचरणास्वुजचिन्तनेन निद्ध थ भास्करखुतापदयमाशु शम्मो! । 
नित्यत्वमाशुगतवान्सम्ृमण्डुपुत्रः कि था न सिद्धच्नति तवाध्रयणात्परेश! 
परेशपरमानन्द! शरणागतपालक! । पातिवस्यं मम सदा देहि-तुभ्य॑ नमीनप्तः # ९५ 
'हजूमानधाच 
देवदेवजगन्नाथ! रामनाथ! कृपानिधे! + त्वत्पादाम्भोरुहमता निम्यलाभक्तिरस्तु में ॥ 
यं बिना न जगत्सत्ता तद्वानमपि नो भबेत्‌ | समःसद्धानरूपाय रामनाथाय शम्भवे ॥ 
ह अडुद उचाच 
यघध्य भासाजगद्टानं यत्प्रकाशं धिना जमत्‌ । नभासते नमस्‍्तस्मे रामताथायशम्भवे 


२५६ # स्फन्दपुराणस्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


जाम्बवानुधाथ 
सर्चानन्‍्दो यदानन्दो ऋसते परमार्थतः | नमो रामेश्वराया5स्मै परमानन्दरूपिणे ॥ 
नीरू उचाथ 
यदहेशकालदिस्भेदेरमिन्न॑ संदाद्ययम्‌ । तस्मै रामेभ्वरायास्मै नमो5भिन्नस्वरूपिणे ॥ 
चल उचाघ 
ब्रह्म विष्णुमहेशाना यद्विद्याविजुम्मिताः | नमो5घिद्याविहीनाय तस्मै रामेश्वरायते 
कुमुद उबाच 
यत्स्वरूपापरिश्ञानात्प्रधानं कारणत्वतः | कल्पितं कारणायास्मै रामनाथाय शम्भवे 
पनख डचाच 
जाप्नत्स्वप्नसुधुप्त्यादि यद्चि्राचिजुम्मितम्‌ । 
जाग्रतादिघिहीनाय नमोस्मै ज्ञानरूपिणे ॥ ३३॥ 
गज उचाच 
यत्स्वरूपापरिज्ञानात्कार्याणां परमाणबः | 
कहिपताःकारणत्वेन तार्किकापसदेवू था ॥ ३४ ॥ 
तमहं परमानन्दंरामनाथंमहेश्बरम्‌ | आत्मरूपतया नित्यमुपास्ये स्वंसलाजझिणम ॥ 
गधाक्ष उच्चाथ 
अज्ञानपाशबद्धानां पशूनां पाशमोचकम्‌ | रामेश्वरं शिवं शान्तमुपेमि शरणं सदा ॥ 
गधय उदाश् 
स्वाध्यस्तें जगदाधारं चन्द्रयूडमुमापतिम्‌ । रामनाथशिवंघन्दे संसारामयभेषजम्‌ 
शरभ उवाच 
अन्तःकरणमात्मेति यदज्ञानाद्विमोहितेः। भण्यते रामनाथं तमात्मानं प्रणमाम्यहम्‌ 
गन्धमादन उचाच 
रामनाथमुमानाथं गणनाथं च ज्यस्बकम्‌ | सचंपातकशुद्धर्थभुपास्ये जगदीभ्वरम्‌ 
खुत्रीचघ उबाल 


एकोनपञश्चाशसमो5ध्यायः ] # रामनाथस्तोत्रवर्णनम्‌ # २५७ 


संसारामस्मोधिमध्ये मां जन्मस्त्यु जलेभये | पुत्रदारधनक्षेत्रती चखिमालासमाकुले ॥ 
मज्जदुब्नह्माण्डखण्डेच पतितं नाप्तपारकम्‌ | क्रोशन्तमवर्श दीन विषयव्यालकातरम्‌ 
व्याधिनक्रसमुद्विग्नंतापत्रयकषानिनम्‌ । मां रक्ष गिरिजानाथ! रामनाथनमोड5स्तुते 
चिभीषण उचाच 
संसारवनमध्येमां विनष्रनिजमाग के। व्याधियौरेप्धसिहे घ जन्मव्याप्रे रयोरगे ॥ 
बाल्ययोवनवाधेक्पमहाभीमान्थकूपके । क्रोधेष्यालोभवहीच विपयक्र्रपंते ॥ ४४ 
आसभूमण्यकादयेच सीदन्तं रामनाथक! । शोभनां पदर्चीं शम्भो! नय रामेध्वराधुना 
सर्वे वानरा ऊचुः 
निन्‍्धा निन्धेषुसबंत्रज नित्वायो निषुप्रभो! । कुम्भी पाकादिनरके पतित्वाचपुनस्तथा 
जनित्था चपुनयोनो कर्मशेषेण कुत्सिते | संसारे पतितानस्मान्‌ रामनाथदयानिधे! 
अनाथान्विवशान्दीनान्क्रोशतः पाहि शहूर ! । 
नमस्तेषस्तु दया सिन्‍धो! रामनाथ! महेश्वर ॥॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मोचा् 
नम्रस्ते लोक्रनाथाय रामनाथायशम्भवे | प्रसीद मम सर्वेश! मदविद्यांघिनाशय ॥ 
इन्द्र उचाच 
यरूयशक्तिरुमादेवी जगन्मातात्रयीमयी । तमहं शड़ुरं चन्दे रामनाथमुमापतिम्‌॥ 
यम उदवाच 
पुत्रौगणेश्वरल्कन्दीवृषो यस्‍्य व घाहनप्‌ | त॑ थे रामेश्वर सेवे सर्वाशाननिवृत्तये ॥ 
चरुण उद्याच 
यरूय पूजाप्रभावेण जितस्त्युस कण्डुजः । स॒त्युज्ञयमुपास्ये :हंरामनाथं हृदातु तम्‌ 
कुबेर उचाच 
ईश्वराय लूसत्कर्णकुण्डलासरणाय ते | लाक्षारुणशरीरय नमो रामेश्वराय थे ॥५श। 
आदित्य उचाच 


नमस्ते5स्तुमहादेध! रामनाथत्रियम्बक! । दक्षाध्वरविनाशायनमस्ते पाहि मां शिव! 
१७ 


२५८ क सकन्द्पुराणम्‌ # [३ ब्रह्मलण्डे 


सोम उचाच 
नमस्तेभस्मदिर्थाय शूलिनेसर्पमालिने | रामनाथद्यास्भोधे ! श्मशाननिलयाय ते ॥ 
अग्निरुवाच 
इन्द्रायखिलदिक्पालसंसे घितवदाम्बुज | । रामनाधायशुद्धाय नमोदिग्वाससेसदा ॥ 
घायुरुवाच 
हराय हरिरूपाय व्याधप्रधर्मास्बरायच । रामनाथ! नमस्तुभ्यं ममाभीछप्रदो भच ॥५७ 
बृहस्पतिरुवाच 
अहन्तासाक्षिणे नित्य॑ प्रत्यगद्यवस्तुने । रामनाथ ! ममाज्ञानमाशु नाशय ते नमः ॥ 
शुक्र उबाय 
चश्चकानामलम्याय महामन्त्रार्थरूपिणे । नमोह तविहीनाय रामनाथाय शम्भवे ॥५६ 
अश्विनावूचतुः 
आत्मरूपतया नित्यं योगिनां भासतेहृदि | अनन्यभानवेद्याय नमस्तेराघवेश्वर ! ॥ 
अगस्त्य उचाच 


आदिदेवमहादेव! विश्वेश्वरशिवाब्यय| । रामनाथाम्बिका नाथ! प्रसीद वृषभध्वजा॥ 
अपराधसहसंमे क्षमस्व विधुशेखर | ममाहमितिपुत्रादाघहन्तां मम मोचय ॥६२॥ 
सुतीक्ष्ण उचाच 
क्षेत्राणि रत्लानि धनानि दासमित्राणि द्राणि गवाश्वपुत्रा: । 
नेघोपकाराय हि रामनाथ! महां प्रयच्छत्वमतो घिरक्तिम्‌॥ ६३ ॥ 
विश्वामित्र उचाच 
श्रुतानि शाख्राण्यपि निष्फलानि तव्यप्यधीताविफलेव नूनम्‌ । 
त्वयीश्वरे चेत्न भवेद्धि भक्तिः श्रीरामनाथे शिवमाजुषस्य ॥ ६४ ॥ 
गालव उपाच 
दानानि यज्ञानि यमाछ्तपांसि गड्रादितीर्थेषु निमज्जनानिा 
रामेश्वरं त्वां न नमन्ति ये तु व्यर्थानि तेषामिति निम्।योज्त्र ॥ ६५ ॥ 


दकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः ] # रामनाथर्तोत्रवर्णनम # रण 


धसिष्ठ उवांच 
छृत्वाइपि पापान्यखिलानि लोकस्त्वामेत्य रामेश्वर| भक्तियुक्तः । 
नमेत चेत्तानि लूय॑ व्जेयुयेथान्धकारा रघितेजसाइद्धा ॥ ६६ ॥ 
अभिरुवास 
ट्ृष्ठा तु रामेध्वरमेकदा5पि स्पृष्ठा नमस्कृत्य भवन्तमीशत्‌ । 
चुनने गर्भ स नरः प्रयायात्किन्त्वद्वयन्ते लमते स्वरूपम्‌ ॥ ६७ ४ 
अड्धिरा उवाच 
यो रामनाथं मनुजो भषन्तमुपेत्य बन्यून्प्रणमन्स्मरेत । 
सन्तासयेत्तानपि सर्चपापात्किमद्ठु तं तस्य कृतार्थतायाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
गौतम उचाच 
श्रीरामनाथेश्वरगृूढमैतद्गहसूय भूत॑ परम॑ चिशोकम्‌ | 
त्वत्पादमूल भजतां हृणां ये सेचां प्रकुवेन्ति हि तेडपि घन्याः ॥ ६६ ॥ 
शतानन्द उचाच 
वेदान्तविशानरहस्यविद्विषिज्ञेयमेतद्धि मुमुश्रु भिस्तु । 
शास्त्राणि सर्वाणि विहाय देव! त्वत्सेचनं यद्रघुचीरनाथ! ॥ ७० ॥ 
भुगुरुवाच 
रामनाथा तबपादपडुजद्वन्दबिन्तनविधूृतकल्मषः । 
निर्भयं वजति सत्सुखाद्यय॑ त्वां स्वयं प्रथममोहचिद्घनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुत्स उचाच 
रामनाथ! तवपादसेबन भोगमोक्षवरदं रुर्णा सदा । 
रौरवादिनरकप्रणाशने कःपुमान्न भजते रसग्रहः ॥ ७२ ॥ 
काश्यप उचाच 
रामनाथ! तव पादसेघिनां कि ब्तेरुत तपोभिरध्वरः । 
वेदशास््रजपचिन्तया चर कि स्घर्ग सिन्धुपयसा5पि किम्फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 


२६० # सकन्‍्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मसण्डे 


श्रीरामनाथ॑ त्वमागत्यशीघ्र ममोत्कान्तिकाले भवान्या च साकम्‌ । 
मां प्रापयस्वात्मपादारबिन्दं विशोक॑ विभोहं सुखं चित्स्वरूपम्‌ ॥ 9४ ॥ 


गन्धर्वा ऊचुः 
रामनाथ! त्वमस्मा्क मज्जतांभवसागरे | अपारदुःखकल्लोछे नत्वत्तोन्यागतिहिंनः 
किन्नरा ऊचुः 
रामनाथ! भवारण्ये व्याधिव्याप्रभयानके | त्यामन्तरेणनास्माक पदवीदर्शकोभवेत्‌ 
यक्षा ऊचुः 
रामनाथेन्द्रियारा तिबाघानोदुःसहा सदा | तान्विजेतुंसहायस्त्वमस्माक भव घूजटे! 
तागा ऊचुः 


अचिन्त्यमहिमान त्वां रामनाथा बय॑ कथम्‌। 
स्तोतुमल्पधियःशक्ता भविष्यामोषञिबकापते! ॥ ७८ ॥ 


किम्पुरुषपा ऊचुः 
नानायोनौ व जनन॑ मरणं चाप्यनेकशः | विनाशय तथाएल्ञानं रामनाथनमो5स्तुते 
विद्याघरा ऊचुः 
अम्बिकापतये तुम्यमसड्भराय महात्मने | नमस्ते रामनाथाय प्रसीद वृषभध्चज!॥८० 
घसव ऊचः 
रामनाथगणेशाय गणवृन्दाखिताऊखघये । गड्भाधरायगुद्याय नमस्ते पाहि नःखदा ॥ 
विश्वेदेवा ऊचुः 
जप्तिमाजेकनिष्ठानां मु क्तिदायसुयोगिनाम्‌ । रामनाथायसाम्बायनमो 5स्मानरक्षशडुर/ 
मरुत ऊचुः 
परतक्त्चायतत्त्वानां तस्वभूतायवस्तुतः | नमस्ते रामनाथाय स्वयंभानायशम्भचे ॥ 
साध्या ऊचुः 


स्वातिरिक्तचिहीनाय जगत्सत्ताप्रदायिने | राम्ेश्वरायदेवाय नमो विद्याविभेदिने 8 
स्चे देवा ऊचुः 


एकोनपश्चाशत्तमो प्थ्यायः ] # रामनाथरूतोत्रफलचर्णनम्‌ # २६१ 


सश्चिदानन्दसम्पूणद्वेतवघ्तुविषर्जितम्‌ । ब्रह्मात्मानंस्वयंभानमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ 
अविक्रियमसड्रञ् परिशुद्धं सनातनम्‌ । आकाशादिप्रपश्चानां साक्षिभूतं परास्ततम्‌॥ 
प्रमातीत॑ प्रमाणानामपि वोधप्रदायिनम्‌ | आविभांवतिरोभघसंकोचरहितंसदा ॥ 
स्वस्मिन्नध्यस्तरूपस्य प्रपश्चास्यस्यसाक्षिणम्‌ । 
निलेपं परमानन्द निरस्तसकलक्रियम्‌ ॥ ८८॥ 
भूमानन्दं महात्मानं खिद्रूपं भोगवर्जितम्‌ । रामनाथं चय॑ सर्च स्वपातकचिशुद्धये ॥ 
चिन्तवामःसदाचित्ते रूवात्मानन्दबुभुत्सचः । 
रक्षा (रूमान्करुणा सिन्धो! रामनार्था नमो5सूतुते ॥ ६० ॥ 
रामताथायरुद्राय तमःसंसारहा रिणे । ब्रह्मविष्ण्या दिरूपेण विभिन्नायस्वमायया 
विभीषणसबिया ऊचुः 
घरदाय वरेण्याय जिनेत्रायजिशलिने | योगिध्येयाय नित्याय रामनाथाय ते नमः 
इति राभादिभिः सर्वः रूतुतो रामेश्वरः शिवः । 
प्राह सर्वान्नमाहय रामादीन्द्रिजसत्तमाः॥ ध्३ ॥ 
रामराममहामाग! जानक्रीरमणप्रभो! | सोमित्रेजानकिशुभे! हेखुग्रीपमुखास्तदा ॥ 
अन्ये ब्रह्ममुखा यूय॑ श्टणुध्बे सुसमास्थिता: । 
स्तोत्राध्यायमरिमं पुण्य युप्माभिःक्तमादरात्‌ ॥ ६५ ॥ 
येपठन्ति च श्ण्वन्ति श्राववन्ति च मानवाः | मदर्घनफलंतेषां भविष्यतिनसंशयः 
रामचन्द्रधनुष्कोटिस्तानपुण्यं च घभवेत्‌ । वर्षमेकंरामसेती घासपुण्यं भषिष्यति 
गन्घमादनम्रध्यस्थ खबंतोर्था सिमज्ञनात्‌ । यत्पुण्यं तद्वेसेननाजसंशयकारणम्‌ ॥ 
उत्तवेबंरामनाथो 5पिछ्वात्मलिज्वेतिरोदशे । स्तोत्राध्यायमिमंपुण्य॑ नित्यंसड्ुी त॑यन्नरः 
जरामरणनिमुक्तो जन्मदुः्खविवजितः | रामनाथस्यसायुज्यमुक्तिप्राप्तोत्यसंशयः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहखयांसंहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्स्येरा मा दिभीरा मनाथस्तोत्रकथनजन्नामैकोन- 
पश्चाशक्तमो ध्ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


पञ्चाशत्तमो5ध्यायः 


सेतुमाधवप्रशंसायांपृण्यनिधिचरितवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

अथातः्सम्प्रचक्ष्यामि सेतुमाधवर्चभवम्‌ । श्एणुध्धंमुनयोभक्त्यापुण्यंपापहरंशुभम्‌ 
पुरापुण्यनिधिर्नाभराजासोमकुलोड्डवः । मधुरांपाल्यामास हालास्येभ्वरभूषिताम्‌ 
कदाचित्समहीपालश्चतुरड्रबलान्वितः | सो5न्तःपुरपरीघारो मधुरायां निजंसुतम्‌ 

स्थापयित्था रामसेतु प्रययाों स्नानकौतुकी । 

तत्र गत्वा धनुष्कोटो स्तात्वा सड्भुल्पपूर्वकम्‌ ॥ ४॥ 
अन्येष्वपि घ॒ तीर्थेंषु तत्रत्येषु रृपोत्तमः | सस्‍नो रामेश्वरंदेधं सिषेबेच सभक्तिकम्‌ 
एवं स बहुकाल॑ वे तत्रेचन्‍्यघसत्खुखम्‌ | रामसेती घसन्पुण्ये गन्धमादनपर्चते ॥६॥ 
विष्णुप्रीतिकरंयज्ष कदा खिदकरोन्ट्पः | यज्ञावसाने राजाउसौमुदावभथकौतुकी 
ससनोरामधनुष्कोटौसदारःसपरिच्छदः । सेवित्वारामनाथंखसचेश्मप्रययौद्धिजाः 

एवं निघसमाने5स्मिन्‌ राक्षि पुण्यनिधौ तदा । 

कदाचिद्धरिणा लक्ष्मीविनोदकलहाकुलात्‌ ॥ ६॥ 

हरिणा समयंक्ृत्वा रपभक्ति परी क्षितुम्‌ । 

विष्णुना प्रेषिता लक्ष्मीघेकुण्ठात्कमलाल्या ॥ १० ॥ 
अष्टवर्षवयोरूपा प्रययौ गन्धमादने । तत्रागत्य धनुष्कोटी तसल्‍थौसाकमलालया 
तस्मिन्नवसरेराजाययौपुण्यनिधिद्धिजाः । स्नातुंराभधनुष्कोटौसदारःसहसेनिकः 

तत्र गत्वा स राजाइय॑ स्नात्वा नियमपूर्चकम्‌ । 

तुलापुरुषमुख्या नि कृत्वा दानानि कृत्स्नशः ॥ १३॥ 
प्रयात॒ुकामोमचन कन्यांका श्िदृदशंसः । अतीवरूपसम्पन्नामशण्चर्षा शुघिस्मिताम्‌ 

हृष्टा उपस्तां पप्रच्छ कन्यां चारुचिछोचनाम्‌ | 


पशञ्चाशत्तमो धध्यायः ] # लक्ष्मीमागंणाय विष्णुनागन्धमादनगमनम्‌# २६३ 


घारुस्मितां चारुदती बिम्बोष्ठी तनुमध्यमाम्‌॥ १५॥ 
पुण्यनिधिरुवाच 
कात्वंकन्येसुताकस्यकुतोचात्वमिष्ठागता | अत्रागमेनकिकाय तववत्से'शुचिस्मिते! 
एवं रृपस्तां पप्रच्छ कन्यामुत्पलठलोचनाम्‌ | एवं प्रष्ठातदाकन्या नपं तमवदद॒द्विजाः 
नमेमातापितानास्ति नश्चमेवान्यवास्तथा | अनाथा5हंमहाराज! भविष्यामिचतेखुता 

त्वद्गृहेपह निवत्स्यामि ताता त्वां पश्यती सदा | 

हठात्कृष्यति यो वा मां ग्रहीप्यति करेण तम्‌ ॥ १६॥ 
यदिशासिप्यसेभपतदा5हूंतवमन्दिरे । बत्स्थामितेसुताभृत्वापित॒ग णनिश्रे!चिरम्‌ 
रचमुक्तस्तदा प्राह कन्यां पुण्यनिश्िक् पः । अहंसर्चे करिष्यामित्थदुक्तंकन्यकेशुमे! 

ममापि दुहिता नास्त पुत्रो5स्त्येकःकुलोद्वहः । 

तच यस्समिन्सचिमंद्रे! त्वां तस्मे प्रददास्यहम्‌ ॥ २२॥ 
आगच्छमदग्॒हं कन्ये! ममचान्तःपुरेवस | मद्गार्यायाःसुताभूत्वा यथाकाममनिन्दिते! 
इत्यु कासानरेणाथकन्या कमललोखना । तथास्त्वितिनृपंप्रौच्य तेनसाकंययों गृहम्‌ 

राज़ा स्वभार्याहस्ते तां प्रददो कन्यकां शुभाम्‌ । 

अब्नवीज्य स्वकां भार्या राजा विन्ध्यावलि तटा॥ २५॥ 
आवयोःकन्यका चेय॑ राजिविन्ध्यावलेशुमे! । रक्षेमां सर्वधाल्व॑ वे पुरुषान्तरतःप्रिये 

इतीग्तिा नृपेणाएसी सार्या विन्ध्यवलिस्तदा । 

ओमित्युक्तवाथ तां कन्यां पुत्रीं जम्राह पाणिना ॥ २७ ॥ 

पोषिता पालिता राज्ञा सुतवत्कन्यका च सा । 

नन्‍्यवात्सीत्सखु्ख राज्ञो भचने लालितासदा ॥ २८ ॥ 

अथ विष्णुजंगन्नाथो लक्ष्मीमन्बरेष्टरमादरात्‌ । 

आरूढघिनतानन्दो धेकुण्ठान्षियंयां द्विजाः ॥ २६ ॥ 
विनिर्गत्य स्वेकुण्ठाद्विलड्डितवियत्पथः । बश्नाम च बहन्देशा लक्ष्मी तत्रनट्ृष्टचान्‌ 
रामसेतुमथागच्छद्गन्धमादन पर्धते । अन्विष्य स्वंतो रामसेतुं बश्राम वेन्दिशम्‌॥ 


२६७ # स्फन्दपुराणम्‌ # [ ३ प्रह्मजण्डे 


एनतस्समिन्नेत्र काले सा पुष्पावचयको तुकात्‌ | 

सखी भिः कन्यकाइयासी ड्रवनोद्यानपादपान्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुष्पाण्यवचिनोति स्मसखीशिःसहकानने । तत्रागत्यततोविण्णुविप्ररुषधरोद्धिजाः 
गड्डाम्भो विदधन्सकन्धेवहज्छत्व॑ करेण थे ! गड्भाल्तायी द्विजस्येवरखयन्वेपमात्मनः 

धारयन्दक्षिणे पाणों कुशग्रन्थिपवित्रकम्‌ । 

भस्मोद्यूलितसर्घाडुस्तिपुण्डावलिशो भितः ॥ ३५ ॥ 
प्रजपडिछवनामानि धृतरुद्राक्षमालिकः | सोत्तरीयः शुच्िर्विप्राः समायातो जनादेनः 
तमागतं द्विजं दुष्टास्तव्याइतिप्ठत कन्यका । सपश्यदण्वर्षान्तांवल्लभांपुष्पहारिणीम्‌ 
हृष्टा स त्वर्या विप्र:कन्यांमछुसभापिणीम्‌ ! हठारक्ृप्यकरेंणासो जग्नाहगरुडध्चजः 
तदा चुक्रोश सा कन्या सखीणिः सहकानने । तमाक्रोशंसमाकण्यराजासतुसमागतः 
प्रययो सवनोद्यानं बृतः कतिपयेंमेटः । गत्वा पप्रच्छ ताकन्यांतत्सखीरपिभूषतिः 
किमर्थमधुनाक्रुप्ंसखी भिः सहकन्यके | त्वण तु भवनोद्याने तत्र कारणमुच्यताम्‌ 
फेनत्वं परिभूतासि हठात्कृष्य सुते!मम | इति प्ृष्ठा तमाघष्ठकन्या गुणनिर्चि तपम्‌ 

चाप्पपूर्णानना खिन्ना रुपिता शुशकातरा । 

कन्योवाघर 

अय॑ चिप्रो हटठात्कृप्य ज़यूडे पाण्ड्यनाथ' माम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तातात्रवृक्षम्रले इसी सतिष्ठत्यकुतो बयः । तदाकर्ण्यवचस्तस्याराजागुणनिधिःसुधीः 
जप्नाहतरसा विप्रमविद्धांस्तदुवर्ल हठातू । रामनाथालय॑ नीत्वा निगुह्य च हठात्तदा 
बदुध्वानिगडपाशाभ्यामतयन्मण्डपंचतम्‌ । आत्मपुत्रींसमाश्वास्यशुद्धान्तमनयन्तूपः 
स्वयं घ॒ प्रययो रम्यं भवन वृपपुड्भवः | ततो रात्रो स्वपन्‌ राजास्वप्नेविप्रंददर्शतम 
शब्डचक्रगदापक्षवनमालाधिभूपितम्‌ | कौस्तुभालेकृतोरस्क॑पीतास्वरघर॑ हरिम्‌ ॥ 
कालमेधच्छघिकान्तंगरुडो परिसंस्थितम्‌ । चारुम्मितंचारुदन्‍्तंलसन्मकरकुण्डलम्‌ 
विष्यक्सेनप्रभतिभिः किह्नरेरुपसेवितम्‌ । शोषपयंडुशयन नारदादि मुनिस्तुतम ॥ 
ददर्शवस्वकांकन्यांविकासिकमलस्थिताम्‌ । ध्ृतपडुजहस्तांतांनीलकु श्वितमृधेजाम्‌ 
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किः्णुवक्षर्थलाचासा समुन्नतपयोधराम्‌ । 

दिग्गजरभिषिक्ताड़ीं श्यामां पीताम्बराव्ताम्‌ ॥ ५२॥ 

स्वर्णपड्डुजसंक्ल्प्तमालालडछतमूर्घजाम । 

दिव्याभरणशोसादवां चारुह्रविभूषिताम्‌ ॥ ५३॥ 
अनधरल्ञसंक्‍्त्यप्नासाभरणशोमभिताम्‌ | सुवर्णानिष्काभर्णांकाश्वीनूपुरराजिताम्‌ 
महालक्ष्मीद्दर्शासौराजारात्रौस्वकां सुताम्‌ | एवं दृष्टान्नपःस्वप्नेविप्रंतंस्वखुतामपि 
उत्थितः सहसातव्पात्कन्याग्रहमचाप च | तथंच द्ृष्टवाकन्यां यधथाम्वप्नेददशंताम्‌ 
अथो दिते सवितरि कन्यामादाय भूमिपः । रामनाथालय  प्राप ब्राह्मण॑न्यस्तवान्यतः 
समण्डपवरे विप्रं ददश हरिरूपिणम्‌ | यथा ददर्श सवप्ने त॑ घनमालादिचिह्रितम्‌ 

विष्णु'विज्ञाय तुष्टाव उृपतिन पति हरिम्‌ ( हरिमीश्वरम्‌ )। 

पुण्यनिधिरुषाच 

नमरूते फम्लाकान्त! प्रसीद गरुडघ्चज ॥ ५६ ॥ 
शाडगंपाणे नमस्तुम्प्रमपराध क्षमस्वमे | नमस्ते पुण्डरीकाक्ष! उक्रबाणेश्रियःपते! 
कोस्तुमालडसछताह्लाय नमः श्रीवत्सलक्ष्मणे । नमस्ते ब्रह्मपुञ्रायदेत्यसंघचिदारिणे 
अशेषभुवतावोस नाभिपड्टज शालिने | मधुकेटभसंहरत्र रावणान्तकराय ते ॥ ६२॥ 
पहाद्रक्षिणे तुम्यं घरित्रीपतये नमः | निमु णायाप्रमेयाय विष्णवे बुद्धिसाक्षिणे 
नमस्ते श्रीनिधासाय जगद्धात्रेपरात्मने | नारायणायदेबाय कृष्णायमधचुधिद्विषे॥ 
नमःपडुजनाभाय नमः पहुजघश्चुपे । नमः पड़ुजहस्तायाः पतयेपडुजाडप्ये॥ 
भूयोभूयों जगन्नाथ! नमः पडुजमालिने | दयामूर्त नमस्तुभ्यमप्शर्थ क्षमस्व में ॥ 
मया निगडपाशास्यांयः रूृतोमचुसूदन! । अनयस्त्वंस्वरूपन्ते देत्यांस्त्वदपराधिनः 
अतोमदपराघो:यंक्षन्तव्योमचुसूरन! । णएबंहतुत्वामहाधि७्णु 'राजापुण्यनिधिद्विजाः 
लक्ष्मी तुशवजननीं सर्वेषांप्राणिनांमुदा । नमोदेविजगद्धात्रि! विष्णुपक्षस्थलालये 
नमो5व्धिसंभवेतुम्य॑महालध््मिहरिप्रिये । सिद्धेचपुप्न्य स्वधायं घस्वाहाये सततंनमः 

सन्ध्याये च प्रभाये ख धात्ये भूत्येनमोनमः । श्रद्धाय घषमेधाये सरस्चत्यनमोनमः 
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यश्षचियरें! महाविद्यें गुह्मघियेतिशोभने । आत्मचिथे च देवेशि मुक्तिदे सर्वदेह्दिनाम्‌ 
अयीरुपे|जगन्मातजंगद्रक्षाविधायिनि । रक्षमांत्वंकृपादृष्टधासशिल्थित्यंतकारिणि 
भूयोभूयों नमस्तुम्य॑ ब्रह्ममातेमहेश्वरि | इति स्तुत्वामहालक्ष्मींप्राथयामासमाधपम्‌ 
यदज्ञानान्मया विष्णोत्वयिदोषःकृतो5चुना । पादेनिश्डबन्धेनसद्रोहःक्षम्यतांत्वया 
लोकास्ते शिशवःसर्वे त्वंपिताजगतांहरे! | सुताउपराधःपितृभिःक्षन्यव्योमचुसूदन! 
अपराधिनां चदेत्यानांस्वरूपम पिदत्तवान | भवान्विष्णो|ममापीममपराधंक्षमस्चये 
जिघांसयापि भगचन्नागतां पूतनांभवेत्‌ । अनयत्म्वपदास्भोजं तन्‍्मां रक्षकृपानिश्रे! 

लक्ष्मीकान्त! कृपाद्वप्टि मंयि पातय केशव !। 

श्रीसूत उबाच 
इति सम्प्राथितो विष्ण राज्ञा नेन द्विजोत्तमाः॥ ७६ ॥ 
प्राह गम्भी रया चाचा रृपं पुण्यनिधि ततः । 
विष्णुरुवाघ 

राजन्न भीस्त्वया कार्या मद्वन्धननिमित्तजा ॥ ८०॥ 
भक्तचश्यत्वमघुना तब प्रतिहितम्मभया । ममप्रीनिकरं यश्षमकरोद्यद्रघानिह ॥ 
अतस्त्वंममभक्तो5सिराजन्पुण्य निधेधुना | तेनाहंतववश्यो 5स्मिसक्तिपाशनयन्त्रित 
भक्तापराध॑ सतत क्षमाम्यहमगिन्दिम! । त्वद्डक्तिज्ञातुकामेन मया संप्रेरितात्वियम्‌ ॥ 

लक्ष्मीममप्रिया राज॑स्त्वया संरक्षिता5घुना । 

तेनाहं तब तुष्टोएस्मि मत्स्वरूपा त्थियं सदा ॥ ८2७॥ 

अस्यां यो भक्तिमाढ लोके स मद्गक्तोषभिधीयने । 

अस्यां यो विमुखो राजन्स मद॒द्केषी स्मृतःसदा ॥ ८५ ॥ 

त्वमिमां भक्तिसंयुक्तो यस्मात्पूजितघानसि | 

मत्पूजापि कृता तस्मान्मदभिन्ना त्वियं यतः॥ ८६ ॥ 
अतस्त्वया नापराधः कृतो मयिनरेभ्वर! । किन्तुपूजेब घिहिता तांत्वया5र्चयता मम- 


त्वयामद्वाय यासाक सड्भेतो:कारियत्पुरा । तत्सकुंताभिगुप्ताथमांयद्बन्धितवानसि 
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तेन प्रीतो5स्मि ते राजेंल्लक्ष्मीःसंरक्षिताइचुना । 

मत्स्वरूपा ख सा लक्ष्मीजंगन्माता तअयीमयी ॥ ८६ # 
ठद्रक्षां कुबेताभूष! त्वया यद्बन्धनंमम । तत्तप्रियं ममराजेन्द्र! मा भयंक्रियतां त्वया 
इयंलक्ष्मीस्तवसुता सत्यम्धनसंशयः | इतीरितेष्थ हरिणा लक्ष्मीःप्रोचाघभूषतिम्‌ 

लक्ष्मीरुघाच 

राजन्प्रीताएस्मिने घाहंरक्षितायद्गृहेत्वया | त्वद्गनक्तिशोधनाथव अहंविप्णुरुमावषि 
विनोदकलहव्याजादागताधिह भूपते! | तवयोगेन भक्तयाच तुष्ठाबावां परंतप! ॥ 
आधयोःकृपया राजन्सुखन्ते भवतात्सदा | सर्घभूमण्डलेश्वय सदा ते भवतु घचम्‌ ॥ 
आधपयोःपादयुगले भक्तिभंवतु ते ध्रवा । देहान्ते मम सायुज्यं पुनरावृत्तिवर्जितम्‌ ॥ 

नित्यं भवतु ते राजन्प्राभूत्ते पापचीरतथा । 

सदा धर्म भचतु घीविष्णुभक्तियुता तब ॥ ६६ ॥ 
एवमुन्तवा नपंलक्ष्मीरिप्णोवेक्षस्थल ययो | अधविष्णुरुवाचेदं राजानं ह्विजपुड़धाः 
यथात्वयात्रबद्धो5६ं निगडेन ह॒पोत्तम! । तदपेणब घत्स्यामि सेतुमाघवसब्शितः ॥ 
मच कारितःसेतुस्तद्रक्षार्थभहं हप| । भूतराक्षससड्डेम्यो भयानामुपशान्तये ॥ 
ब्रह्मापिसेतुरक्षाथ घसत्यत्रदिघानिशम्‌ । शड्भूरो रामनाथाख्यो नित्यंसेती बसत्यथ 

इन्द्रादिलोकपालाश्व घसन्त्यत्र मुदान्धिताः | 

अतो5हमत्र वत्स्यामि सेतुमाधवसऊ्छया ॥ १०१ ॥ 
सेतुसंरक्षणार्थवे सयोपद्रवशान्तये । सर्वेपामिष्टसिद्धाचर्थ स्वपापोपशान्तये ॥१०२ 
त्वयानिगडबद्ध मां सेवन्ते येपत्रमानवाः । तेयान्तिममसायुज्य॑ सर्वाभीष्टंतथा रूपा 

मम लरक्ष्म्यास्तव तथा चरितं ये पठन्ति थे । 

न ते यास्यन्ति दारिद्िथ' कित्वेश्वय वजन्ति ते ॥ १०७॥ 

त्वत्कृतं यदिद॑ स्तोत्र मम लक्ष्म्या घिशाम्पते! | 

ये पठन्ति ख्र श्टण्वन्ति लिखन्ति थ मुदान्धिताः ॥ १०५॥ 
न तेषां पुनरावृत्तिमंमलोकात्कदाघन | इत्युक्त्वा सहरिस्तत्र हपं पुण्यनिधितदा 
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तत्रेध पूर्णरपेण संनिधत्तेस्मसर्दा। रृपःपुण्यनिधिव्िय्राः सेतुमाधचरूपिणम्‌ ॥ 
विष्णु प्रणम्यभक्तचातु महापूजांविधायच | सेचित्वा रामनाथश्ञ स्वमेषभचनंययों 
यावज्ञीचमसी तत्र सेतौ न्‍्यवसदुत्तमे । मचुरायां निज पुत्रंस्थापयामास पालकम्‌ 
तत्रेव निवसन्राजादेहान्ते मुक्तिमाप्तवान्‌। विन्ध्यावलिश्व तत्पत्नी तमेघाजुममारसा 
पतिबता पतिप्राणा प्रययौ सापि सद्गतिम्‌ ॥ ११० ॥ 
श्रीसूत उचाच 
येउत्र भक्तियुता नित्य सेचन्‍्ते सेतुमाघचम्‌ ॥ १११ ॥ 
न तेषां पुनरावृत्तिः केलासाजातु जायते । संतुमाधवसेचां ये न कुर्चन्त्यत्र मानवाः 
नतेषां रामनाथलय सेवा फलवतीभवेत्‌ | शृहीत्वासेकर्त सेतोगंडुगयां निश्षिपेद्यदि 
ब्रेत्य वे माधवपुरे बकुण्ठे स बसेन्नरः | गड्ां ज़िगमिषुविप्राः सेतुमाधवस न्निध्ो ॥ 
संकल्प्य गद्ढां निर्गेच्छेत्सा यात्रा सफलछा भवेत । 
आलीय गड्जा[सलिलं रामेशमभिषिच्य व ॥ ११५ ॥ 
सेती निश्षिप्य त्ठारं ब्रह्मप्रा प्तोत्यसंशयः । इतिबःकथितं चिप्राः सेतुमाघवर्च भघषम्‌ 
एतत्पठन्वा >एप्वन्बावेकुण्ठे लभतें गतिम ॥ ११७ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रांसं हितायां तृतीयेश्रह्मखण्डे 
सेतुमाहातये सेतुमाघचगप्रशंसायां पुण्यनिधिच रितकथनंनाम 
पश्चाशत्तमोष्ध्यायः ॥ ५० ॥ 


हा 


२१, दरियागंज, वी 


एकपश्चाशत्तमो 5ध्याय: 


सेतुयात्राक्रमविधिवणनम्‌ 
श्रीसुत उबाच 
अधथात:संप्रव श्या मिसेतुयात्राक्रमं द्विजाः । यंश्रुत्वासब पापेश्यो मुच्यतेमानवःक्षणात्‌ 
सस्‍्तात्वाइपचम्य विशुद्धात्मा कृतनित्यधिधिः सुधीः । 
रामनाथस्य तुएचर्थ प्रीत्यर्थ राधघवस्य थे ॥ २॥ 
भोजयित्वा यथाशक्ति ब्राक्मणान्वेदपारगपन । 
भस्मोद्धूलितसर्बाड्रखिपुण्ड्राड्रितमस्तकः ॥ ३ ॥ 
गोपीचन्दनलिप्तो वा स्वभाले:प्यूध्व॑पुण्ड्रकः । रुद्राक्षमाला भरणःसपवित्रकरःशुधिः 
सेतुयात्रांकरिष्ये १हमिति संकल्पभक्तितः | स्वगृहात्प्रवजेन्मीनीजपन्नष्टा क्षरंमनुम्‌ 
पश्चाक्षरंनाममन्त्रं जपेश्नियतमानसः | एकवार हविष्याशी जितक्रोधो जितेन्द्रियः 
पादुकाछत्ररहितस्ताम्बूलपरिषर्जितः । तेलाभ्यड्रपिहीनश्व्लीसड्रादिविवर्जितः ॥ 
शोचाद्याचारसंयुक्तः सन्ध्योपास्तिपरायणः | 
गायत्युपाल्ति कुर्वाणस्रिसन्ध्यं रामचिन्तकः ॥ ८॥ 
मध्येमाग पठल्षित्यं सेतुमाहात्म्यमादरात्‌ । पठव्राम्रायणणं धापि पुराणान्तरमेष!घा ॥ 
व्यर्थवाक्यानि सन्त्यज्य सेतुंगच्छेद्विशुद्धये । प्रतिग्रहंनग्रह्ीयान्नाचारांश्वपरित्यजेत्‌ 
कुर्यान्मागं यथाशक्ति शिवविष्ण्चादिपूजनम्‌ । 
वेश्वदेषादिकर्माणि यथाशक्ति समाचरेत्‌॥ ११॥ 
अह्मययक्षमुखान्धर्मान्प्रकुर्या ब्वाश्िपूजनम्‌ । अतिथिभ्यो5न्षपानादिसस्प्रद्याचधावलम्‌ 
द्द्याद्धिक्षां यतिभ्यो5पि वित्तशाठय' परित्यजन। 
शिवविष्ण्चादि नामानि रूतोत्राणि ख पठेत्पथि ॥ १३॥ 
धममेव सदा कुर्या न्निषिद्धानिपरित्यज्जैत्‌ | इत्यादिनियमोपेतः सेतुमूल ततो बजेत्‌ 
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चाषाणं प्रथम दद्यात्तत्र गत्वा समाहितः । तत्रावाह्य समुद्र च प्रणमेत्तदनन्तरम ॥ 
अध्य दद्यात्समुद्राय प्रार्थयेत्तदनन्तरम्‌। अनुज्ञां च ततः कुर्यात्ततःस्नायान्महोदधी 
मुनीनामथ देवानां कपीनां पिठणां तथा । प्रकुर्यात्तरपणं चिप्रा मनसा संस्मरन्‍्हरिम्‌ 
पाषाणसप्तक दद्यादेक वा पिप्रपुड्रचाः | पाषाणंदानात्सफर्ल स्‍्नान॑ भवति नान्‍्यथा 
पिप्लछादसमुत्पन्ने छत्ये लोकभयंकरे । प्राण ते मया दत्तमाहाराथ प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 
विश्वा्ि! त्वं्र॒ताचि!त्वंविश्वयोनेषिशांपते । सान्निध्यंकुर्मेदेवलागरेलवणाम्भसि 
नमस्ते विश्वगुप्ताय नमो विष्णो हापाम्पते | नमो हिरण्यश्टड्राय नदीनां पतये नमः 
समुद्राय बयूनाय प्रोच्चाय प्रणमेत्तथा ॥ २१॥ 
सर्वस्लप्य भ्रीमन्सर्चरल्लाकराकर । सर्चरत्लप्रधानसत्वं गृहाणाघ्य महोदले |॥ २२ ॥ 
अशेषजगदाधार! शडुचक्रगदाधर !। देहि देव! ममानुज्ञां युप्मत्तीर्थनिषेषणे ॥ २३ ॥ 
प्राच्यां दिशि च सुग्रीब॑ दक्षिणस्यां नल स्मरेत्‌ ॥ २४॥ 
अतीच्यां मेदनामानमुद्ी च्यांद्विबिदंतथा । रामंचलक्ष्मणंचेचसी तामपियशस्धिनीम्‌ 
अडुदं बायुतनयंस्मरेन्मध्येबिभीषणम्‌ । पृथिव्यांयानितीर्था निप्राधिशंस्त्वामहोदधे 
स्नानस्य मे फल देहि स्ंस्मात्वाहि मांडहसः । 
हिरण्यश्टड्रमित्याभ्यां नाभ्यां नारायणं स्मरेत्‌ ॥ २७॥ 
ध्यायन्नारायणं देव स्तानादिषु ख कर्मसु । ब्रह्मलोकमवाप्रोति जायते नेह थे पुनः ॥ 
सर्वेषामपि पापानां प्रायश्चित्त भवेत्ततः । प्रह्मदं नारदं व्यासमम्बरीपं शुकं तथा 
अन्यांश्य भगषद्गक्ता श्विन्तयेदिकमानसः ॥ २६ ॥ 
वेदादियों वेदवसिष्टयो निः सरित्पतिः सागररलयोनिः | 
अश्विश्व॒ तेजश्व इला घ तेज़ो रेतोधा पिष्णुरसतस्य नाभिः॥ ३०॥ 
इदूं ते अन्याभिरसमानमद्दियाः काश्व सिन्धुं प्रविश्न्त्याप- । 
सर्पो जीर्णामिव त्वच॑ जहामि पाप॑ शरीरात्सशिरम्को उस्युप्त्य ॥ ३१॥ 
समुद्राय वयूनाय नमस्कुर्यात्पुनद्धिजाः । स्ंतीर्थभयं शुद्ध नदीनां पतिमम्बुधिम्‌ 
द्वी समुद्राविति पुनः प्रोश्ायेत्तनानमाचरेत्‌ । ब्रह्माण्डोद्रतीर्थानि करम्पृष्टनितेरवे! 


णकपश्चाशत्तमोष्थ्यायः ] # सेतुयात्राक्मविधिवर्णनम्‌ # २७१ 


सेन सत्यैन मे सेतीतीथंदे हिदिवाकर [। प्राच्यां दिशिखसुग्रीवमित्यादिक्रमयोगतः 
स्घृत्वा भूयो द्विजाः सेतौतृतीयं स्लानमाघरेत्‌। देवीपत्तनमारभ्य प्रतजेद्यदिमानवः 
तदा तु नवपाषाणमध्ये सेतौ घिमुक्तिदे । स्नानमम्वुनिधो कुर्यात्स्वपापोघापनुत्तये 
द्भंशय्यापदब्या चेद्गच्छेत्सेतु घिमुक्तितम्‌ । तदा तत्रोदधावेवब स्नानं कुर्याद्धिमुक्तये 
पिप्पलादंकविकण्बंकृतान्तंजीवितेश्वरम्‌ । मन्युश्च कालराजिश्वविद्याश्वाहगंणेश्वरम्‌ 
घसिष्ठं वामदेवं॑ चपराशरमुमापतिम्‌ | घाल्मीकिनारदं खबवालखिल्यान्मुनींस्तथा 
नं नीले गचाक्ष ख गबयं गन्धमादनम्‌ । मेन्दं घ द्विचिदं खेच शरभं खर्षभ॑ तथा ॥ 
सुप्रीवश्चदनूमन्तं वेगद्शनमेच व । राम॑ च लक्ष्मणं सीतां महाभागां यशस्विनीम्‌ 
विः छृत्वा तपयेदेतान्मन्त्रानुक्तवा यथाक्रमम्‌ । 
विभोश्व तत्तन्नामानि चतुर्थ्यन्तानि वे द्विजाः ॥ ४२॥ 
देवादपीन्पित्‌ श्रेत्रविधिवश्व तिलोदकः । द्वितीयांतानिनामानिचोक्तवाघातर्पयेद्द्धिजाः 
त्पयेत्सपवित्रस्तु जलेस्थित्वाप्रसन्नघीः । तर्पणात्सवंतीर्थेषु स्वानस्थफलमाप्नुयात्‌ 
एबम्रेतांस्त्पयित्वा नमस्कत्योत्तरेजलात्‌ । आद्रंवस्त्रंपरित्यज्यशुष्कघासःसमाबृतः 
आचस्य सपवित्रश्चव विधिवछाद्धमाचरेत्‌ । 
पिण्डान्पितृभ्यो द्यात्व तिलतण्डुलकेस्तथा॥ ४६॥ 
एतच्छाद्धमशक्तस्यमयाप्रोक्त॑ द्विजोत्तमाः | धनाद्योउनश्नेन थे भ्राद्धंपद्रसेनसमाघरेत्‌ 
गोभूतिलहिरण्यादिदानं कुर्यात्ससद धिमान्‌ | रामचन्द्रधनुष्कोटावेबमेव समाचरेत्‌ 
पाषाणदानपूर्वा णितपंणां तानिवेद्धिजाः । सेतुमूलेयर्थंतानि विधिषद्धतनोद्द्विजाः 
चघक्रतीथ ततो गत्वा तत्रापि स्लानमाचरेत्‌ | पश्येश्व सेत्वधिपतिदेधंनाराय णंहरिम्‌ 
गच्छन्पश्चिममार्गेण ततत्ये चक्रतीर्थंके | स्वात्वा दर्मशयं देच॑ प्रपश्येट्कक्तिपूषकम ॥ 
कपितीथ ततःप्राप्यतत्रापिस्नानमाचरेत्‌ । खीताकुण्ड ततश्पराप्यतत्रापिस्तानमाचरेत्‌ 
ऋणमोचनतीथ तु ततः प्राप्पमहाफलम्‌ । स्नात्वा प्रणम्य रामंचजञानकीरमणंप्रभुस्‌ 
गच्छेल्क्ष्मणतीर्थ तु कण्ठादुपरि घापनम्‌ । 
रत्वा स्तायाश्व तत्राइपि दुष्क्ृतान्यप्रि चिन्तयन ॥५४ ॥ 
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ततःस्नात्वाशमतीर्थेततोदेवालयं्जैत्‌। सनात्वापापषिनाशेनचगड्यमुनायोस्तथा 
सावित्र्यां घ सरस्वत्यां गायन्ष्यां घ द्विज्ोत्तमाः !। 
स्‍्नात्वा च हनुमत्कुण्डे ततः स्मायान्महाफले ॥ 
ब्रह्मकुण्ड ततः प्राप्य स्नायाद्विधिपुरः सरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नागकुण्ड ततः प्राप्य सर्वपापबिनाशनम्‌ ! स्थान कुर्यान्नरों विप्रानरकक्लेशनाशनम्‌ 
गंगाद्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि सकलान्यपि ॥ ५७ ॥ 
सचंदा नागकुण्डेतु बसन्ति स्वाघशान्तये | अनंतादिमहानाग रष्टाभिरिदमुत्तमम्‌ ॥ 
कठिपत॑ मुक्तिदंतीथरामसेती शिवड्भरम्‌ । अगस्त्यकुण्डंसंप्राप्पततःस्नायादनुत्तमम्‌ 
अधाश्नितीर्थमासाद्य स्ंदुष्कमंनाशनम्‌ । 
स्नात्वा सन्तप्यं विधियच्छाद्घ कुर्या र्पितुन्स्मरन्‌ ॥६०॥ 
गोभूहिरण्यबान्यानित्राह्म गेम्यःस्वशक्तितः । दच्चाश्नितीर्थ तीरेतुसधंपापे:प्रमुच्यते 
अथवा यानि तीथर्थानि चक्रतीर्थमुखानि थे । अन॒क्रान्तानि पिप्रेन्द्राःसंपापहराणितु 
स्वायात्तदनुपू्वंणस्तायाद्वापि यथारुचि । स्नात्वचंसवतीर्थेषु श्रादधादी निसमांचरेत्‌ 
पश्चादमरेश्वरं प्राप्प निषेव्य परमेश्वरम्‌ | सेतुमाघवमागस्य तथा राम॑ च रक्ष्मणम्‌ 
सीता प्रभञ्ननखुतं तथान्यान्कपिसत्तमान्‌ | तत्रत्यसवंतीर्थेपु स्लात्था नियमपूवकम्‌ 
प्रणम्य रामनाथं च रामचन्द्रं तथापरान्‌ | नमस्कृत्यधनुष्कोटि ततः स्नातुम्ब्नजेन्नरः 
तत्र पाषाणदानादिपूर्वोक्तनियमं घरेत्‌ | धनुप्कोटी च दानानिद्याद्वित्तानुसारतः 
क्षेत्र गाश्चव॒ तथाउन्यानि बस्माण्यन्यानि घादरात्‌। 
ब्राह्मणेम्यो वेदविद्वयो दद्याद्वित्तानुलारतः ॥ ६८ ॥ 
कोटितीथ ततः प्राप्य स्नायान्नियमपूर्वकम्‌ | ततोरामेश्वरंदेय॑ प्रणमेद्वषभध्चजम्‌ 
विभवे सति विप्रेभ्यो दद्यात्सौचर्णदक्षिणाम्‌ | 
तिलान्धान्य॑ च गां क्षेत्र बद्माण्यन्यानि तण्डुलान्‌ ॥ ७० ॥ 
दब्ाद्वित्ताजुसारेण वित्ततोभघिवजितः । धूप दीपं च नेवेद्य पूजोपकरणानि 
रामेश्वराय देचाय दद्याद्धित्ताजुसारतः । स्व॒त्वा रामेध्वरं देवं प्रणय ख सभक्तिकम्‌ 


दविपश्चवाशत्तमोषध्थ्यायः ] # सेतुवेभचर्णनम्‌ # २७३ 


अनुश्चाप्य ततो गच्छेत्सेतुमाधबसब्रविधिम्‌ । तस्मैदक्वाचधपादीनसुशाप्यल माधघम्‌ 
पूर्वोक्तनियमोपेतः पुनरायात्स्वक गृहम्‌ । ब्राह्मणान्मोजयेदन्नः घड्धलेंः परिपूरितिः 
तेनंघ शमनाथो5स्मे प्रीतो5भीएं प्रयच्छति । 
नारक॑ घास्य नास्त्येध दारिदय' थे विनश्यति ॥ 9५॥ 
सनन्‍्ततिबंधते तस्य पुरुषस्य द्विजोत्तमाः | संसार्मबधूयाशु सायुज्यमपि यास्यति 
अत्रागन्तुमशक्तश्वेच्छ तिस्म्ृत्यागमेषु यत्‌ । ग्रन्थजातंमहापुण्यं सेतुमाहात्म्यसूघकम्‌ 
त॑ अ्न्थ पाठयेद्विप्रा महापातकनाशनम्‌ । इदं था सेतुमाहात्म्यं पठेट्डक्तिपुरःसरम्‌ 
सेतुस्नानफल पुण्य॑ तेनाप्रोतिनलंशयः । अन्धपड्म्वादिविषयमेतत्पोक्त मनीषिधिः 
. श्रीसूत उचाच 
एवं वःकथितोविप्रा-सेतुयात्राक्रमोद्धिजाः | एतत्पटन्वाशएण्वन्चासवंदुःखाहिमुच्यते 
इतिश्रीलकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रधांसंहितायां_तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्स्ये यात्राक्रमचर्णनंनामैकपश्चाशत्तमो 5ध्यायः ॥ ५१ ॥ 


९..--+-े+-ननननन मननीनन-ा-लननन+-न 


दिपथ्वाशत्तमो 5प्यायः 
सेतुवेभववर्ण नम्‌ 
श्रीसृूत उबाच 
ऑूयोष्प्यहं प्रवक्ष्यामि सेतुमुद्विश्य वेभवम्‌ । युष्माकमाद्रेणाहंश्टणुध्च॑ मुनिषुडडधाः 
स्थानानामपि सर्वेषामेतत्स्थानं महत्तरम्‌। अत्र जप्त हुतं तप्त दत्त चाउक्षयमुच्यते ॥ 
अस्मिश्नेव महासरूथाने धनुष्कोटों निमज्ननात्‌। 
घाराणस्यां दशसमावासपुण्यफर्ल भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तस्मिस्थले धनुष्कोटो स्नात्या रामेश्वरं शिवम्‌ | 


टृष्टा नरो भक्तियुक्तस्तमिदिनानि बसेंदु द्विजा: !॥ ४॥ 
१८ 
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पुण्डरीकपुरे तेन दशवत्सरवासजम्‌ । पुण्यंमवर्तिचिप्रेन्द्रा महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अष्ठोत्तरलहस्॑ तु मन्त्रमायं षडक्षरम्‌। अत्रजप्त्वानरोभक्तयाशिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ 
मध्याजु ने कुम्मकोणे मायूरे श्वेतकानने | हालास्ये ख गज़ारण्येवेदारण्ये च नेमिपे 
श्रीप॑ते घ श्रीरड़े श्रीमदवृद्धगियाँ तथा। चिदम्बरे चचल्मीके शेपाद्रावरुणाचले 
श्रीमदृक्षिणकलासे वेडुटादो हरिस्थले | काश्ीपुरे ब्रह्मपुरे वंच्ेश्वस्पुरे तथा ॥ ६॥ 
अन्यत्रापि शिवल्थाने चिष्णुरू्थानेच सत्तमाः | वर्षवासभवंपुण्यंघधनुष्कोटी नरो मुदा 
माधमासे यदिस्तायादाप्रोत्येब न संशयः । इमं संतुं समुद्धिश्य द्वौसमुद्राचितिश्रु तिः 
विद्यते ब्राह्मणश्नेष्ठा मातृभूता सनातनी । अदोयद्दारुरित्यन्या यत्रास्ति मुनिपुड्ुचाः 

विष्णोःकर्माणि पश्यन्ती सेतुवेभवशंसिनी । 

श्रुतिरस्ति तथाइन्याइपि तह्विप्णोरिति चापरा ॥ १३॥ 
इतिहासपुराणानि स्घृतयश्व तपोधना:। एकवाक्यतया सेतुमाहात्म्यंग्रत्र॒बन्ति हि 
चन्द्रसूयों परागेषु कुवन्सेत्ववगाहनम्‌ । अधिमुक्ते दशाब्दं तु गड्डास्नानफर्ल लभेन्‌ 
कोटिजन्मकृतंपापं तत्क्षणेनेच नश्यति। अश्वमेघसहस्रस्यथ फलमाप्नोत्यनत्तमम्‌ 
विषुवायनसड्क्रान्ती शशिवारे च प्वणि । सेतुदर्शनमात्रेण सप्तजन्मार्जितंशुभम्‌ 
नश्यते स्वरगंति घब प्रयाति हविजपुड़्चाः | मकरस्थे रवोमाघे किश्विदभ्युदिते रबी 

स्‍नात्या दिनत्रयं मत्यों धनुष्कोटी विपातकः | 

गड़ादिसवंतीर्थेषु स्तानपुण्यमवाप्लुयात्‌ ॥ १६ ॥ 

धनुष्कोटो नरः कुर्यात्स्ानं पश्चदिनेषु यः । 

अश्वम्रेधादिपुण्य घ॒ प्राप्लुयाद्‌ ब्राह्मणोत्तमाः ॥ २० ॥ 
चान्द्रायणा दिकतच्छाणामनुष्ठानफर्ल लभेत्‌ | चतुण्णांमपिवेदानां पारायणफर्छं तथा 
माघमासे दशाहःखु धनुष्कोटों निपज्जनात्‌ | ब्रह्महत्यायुतंतश्येन्नात्रकार्या विचारणा 
माघमासे घनुष्कोटी दशपश्चदिनानि यः। स्नान करोतिमनुजःसबे कुण्ठमवाप्लुयात्‌ 
माघमासे रामसेती सस्‍्नानंविशद्विनं चरन्‌ | शिवसामीप्यमाप्रोति शिवेनसह मोदते 

पश्चविशद्विनं स्नान॑ कुघेन्लारूप्यमाप्लुयात्‌ । 


दविपश्चाशत्तमोधध्यायः]._ # रामसेतौदानमाहात्स्यधर्णनम्‌ # २७५ 


स्‍्नान॑ जिशद्विनं कुवेन्सायुज्यं लमते घुघम्‌ ॥ २५॥ 
अतोष्वश्यं रामसेतोमाघमासे द्विजोत्तमाः । स्नानंसमाचरेद्विद्ान्किश्विदभ्युदितेरवोी 
चन्द्रसूथोपरागे घ तथवाद्धोंदये द्विजाः। महांदये रामसेतो स्वान॑ कुबन्द्रिजोत्तमाः 
अनेकक्लेशसंयुक्त गर्भवासं न पश्यति । ब्रह्मह॒त्यादिपापानां नाशक॑ चर प्रकीर्तितम्‌ 
सर्वेपां नरकाणां घ बाधक परिकीतितम्‌ | सम्पदामपिसर्वासां निदानंपरिकी्तितम्‌ 

इन्द्रादिसघंलोकानां सालोक्यादिप्रदं तथा | 

घन्द्रसूयोपरागे च तथवाद्धोंदयि छिजाः ॥ ३० ॥ 
महोदये धनुष्कोटो मज़नं त्वतिनिश्चितम्‌ | रावणरूय विनाशा्थपुरारामेणनिर्मितम्‌ 
सिद्धचवारणगन्धर्व॑ किन्नरो रगसे वितम्‌ । ब्रह्मदेवषिराजपि पित्सडूनिषेघितम्‌ ॥ ३२ 
प्रह्मा विदेवतावृन्दस्से बित॑ भक्तिपूवंकम्‌ । पुण्यं यो रामसेतुं थे संस्मरन्पुरुषोद्विजाः 
सस्‍्तायाश्व यत्र कुत्रापि तटाकादी जलाशये | न तस्यदुष्क्रतंकिश्विद्गषिष्यतिकदाघन 
सेतुमध्यस्थवीर्थेषु मुध्टिमात्रप्रदानतः | नश्यन्ति खकला रोगा श्रणहत्यादयस्तथा 

रामेण धनुषः पुण्यां यो रेखां पश्यते ऋताम्‌ | 

न तस्य पुनरावृत्तिवकुण्ठात्स्थात्कदाचन ॥ ३६ ॥ 

धनष्कोटिरिति ख्याता या लोके पापनाशिनी । 

विभीषणप्रार्थनया छृता रामेण घीमता ॥ ३७ ॥ 

धनुध्कोटियमहापुण्या तस्यांस्नात्वा समक्तिकम्‌ | 

दद्याद्वानानि चित्तानां क्षेत्राणां च गधां तथा ॥ ३८॥ 
तिलानांतण्डुलानांचधान्यानांपयर्सांतथा | पञ्राणांभूषणानां चमाषाणामोद्नस्यच 

दृध्नां घुतानां वारीणां शाकानामप्युदश्विताम्‌ । 

शुद्धानां शकराणां च सस्‍यानां मघुनां तथा ॥ ४० ॥ 
मोदकानामपूपानामन्यैषां दानमेव च । रामसेतौ द्विजाः प्रोक्त सर्वाभीष्टप्रदायकम्‌ 
अतोद्द्याद्रामलेती बित्ततो मविवर्जितः । दत्त हुतं च तप्तंच ज़पश्च नियमादिकम्‌ 
स्रीरामघनषः कोटानवनन्तफलद॑ भवेत्‌ । तेन देघाश्वतुष्यन्ति तुष्यन्तिपितरल्तथा 
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तुष्यन्ति मुनयः सर्चे ब्रह्मा विष्णुः शिघस्तथा। 
नागा: किम्पुरुषाः यक्षाः सर्वे तुष्यन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वयं घ पूतो भवति धनष्कोल्यष्वछोकनान्‌ | 
स्वचंशजान्नरान्सर्वान्पावयेश्व पितामहान्‌ ॥ ४५ ॥ 
तारयेश्व कुल सब धनुष्कोस्यवलोकनात्‌ । रामस्यधनुपःकोट्याहृतरेर्वाचगाहनात्‌ 
पश्चणयातककोटीनां नाशः स्यात्तत्क्षणे भ्रवम्‌ । 
श्रीरामधघनुपः कोस्‍्या रेखां यः पश्यते क्रताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अनेकक्लेशसम्पूणगर्भवासंन पश्यति | यत्रसीताउनलंप्राप्तातस्मिन्कुण्डेनिमज्ञनास्‌ 
अ्रणहत्याशतं विप्रा नश्यन्ति क्षणमात्रतः। यथारामस्तथासेतुर्यथा गड्भातथाहरिः 
गड्ढे! हरे! रामसेतो!त्विति सड्डीतेयन्नरः । यत्रक्ापिबहिःस्नायात्तेनयातिपरांंगतिम्‌ 
सेताचधोंदये स्नात्या गन्धमादनपथते । पितल॒द्विश्ययःपिण्डान्द्द्यात्सप पम्ात्र कान 
पितरस्तृप्तिमायान्ति यावन्नन्द्रदिवाकरी | शमीपन्रप्रमाणं तुपितसृद्दिश्य भक्तितः 
हिजेन पिण्ड दत्त चेत्सवंपापचिमोचितः । 
स्वगस्थो मुक्तिमायाति नरकस्थो दिव॑ बजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सेती शव पद्मननाभे चगोकणेपुरुषोत्तमे । उदन्‍्वदम्भसिस्नानं साथंकालिकमीप्सितम्‌ 
शुक्राड्रा रकसौरीणां घारेपु लवणाम्मसि । 
सन्‍्तानकामी न स्नायात्सेतोरन्यत्र कहिंखित्‌ ॥ ०५ ॥ 
अक्ृतप्रेतकार्योचा गभिणीपतिरेव था । न स्ताया दुदधो विद्वान्सेतोरन्यत्रकह्टिं चित्‌ 
नकालापेक्षणंसेतोनित्यस्नानं प्रशस्यते । चारतिध्यक्षनियमा:सेतो रन्यत्र हि द्विजाः 
उद्दिश्य ज्ीघतः स्नायाज्न तु स्नायान्सछृतान्पति | 
कुशः प्रतिकृति कृत्वा स्नापयेत्तीर्थथारिभिः ॥ ५८ ॥ 
इसे मन्त्र समुख्चायंप्रसन्नेन्द्रियमानसः ।कुशो5सित्वंपवित्रोडसिविष्णुनाचिधृतःपुरा 
त्वयि स्‍नाते स च स्‍्नातो यस्यतदु श्रन्धिबन्धनम्‌ । 
सघंत्र सागरः पुण्यः सदा पर्चणि पर्णि ॥ ६० ॥ 
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सेती सिन्ध्वब्धिसंयोगे गड्भासागरसडूमे | नित्यस्तानंहिनिर्दिप्रंगोकर्णेपुरुषोत्तमे 
ना5पर्वंणिसरिप्ला्थंस्पृशेदन्यत्रकहिंचित्‌ । पित्॒णांसवंदेवानांमुनीनामपिःएण्वताम्‌ 
प्रतिकज्ञामकरोद्रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः | मयाह्मत्रकते सेती स्नानंकुर्घन्ति ये नरा$ 
मत्प्रसादेन ते सर्वे नयास्यन्ति पुनमंचम | नश्यन्तिसवंपापानिमत्सेतो रवलोकनात्‌ 
रामनाथस्य माहात्म्यं मत्सेतोगपि वभचम । 
नाईहं वर्णयितुं शक्तो वर्षकोटिशतेरपि॥ 5५ ॥ 
इति रामसूय वचन श्रत्वा देवमहर्पयः । साधुसाध्विति सन्तुष्टाः प्रशशंसुश्ध तद॒चः 
सेतुमध्ये चतुवंक्त्रः सदेवलमन्वितः | अध्याम्ते तस्य सक्षार्थमीश्वरस्याश्यासदा 
रक्षार्थ रामसेतो हि सेतुमाधवसब्छया । महाधिष्णुः समध्यास्ते निवद्धोनिगड़ेनवे 
महपयश्य पितरो धर्मशास्त्प्रवतंकाः । देवाश्व सहगन्धर्वा: सकिन्नरमहोरगाः ॥ 
विद्याधराश्वाग्णाश्वयक्षाःकिपुरुषपास्तथा। अन्यानिसर्चभूता निवसन्त्यस्मिश्नहर्निशम्‌ 
सोदइय द्वएः भ्रतो वापि स्म्ृतःस्पृष्टो पघगाहितः । 
स्वस्माद्‌ दुरितात्पाति रामसतुह्विजोत्तमाः ॥ ७१ ॥ 
सेतावधोंदिये सनानमानन्दप्राभिकारणम्‌ | सुक्तिष्रदं महापुण्यं महानरकनांशनम्‌ ॥ 
पौपे मासे विष्णुभस्थे दिनेशे भानोवरि किश्विदुद्यद्िनेशे । 
युक्ताष्मा चेन्नागहीना तु पाते विष्णोऋ क्षे पुण्यमधोंदियं स्यात्‌॥ ७३ ॥ 
तस्मिन्नधोंदयेसेतों सनानंसायुज्यकारणम्‌ | व्यतीपातसहस्मेण दर्शभेकंसमंस्झतम्‌ 
दर्शायुतसमं पुण्य भालुवारों भवेद्यदि | भ्रवणक्ष यदि भवेद्वानुवारेण संयुतम्‌ ॥ 
पुण्यमेव नु विज्येयमन्योन्यस्यव योगतः । एकेकमप्यमस्ततद॑ स्नानदानजपार्घनात्‌ ॥ 
पश्चस्वपि चयुक्तेषु किमुवक्तन्यमत्रहि | श्रवर्णज्योतिपां श्रेष्ठममा श्रेष्ठातिथिष्वपि 
व्यतीपात॑ तुयोगानां बारंबारेषु थे रवेः । चतुर्णामपि यो योगो मकरस्थेरवीमवेत्‌ 
तस्मिन्काले रामसेती यदि रनायाक्त मानवः । 
गर्भ न मातुराप्नोति किन्तु सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ७६॥ 
अर्धोद्यसमः कालो न भूतो न भविष्यति । एवंमहोद्यः कालो धर्मकाल:प्रकीतितः 
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एलेषु पुण्यकालेघु सेतो दान॑ प्रकीरतितम्‌ । आखारश्व तपो वेदो वेदान्तश्रधर्ण तथा 
शिवधविष्ण्वादिपूजापि पुराणार्थप्रघक्तता । यम्सिन्विप्रेत विद्येते दानपात्रतदुच्यते 
पात्राय तस्मे दानानिसेती दद्यादद्धिजातये | यदि पात्रंनलभ्येत सेतावाघारसंयुतम्‌ 
संकव्प्योद्िश्यसत्पात्रंप्रदद्यादुग्राममागतः । अतोनाधमपात्रायदातव्यंफलकां क्षिमिः 
उत्तम सेतुमाहात्म्यं चक्तुदेयं न चान्यतः ॥ ८४ ॥ 
अत्रेतिहासं चक्ष्यामि घसिष्ठोक्तमजुत्तमम्‌ | दिलीपायमहाराशे दानपात्रविवित्सवे 
दिलीप उबाच 
दातानि कस्मे देयानि ब्रह्मपुत्रपुरोहित || एतन्मे तक्त्वतो ब्रृहित्वस्छिष्यस्यमहामुने! 
चसिष्ठ उद्चाच 
पात्राणामुत्तमं पात्र वेदाचारपरायण ! । तस्मादप्यधिक पात्र शुद्रान्न॑ यस्य नोदरे ॥ 
वेदाः पुराणमन्त्राश्बशिवविष्ण्बादिपूजनम्‌ । वर्णाश्रमायनुष्ठान॑ बतंते यस्यसंततम्‌ 
व्रिद्रश्व॒ कुठुम्वी च तत्पात्र भ्रेष्ठमुच्यते । तस्मिन्पात्रे प्रदत्त वे धर्मकामार्थमोक्षद्म्‌ 
पुण्यस्थले विशेषेण दानंसत्पात्रगहितम्‌ | अन्यथादशजन्मानिक्रकलासोभविष्यति 
जन्मत्रयंरासभःस्यान्मण्डूकश्रद्विजन्मनि | एकजन्मनिच्वण्डाल्स्ततः शुद्दोभविष्यति 
ततश्व क्षत्रियों घेश्यः क्रमाद्विप्रश्न जायते। दरिद्रश्व॒ भवेत्तत्र वहुरोगसमन्धितः ॥ 
पव॑ बहुधिधा दोषा दुष्पपात्रप्रदानतः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन सत्पात्रेषु प्रदापयेत ॥ 
न लब्यते चेत्सत्पात्रं तदासंकल्पपूर्वकम्‌ । एक॑ सत्पात्रमुद्ठिश्य प्रक्षिपेदुदक भुधि 
उद्दिष्टपात्रस्य झतो तत्पुत्राय समर्पयेत्‌ । तल्‍्यापि मरणे प्राप्त महादेवे समर्पयेत्‌ # 
अतो नाधमपात्राय दयाक्तीर्थे घिशेषतः ॥ ६५॥ 
श्रीसूत उचाष् 
एचमुक्तो वसिष्ठेन दिलीपः स द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
तदाप्रभ्भतिसत्पात्रे प्रायच्छट्टानमुत्तमम्‌ | अतःपुण्यस्थरे सेताबत्रापि मुनिषुड्डधाः 
यदिलबश्येत सत्पात्रे तदादद्याद्धनादिकम्‌ । नोचेत्सड्डुल्पपूथ तु विशिष्ट पात्रमुत्तमम्‌ 
समुद्विश्य जलंभूमो प्रक्षिपेद्कक्तिसंयुतः | स्वग्राममागतः पश्चात्तस्मिन्पात्रे समर्पयेत्‌ 
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पू्थ संकल्पितं पित्त घर्मलोपो षन्यथा भवेत्‌ ! 

न दुःख पुनराप्नोति कि तु सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ १००॥ 
अर्धोदियलमः कालो न भूतो न भषिष्यति | कुम्मकोणं सेतुम्रल॑ गौकर्ण नेमिदंतथा 
अयोध्यादण्डकारण्यं विरुपाक्ष घ॒ वेडुटम्‌ | शालिय्रामंप्रयागं चकाश्वीद्वाराष तीतथा 
मचुरापद्मताभं घ काशी चिश्वेश्वर'लया | नद्यःसर्वा:समुद्राश्च॒ पवेतंभास्करं स्मृतम्‌ 
मुण्डनंघोपवासश्च क्षेत्रेष्वेषुप्रकी तितम्‌ । लोभान्मोहादक्ृत्वायःस्वगृहंयाति मानवः 
सहैब यान्ति तद्गोहे पातकानि ख तेनव | घतुविशतितीर्था नि पर्वते गन्धमादने ॥ 
तत्रलक्ष्मणतीर्थे तु बपनंघुनिभिःस्खतम्‌ । तीरेलक्ष्मणतीथसूय लोमचज्य शिवाज्या 

शिरोमातज लय वपन॑ क़ृत्वा दक्ष्वा घ दक्षिणाम्‌ । 

रूतास्वा लक्ष्मणतीर्थे च द्रष्टा लक्ष्मणशडुरम ॥ १०७॥ 
सवपापविनिमुक्तः शहर याति मानव: | अधोदये सदा स्नान सेतावेध॑ समाचरेत 
नासम्तिसेतुलमंतरीथ नास्नतिसेतुसमंतपः । नास्तिसेतुसमं एण्यं नास्तिसेतुसमागतिः 
डपरागसहस्पेण सममर्धोदिय स्प्ुतम्‌। अधोदियलमः कालो नार््ित संसारमोचकः 
तस्समिन्नधोंदये रामसेती स्नान तु यद्ववेत्‌ । न तत्तत्यं भवेत्पुण्यं सवंशास्त्रेषु सचंदा 
घष्टिब्षलहस्प्राणि भागीरथ्यवगाहनात्‌ । यत्पुण्यमस्तषिनिद्िष्ज तत्पुण्यं मुनिपुड्ूधाः ॥ 
एकबार गमसेतो स्नानात्सिध्य ति निश्चितम | अद्धोंदये विशेषेण त+वच महोदये 
भकर स्थे रचा माध्रे प्रयागे परापमोचने | माघस्नानसहस्नेण यत्पुण्यं रभते नरः ॥ 
तस्मिन्नवोंदिये वित्रा रामसेतों निमझनात्‌ | एकवारेण तत्पुण्यं लभते नात्र संशयः 

त्रलोक्यस्थेषु तीर्थेषु मनातानां यत्फल भवेत्‌। 

सकदडोंदये सेतो सूनात्वा तत्पुण्यभाग्मचेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
ब्रह्मज्ानविहीनानां कृतघ्ानां दुरात्मनाम्‌। पापिनामितरेषां ख महापातकिनां तथा 

सेतावद्धोंदये सनानाद्विशुद्धरिति निश्चिता । 

स्थलान्तरे कृतघ्ानां निप्कृतिनास्ति कहिंखित्‌ ॥ ११८॥ 
सेतावद्धो रये सनानात्तेषामपि हि निष्कृतिः | सेतावद्धोंदये रूनानंये नकुबन्तिमोहतः 
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संसारेघु निम्रज्जन्ति ते यथान्घ्राः पतन्त्यघः | 
सेतावधोंदये स्नात्वा भित्चा भास्करमण्डलम्‌ ॥ ११० ॥ 
ब्रह्मलोकंप्रयास्यंतिनात्र कार्या विचारणा। अद्धोदियैतुसम्प्रामेस्तात्था सेती घिमुक्तिदे 
स्वात्वासम्यग्जगन्नाथं राधवं सीतया सह | रामेश्वरं महादेव॑ सुप्रीचादिुखान्कपीन 
ध्यात्वा देवाल्बींश्वापितथापितृगणानपि । तपंयेदपि तान्सर्चान्म्घदारिद्रथविमुक्तये 
अद्धोदियाख्यममर्ल जगन्ना्थंशमखंयेत्‌ | सेतावद्धोंदये काले तेन प्रीणाति केशवः ॥ 
दिवाकर! नमस्तेडस्तु नेजोराशे ज़गत्पते !॥ अजिगोत्रसमुपन्न लक्ष्मीदेव्याः सहोदर 
अधग्रहाणमगधन्सुधाकुम्भ! नमोषस्तु ते | व्यतीपात! महायोगिन्महापांतकनाशन 
सहब्यवाहो सर्वात्मन्गृहाणाघ्य नमसतु ते | तिथिनक्षत्रवाशणामधीश! परसम्रेध्चर !॥ 
मासरूप! ग्रहाणाध्य कालरूपनमोष्स्तु ते। इति दस्वा प्रथट्ठन्त्रेग्ध्यमद्धोदियेनरः 
उपायनानिधिप्रेम्योदयाद्धित्तानुसारतः । चतुदंशद्वादशाप्रीसप्तवट पश्च वा द्विजान्‌ 
यथाशक्त्यन्नपानायेः पृथड्टन्त्रे: समर्चयेत्‌ । कांस्यपात्रं समादायनूतनं दारवं तु घा 
विप्राणांपुरतःस्थाप्य पयलाप रिपूरितम्‌ | सफलंसगुडंसाज्यं सतास्वूलंसदक्षिणम्‌ 
दर्याय्य्ञोपचीतंचगांसवत्सां पथम्विनीम्‌ । अलंकृतेम्योविप्रेम्यो यथाशक्तिवदेदिदम 
श्रवणक्ष जगन्नध्थां जन्मे तव फेशव । यन्मया दत्तमथिभ्यस्तदक्षयमिहास्तु में 
नक्षत्राणामधिपतेदेवानामम् तप्रद । त्राहि मां रोहिणीकान्त! कलाशेष! नमोस्तु ते 
दीननाथ! जगन्नाथ कलानाथ! कृपाकर !। त्वत्पादपद्मययुगलभक्तिरस्त्वचला मम ॥ 
व्यतीपातनमस्ते5स्तु सोमसूर्यापझिसंनिभ । यद्वानादिरूतं किश्षित्तदक्षयमिहास्तु ते 
अथिनां कल्पवृक्षो्सि बासुदेया जनादन | मासत्व॑ंयनकालेश पाप॑ शमय में हरे 
इत्यखयित्वा विप्रेन्द्रास्ततःश्राद्ध समाघरेत्‌ । हिरण्यथ्रादमामंबरापाकश्राद्ममथापिवा 
पाचंणं च ततः कुर्याद्धित्शाव्य' नकारयेत्‌। आचाय पूजयेत्पश्चाद्खभूषणकुण्डलेः 
प्रतिमामपंयेत्तस्म गां च छत्रपुपानहम्‌ | एवमद्धोंदये सेती बत॑ कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः 
तेनेध कृतकृत्यः स्थात्कतंव्यं नास्तिकिश्वन । स्थलान्तरे5प्येवमेतद्वतमर्धोंदयैचरेत्‌ 
सेतुः समुद्रे रामेण निर्मितोगन्धमादने । सेतुःसेतुरितिप्रोच्चेस्तस्य नाज्नःप्रकीर्तनात्‌ 
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स्‍नातकालेमनुष्याणांपातकानां तुकोटयः । तत्क्षणादेवनश्यं तियास्यंत्यप्यच्युतंपदम्‌ 
'निमिषं निर्मिषाद्धवासेतीतिछ्ठति यो नरः। तदृद्ृष्टिगोचरं गन्तुं न शक्तायमकिड्ुराः 
रामसेतु' घनुप्कोटिरामंलीतां चलक्ष्मणम्‌ । रामनाथं हनूमन्तंखुग्नीवादिमुखान्कपी न्‌ 
विभीपणंनारदंच विश्वामित्र॑ घटोट्ववम | घसिष्ठंचामदेवंचजाबालिमथकाश्यपम्‌ 
रामभकांस्तथा घान्यां श्विन्तयन्मनसा तदा । सचदु खा द्विमुच्येत प्रयातिपरमं पदम्‌ 
सत्यक्षेत्रे हरिक्षेत्रे क्णक्षेत्र थ्व नेमिप्रे | शालग्रामे बद््या श्र हम्तिशले वृषाचलले 
शेपाद्री चित्रकूटे च लक्ष्मीक्षेत्रे कुग्ड्रके | काझिके कुम्मकोणे च मोहिनीपुरएचच 
शेन्द्रे श्वेताचले पुण्ये पद्मताभे महास्थले | फुलाख्येघटिकादोंख सारक्षेत्रेहरिस्थले 
श्रीनिवासे महाक्षेत्रे भक्तनाथमहास्थले । अलिन्दाख्ये महाक्षेत्रे शुकक्षेत्रे घर वारुणे 
मधुगयांहरिक्षेत्रे श्रीगोप्ठया पुरुषोन्तमे | श्रीग्ड़रे पुण्डरीकाक्षे तथान्यत्र हरिस्थल्ले 

स्तानेल यानि पापानि विनश्यन्ति द्विज्ो्तमाः || 

तानि सर्वाणि नश्यन्ति सेतुसनानेन निश्चितम्‌ ॥ १०३॥ 
रघुनाथक्ने सेती महामुनि निपेबिते । न म्तान्ति ये नरास्तेषां न संसारनिवर्तनम्‌ 
येवानमःशिवायेतिमन्त्र पश्चाक्षरं शुभम्‌। नवदन्तिनश्टण्वन्ति न रूमरन्ति मुनीश्वराः 
नमो नारायणायेति प्रणबेन समन्वितम्‌ । मन्त्रमष्टाक्षरंबापिन जपन्ति स्मरन्ति वा 
शव भ्रीरामचन्द्रस्य पडक्षस्मनु तथा | न जपन्ति न शटण्चन्तिनस्मरंति थ सत्तमाः 
सेपां पापानि नश्यन्ति रामसेती निमज्ञनात्‌। उपोषणंनकुर्बन्ति ये वा हरिदिनेशुभे 
लवारयन्तियेमछ्मजिपुण्द्रोद्धूलनादिना । जाबालोपनिपन्मन्त्रससप्तभि्मस्तकादिके 
शिव वा केशवं चापि तथान्यानपियें सुरान्‌ | न पूजयन्ति वेदोक्तमार्गणह्धिजपुड़चाः 
तेपांपापानिनश्यन्तिरमसे तो निमज्नात्‌ । शिवधिष्ण्वादिदेवेम्यो प्रपंदी पथघन्दनम्‌ 

पुप्पाणि न प्रयच्छन्ति भक्तिपूष द्विजोत्तमाः । 

शिव चिष्ण्वादिदेयानां श्रीरुद्रेश्यमकेस्तथा ॥ १६२ ॥ 
तीमत्पुरुफसूकेन पाचमान्यादिसूक्तकेः। जिमघुजिसुपणश्व पश्चशान्त्यादिना तथा॥ 
नाभित्रेक प्रकुषति येनराःपापचेतसः । तेषां पापानि नश्यन्तिधजषुष्कोदों निमजनात्‌ 
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शिवविष्ण्चादिदेवानां नमस्कारप्रद्क्षिणे | न प्रकुर्व न्ति मक्तया ये पापोपहतबुद्धयर 
घनुर्मासेष्प्युषः काले न पूजां च्र॒प्रकुर्वते । शिवविष्ण्वादिदेवानांमहानेवेद्यपूचंकम्‌ 
तेषांपापानिनश्यन्तिरामसेती निमञजनात । कीर्तयन्तिनयेविष्णोर्नामानितु हरस्यचा 
शालिग्रामशिलाखघक्र शिवनाभं च ये नरा:। न पूजयन्ति मोहेन द्वारकाचक्रमेष था 
गड़ा सृदंचतुलसीसृत्तिकां गोपिचंदनम्‌ । न धारयल्तियेसढाललाटे खोरसि ह्विजाः 
दोद्ददे च॒ गले सम्यक्सर्ंपापौषशान्तये | रुद्राक्ष तुलसीकाप्ठं यो न धारयते नरः 
तस्य पापानि नश्यन्ति धनुष्कोदी निमज्जनात | 
ब्राह्मे मुहतें सम्प्राप्ते निद्रां त्यक्त्वा प्रसन्नधीः ॥ १७१ ॥ 
हरिशंकरनामानितत्स्तोत्राण्यथवाद्विजा: । योहिचिन्तयतेनित्यं विशिष्टंमन्त्रमेषचा 
तस्य पापानि नश्यन्ति धनुष्कोटों निमह॒नात्‌ । 
प्रातजलाशय गत्वा स्नात्वाइपचस्थ विशुद्धपीः ॥ १७३॥ 
प्रसन्नात्मा मुनिश्रेष्ठाः सन्‍्ध्योपासनप्रबंकम्‌ । नोपास्तेचनरोयस्तुगायत्रीवेदमातरम्‌ 
नोपासन वाकुर्वन्ति सायंप्रातरतन्द्रिताः | माध्याहिक न कुवेन्तियेब्रापापहताशयाः 
ब्रह्मययक्ञ वेश्वदेवं मध्याहे ६तिथिपूजनम्‌ । नाचरन्ति घ साययेपूजामतिथिसम्मताम्‌ 
तेषां पापानि नश्यन्ति धनष्कोटीनिमजनात्‌ | 
सिक्षां यतीनां मध्याहे न प्रयरछलन्ति ये नराः ॥ १७७ ॥ 
येड्प्यधीतां अयींविधा/विस्प्रल्तिकुबुद्धयः । नाधीयतेत्रयीधापिवेदाडुा नितथापुनः 
प्रत्याब्दिक माठृपित्रो: श्राद्ध ये नाचरन्ति वे | 
श्राद्ध महालयं नित्यमष्टठकाश्राद्धमेष चा)। १७६ ॥ 
अन्यक्नेमिक्षिक श्राद्ध ये न कुबंन्तिकोभतः । येचत्रेतुपीर्णमास्यां चित्रगुप्तस्यतुएये 
पानकंकदलीपक्वं पायसान्न सशकरम्‌। सग्॒ड साम्रफलक॑ पनसादिफलेंयु तम्‌ 
तास्वूल पादुके छत्र॑ वस्यपुष्पाणि चन्दनम्‌ । विप्रेभ्योनप्रयच्छन्तिलोभोपहनवुद्धयः 
तेषां पापानि नश्यन्यि घन॒ष्कोटों निमजनात | 
डुब त्तो वा सुवत्तो वा यो धनुष्कोटिसेंघकः ॥ १८३॥ 
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तस्यसंसारविच्छित्तिः पुनज॑न्म बिना भवेत्‌ | संसारसागरंततु यइच्छेन्मुनिपुड्चाः 
रामशन्द्रधनुष्कोटि सगच्छेदबिलम्बितम्‌ । 
सत्यं चच्मि हि6तं चच्मि सार॑ चच्मि हित॑ पुनः॥ १८० ॥ 
रामचन्द्र धनुष्को टिगच्छध्वंमुक्तिसिद्यये । रामघन्द्रधन॒ष्कोटौकुर्या त्स्नानंघिमुक्तये 
नास्त्युपायान्तरं विप्रा भूवोभूयों चदाम्पहम्‌। 
रामचन्द्रधनष्कोटों सतान॑ कुबन्ति ये नराः॥ १८७ ॥ 
तेषामयल्तः सिद्ध्येत्संसारसयनाशनम्‌ | सत्यंज्ञानमनन्तं यत्पूर्ण ब्रह्मसनातनम्‌ 
तत्प्राप्तिः स्याद्धनुष्कोटो मजनाज्नात्र संशयः । 
श्रीसूत उबाच 
पर्व घः कथित चिप्राः सेतुमाहतत्स्यमुत्तमम्‌ ॥ १८६ ॥ 
महादुःखप्रशमन महारोगनिबहंणम्‌ । दुःस्वप्ननाशन पुण्यमपस्॒त्युनिधारणम्‌ ॥ 
महाशान्तिकर पु'सां पठतांश्टण्वतामपि | स्वर्गापवर्गदंपुण्य॑ सर्वतीर्थफलप्रदम्‌ ॥ 
कीत॑ंयेद् इदं पुण्य शणुयाद्वा समाहितः । 
सोउश्िष्टोमादियज्ञानां फलमाप्नोति पुष्कलम्‌ ॥ १६२॥ 
चतुर्णा साइुचेदानां शतावृक्त्या तु यत्फलम्‌ । 
तत्फल समचाप्नोति होतन्माहात्म्यकीतेनात्‌ ॥ १६३ ॥ 
अन्रेकाध्यायपटनाच्छघणाद्वामुनीभ्वराः | अभ्वप्रेधस्य यज्ञस्यप्राप्नोत्यचिकर्ल फलम्‌ 
अध्यायद्वयपाठेन श्रवणेन तथंच च | गोमेधाख्यस्य यज्ञस्य फलमाप्नोत्यनत्तमम्‌ 
द्शाध्यायान्पडेद्यस्तु श्णुयाद्वा समक्तिकम्‌ । स्व्गंलोकमधाप्रोति शक्रेणसहमोदते 
विशत्यध्यायपठनाच्छ चणाश्व मुनीश्वराः । ब्रह्मलोकमधाप्नोति ब्रह्मणा सह मोदते 
विशद्ध्यायपठनाच्कवणाअमुनीश्वराः । विष्णुलोकमवाप्नोति विष्णुनासह मोदते 
चत्वारिशत्तमाध्यायान्पठेद्दा श्टणुयादपि। रुद्रछोकमबाप्नोति रुद्रेण सह मोदते ॥ 
यः पश्चाशत्तमाध्यायान्पठते शणुते४पिचा । ससाम्बंहरमाप्नोतिशिवंचन्द्राधेशेखरम्‌ 
यः पढेच्छुणुयाच्चेदं कृत्ल्नं माहात्यमुत्तमम्‌ । 
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स साम्बशिवसालोक्ममाप्नोत्येव न संशयः ॥ २०१॥ 
यः परेच्छुणुयाचचेदंद्विवारंमुनिसत्तमाः । सयातिशिवसामीप्यंविमानवरसंस्थितः 
यख्त्रिवारं परेदेतच्छुणुयाद्यासमाहितः | शिवसारूप्यमाप्नोति शिवस्यप्रीतिमावहन्‌ 
चतुर्चारं पडेचस्तु*रणुयाद्वेदमुत्तमम्‌ । ससायुज्यमवाप्नोतिशिवस्यगि रिजापते : 

दिने दिने पठेन्मत्यः ख्छोक॑ छोकार्मेव वा । 

पादं वा पादमात्र वा अक्षर वर्णमेच चा॥ २०५॥ 

तत्तद्विनक्ृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 

हत्स्नेइस्मिन्सेतुमाहात्म्ये पठितेषपि श्रुतेइपि था ॥ १०६ ॥ 
ल्लोकेप्चत्रेव वर्तन्ते वर्णायावन्त एवं हि। तावन्त्यो ब्ह्महत्याश्वतावन्मद्यनिषेषणम्‌ 
तावत्सुवर्णस्तेयं च ताबान्गुवंड्रनागमः । तावत्संसगंदोषाश्वनश्यंत्येबहितत्क्षणात्‌ 
यावन्तो5स्मिन्महापुण्ये वर्तन्तेवर्णराशयः । तावन्कृत्वश्वतुविशत्तीर्थपुस्नानजंफलम्‌ 
तथान्येष्बपि तीर्थषु सेतुमध्यगरतेषु ये । तत्फर् समवाप्नोति पाठेन श्रवणेन था 

येनेदं लिखितं भक्तया सेतुमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

विनष्टाज्ञानसन्तानः शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २११॥ 
यशयेदं बर्ततेगहे माहात्म्य॑ लिखितंशुमम्‌ । भूतवेताल्कादिभ्योभीतिस्तत्रनविद्यते 

व्याधिपीडा न तत्रास्ति नास्ति चोरमयं तथा | 

शन्यडुगरकमुख्यानां ग्रहाणां नास्ति पीडनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
यदगृहे बर्ततेपुण्यमिदं माहात्म्यमुत्तमम्‌ | रामसेतुं विजानीत तद॒गृहं मुनिपुड्रचाः 
चतुचिशतितीर्थानि तत्नेव निवसन्ति हि । तत्रंव बर्ततेपुण्यो गन्धमादनपबतः॥ 
ब्रह्म विष्णुमहेशाश्र बरतनते तत्र सादरम्‌ | छिखित्वासतुमाहात्म्यंत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ 

खतु.सागरपयन्‍ता तेन दत्ता घसुन्धरा॥ २१६ ॥ 

सेतुमाहात्म्यदानमन्त्रः 
सेतुमाहात्म्यदानस्य कला नाहन्ति षोडशीम । 
दातान्यन्यानि सर्वाणि छातः शान्ति प्रयच्छ मे । 
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कि पुन्वहुनोक्तेन बसत्यत्र जगत्त्रयम्‌ ॥ २१७ ॥ 
भ्राषयेच्छाद्धका लेयोह्ो कम ध्यायमत्रवे । नश्येच्छाद्धस्यचंकल्यं पितरोडप्यतिहर्षिताः 
यः पवबेकाले सम्प्राप्तेत्राह्मणाच्छाघयेदिदम्‌ | अध्यायमेकंस्छोकंचागावोस्यनिरुपद्रचाः 
बहुक्षीरा: सवत्साश्व महिष्योषस्यभवन्ति हि | पठनीयमिदंपुण्यंमठेदेवालये:पिधया 
नदीतदाकतीरेषु पुण्ये बारण्यभूतले। श्रोत्रियाणांगृहेघापि नेधान्यत्र तु कहिंचित्‌ 
विषुवायनकालेषु पुण्ये घ हरियासरे | अष्ठम्यां च खतुर्दश्यां पठनीयं चिशेषतः ॥ 
इदं हिपाठ्य आवण्यांमासिभादपदेतथा । धनुर्मासे चपाठ्य स्यात्पां्य चेचोत्तरायणे 
नियमेनव माहात्म्यं पठनीयमिदं द्विजाः। श्रोतारों नियमैयु क्तारएणुयुश्रेदमुत्तमम्‌ 

कीर्व्यन्ते पुण्यतीर्थानि माहात्स्ये*स्मिन्बहनि वे । 

कीत्यन्ते पुण्यशीलाश्व तथा राजपिसत्तमाः ॥ २२५॥ 

ऋषयश्य महाभागाः कीत्यन्तेडस्मिन्ननत्तमे । 

धर्माधर्मों च कीत्येते पुण्येपस्मिन्द्िजपुड्रधाः ॥ २२६ ॥ 
ब्रह्माविष्णुश्वरुद्श्व॒ कीर्व्यन्तेदत्नतरिमरतयः । इदं पचित्रं पापध्न॑ श्रुत्यथरुपवू हितम्‌ ॥ 
सम्मतं स्म्रृतिकतु णांदे पायनमुनिशियम्‌ । श्रोतव्यं पठितव्यंतर आत्मनःश्रेयदच्छता 

श्रावकाय घ दातव्यं यत्किश्वित्काश्ननादिकम्‌ | 

स्वस्वशत्तयनुरोधेन वित्तशाख्य' न कारयेत्‌ ॥ २२६॥ 
वस्त्र हिरण्यंघ्रान्यंबाभूमिगांचयथावलम्‌ । दक्त्वासम्भावनीयो5यंश्राधकः श्रोतृभिजेन+ 
पूजिते भ्रायकेतसम्मिन्पूजिताःस्यु खिमूतंयः । जगल्त्रयं पूजितंस्यात्पूजितासुजिस तिंषु 
अवतीणोंमहीं साक्षाद्रामोदाशरथिषं रिः । ससीतालक्ष्मणो नित्य श्रोतृभ्यःश्रावकायच 
दस्वेहलोके भोगांश्व मुक्तिचान्ते प्रयच्छति । द्वेपायनम्ुखाम्भोजाब्िःखतं शुभदंपरम्‌ 
इद थे सेतुमाहात्म्यं धर्मराजो युधिष्ठिः। भीमसेनादिभिः स्चेस्तुजेर पिसंबतः 
नियताखारसंयुक्तः ससेन्यश्व दिनेदिने । श्रणोतिपठतों धौम्यमहर्षेःस्वपुरोधसः 

श्रीसूत उधाघ 
भोभोस्तपोधनाः सर्च नेमिषारण्यचासिनः । । 
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मत्सकाशादिद॑ गुद्य॑ माहात्म्यं श्रुतिसम्मितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
श्रुत॑ंभवद्विनियतनित्यं पठतसादरम्‌ | पाठयध्य॑ स्वशिष्येम्यो नियतेम्योनिरन्तरम्‌ 
इत्युक्तवा तान्मुनीन्सूतो रोमाश्ितकलेचरः | गुरुंहदास्मरन्व्यासं ननर्ताभुणिवरंयन, 
अन्रान्तरे महापिद्वान्पाराशयों महामुनिः । आशुप्रादुरभूत्तत्र शिप्यानुग्रहकाडक्षया 
तमागत॑ विलोक्याथमुनिसत्यवतीसुतम्‌ । सूतःसवंश्चवसहितो नेमिषारण्यवासिभिः 
व्यासस्य चरणास्मोजे दण्डचत्प्रणिपत्यतु। जलमानन्दजंतत्रनेत्राभ्यांपयंघतंयत्‌ 
प्रणत॑ प्रियशिष्यं त॑ दोर्भ्यामुत्थाप्य थे मुनिः। 
आशीर्भिरभिनन्धेनमालिडुल्य च मुहमुंहुः ॥ २४२ ॥ 
नेमिपारण्यमुनिभिरानीते परमासने । दपायनोमहातेजा निषसाद तपोधनः ॥ २७३ 
मुनिष्वप्युपविश्षु सूतेषपि च निजञाशया । 
शौनकादीन्मुनीन्सर्वाञ्छक्ते: पौत्री5भ्यभाषत ॥ २४४ ॥ 
मयाज्ञातमिदं स॑ नमिपारण्यचासिनः। ममशिष्येणसूतेन सेतुमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
कथित भवतामद्य महापातकनाशनम्‌ ॥ २४५ ॥ 
श्रुतीनां घ स्सृतीनां घर पुराणानां त्थंव च । 
शासत्राणां चेतिहासानामन्येपामपि कृत्स्नशः ॥ २४६ ॥ 
एप पर्यवसन्नो<थों माहात्म्यं यक्तिविदं महत्‌ । सर्वेष्चपिपुराणेषुइददं॑ बहुमत मम 
श्टणोति धर्मजो धौम्यादिदं नित्य ममाश्या । 
अतो भवन्तो5पि सदा सेत॒माहात्स्यमुत्तमम्‌ ॥ १४७ ॥ 
पहठन्तु शरण्वन्तु तथा शिष्याणांपाठयन्तु च। तच्छू त्वाचचनंतस्यतेप्राहुर्बाढमित्यपि 
ततो व्यासो5पि सूतेन शिष्येणवसमन्वितः । अनुज्ञाप्यमुनीन्सर्घान्कलासंपर्वतंययौं 
ऋषयो नमिषारण्य निलयास्तुश्टिमागताः । प्रत्यहं सेतुमाहात्म्यंश्रण्बन्तिचपठन्तिज 
श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
संतुमाहात्म्ये सेतुवेभवर्णनंनामद्विपश्चाशत्तमोष्थ्यायः ॥ ५२ ॥ 
श्रीरामेश्वरापंणमस्तु ॥ 


# श्रीगणेशायनमः # 


# डॉ नमोभगवरतेधासुदेवाय # 


स्कन्दप्राणस्थब्रह्मखरण्डोंद्विताय 
धमारण्यमाहात्म्यम 


कीजिीण,ओिणपनलण पा 


प्रथमो5्ष्यायः 
धमराजनत्रह्नसंसदिगमनवर्णनम्‌ 
ततु संस्तिवारिधि त्रिज़गतां नौर्नाम यस्‍्य प्रभो- 
येनेद सकल॑ विभाति सततं जात॑ स्थितं संख्तम्‌। 
यम्येतन्यघनप्रमाणविधुरो वेदान्तवेद्यों विभु- 
रत वनन्‍्दे सहज़प्रकाशममर्ल श्रीरामघन्द्रं परम ॥ १॥ 
दाराः पुजरा धनं था परिजनसहितो बन्धुवर्गः प्रियो वा, 
माता श्राता पिता घा श्वशुरकुलजना भ्रृत्य पेश्वय्यंचित्ते । 
पिद्या रूप घिमलमघनं यौवन योचतं था, 
सच व्यर्थ मरणसमये धर्म पकः सहायः॥ २॥ 
लेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्नसममासत ॥ 
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एकदा खूतमायान्तं दृष्टा त॑ शौनकादयः । परं हए समाविष्टाः पपुर्नेत्रे: सुचेतसा 
चित्रा: भ्रोतुं कथास्तत्र परिवन्ुस्तपस्चिनः ॥ २॥ 
अथ तेषूपधिश्षु तपस्चिषु महात्मखु । निर्दिप्टमासनं भेजे घिनयाह्रोमहपणिः ॥ 
सुखासीनंचतंदृष्टाविध्वां तमुपलक्ष्यच। अथापूच्छंस्तऋषयःकाश्रित्यास्ताविकी :कथाः 
पुराणमखिलं तात पुरा तेडधीतवान्पिता । | कच्चिक्तययापि तत्सर्वमधीतलोमहर्षणे! 
कथयसूव कथा सूत! पुण्यां पापनिषृदिनीम्‌ । 
श्रुत्वा यां याति विलय॑ पाप॑ जन्मशतोद्ववम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीसूत उचाच 
श्राभारत्यडझप्रियुग् गणनाथपदद्दयम्‌ । सर्वेपां घच देवानां नमस्क्ृत्य चदामभ्यहम्‌ 
शक्तींश्रेव चसंश्रेव प्रहान्यज्ञादिदेवताः । नमस्कृत्यशुभान्पिप्रान्कविमुख्या श्रसचंशः 
अभी श्देवताश्थव प्रणम्य ग़ुरुसत्तमम्‌ । नमस्क्ृत्य शुभानदेवात्रामादीश्य विशेषतः ॥ 
तान्स्स॒त्वाजिविधःपापमुच्यतेनाजसंशय:ः । तेपांप्रसादाह्श्ये5ह॑तीर्थानांफटमुखमम्‌ 
सर्वेषां च नियन्तारं घर्मात्मानं प्रणम्य चर ॥ १० ॥ 
घर्मारण्यपतिस्रिविष्टपपतिनित्यंभव।नीपतिः, 
पापाहःस्थिरमोगयोगसुलभो देवः स धर्मेश्वरः । 
सर्वेषां हृदयानि जीवकलया व्याप्य स्थितः सब्बंदा, 
ध्यात्वा यं न एुनविशन्ति मनुजाः संसारकाराग्रहम ॥ ११ 
सूत डउचाश् 
एकदा तु स धर्मो वे जगाम ब्रह्मसंस दि | तां सभांससमालोफ्यज्ञाननिष्ठो पभवत्तदा 
देवेसुनिवरे: क्रांतांसमामालोक्यघिस्मितः । देवेयक्षेस्तथा नागेःपन्नगेश्वतथा5सुरे: 
ऋषिभिः सिद्धगन्धवेःसमाक्रान्तो खितासना । ससखुखासासभात्रह्मन्नशीतानचरघरस्मंदा 
नक्षुध न पिपासांचनग्लानिप्राप्नुवन्त्युत । नानारुपेरिवक्ृतामणिभिःसासभाघरीः 
स्तम्मेश्व विधृतासातुशाश्वती न चसक्षया | दरिव्यर्नानाविधेभधिमासद्विरमितप्रभा 
अति घन्द्रं चपूय्यंचशिखिनंघस्वयंप्रभा । दीप्यतेनाकपृष्ठस्थाभत्संयन्तीवभास्करम्‌ 
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तस्यां स भगधाजऊास्ति विषिधान्देषमानुषान्‌ | 

स्वयमनेको ६ निशं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ १८ ॥ 
डपतिष्टन्ति चाप्येन प्रजानांपतयः प्रभुम्‌ । दक्षः प्रचेताः पुलहोमरीचिःकश्यपःश्रभुः 
भूगुरत्रिवसिष्ठश्न गौतमो5थ तथा5ज्िराः । पुलस्त्यश्व ऋतुश्चेष प्रहादःक्टमल्‍्तथा 
अथर्वागिरसश्रेव बालखिद्यामरीचिपाः । मनो5न्तरिक्ष॑विद्याश्ववायुस्तेजोजलंमही 
शब्दरूपर्शी तथा रूप रसो गन्धस्तथेव घ। प्रकृतिश्व विकारश्रसद्सत्कारणं तथा 
अगस्त्यश्व महातेजा मार्कण्डेयश्व घीयंधान । जमदश्निभंरद्ाजःसम्पत्तश्वचचनस्तथा 
दुर्षासाश्व॒ महाभागऋष्यश्यडृश्रधामिकः । सनत्कुमारोभगधान्योगाखाय्योमिहातपाः 
असितो देवलश्चेंब जेगीपव्यश्व तत््वचित्‌ । आयुर्वेदस्तथाण्टाडुने गान्ध्श्वेष॒ तत्रहि 
घन्द्रभाः सह नक्षत्ररादित्यश्व गर्भर्ितिमान | बायवस्तन्तवश्वेचसंकल्पःप्राण एध थ 
मूर्तिमन्तों महात्मानो महा्तपरायणाः । एते चान्ये च बहयो ब्रह्माणं समुपासिरे 
अर्थोधमंश्र कामश्रहर्षोद्दिपःशमोदम: । आयान्तितस्यांसहितागन्धर्बाप्लरसांगणाः 
शुक्राद्याश्व प्रहाश्वेव ये चान्ये तत्समीपगाः । मन्त्रा रथन्तरं चेच हरिमान्वसुमानपि 
महितो विश्वकर्मा च चसश्चेच सर्वशः | तथा पितृगणाः सर्वे सर्वाणि च॒ हवींष्यथ 
ऋग्वेदः सामवेदश्व यज़ुवेदस्तथंच च । अथवर्बेदश्ध तथा सर्वशाख्राणि देच ह॥ 
इतिहासोपवेदाश्व बेदाड्रानि ख सर्वशः । मेघा धृत्तिः स्मृतिश्रेषप्रज्ञाबुद्धियंश)समाः 
कालघक्र च तद्ठिव्यं नित्यमक्षयमव्ययम्‌ । यावन्त्यों देवपत्न्यश्व सर्वाणबमनोजथाः 
गाहंपत्या नाकचराः पितरोलोकविश्रुताः । सोमपाएकश्टड्रगरश्ध तथा सर्वे तपस्चिनः 
नागाःखुपर्णा: पशवः पितामहमुपासते । स्थावराजड्ुमाश्चापि महाभूतास्तथा परे 
पुरन्द्रश्व देवेन्द्री चरुणो घनद्र्तथा | महादेवः सहोमो5त्र सदागचछति संदः ॥ 

गच्छन्ति सबंदा देवा नारायणरूतथषयः । 

ऋषयो बालखिल्याश्व यो निजञायोनिजास्तथा ॥ ३७ ॥ 

यत्किश्ित्त्रिषु लोकेघु दृश्यते स्थाणुजड्रमम्‌ । 

तस्यां सहोपथिष्ठायां तत्न ज्ञात्था स धर्मंवित्‌ ॥ ३८॥ 

श्् 
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देवेमुनिधरेः क्रान्तां समालोक्यातिधिस्मितः । हर्षेणमहता युक्तोरोमा शिततनूरुहः 
तत्रधर्भोमहातेजाः कथा पापप्रणाशिनीम्‌ । वाच्यमाभांतुशुक्राव व्यासेनामिततेजसा 
घर्मारण्यकर्थां दिव्यां तथेष सुमनोहराम्‌। धर्मारथेकाममोक्षाणां फलदात्रींतर्थेषच 
पुत्रपौत्रप्रपोत्रादिफलदात्री तथेव थ । धारणाच्छृवणाञ्वापि पठनाञ्वाउवलोकनात्‌्‌ 

ता निशम्य सुविस्तीर्णा कथा ब्रह्माण्डसम्भवाम्‌ । 

प्रमोदोत्फुलनयनो ब्रह्माणमनुमत्य च॥ ४३ ॥ 
छतकार्योपिधर्मात्मा गन्तुकामहतदामवत्‌ । नमस्क्ृत्यतदाधमत्रह्ाणंसपितामहम्‌ 
अनुजञातस्तदातेन गतो5सौ यप्रशासनम्‌ । पितामहप्रसादाअअश्र॒त्वा पुण्यप्रदायिनीम्‌ 

धर्मारण्यकथां दिव्यां पधित्रां पापनाशिनीम । 

स गतो5नुचरेः साद्ध ततः संयमिनीं प्रति ॥ ४६ ॥ 
अमात्यानुचरेः साथ प्रविष्टः स्व॒पुरं यमः । तत्रान्तरे महातेजानारदो मुनिपुड्डचः ॥ 
दुनिरीक्ष्यःझपायुक्तः समदर्शों तपोनिधिः । तपसा दग्घधरेहोपि विष्णुभक्तिपरायणः 
सर्यगः सर्व विच्चंच नारदः सबंदा शुधिः । वेदाध्ययनशीलश्ध॒त्वागतस्तत्र संसदि 
त॑ दृष्टा सहसा धर्मो मार्यया सेब्कः सह । सम्मुखो हर्पसंयुक्तो गच्छन्षेवस सत्वरः 
अद्य मे सफर जन्म अद्य मेसफलंकुलम्‌ । अद्य में सफलो धर्मस्त्वय्यायातेतपों घने 
अध्यपाद्ादिविधिना पूजांकृत्वा विधानतः । दण्डयत्तंप्रणम्याथचिधिनाचोपबेशितः 
आसनेस्‍्वे महादिव्ये सत्नकाश्वनभूपिते | घित्रार्पिता सभासर्चा दीपा निर्बातगा इच 
विधाय कुशलप्रश्नं स्वागतेनामिनन्य तम्‌। प्रहर्षमतुर्ल लेमे धर्मारण्यकथां स्मरन्‌ 
नाखंं पूजयित्वा तु प्रहऐनानतरात्मना | हथितं तु यम दृष्टा नारदो विस्मिताननः ॥ 
घिन्तयामास मनसा किमिदं हितों हरिः | अतिहष ख॒ तं हुए यमराजस्वरूपिणम्‌ 

आश्चयमनसं खबर नारदः पृष्टचांस्तदा ॥ ५६ ॥ 

नारद उचाच 
कि दृ४्टं भवता55श्चय्यं कि था रूब्घं महत्पदम्‌ | 
दुश्स्त्वं दुश्कर्मा ख दुष्टात्मा क्रोधरूपधुक्‌ ॥ ५७ ॥ 
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पापिनां यमन चेवमेतदूपं महत्तरम्‌ | सौम्यरूपं कथ्थ जातमेतन्मे संशयः प्रभो॥ ५८ 
अथ स्व॑ हर्षसंयुक्तो दृश्यसे केन हेतुना। कथयस्य महाकाय हरषस्येबहि कारणम्‌ 
धर्मराज़् उचाच 
श्रूयतां ब्रह्मपुत्रेतत्कथयामि न संशयः । पुरा5हं ब्रह्ममदनं गतवानभिवन्दितुम्‌॥६० 
तत्रासीनः सभामध्ये स्वंक्षोकेकपूजिते | नानाकथाः श्रुतास्तत्र धर्म्मबर्गासमन्विताः 

कथाः पुण्या धर्मयुता रस्या व्यासमुखाच्छू ताः । 
धर्मकामार्थसंयुक्ताः सर्वांधोघविना शिनीः ॥ ६२ ॥ 
या: श्रुत्वासबपायेभ्यो मुच्यस्तेत्रक्महत्थया । तास्यन्तिपितृगणाञ्छतमेकोत्तरंमुने! 
नारद उचाख 
कीद्ृशी तत्कथा मे तां प्रशंस भवता श्रुताम्‌ । 
कथां यम महावबाहो! श्रोतुकामो5सम्यहं व ताम्‌॥ ६७ ॥ 
यम उबाध 
एकदा ब्रह्मलोके5ह नमल्‍्कतु पितामहम्‌ | गतवानस्पमरि त॑ देशं कार्या कार्य चिचारणे 
मया तत्रुतं हुएं श्रुतंच मुनिसत्तम । घम्मरिण्यकथां दिव्यां कृष्णद्ंपायनेरिताम्‌ 
श्रुत्वा कथां महापुण्यां ब्रह्मन्त्न्माण्डगां शुभाम्‌ | 
गुणपूर्णा सत्ययुक्तां तेन हपेण हर्पितः ॥ ६७ ॥ 
अन्यच्चेव मुनिश्रेष्ठा तवागमनकारणम्‌ | शुभाय थ॒ खुखायेव क्षेमाय ख जयाय हि 
अद्याध्मि कृतकृत्योपहमद्याह सुकृतीमुने । धर्मोनामाय जातो5हंतच पद्यग्मदर्शनात्‌ 
पूज्यो5हंच कृतार्था 5हंधन्‍यो5हंचाद्यना रद । युष्मत्पादप्सादाउच पूज्यो 5६ भुबनत्रये 
सूत उचाच 
पच॑ विधेव॑बोभिश्व तो षितोमुनिसत्तमः । पत्रउछपरयाभक्‍्त्या धर्मारण्यकथांशुभाम्‌ 
नारद उचाच 
श्रुता व्यासमुखाद्धस्मे! धर्मारण्यकथा शुभा । 
तत्सव हि कथय मे घिस्तीण च यथातथम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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यम उघाच 
व्यप्रो 5हंसततंत्नह्मन्प्रा णिनां खुखदु:खिनाम्‌ । तत्तत्कर्माडुसारेणगतिदातुसुखेतराम्‌ 
तथापि खाधुसड्रो हि धर्मायेब्प्रजायते । इह लोके परत्रापि क्षेमाय घ खुखाय च 
ब्रह्मणःसन्निधौयश्वश्रुतंव्यासमुखेरितम्‌ । तत्सवंकथयिप्यामि मालुषाणांहितायधे 
घूत उवाच 

यमन कथितं सच यच्छ॒तं ब्रहासंसदि | आदिमध्यावसानं थ स्व नंवात्र संशयः 
कलिद्वापरयोम॑ध्ये धर्मपुत्रं युधिष्टिरप । गतो5सौनारदो मर्त्ये राज्यं धर्मसुतस्यघे 
आगतः श्रीहरेरंशो नारदः प्रत्यद्श्यत | ज्वलिता प्िश्रतीकाशो बालाकंसदृशेक्षणः 
सव्यापवृत्तं घिपुले जदामण्डलमुद्ददन्‌। चन्द्रांशशुक्ले घसने घसानो रुकमभूषणः 

घीणां गृहीत्वा महतीं कक्षासक्तां सखीमिच ) 

कृष्णा जिनोत्तरसड़े हेमयज्ञोपवीतवान ॥ ८०॥ 
दण्डीकमण्डलुकरः साक्षाइहिरिवापरः | भेत्ताजगतिशुद्यानां विग्नरहणां गुहोपमः 
महर्षिंगणसं सिद्धोविद्वान्गान्धरववेदवित्‌ । बेस्किलिकलो विप्रोब्राह्मकलिरिधापरः 
देवगन्धर्वंछोकानामादिवक्तासुनिग्रहः । गन्ताचतुणविदानामुद्गाताहरिसद्गुणान्‌ 
सनारदोष्थ घिप्र्षिब्नह्मलोकचरो5व्ययः। आगतो5थ पुर्शीहर्पाद्धमंगाजेन पालिताम्‌ 
अथतत्रोविश्रेषु राजन्येषु महात्मसु | महत्सु घखोपचिश्टेपु गन्धर्वेपु थ तत्र थे ॥ ८५ 
लोकाननुचरन्सव्चानागतः समहर्पिराट्‌ । तारदःसुमहा तेजाऋषिभिः सहितस्तदा 
तमागतसूषि दृष्टा नारदं सर्वंधर्म वित्‌। सिहासनात्समुथाय प्रययौ सम्मुखस्तदा 
अभ्यचादयत प्रीत्या विनयावनतस्तदा । तदहमासनं तस्मे सम्प्रदाय यथाविधि 
गां चेच मथुपक च॒ सम्प्रदायार्धभेव च । अचंयामासरत्नेश्व सर्वकामैश्च धर्मचित्‌ ॥ 

तुतोष थ यथाघच्च पूजा प्राप्य च धर्मवित्‌। 

कुशली त्व॑ महारभाग! तपसः कुशल तव ॥ ६० ॥ 
नकश्निद्वाधतेदुष्रोदेत्योहिस्थर्ग भूपतिम्‌ । मुने|कल्याणरूपस्त्वंनमस्कृतःसुरासुरेः 

सब्धंगः सब्धंवेत्ता घ॒ ब्रह्मपुत्रं! छपानिधे ॥॥ ६१॥ 
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नारद उबाच 
सर्वतः कुशल मेड्यप्रसादादुषपरह्मणः सदा । कुशलीत्वंमहाभाग! धम्मपुत्र युधिष्टिरों 
भ्रात॒भिः सह राजेन्द्र! धर्मेषु रमते मनः | दारेः पृश्नेश्च भ्ृत्येश्व कुशलेगंजवाजिभिः 
औरसानिध पृत्रांश्प्रजाधर्मेण धर्मज | पालयसि किमाश्चयत्वया धन्याहिसाप्रजा 
पालनात्पोषणान्नृणां धर्मोमवरतिवेधुवम्‌। तत्तद्वर्मस्य भोक्तात्वमित्येघंमतु॒खघीत्‌ 
युधिष्टिर उच्चाच 
कुशल ममराष्ट्र' चभवतामडःघरिस्पशेनात्‌। दर्शनेममहाभा गजातो5हं गतकिट्बिषः 
धन्यो5हं कृतकृत्यो5हं सभाग्यो5हं धरातले । 
अद्या5हं सुकृती जाती ब्रह्मपुत्रे ग़हागते ॥ ६७ ॥ 
कुत्र आगमन ब्रह्मत्नय ते मुनिसत्तम | अनुग्रहाय साधूनां कि वा कार्येण केन थ 
नारद उवाच 
आगतोह5हं नृपश्रेष्टी सकाशाचछमनस्य थ ॥ 
व्यसेनोक्तां ब्रह्मणोग्रे कथां पौराणिकीं शुभाम्‌ ॥ ६६॥ 
श्र्मरिण्याश्रितां दिव्यां सर्चसन्तापहारिणीम्‌ । 
यां श्षुत्वा सर्यपापेश्यों मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ १०० ॥ 
हत्यायुतप्रशमनीं तापत्रयविनाशिनीम्‌ । यां वेश्रुत्वातिभक््याचकठिनोस्दुतां भजेत्‌ 
घरमराजेनतां श्रुत्वाममाप्रेचनिवेद्तिम्‌ । तमपृच्छदमेयात्मा कथांधर्मविनोदिनीम्‌ 
युधिषप्ठिर उचाच 
घर्मारण्या श्षितांपुण्यांकथांमेद्विज सत्तम || कथयस्वप्रसादेन लोकानां हितकास्यया 
नारद उबाच 
स्रानकालोध्यमस्माकं॑ न कथावसरो मम । परन्तु श्रयतां राजन्नुपदेश ददाम्यहम्‌ 
मासानामुत्तमोमाघः स्नानदाना दिकेतथा । तस्मिन्माघेचयःस्नातिसवचपापेःप्रमुच्यते 
स्नानाथयाहिशीघर त्वंगड्रायां पते घघुना | व्यासस्यागमनंचाद्य भविष्यतिद्पोत्तम! 
त॑ पृचछस्व महाभाग श्राचयिष्यति ते शुभम्‌ । 
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.  तीर्थानां खेर सर्वेषां फल पुण्यं यददुसम्‌ ॥ १०७ ॥ 
भूत॑भव्यं सविष्यं ख उत्तमाधमम्ध्यमाः | चाथयिष्यति तत्सरवमितिहाससमुद्रधम्‌ 
धघर्मारण्यस्यसकल  वृत्तंयद्यत्पुरातनम्‌ । व्यासःसत्यवतीपुत्रोवदिष्यतिधते<खिलम्‌ 
सूत उचाच 
फ्चमुक्तचा विध्रेः पुत्रस्तत्रेवान्तरधीयत | तस्मिन्गतेल रृपतिः क्रीडते सचिवेःसह 
एतस्समित्नन्तरे तत्र प्राप्तः सत्यवतीखुतः। चिज्ञापयामास तदा घिदुरःपाण्डवस्य हि 
सूत उचाच 
अगात॑ तु मुनि भ्र॒त्वा सर्चे हष॑समाकुलाः | समुत्तस्थ॒हिं भीमाद्याग्सह घर्मेण सर्वेशः 
सदा हि सन्मुखो भूत्वा मुमुददे नतकन्धरः। दण्डचत्तंप्रणम्याथ श्रात॒भिःसहितस्तदा 
मधुपकेण विधिना पूज्ञां कृत्वा सुशोमनाम्‌ | सिहासनेसमावेश्यपप्रच्छानामयं तदा 
ततः पुण्यांकथांदिव्यांक्रावयामासधर्मवित्‌ | कथान्ते मुनिशादू घचनंचेदमत्रधीत्‌ 
युधिष्ठिर उचाच 

त्वत्प्सादान्मयात्रह्मज्क्ू तास्तुप्रवरःकथा:। आपद्धर्म्माराजधर्मामोक्षधर्म्मा हनेकशः 
पुराणानांचरधर्माश्च वतानि बहुशस्तथा | तीर्थान्यनेकरूपाणि सर्वाण्यायतनानि शव 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि धर्मारण्यकथा शुभाम्‌ | 

श्र॒त्था यां हि घिनश्येत पाप॑ ब्रह्ममधादिकम्‌ ॥ ११८॥ 

धर्म्मारण्यस्थतीर्थानां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। 

कस्येद स्थापित स्थान कस्मादेतद्विनिमितम्‌ ॥ ११६॥ 

रक्षितं पालितं केन कस्मिन्कालेषथ निर्मितम्‌। 

किकि त्वत्राष्मवत्पूष शंसेतत्पूचछतो मस ॥ १२५० ॥ 

भूतंभव्यंभविष्यश्वतस्मिन्स्थानेचयद्रवेत्‌ । तत्सघंकथयस्वाद्यतीर्थानांचयथास्थितिः 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीसिसाहस्रथां संहितायांत॒तीये ब्रह्मखण्डे 
पू्भागे धर्मारण्यमाहात्म्येयुधिष्टिरप्रक्षवर्णनंनाम 
प्रथमोष्थ्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो5ध्यायः 


धर्मारिण्यमाहात्म्यविषयेयुधिष्टिरप्रक्षरण नम 
व्यास उवाघ 

पृथ्वीपुरन्ध्रयास्तिलक॑ ललाटे लक्ष्मीलतायाः स्फुटमाल्वालम्‌ 

चाग्देवताया ज़लकेलिरम्यं धर्माथवीं संप्रति बर्णयामि ॥ १॥ 

साधु पृष्दं त्ववा साज़न्वारणस्यधिकाधिकम्‌ | 

घर्मारण्य॑ रृपश्रेष्ठ! शणुष्चाउवहितो भ्शम्‌ ॥२॥ 
सर्वतीर्थानि तत्रेच ऊपरं तेन कथ्यते । ब्रह्मविष्णुमहेशाचरिन्द्रायेः परिसेधितम्‌ 

लोकपालेश्व दिक्‍्पालेमातृभिः शिवशक्तिभिः । 

गन्धवश्चाप्सरोसिश्व सेवितं यज्ञकम भिः ॥ ४ ॥ 
शाकिनीभूतवेतालग्रहदेचाधिदेवतः । ऋतुभिलासपक्षश्च सेब्यमानं. सुरासुरेः 
तदाय॑ च रुप! स्थान सर्वसौख्यप्रदं तथा । यज्ञेश्रबहुमिश्चेथ सेथितं मुनिसत्तमेः 
सिहव्याघहिपेश्वेव पक्षिभिविधिश्वस्था । गोमहिष्यादिभिश्चैव सारसेस गश करे: 
सेचितं॑ रपशादूंल भ्वापर्दे विविधेरपि । तत्र ये निधन प्राप्ताः पक्षिणः कीटकादयः 
पशवः श्वापदाश्वेवजलस्थरूघराश्व ये | खेखरा भूचराध्यंचडाकिन्यो राक्षसास्तथा 
एकोत्तरशतःसाद्धमुक्तिस्ते गं हिशाध्वती । तेसवें घिष्णुलोकाँश्वप्रायान्त्येध नसंशयः 
सन्तारयति पूर्यज्ञान्दश पूर्वान्दशापरन्‌ | यववोहितिलेः सर्पिबिल्वपत्रेश्व दूर्बया 
शुडेश्वेचोद्कर्नाथ तत्र पिण्ड करोति यः । उद्धरेत्सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ 
चृक्षेर्नेकथा युक्त लतागुस्मः सुशोभितम्‌ । सदा पुण्यप्रदं तत्च सदा फलसमन्वितम्‌ 
निवर निर्भयं खेव धर्मारण्यं च भूपते । गोव्याघ्रः क्रीडते तत्र तथा मार्जारसूषकेः 
मेकोउहिना क्रीडते च मालुपा राक्षसे: सह । निर्भयं चसते तत्र धर््मारिण्यं खभूतले 
महानन्दमयं दिव्यं पावनात्पावनं परम्‌। कलकण्ठः कलोत्कण्ठमनुगुअति कुआगः 
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ध्यानस्थः श्रोष्यति तदा पारावत्येति बाय्यते । 

कोकः कोकी परित्यज्य मौन तिष्ठति तट्डयात्‌ ॥ १७॥ 
घकोरश्वंद्विकामोक्तानक्त वतमिवस्थितः । पठन्ति सरिकाःसारंशुकं॑सम्बोधयन्त्यहो 
अपारवारसंसार सिन्धुपारप्रदः शिवः | आलस्येनापि यो यायादुगृहाद्धमंघनं प्रति 
अध्वमेधाधिको धर्मस्तस्य स्याश्वपदेपदे | शापानुग्रहसंयुक्ता ब्राह्मणास्तत्र सन्ति वे 

अष्टादशसहस्त्राणि पुण्यकार्येषु निर्मिताः । 

बट्जिशत्त सहस्राणि भृत्यास्ते वणिजो भुवि ॥ २१॥ 

द्विजमक्तिसमायुक्ता ब्रह्मण्यास्ते त्वयोनिजाः । 

पुराणज्ञाः सदासारा धामिकाः शुद्धवुद्धयः ॥ 

स्थर्ग देवाः प्रशंसन्ति धम्मोरण्यनिवासिनः ॥ २२ ॥ 

युधिष्टिग उवाघ 

धर्मारण्येति जिदशःकदा नाप्रप्रतिष्ठितम्‌ । पावनंभूतलेजातंकस्मात्तेन विनिर्मितम्‌ 
तीर्थभूत॑हिकस्माश्वकारणात्तद्दरूवमे | ब्राह्यणाः.कतिसडख्याका:केनवस्थापिता:पुरा 
अष्टादशसहस्माणि किमर्थस्थापितानिय । कम्मिन्वंशेसमुत्पन्ना ब्रह्मणात्रह्मससमाः 
सर्वेविद्यासु निष्णाता वेदवेदाडुपारगाः | ऋग्वेदेषु च निष्णाता यजुर्घेदकतश्रमाः ॥ 
सामवेदाडूपारज्ञासत्रे विद्या धर्म चित्तमाः | तपो निष्ठाः शुभाचाराः सत्यवतपरायणाः ॥ 

मालोपचास:ः कृशितास्तथा चघान्द्रायणादिभिः । 

सदाचाराश्य ब्रह्मण्याः केन नित्योपजीबचिनः ॥ 

तत्सर्वमादितः छृत्स्नं ब्रुहि मे चदताम्वर ॥ २८ ॥ 
दानवास्तत्र देतेया भूतवेतालसंभवाः | राक्षसाश्व पिशाखाश्व उद्देजन्ती कथं न तान्‌ 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयां संहितायां ततीयेब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये पूर्वांधे धर्माण्यमाहात्म्ये युधिष्ठिरप्रश्नतणनंनाम- 
डिवीयोष्ध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो5ष्ध्यायः 
इन्द्रभयकथनम 
व्यास उचाच 

अूयतांहपशादूंछ!क्थां पौराणिकीशुभाम्‌ । यांश्रुत्वासबंपापेस्योमुच्यतेनात्रसंशयः 
एकदा धर्मराजों बे तपस्तेपे खुद॒ष्करम्‌ । ब्रह्मधिष्णुमहेशादरेजलवर्षातपादिषाद ॥ 
आदी जेतायुगे राजन्वर्षाणामयुतत्रयम्‌ | मध्येचनं तपस्यन्तमशोकतरुमूलकम ॥ 

शुष्कर्नायुपिनद्धास्थिसंचयं निश्चलाकृतिम्‌ । 

वल्मीककीटिकाकोटिशोपषिताशेषशोणितम्‌ ॥ ४॥ 
निर्मासक्रीकसचयंसूफटिकोपलनिश्चलम्‌ । शहूडन्देन्दुतुहिनमहाशडुरूसच्छियम्‌ ॥ 
सत्वावलशम्बितप्राणमायुःशेदेणरक्षितम्‌ । निश्वासोच्छवासपवनवृत्तिसूघितजी वितम्‌ 
निमेषोन्मेपसंचार पिशुनीकृतजन्तुकम्‌ । पिशड्रितस्फुर श्मिनेत्रदी पितदिडमुखम्‌ ॥ 
तत्तपोभ्िशिखादावचु ग्वितस्लानकाननम्‌ | तच्छांत्युदसुधाव्षेसं सिक्ता खिलभूरुहम्‌ 
साक्षात्तपस्यंतमिवतपोधूत्वानराकतिम्‌ । निराकृतिनिराकांक्ष रृत्वाभक्तिचकाश्वनम्‌ 
कुरडशावंगणशो भ्रमद्विः परिवारितम्‌। निनादभीषणास्येश्व घनजेः परिरक्षितम्‌॥ 
एतादशं महाभीम॑ दृष्टादेवाः सघासचाः | ध्यायन्तं चर महादेव॑ सर्वेधां चाभयप्रदम्‌ ॥ 
ब्रह्माया देवताः सर्वे केलासं प्रतिज़ग्मिरे | पारिजाततरुच्छायामासीन॑ ल सहोमया 
नन्दिभ् ड्रिमंहाकालस्तथान्ये च महागणाः | स्कन्द्र्वामीचभगधान्गणपश्चतर्थंचच 

तत्र देवाः सन्रह्माद्याः स्वस्वस्थानेषु तस्थिरे ॥ १३॥ 

ब्रह्मोघाच 

नमो5छत्वनन्तरूपायनीलकण्ठ नमोः5्स्तुते । अविज्ञातस्थरूपायकेवल्यायास्ताय च 
नान्‍्तेदेवाबिनानन्ति यल्यतस्मैनमोनमः । यंनवाश्चःप्रशंसन्ति नमल्‍्तस्मैचिदात्मने 
योग्रिबोयंहदःकोशे प्रणिधानेननिश्चलाः | ज्योतीरूपंप्रपश्यन्ति तस्मैश्रीब्रह्म णेनमः 


| 


॥ 


२६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मसण्डे 


कालात्पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय घ | गुणत्रयस्घरूपाय नमः प्रक्ृतिरूपिणे 
पिचणवे सत्त्यरूपाय रजोरूपाय बेधसे | तमोरूपाय रुद्राय स्थितिसर्गान्तकारिणे॥ 
नमो बुद्धिस्वरूपाय त्रिधा5हंकाररूपिणे । 
पश्चतन्मात्ररूपाय नभः प्रकतिरूपिणे ॥ १६॥ 
नमो नमः स्वरूपाय पश्चवुद्धीन्द्रियात्मने । क्षित्यादिपक्षरूपाय नमस्ते विषयात्मनें 
नमो ब्रह्माण्डरूपाय तदन्तवेतिने नयः | अर्वाचीनपरासखीनविश्वरूपाय ते नमः ॥२१ 
अनित्यनित्यरुपाय सदसत्पतये नमः | नमस्ते भक्तकृपया स्वेच्छाचिष्कृतविग्रह! ॥ 
तचविश्वसितं वेदास्तव बेदो5खिलेजगत्‌ | विश्वभूतानितेपादः शिरों द्यौसमचतंत 
नाभ्याआसीदन्तरिक्षं छोमानिचवनस्पतिः । चन्द्रमामनसोजातश्चक्षोः सूर्य स्तवप्रभो 
त्वमेव सच त्वयि देव सर्व सचंस्तुतिस्तव्य इह त्वमेच । 
ईश! त्वया घास्यमिदं हि खघ नमो5रूतु भूयोदपि नमो नमस्ते ॥ २५॥ 
इतिछतुत्वा महादेव॑ निपेतुदडवत्क्षिती । प्रत्युवाघतदा शम्भुचरदो ५स्मिकिमिच्छथ 
महादेव उचाच 
कर्थंव्यग्रा:सुरा:सर्वे बृहसूपतिपुरोगमाः | तत्समाचक्ष्वमां ब्रह्मन्भवतां दुःखकारणम्‌ 
ब्रह्मोचान 
नीलकण्ट! महादेव! दुःखनाशाभयप्रद । »णु त्वं दुःखमस्माक॑ भवतों यद्ददाम्यहम्‌ 
घमराजो5पि धर्मात्मा तपस्तेपे सुद॒ुःसहम्‌। 
न जानेइसो किमिच्छति देवानां पदमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
तेन तरूतास्तत्तपसा सब इन्द्रपुरोगमाः | भवतोड़धो चिरेणेघ मनस्तेन समर्पितम्‌ 
तमुत्थापय देवेश!| किमिच्छति से धर्मराट ॥ ३० ॥ 
ईश्वर उचाच्र 
भवतां नास्ति तु भय॑ धर्मात्सत्यं ब्रवीम्यहम्‌॥ ३१ ॥ 
तत उत्थाय ते खर्चे देवाः सह दिवौकसः । रुद्वं प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्थापुनःपुनः 
इन्द्रेण सहिताभ्सर्चेकेलासात्पुनशगताः । स्घ न्चस्थानेतदाशीघ्रंगताःसर्चे दिवौ कस : 


तृतीयोडध्यायः ] _# धर्मराजतपोभडूगयोष॑शीप्रेषणम्‌ # २६६ 


इन्द्रो८पिधे सुधर्मायां गतवान्प्रभुरीश्वरः । ननिद्रांलब्धवांस्तत्र नसुखंनच नित्र तिम्‌ 
मनसा खिन्तयामास विध्नंमेसमुपस्थितम्‌ | अधापमहतींचिन्तांतदा देवःशचीपतिः 
मम स्थान पराहतु तपस्तेपे सुदुश्धस्म्‌ । सर्वान्देवान्समाहय इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
इन्द्र उचाच 

शटण्चन्तुदेवताःसर्चा मम दुःखल्यकारणम्‌ | ठुःखेन ममयल॒ब्धंतरत्कि वा प्रार्थयेद्यमः 

बृहरूपति: समालोक्य सर्चान्देचानथात्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 

बृहस्पतिरुचाच 

तपसेनास्ति सामर्थ्यविध्नंकतु दिवौकसः । उर्वश्याद्याः समाहय संप्रेष्यंतांचतत्रच 

तासामाकारणार्थाय प्रतिहारःप्र तस्थिचान । 

स गत्वा ताः समादाय सभायां शीघ्रमाययो ॥ ३६ ॥ 

आगतास्ता हरिः प्राह महत्काय॑मुपस्थितम्‌। 

गच्छन्तु त्वरिताः सर्चा धघर्मारण्यं प्रति दुतम ॥ ४०॥ 
यत्र वे धर्मराजोडइसौतपश्चक्रंसुदुष्करम्‌ | हास्यभावकटाक्षेश्रगीतनृत्यादिभिस्तथा 
त॑ लोभयत्वं यमिनंतपःस्थानाच्च्युतिभंवेत्‌ | देवस्यवचनंश्रुत्थातथाअप्सरसांगणा 
मिथः संरेभिरे कतु बिचार्य ख पररूपरम्‌ | धर्मारण्यं प्रतस्थेसाबुबशीस्ववेराड़ना 
तुष्टुवुः पुष्पवर्षाश्थ ससज़ुस्तच्छिरस्यमी । ततस्तुदेवर्चिप्रेश्व स्तृयमानासमन्ततः 
नियेयो परमप्रीत्या बन परमपावनम्‌ | विल्चाकंखदि्रिकीर्ण कपित्थधवसडुलम्‌ 
न सूर्यो भाति तत्रेष महान्धकारसंयुतम्‌। निजेन निर्मनुष्य॑ थे बहुयोजनमायतम्‌ 
सगः सिहेव त॑ घोररन्येश्वापि घनेचरः । पुष्पितेः पादप: कीण सुमनोहरशाइल्म्‌ 
चिपुरूं मधुरानादनांदितंबिहगं स्तथा । पुरकोकिलनिनादादय मिल्लीकगणनादितम्‌ 
प्रवृद्धचिकयेव क्षे: सुखच्छायें: समावृतम्‌ । वृक्षराच्छादिततर्ल लक्ष्म्यापरमयायुतम्‌ 
नापुष्पपादपःकश्चिन्नाफलोना पिकण्टकी । पट्पदेरप्यनाकीणनास्मिन्येकाननेभवेत्‌ 
बिहंगनांदितं पुष्पेरलंक्तमतीव हि। सर्वतुकुसमैध्च क्ष: सुखच्छायः समावृतम॥ 
मारुताकम्पितास्तत्र दुमाः कुसुमशाखिनः । पुष्पव्ृश्टिविचित्रांतुधिखजन्तिखपादपाः 


३०० # सकन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


दिषसपृशो5थ संपुश्ःपक्षिमिर्मघुरस्थनेः । विरेजः पादपास्तत्र सुगन्‍्धकुसमैय ताः 
तिप्ठन्ति च॒ प्रचालेघु पुष्पभारायनादिषु । रुवन्ति मधुरालापाः घटपदामघुलिप्सवः 
तत्र प्रदेशांश्व बहनामोदाकुरमण्डितान | लतागृहपरिक्षिप्तान्मनसः प्रीतिवर्द्धनान्‌ ॥ 
सम्पश्यन्तीमहातेजा चभूच मुदितां तदा । पररपराश्लिएशाखेः पादपेः:कुसमाचितेः 
अशोभत घन तत्तु महंद्रष्वजसन्निमेः । सुखशीतसुगन्धी च पुष्परेणुघहो इनिलः ॥ 
ण्वंगुणसमायुक्त ददर्श सा धन तदा । तदा सूर्योद्धवां तत्र पवित्रां परिशोभिताम्‌ 
आश्रमप्रवरं तत्र ददर्श च मनोरमम्‌ | यतिभिर्बालखिल्येश्व वृतं सुनिगणाबुतम्‌ ॥ 
अग्नथगारेश्वबहुभित्र क्षशाखावलम्बितेः । ध्रम्रपानकणस्तत्र दिग्वासोयतिभिस्तथा 
पाल्या घन्या सझ॒गास्तत्रसौम्याभूयोबभूबिरे । मार्जारास्पकेस्तत्रसपश्चनकुलास्तथा 
सुगशावेस्तथा सिंहाः सत्तयरूपा बभूचिरे | पररूपर चिक्रीडुस्तेयथा्व सहोदराः 

दूरादद्श च घन तत्र देवो5ब्रवीक्तदा ॥ ६२ ॥ 

इन्द्र उाच 

अय॑ घ खल॒धर्मराट्‌ तपस्युग्रेपधबतिष्ठते । मम राज्याभिकांक्षो इसावतोर्थेयत्यतामिह 
तपोचिघ्न प्रकुबंतु ममाक्षा तत्र गम्यताम्‌ । इन्द्रस्य चचनंश्र॒त्वाउचंशीखतिलोत्तमा 
सुकेशी मछ्जुघोषा चत्ताखी सेनकातथा । विश्वाचीचेवरंभावप्रम्लोचाघारुभाषिणी 

पूव॑चित्तिः सुरूपाघ अनुम्लोचायशम्विनी । 

एताश्चान्याश्व॒ बहुशस्तत्र संस्था व्यचिन्तयन ॥ ६६ ॥ 
पररपरं घिलोक्ये शंकमाना भयेन हि। यमश्च तथा शक्त उभौ धायतनं हि धः 
एवं चिचारय बहुधा घद्धनीनाम भारत । सर्वासामप्सरसां श्रेष्ठा सर्वाभरणभूषिता 
उघालेबोर्चशी तत्र कि खिद्यसि शुभानने || देवानां कार्यसिद्धर्थ मायारुपबलेनच 

धर्णधर्मो यथा भूयात्करिप्ये पाकशासन !॥ ६६ ॥ 

इन्द्र उचाच 

साधु साधु महाभागे चर्दधनीनाम सुबता । शीघ्रं गचछ स्वयं भद्दे कुरुकार्य कृशोदरि 
घीराणामवने शक्ता नान्‍्या सुप्र! त्ववाचिना । चद्धंनीघतथेत्युक्वागतायत्रसधर्मराट्‌ 


तृतीयोष्ष्यायः ] # व्यासेनयुधिष्टिरस्प्रतिनारीमोहरुषे तिबर्णनम्‌ # ३०१ 


महता भूषणेनेच रूप ऋृत्वा मनोर्मम्‌ | कुड्डमैः कजलेवर्खभूषणस्वेष भूषिता ॥ 
कुछुमं थ तथा घरूतं किकिणीकटिराजिता | कणत्कारेस्तथा कशष्टभू पिताचपदद्ये 
नानाभूषणभूषाठत्या नानायन्दनच्णिता | नानाकुसुममालाब्या ढुकूलेनावृता शुभा 
प्रगृद्य वीणां संशुद्धां करे सर्वाड्रसुन्द्री । नर्तनं त्रिधिध्॑ तत्र घक्के लोकमनोरमम्‌ 
तारख्वरेण मधुरेबशनादेन मिश्रितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सूच्छेनातालसंयुक्त तंत्रीलयसमन्वितम्‌ ॥ क्षणेन सहसा देचोधमंराजोजितात्मचान्‌ 
विमनाः स तदा जातो धर्मराजो नृपात्मजः॥ ७9 ॥ 
युधिप्ठिर उघाच 
आश्चय परम ब्रह्मज्ातं मे ब्रह्मसत्तम | कथ्थ॑ं ब्रह्मोपपत्नस्य तपश्छेदो बभूबह ॥ ७८ ॥ 
भ्र्मे घरा च नाकश्व धरम पातालमेव च। भर्मे घंद्राकंमापश्च धर्म च पचनो5नलः ॥ 
धर्मेचचचाखिलंविश्व॑सधर्मोव्यग्रतां कथम्‌ । गतःस्वामिस्तद्वेयग्रच तथ्यंकथयसुब्रत 
व्यास उद्ाच 
पतन साहसानां श्र नरकस्थेच कारणम्‌ । योनिकुण्डमिदं खष्ट कुम्भीपाकसमं भुकि 
नेत्ररज्ज्या टृढं बदुध्चा धर्षपन्तिमनस्विनः । कुचरूपमंहादण्ड्स्ताइ्यमानमचेतसम्‌ 
कृत्वा व पातयन्त्याशु नरक॑ रृपसत्तम !। मोहन सर्वभूतानां नारी घेबं विनिर्मिता॥ 
तावद्धंत मनः स्थय श्रूतं सत्यमनाकुलम्‌ | यावन्मत्ताडुनारे न धागुरेव सुचेतसाम्‌ 
तावत्तपोभिवृद्धिस्तु ताबद्वानं दयादमः । ताथत्स्वाध्यायवृत्तं च तावच्छौघ॑धृतंत्रतम्‌ 
यावत्त्रस्तम्गी द्रश्घिपछानबिलोकयेत्‌ । तावन्माता पितातावद्श्रातातावत्सुहज्ञनः 
तावछज्ञा भय ताघचत्स्वाघारस्तवदेव हि | ज्ञानमौदार्यमैश्वय ताधदेव हि भासते 
यावनन्‍्मत्ताड़ुनापाशः पातितो नव बन्धनः ॥ ८७॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुपांसं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
धर्मार्णयमाहात्म्ये इन्द्रभयकथनंनाम तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथो ध्यायः 
क्षेत्रस्थापनवण नम्‌ 
व्यास उचाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मराजस्य चेश्तम्‌ । यच्छुत्वा यमदूतानांनभयंषिद्यतेक्चित्‌ 
धर्मराजैन सा द्वए्टा चद्धनी घ चराप्सरा | महत्यरण्ये का होषासुन्दराडग्यतिसुन्दरी 
मिर्मानुषवनं चेदं॑ सिहव्याप्रभवानकम्‌ | आश्वय परम॑ ज्ञात्वा धर्राजो5त्रबीदिदम्‌ 
घमेशज उचघाच 
कस्मात्वं मानिनि होका वने चरसि निजने । 
कस्मात्स्थानात्समायाता कस्य पत्नी सुशोभने ॥ ४॥ 
खुतात्वं कस्य चामोरु अतिरूपवती शुभा । मानुपी बाथ गन्धर्चों अमरीवाथकिन्नरी 
अप्सरा पक्षिणीवाथ अथवा चनदेवता । राक्षली वा खेच्वरी धाकस्य भार्याच तद्गद 
सत्यं व चदमेसुभ्र रिव्याहाकंसुतस्तदा | किमिच्छलि त्वयाभद्रें! किकायबाबदात्र्च 
यदिच्छसि त्वं घामोरू ! ददामि तव घाओइिछतम्‌ ॥ ८ ॥ 
चद्ध॑न्युवाच 
धर्मेतिष्ठति सर्व वे स्थाचरं जड़मंबिभो | स धर्मोदुप्करं कर्म कस्मात्त्वं कुरुपेषनथ 
यम उचान्र 
ईशानस्य च यदूप॑ द्रष्ट्रमिच्छामि भामिनि । तेनाहं तपसायुक्तः शिवयासहशडुरम्‌ 
यशः प्राप्ल्ये खुखं प्राप्स्ये करोमि च सुदुष्करम । 
थुगे युगे मम ख्यातिभवेदिति मतिमम ॥ ११॥ 
कल्पेकल्पे महाकल्पे भूयःख्यातिभंवेदिति | एतस्मात्कारणात्सुम्रुस्तप्यते परमंतपर 
कस्मात्त्ममागताभद्रें! कथयस्वयथातथा । किकायकस्यहेतुश्व सत्यमाख्यातुमरहसि 
पड नन्‍्युघाथ 
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सपसेव त्वयाधर्म! भयभीतो दिचिस्पतिः । तेनाहंनोदिताचात्र तपोचिप्रस्यकाडुक्षया 
*इन्द्रासनभयाद्वीवा हरिणा हरिसक्नषिधो | प्रेषिताहं महाभाग! सत्य हि प्रवदाम्यहम्‌ 
सूत उद्चाच 
सत्यवाक्येन च तदा तोषितो रघिनन्दनः | उचालेनां महाभांगो घरदोड5हं प्रयच्छ मे 
यमो5६ं सर्वमूतानां दुष्टानां कर्मकारिणाम्‌ । 
धमंरूपो हि सर्चेषां मनुजानां जितात्मनाम्‌ ॥ १७॥ 
स धर्मो5हं घरारोहे! ददामि तवदुर्लूभम्‌। तत्सच प्रार्थय त्वं मे शीघ्रं घाप्लरसां बरे 
वर्धन्युधाच 
इन्द्रल्थानेसदार्स्ये सुस्थिरत्वंश्रयचछमे । स्वामिन्त्रममृतांओएठ लोकानांचहितायचे 
यम्र॒ उचाच 
एरवम्ष्त्वितितां प्राइचान्यंवरयसत्वस्म्‌ । ददाम वस्मुत्कृश्ंगानेन तोषितोस्म्यहम्‌ 
वद्ध॑न्युचाख् 
अष्मिन्स्थाने महाक्षेत्रे ममतीथमदामते । भूयाद्व सर्वपापध्न॑ मन्नास्नेति चविश्रुतम्‌ 
तत्र दत्त हुतं तप्ते पठित॑ बाउश्षयं मवेत्‌ | पश्चरात्र निषेबेत वद्धंमानं॑ सरोवरम ॥ 
पूर्व जास्तस्यतुष्येरंस्तप्यमाणादिनेदिने । तथेत्युत्तवातुतांधममौनमाचण्टसंस्थितः 
त्रिः परिक्रम्य तं धर्म नमस्छत्य दिवं ययो ॥ २३॥ 
चद्ध॑न्युबाच 
मा भय कुरु देवेश | यमसूयाकंसुतसू्य थ। अय॑ स्वार्थपरों धर्म यशसेच समाघरेत्‌ 
व्यास उचाच 
चद्धेनी पूजिता तेन शक्रेण ख शुभानना | साधुसाधु महाभागे! देवकाय कृत त्वया ॥ 
निर्भयत्य॑ धरारोहे! सुखबासब्चतेसदा | यशःसौख्य॑ श्रियंरम्यांप्राप्स्यसित्वंशुभानने 
सथेति देघाल्तामूचुनिर्भयानन्दचेतसा । नमस्छत्य च शक्रंसा गतास्थानंस्थकंशुभम्‌ 
सूत उचाच 
गतेप्लरसिराजेन्द्र ध्मेस्तल्थीयथाधिधि | तपछ्तेपेमहाधोर॑ विश्वस्योद्देंगदायकर्म्‌ 
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पश्चापिसाधन शुक्रे मासि स्यंण तापिते । चक्रे खुदुःसहं राजन्देवेरपि दुरासदम्‌ ॥ 
ततो घषेशते पूर्णअन्तको मौनमास्थितः | फाष्ठमूत इमधातस्थोवल्मीकशतसंबृतः 
नानापक्षिगणेस्तत्र कृतनीडेः स धर्मरद | उपचिए्रे बतं राजन्दृश्यते नंघ कुत्नचित्‌ 
संस्मरन्‍्तोष्थ देबेशमुमापतिमनिन्दितम्‌ | ततोदेघाःसगन्धवांयक्षाश्रोद्धिप्ममानलाः 
केलासशिखरं भूय आजग्मुः शिवसन्निधो ॥ ३९ ॥ 
देवा ऊचुः 
तअहित्राहि महादेव, श्रीकण्ठ! जगतःपते !। त्राहि नो भूतभव्येशत्राहि नोवृषभध्चज 
दयालुरूत्वं कृपानाथ! निधिघ्नं कुरु शद्भरूर !॥ ३३॥ 
ईश्वर उचाच 
क्रेनापराधिता देवाःकेन वा मानमद्ठिताः । मर्त्येस्चर्गंपथवा नागेशीघ्रं कथयताबिग्म्‌ 
अनेनंव त्रिशुलेन खट्वाड्रेनाथवा पुनः। अथ पाशुपतेनव निहनिष्यामि त॑ं रणे ॥ 
शीघ्र थ॑ बदतास्माकमत्रागमनकारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवा ऊचुः 
कृपासिन्धो! हि देवेश जगदानन्द्कारक || न भय॑ मामुषादद्य न नाग्राह्देबदानचात्‌ 
मत्यंलोके महादेव ! प्रेतनाथो महाक्ृतिः । 
आत्मकाय महाधोरं क्लेशयेदि्ति निश्चयः ॥ ३७ ॥ 
उग्रेण तपसाकृत्वा क्लिश्यदात्मानमात्मना | तेनात्र वयमुद्धिश्नादेवाः सब सदाशिव! 
शरणं त्वामनुप्रात्ता यदिच्छसि कुरुष्च तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सूत उचाच 
देवानां चचन॑ ध्रुत्वा वृषारूढो वृषध्वजः। आयुधान्परिसंगृह्य कष्य खुमनोहरम्‌ ॥ 
गतवानथ त॑ देशं यत्र धर्मो व्यवस्थितः ॥ ३६ ॥ 
ईश्वर उचाथ 
अनैन तपसा धर्म संतुए्ं मम मानसम्‌ । घर ब्रृहि घर ब्रूहि वर ब्रुहीत्युबाच ह ॥ 
इच्छसेत्वंयथा कामान्यथातेमनसिस्थितान्‌ | यंय॑ प्रार्थथसेभद्रद्दामितवसास्प्रतम्‌ 
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सूत ( व्यास ) उधाच 
एवं संभाषमाणं तु द्वष्टा देधं महेभ्वरम्‌ | चल्‍्मीकादुत्थितो राजन्गृहीत्वा करसंपुदभ्‌ 
तुशाव चचनेः शुद्धलॉकनाथम रिन्दमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
धर्म उचाच 
ईश्वराय नमस्तुम्य नमस्तेयोगरूपिणे । नमरूते तेजोरूपाय नीलकण्ठ! नमोः5स्तु ले 
ध्यातणामनुरूपाय भक्तिगम्याय ते नमः । नमसूते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूप! नमोः5स्तुते 
नमःस्थूलाय सुक्ष्मायअणुरूपाय व॑ नमः । नमस्तेंकामरूपाय सृश्टिस्थित्यन्तकारिणे 
नमो नित्याय सौम्यायमसडाय हरये नमः । आतपाय नमस्तुभ्यं नमः शीतकराय च 
सृश्टरिप! नमस्तुभ्यंलोकपाल ! नमोषस्तु ते | नमउग्रायभीमाय शान्तरूपायते नमः 
नमश्थानन्तरूपाय विश्वरूपाय ते नमः। नमो भस्माडुलिपताय नमस्ते घन्द्रशेखर! ॥# 
नमोस्तु पश्चवक्‍त्राय त्रिनेत्राय नमोषस्तु ने ॥ ४८॥ 
नमस्तेव्यालभूषायकक्षा (काष्टा) पट्धरायच । नमोडन्थकचिनाशायदक्षपापापहारिणे 
कामनिद्वा हिने तुभ्य॑ त्रिपुरारें! नमोषस्तु ते ॥ ४६॥ 
घत्वारिशश्वनामानि मयोक्तानिचयःपटेत्‌ | शुध्रिभू त्वा जिकारू तुपठेद्वाश्टणुयादपि 
गोध्रश्चव कृतप्रश्च सुरापो गुरुतहुपग: | ब्रह्महा हेमहारी घ हाथवा वृषल्रीपतिः ॥ 
ख्रीबालघातकश्चेव पापी चानतभापणः । अनाघारी तथा स्तेयी परदाराभिगस्तथा 
परपवादी द्वेपी घ बृसतिको पकरस्तथा । अक्ारयकारी रृत्यप्लो ब्रह्मद्ठिड्घाडबाधमः 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः कलासं स च गच्छति ॥ ५३॥ 
खूत उबाच 
इत्येवं बहुभिर्वाक्येंर्मराजेन चेमुहुः। ईडितोइपि महद्गकत्या प्रणस्यशिरसास्वयम्‌ 
तुष्ट: शम्भुल्तदा तरूमा उचाचेदं वचः शुभम्‌ | घर॑ वृणु महाभाग यर्ते मनसि कलंते 
यम उचाच 
यदितुष्टो :सि देवेश! दयांकृत्वा ममोपरि | तत्कुरुष्वमहाभाग! त्रेलोक्यं सचघराधरम्‌ 
मन्नान्ना स्थानमेतद्विख्यातं लोकेभवेदिति | अच्छेयंचाप्यमेय घपुण्यंपापप्रणाशनम्‌ 
२७० 


३०६ .. # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 
स्थानंकुरुमहादेव! यदि तुष्टोइसिमेमव !। शिवेन स्थानक दत्त काशीतुल्यंतदा रूप! 
तद्ग॒त्वा च पुनः प्राह अन्य घरय सत्तम ॥ ५८॥ 
धर्म उचाच 
यदि तुशेदसि देवेश दयांकृत्वाममोपरि । तंकुरुष्व महाभाग जेलोक्यं सचराचरम्‌ 
बरेणंवं यथा ख्याति गमिष्यामि युगे युगे ॥ ५६ ॥ 
ईश्वर उचाच 
ब्रहि कीनाश[तत्सव प्रकरोमितवेप्सितम्‌ । तपसातोषितो5हंवेददा मिचरमी प्सितम्‌ 
यम उचाच 
यदि में वाडिछतं देव! ददासितहि शह्भुर !। अस्मिन्स्थानेमहक्षेत्रेमन्नाम्नाभवसर्वदा 
धर्मारण्यम्रिति ख्यातित्नेलोक्ये सचराचरे | यथा सज्जञायते देव ! तथाकुरू महेंश्वर ! 
इश्वर उबाच 
धघर्मारण्य मिदं ख्यातंसदाभूयाद्रगेयुगे । त्वन्नाम्नास्थापितंदेव ख्यातिमेतद्भ मिप्यति 
अथा5न्यद्पि यत्किश्वित्करोस्येप वदर्व तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
यम उद्चाच 
योजनद्वयविस्तीण मन्नाम्ना तीथमुत्तमम्‌ । मुक्तेश्वशाश्वतंस्थानं पावनंस्वंदेहिनाम्‌ 
मक्षिकाः कीटकाश्वव पशुपक्षिर्र॒गादयः । पतड़्ग भूतवेताला पिशाचोरगराक्षखाः॥ 
नारी बाथ नरो वाथ मत्क्षेत्रे घ्मंसज्ञके | त्यज़तेय-प्रियान्प्राणान्मुक्तिमंचतुशाध्वती 
ण्वमस्त्विति शर्बोष्पि देवा ब्रह्मादयस्तथा । पुष्पवृष्टि प्रकुर्वाणाः परंहषमवाप्लुयुः 
देव दुन्दुभयो नेदुर्गन्धवंपतयो जगु: । बदुः पुण्यास्तथा बाता नन्‍तुश्वाप्सरशोगणा:॥ 
सूत उबाच 
यमेन तपसा भक्त्यातोषितो हि सदाशिवः । उवाच बचनंदेव॑ रम्यं साधुमनोरमम्‌ 
अनुज्ञां देहि मे तात| यथागच्छामि सत्वरम्‌। केलासं प्॑तश्रेष्ठंदेधानां हितकाम्यया 
यम जचाच 
न मे स्थान परित्यकतु त्वयायुक्त महेभ्वर !! केलासादधिक देव! जायतेबचनादिदम्‌ 


आअतुर्थोडध्यायः ].. # घर्मवाप्यांयमतर्पणम्रदस्ववणनम्‌ # ३०७ 


शिव उचाघ 

साधु प्रोक्त त्वया युक्तमेकांशेनात्र मे स्थितिः । 

न मया त्यजितं साधु स्थान तव खुनिर्मलम्‌ ॥ ७२॥ 
विश्वेश्वरं महालिडुं मन्नाम्नात भविष्यति । एचमुक्त्या महादेवसूतत्रेघान्तरधीयत 
शिवस्य बखनात्तत्र तदा लिड्ढ तदद्भुतम्‌ । त॑ दृषटा च सुरेस्तनत्र यथानामानुकीत्तंनम्‌ 
स्व॑स्वे लिड्रंतदा सप्ृंधर्मारण्येसुरोत्तमेः । यस्यदेवरस्य यक्लिड्रंतन्नाम्ता परिकीतितम्‌ 

सूत उचाच 

श्र्मेण स्थापित लिड्र धर्मेश्वरमुपस्थितम्‌ । स्मरणात्पूजनात्तस्य सर्चपाप:्रमुच्यते 

यदुब्नह्म योगिनां गम्यं सर्वेषां हृदये स्थितम्‌ 

तिष्ठते यस्य लिड्ू तु स्वयंभुवमिति स्थितम्‌ ॥ 99 ॥ 
भूतनाथं चर सम्पूज्य व्याधिभिमुंच्यते जनः | धर्मबापींततश्येष चक्रे तत्र मनोरमाम्‌॥ 
आहत्यको टितीर्थानां जले बाप्या मुमोचह । यमतीर्थस्वरुपेचस्ताव॑ रृत्वामनोरमम्‌ 

सतानाथ देचतानां च ऋषीणां भाषितात्मनाम्‌। 

तत्र स्तात्वा च पीत्वा च सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ८० ॥ 
धर्मवाप्यांनरःस्नात्वाहूष्टा धर्मेश्वरं शिवम्‌ । मुच्यतें सबंपापेम्यों नमातुगंभेमाचिशेत्‌ 

तत्र स्तात्वा नरो यस्तु करोति यमतपंणम्‌ । 

व्यधिदोपचिनाशाथ क्लेशदोषोपशान्तये ॥ ८२ ॥ 

यमाय धरमंराजाय झरृत्यवें घान्तकाय घ। 

बेबस्वताय कालाय द्ध्नाय परिमेष्ठिने ॥ ८३ ॥ 
चृकोदराय क्षकाय द्क्षिणेशाय ते नमः । नीकाय चित्रगुप्ताय चित्र वेचित्र ते नमः ॥ 
यमाथ तपंणं योवंधर्मबाप्यां करिष्यति। साक्षतेर्नाम भिश्वेतेस्तस्य नोपदरवो भवेत्‌ 
एकान्तरस्तृतीय -तुज्वस्थातुथिकल्तथा । वेलायांजायतेयस्तुज्चरःशीतज्चरस्तथा 
पीडयन्तिततसूय यरूयेच मतिरीद्शी । रेचत्यादिग्रहादोषा डाकिनीशाकिनीतथा 
घनधान्यससृद्धिः सुपात्सन्वतिवधंतेसदा । भूतेश्वरंतुसंपूज्य सुस्नातो घि जितेन्द्रियः 


३०८ # स्फन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मण्डें 


साइूंरुद्ृजपंकत्वा व्यधिदोषात्प्रमुच्यते | अमावास्‍्यां सोमदिने व्यतीपातेचवेधृतो 
संडक्रान्ती अहणे थे तत्र भध्राद्धं सख्त वृणाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
श्राद्ध कृत॑ तेन समाः सहस््र॑ निरल्‍्य घतत्पितरस्त्वदन्ति | 
पानीयम्रेचापि तिलेविंमिश्रितं ददाति यो थे प्रथितों मनुष्यः ॥ <६ ॥ 
एकविशतिघारेस्त॒गयायां पिण्डदानतः । धर्मेश्वरे सकदृत्तं पितणां चाक्षयं भवेत्‌ ॥ 
घर्मेशात्पश्चिमेभागेविश्वेश्वरान्तरेपिया । घर्मवापीति घिख्यातास्वगंसोपानदायिनां 
धर्मेण निर्मिता पूर्व शिवार्थ धर्मबुद्धिना ! 
तत्र स्‍्नात्वा थ पीत्वा थ तर्पिताः पितृरेवताः ॥ ६२ ॥ 
शमीपन्रप्रमाणं तु पिण्डंदद्याव्व यो नरः | धर्मचाप्यां महापुण्यांगर्भवासंनचाप्नुयात्‌ 
कुम्मीपाकान्महाराद्रादौरवाजन्नरकात्पुनः । अन्धता मिस््रकाद्राजन्मुच्यतेनात्र संशय: 
सूत उचाच 
एकवर्ष तर्पणीय॑ धर्मवाप्यां नरोत्तमः | ऋती मासे च पक्षे च विपरीतं शव जायते ॥ 
बहिंषदो5सिष्यात्ताश्थ आज्यपाः सोमपास्तथा । 
तृप्ति प्रयान्ति परमां चाप्यां थे तपंणेन तु ॥ ६६ ॥ 
कुरुक्षेत्रादि क्षेत्राणिअयोध्यादिपुरस्तथा । पुष्कगधानिसर्चा णिमुक्तिनामानिसंतिध 
तानि सर्वाणि तुल्यानि धर्मकृपो्रधिको भवेत्‌ | 
मन्त्रो वेदास्तथा यज्ञा दानानि ख व्तानि च ॥ ६८॥ 
अक्षयाणि प्रजायन्तेदत्त्वाजप्त्वा नरेश्वर !। अभिचाराश्रये घान्येसुसिद्धाथर्ववेदजाः 
तेसपेंसिद्धिमायान्तितस्मिन्ल्थानेझताअपि । आदितीर्थ रृपश्रेष्ठकाजेशेरुपसे घितम्‌ 
सिद्धिस्थानं खुसौम्यं घत्रह्माद्रेरपि सेघितम्‌। हृतेतुयुगपयन्तंत्रेतायां लक्षपश्षकम 
द्वापरे लक्षमेक तु विनेकेन फलं कलो | एतदुक्तं मया ब्रह्मन्धर्मारण्यस्य घर्णनम्‌ 
कल घेचात्र सब हि उक्त द्वेपायनैन तु ॥ १०२ ॥ 
सूत उचाच 
अतः बर॑ प्रधक्ष्यामिधमंचाक्यं मनोरमम्‌ । देवानां हितकामाय आज्ञाप्यचयदुक्तधान्‌ 


पश्चमोध्ध्यायः ] # सदाचारचर्णनम्‌ # .. ३०६ 


धर्म उचाच 
अस्मस्क्षेत्रे प्रकुबन्तिघिष्णुमायाघिमोहिताः । पारदाय महादुष्टस्वर्णस्तेयादिकंतथा 
अन्यञ्य घिकृत॑ सब कुर्बाणो नरकंब्रजेत | अन्यक्षेत्रे कृतंपापं धर्मारण्ये विनश्यति ॥ 
धर्मारण्ये कृत॑ पाप॑ पत्नलेपो भविष्यति | यथा पुण्य तथापापंयत्किश्वि्शुभाशुभम्‌ 
तत्सव॑ चर्द्धते नित्यवर्षाणिशतमित्युत | कामिनांकामदंपुण्यंयोगिनांमुक्तितायकम्‌ 
सिद्धानां सिद्धिद॑ प्रोक्त धर्मारण्यं तु सबंदा | अपुत्रोलभते पुत्रा क्षिघिनोधनवान्भवेत्‌ 
एतदाख्यानक पुण्य॑ धर्मेण कथितं पुरा | यः श्टणोति नरोभक्त्यानारीचाश्रावयेत्तुयः 
गोसहस््रफलं तस्य अन्ते हरिपुर ब्जेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रथां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पू्भागे धर्मारण्यप्राहात्म्ये क्षेत्रर्थापनंनाम चतुर्थोदथ्यायः ॥ ७४॥ 


न बजज+ ++- 


पञ्चमो 5घ्यायः 
सदाचारवणनम््‌ 
व्यास उचाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यनिवासिना। यत्काय पुरुषेणेह गाहंस्थ्यमनुतिष्ठता ॥ 
धर्मारण्येषु ये जाता ब्राह्मणाः शुद्धवंशज्ञाः । अष्टादशसहस्राश्वकाजेशेश्व बिनिर्मिताः 
सदाचाराः पषचित्राश्व श्राह्मणा ब्रह्मघित्तमाः। तेषां दर्शनमात्रेण महापापचिमुच्यते 
युधिष्टिर उद्याच 
पाराशर्य| समाख्याहिसदाचारं च॒ बेप्रभो !। आचाराद्धमंमाप्रोतिआचाराल्भतेफलम्‌ 
आचाराच्द्रियमाप्रोति तदाचारं धदसू्च मे ॥ ४॥ 
व्यास उचाच 
स्थाचराः कृमयो5ब्जाध्य पशक्षिणः पशवो नराः। 


३१० # सरूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे 


क्रमेण धार्मिकास्त्वेत एतेस्यो धामिकाः खुराः॥ ५॥ 
सहस्रभागांत्प्रथमे द्वितीयाजुक्रमास्तथा। सर्च एतेमहाभागाः पापान्मुक्तिसमाश्नयाः 

चतुर्णाम्रपि भूतानां प्राणिनोउतीव घोत्तमाः । 

प्राणिभ्यौषपि मुनि ( रूप ) श्रेष्ठाः सर्वे वुद्ध्युपजीचनः ॥ ७ ॥ 

मतिमद्ठद्ो नराः श्रेष्ठास्तेम्य श्रेष्टास्तु घाडवाः । 

चिप्रेभ्योषपि च चिद्वांसो चिह्द्वथः रृतबुद्धयः ॥ ८॥ 

कृतधीभ्यौ५पि कर्तारः कत॒ सयो ब्रह्मतत्पराः । 

न तेस्‍्योडभ्यधिकः कश्चित्त्रिषु लोकेषु भारत ॥ ६ ॥ 
अन्योन्य पूजकास्ते थे तपोविद्याधिशेषतः । ब्राह्मणो ब्रह्मणा सृष्टः स्वंभूतेभ्वरोयतः 
अतो जगत्स्थितंसबंब्राह्मणो5ह तिनापरः | सदाचारो हिसर्वाहोंनाघाराद्धिच्युतःपुनः 
तस्माठिप्रेण सततं भाव्यमाचारशी लिना । विद्ञेषरागरहिता अनुतिष्ठन्ति य॑ मुने!॥ 
सखिद्धयरुतं सदाचार घर्ंम्रलं विदुवु धाः | लक्षणः परिहीनो5पि सम्यगाचारतत्परः 
श्रद्धाहुरनसूयुश्व नरो जीवेत्समाः शतम्‌ | श्रुतिस्म्तिभ्यामुदितंस्वेषुस्वेष॒चकमंसु 
सदाचारं निषेबेत धर्ंमूलमतन्द्रितः | दुराघाररतो लोके गहंणीयः पुमान्मभचेत्‌ ॥ 

व्याधिभिश्चाभिभूयेत सदाल्पायुः सुदुःखभाक | 

त्याज्यं कम पराधीन॑ कार्यमात्मचशं सदा ॥ १६ ॥ 
दुःखी यतः परार्ध/नःसदेवात्मचशःसुखी । यस्मिन्कर्मण्यंतरात्माक्रियमाणेप्रसीदति 
तदेघ कम कत्तंव्यं बिपरीतं न घ क्बच्ित्‌। प्रथमंधमंसचंस्य॑ प्रोक्ते यश्चियमा यमाः ॥ 
अतस्तेष्वेष वे यत्नः कत्तेब्योधमंमिच्छता । सत्यंक्षमार्जबंध्यानमान्शंस्यमहिंसनम्‌ 
दमः प्रसादो माधुय सदुतेति यमा दश । शौख॑ स्नानंतपोदानं मौनेज्याध्ययनं बतम्‌ 
उपोषणोपस्थदण्डो दशेतेनियमाः समता: । काम क्रोध॑ दम मोहंमात्सयंलोभमेघल 
अमून्षड्वे रिणोजित्वासघंत्रचिजयी भवेत्‌ | शनेःलश्िनुयाद्धमंबल्मीकंश्टडूबान्यथा 
परपीडामकुर्घाणः परलोकसहायिनम्‌ । धर्म एव सहायी स्यादमुत्र परिरक्षितः॥ 
पिठ्मातृसुतश्रात॒यांषिद्बन्धुजनाधिकः । जायते घेकलः प्राणी प्रियते ख तथेकलः 


पश्चममोष्ध्यायः ] # मलमूत्रत्यागवर्णनम्‌ # ३११ 


णकलः सुकृतंभुडन्के भुडनक दुष्छृतमेकलः । देहे पश्चत्वमापक्षेत्यक्त्वेकंकापए्ट लो छघत्‌ 
बान्धवाधिमुखायान्तिधर्मोयान्तम नुवजैत्‌ । अतः्सश्लिलुयाद्धम्मंमत्रा ब्मुचसहायिनम्‌ 
धर्मसहायिनंलब्ध्वा सन्तरेद्दुस्तरं तमः। सम्बन्धानाघारे च्ित्यमुत्तमेरुत्तमेः सुधीः 
अधमानधरमांस्त्यक्वा कुलमुःकर्षतां नयेत्‌ | उत्तमानत्तमानेष गच्छेद्धीमांश्वचर्जयेत्‌ 

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शद्गर॒ताम्‌ ॥ २८॥ 
अनध्ययनशीलं घ सदाघारविलड्टिनम्‌ । सालसं च दुरन्नादं ब्राह्मणं बाधतेपन्तकः 

अलोष्म्यस्येन्प्रयत्नेन सदाखारं सदा द्विजः। 

तीर्थान्यप्य भिछसयनित सदाचारिसमागमम्‌ ॥ ३० ॥ 
रजनीप्रान्तया पाद्ध ब्राह्मसमय उच्यते । स्व॒हित॑ चिन्तयेत्प्राज्षस्त स्मिश्वोत्थायसघंदा 
गज़ास्य॑ संस्मरेदादी तत ईशं सहास्वया | ध्रारड़ भ्रीसमेतं तु ब्रह्माणं कमलोद्भधम्‌ 

इन्द्रादीन्सकलान्देवान्त्रसिष्ठादीन्मुनीनपि । 

गड्ढाद्याः सरितः सर्चाः श्रीशलाद्यखिलान्गिरीन ॥ ३३ ॥ 
क्षीरोदादीन्समुद्रांश्ध मानसादिसरांसि थ। बनानि नन्दनादीनिधेनू: कामदुघादयः 

कव्पवृक्षादिवृक्षांश्र घातून्काश्चवनमुख्यतः | 

दिव्यस्थ्ीरुषंशीमुख्याः प्रह्दाद्यान्हरेः प्रियान ॥ ३५ ॥ 
जननीचरणो रूस त्वासवंतीर्थोक्तमोत्तमी । पितरंचगुरू'श्वापिहदिध्यात्वा प्रसन्नधीः 
ततश्चावश्यक॑ कत्त, नेऋ तीं दिशमाव्रजेत्‌। ग्रामाद्न॒ःश्तं गच्छेन्नगरा्चचतुगु णम्‌ 

तृ्णेरच्छाथ बखुवां शिरः प्रावृत्य घाससा | 

कर्णापवीत उद्चक्त्रो दिचसे सन्ध्ययोरपि ॥ ३८॥ 

विण्मूत्रे घिसजेन्मौनी निशायां दक्षिणामुखः। 

न तिप्नन्नाशु नो विप्रगोवह्मथनिलसम्मुखः ॥ ३६ ॥ 

न फालकष्टे भूभाग न र्थ्यासेब्यभूतले । 

नाइ$लोक्यैद्विशों भागाज्ज्योतिश्रक्र नभोमलम ॥ ४० ॥ 

धामेन पाणिना शिश्नं धृत्वोत्तिप्ठेत्प्रय्लवान । 


३१२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे 


अथो मद समादधाज्जन्तुकक्करवरजिताम्‌ ॥ ४१॥ 
विहायमूषकोत्खातांचोच्छिष्टां केशसंकुलाम । गुद्येदयान्म॒दंचकां प्रक्षाब्यचांबुनाततः 
पुनर्वामकरेणेति पशञ्चधा क्षालयेद्गुदम | एकंकपादयोर्दद्यात्तिस्नः पाण्योस् दर्तथा 
इत्थं शौघ॑ ग्रही कुर्याद्गन्धलेपक्षयावधि । क्रमाद्वेंगुण्यतःकुर्यादृबबह्मचर्या दिषु॒ जिघु 
दिधाविहितशौचा्य रात्रावद्ध समाचरेत्‌ | परग्रामे तदध॒ च पथि तस्वयाघरमेघ 
तद्धरोगिणां चापिसुस्थेन्यूनं नकास्येत्‌ | अपि सर्वनदीतोयेस्व त्कूटेश्वाप्यगोपमेः 

आपातमाचरेच्छौघं भावदुष्टो न शुद्धिभाक्‌ । 

आद्रधात्रीफलोन्माना मृदः शौघे प्रकीतिता: ॥ ४७ ॥ 

सर्वाश्वाहुतयो 5प्यैचं ग्रासाश्चान्द्रायणेपिय । 

प्रागास्य उदगारूयों घा सूपविष्टः शुत्री भुधि॥ ४८ ॥ 

उपस्पृशेद्विहीनामिस्तुषांगारास्थिभस्मशिः । 

अतिस्वच्छाभिरद्धिश्च यावदघृह्माभिरत्वरः ॥ ४६ ॥ 
ब्राह्मणोब्रह्मतीर्थेंणटृष्टिपूता भिराचमेत्‌ । कण्ठगाभिर पः शुध्येत्तालुगाभिस्तथोरुजः 

खीशुद्रावथ संस्पशंमात्रेणापि विशुध्यतः। 

शिरः शब्द सकण्ठं वा जले मुक्तशिखोइपि वा ॥ ५१॥ 

अक्षाल्ितिपददन्द्रआाचान्तोष्प्यशुधिमंतः । 

त्रिः पीत्वाइम्बु चिशुद्धथ्थ ततः खानि विशोधयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अजुएमूलदेशेन हाधरोष्टी परिमजेत्‌ | स्पृष्टाजलेन हृदय समस्ताभिः शिरःस्पृशेत्‌ 

भडुल्यग्रस्तथा स्कन्‍्धो सास्वु सब्घत्र संस्पृशेत्‌ । 

आघध्ान्तः पुनराचाम्ेत्कृत्वा रथ्योपलपेणम्‌॥ ५७ ॥ 

सतात्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा प्रारम्से शुभक्म णाम्‌ । 

सुप्त्वा घासः परीधाय द्वष्टा तथाप्यमड्रलम्‌ ॥ ५५॥ 
प्रमादादशुचिः्स्छतत्वाद्विराचान्तःशुविभभवेत्‌ । दन्‍तधाचन प्रकुर्षोतयथोक्तंघमंशाख्रतः 

आचान्तो5प्यशुचियस्मादकृत्वा दन्‍्तधाचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


पश्चमोष्ध्यायः ] # प्राणायामप्रकरणवर्णनम्‌ # ३१३ 


प्रतिपद्ृशंषष्टठीषु नवम्यां रघिवासरे । दन्तानां काष्टसंयोगो दहेदासप्तम॑ कुलम्‌ ॥ 
अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धे घाथ घासरे । गण्टूषा द्वादश ग्राह्मा मुखस्य परिशुद्धये 
कनिष्ठाग्रपरीमाणंसत्वघं निर्वणारुञम । द्वादशाडुलमानं च साद्र स्याहुंतपधाधनम्‌ 
एकेकांगुलमानंतचर्बयेहन्तधावनम्‌ । प्रातः स्नान चरित्वाखशुद्धथ तीर्थे घिशेषतः 

प्रातः स्नानाद्यतः शुद्ध त्कायो5यं मलिनः सदा । 

यन्मर् नवभिश्छिद्रः स्रवत्येष दिवानिशम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उत्साहमेधासोमाग्यरूपसम्पत्प्रवर्द्ध कम्‌ । प्राजापत्यसमं प्राहुस्तन्महाघविनाशकूल ॥ 
प्रातः स्‍नानंहरेत्पापमलक्ष्मींग्लानिमेष थ | अशुचित्वंचदुःस्वप्नंतुपिंपुरश्टिप्रयछछति 

नोपसप्पैन्ति व दुष्ताः प्रातःस्नायिजनं कबित्‌ | 

दृष्िणाद्एफल यस्‍स्मात्पातशएनानं समाधरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

प्रसद्भतः रूनानघविधि प्रवक्ष्यामि र॒पोत्तम !। 

पघिघिसूनानं यतः प्राहुः स्तानाच्छतगुणोत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पिशुद्धां मदमादाय बहिंपस्तिलगोमयम्‌ । 

शुद्ची देशे परिस्थाप्य ह्याघ्म्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
उपग्रही बद्ध शिखोजलमध्येसमाविशेत्‌ । स्वशाखोक्तविधानेनस्तानं कुय्यां्रथाविधि 

स्तात्वेत्थं चर्रमपीड्य गृहद्दीयाद्धीतवाससी । 

आच्रम्य श्र ततः कुर्यात्प्ातःसन्ध्यां कुशान्वितः ॥ ६८ ॥ 
प्राणायामांश्वरन्विप्नो नियम्यमानसंद्रढम्‌ | अहोराजकूतेःपापमुक्तो भवतितत्क्षणात्‌ 
द्श द्वादशसंख्या था प्राणायामाः कृता यदि । नियम्य मानस तेन तदा तप्तमहत्तपः 
सब्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश | अपि भ्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरहःकृताः 

यथा पाथिवधातूनां दह्यन्ते घमनान्मलाः | 

तथन्द्रियेः कृता दोषा ज्वाल्यन्ते प्राणसंयमात्‌॥ ७२ ॥ 
पकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः पर तपः | गायज्यास्तु पर नास्ति पावनं च द॒पोत्तम 
कर्मणा मनसावाघायद्वात्रौकुरुते त्वधम्‌। उत्तिष्ठन्पूछसंध्यायांप्राणायामैविशोधयेत्‌ 


३१७ # रूफन्‍्दपुराणम्‌ # [ ६ ग्रह्मसण्डे 


यदह्ा कुरुतेपापंमनोधाक्कायकरमंमिः | आसीनः पश्चिमांसंध्यांप्राणायामैब्यंपोह॒ति 
पश्चिमां तु समासीनो मल हन्ति दिधाकृतम्‌ ॥ ७५॥ 
नोपतिष्टेत्त यः पूर्व्चा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌। 
स शुद्रघद्॒हिष्कार्यः सर्चस्मादृद्विजकमंणः ॥ ७६ ॥ 
अपां समीपमासादय नित्यकर्म समाचरेत्‌ । तत आघमन कुर्याद्यथाविध्यनुपृ्षशः ॥ 
आपोहिष्ठेतितिसभिर्माजनंतु ततश्वरेत्‌। भूमी शिरसिच्राकाश आकाशेभुचि मस्तके 
मस्तकेच तथाकाहशेभूमों च नधधाक्षिपेत्‌ | भूमिशब्देन चरणाबाकाशं हृदयंस्मतम्‌ 
शिरस्येच शिरःशब्दों मार्जनं तेरुदाह्ृतम्‌॥ 9६ ॥ 
धारुणादपि चाग्नेयाद्वायव्यद्पि घेन्द्रतः। मन्त्रस्नानादपिपर ब्राह्मंस्नानमिदं परम 
ब्राह्मस्नानेन यः स्नातः स बाह्याभ्यन्तरं शुद्रिः ॥ ८० ॥ 
स्ंत्र घाहंतामेति देवपूजादिकर्मणि | नक्त॑दिनं निमज्ज्याप्सु केचर्ताः किमुपावनाः 
शतशो एपितथास्नातानशुद्धाभावदूषिताः । अन्तःकरणशुद्धांश्वतान्विभृतिःपर्वित्रयेत्‌ 
किम्पायनाः प्रकीरत्यन्ते रासभा भस्मप्रसरा: । सम्तानःसर्वतीर्थेषुमलेःसघ विधर्जितः 
तेन क्रतशतंरिएं चेतो यस्येह निर्मलम्‌ । 
तदेव निर्मल चेतो यथा स्याक्तन्मुने! >एणु ॥ ८४॥ 
पिश्वेशश्रेत्प्रसन्नः स्यात्तदा स्यान्नान्यथा क्चित्‌ 
तस्माच्चेतोविशुद्धच्थ काशीनार्थं समाश्रयेत्‌ ॥ ८५॥ 
इंद शरीरसुत्स्ज्यपरं ब्रह्माधिगच्छति | दुपदान्तं ततो जप्त्वा जलमादाय पाणिना 
कुर्याद्रतंचमन्त्रेण घिधिशघ्त्वधमर्षणम्‌ | निमज्याप्सुचयोचिद्वाअपेत्त्रिस्थमर्षणम्‌ 
जले घापिस्थले घापि यःकुर्यादवर्मषंणम्‌ । तस्याधाौधो विनश्येत यथासूर्योदयेतमः 
गायज्री शिरसा हीनां महाघष्याहतिपृथ्चिकाम्‌ । 
प्रणबादयां जपंस्तिष्ठन्क्षिपेदस्भोज्जलित्रयम्‌ ॥ ८६॥ 
तेन धजञ्जोदकेनाशु मन्देहानाम राक्षलाः | सूयतेजः प्रद्ोपन्ते शेला इब घिचस्घतः ॥ 
सहायाथ चसूर्यस्ययोद्विजोनाअलित्रयम्‌ । क्षिपेन्मन्देहनाशायसो 5पिमन्देहतांबजैत 


पश्चमोष््यायः ] # तर्पंणघिथधानवर्णनम्‌ # झ्श्ष 


प्रातस्तावज्ञपंस्ड्िद्याचत्सूय स्यदर्शनम्‌ । उपचिष्ठो जपेत्सायम्क्षाणामाविलोकनात्‌ 
काललोपोनकरत्तंव्यो द्विजेनस्वहितेप्सुना । अद्धोंदियास्तसमये तस्माद्वज्नोदकंक्षिपेत्‌ 

विधिनाइपि कृता सन्ध्या कालातीतापफला भवेत्‌। 

अयमेघ हि दृृष्टान्तो बन्ध्यासत्रीमैथुनं यथा ॥ ६४ ॥ 
जलेवामकरंक्ृत्वा यासन्ध्या5पचरिता द्विजें! | वृषलीसापरिक्षेया रक्षोगणमुदाचहा 
उपम्थानंततःकुर्या च्छाखोक्तविधिनाततः: । सहस्रकृत्वोगायत्या:शतक्ृत्घो 5थचापुनः 
दशक्ृत्वो5थदेव्य चकुर्यात्सौरीमुपस्थितिम्‌ । सहस्मरपरमां देवींशतमध्यांदशावराम्‌ 
गायत्री यो जपेद्धिप्रो न स पापेः प्रलिप्यते | रक्तचन्दनमिश्राभिरद्विश्व॒ कुसमैःकुशः 
वेदोक्तेरागमोक्तर्वा मन्धेरथध प्रदापयेत्‌ू | अच्चितः रूबिता येन तेन त्रल्ोक्ममर्चितम्‌ ॥ 
अधितःसचिता रस्ते सुतान्पशुवसूनि च । व्याधीन्हरेद्ददात्यायुः पूरयेद्वाइछितान्यपि 

अय॑ हि रुद्र आदित्यों हरिरेप दिधाकरः | 

रवचिहिरिण्यरूपो5सो अयीरूपोष्यमर्यमा ॥ १०१॥ 

ततप्तु तपंणं कुर्यात्स्वशाखोक्तविधानतः । 

ब्रह्मादीनखिलान्देवान्मरीच्यादींसतथा मुनीन ॥ १०२ ॥ 
चन्दनागुरुकप्पू रगन्धवत्कुसुमैरपि । तपंयेच्छुचिभिस्तोयस्तृप्यन्त्विति समुखझरेत्‌ 
सनकादीन्मनुष्यांश्व निवीती नर्पयेद्ययेः। अद्भघ्ठठयमध्ये तु रूत्वा दर्भावजून्द्िजः 

कव्यवाडनलादींश्व पितन्दिव्यान्प्रतप्पयेत 

प्राघीनावीतिको दर द्विगुणेस्तिलमिश्रवितेः ॥ १०५॥ 

रो शुक्ले त्रयोदश्यां सप्तम्यां निशि सन्ध्ययोः। 

श्रेयोर्थी ब्राह्मणो जातु न कुर्याक्तिकतपंणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यदि कुर्यात्ततः कुर्याच्छुक्लेरेव तिलेः कृती | चतुर्दश यमान्पश्चात्तर्पयेन्नामउ्च्चरन्‌ ॥ 
ततः स्वगोजमुआ्ञाय तपंयेत्स्वान्पितुन्मुदा | सब्यजानुनिपातेन पितृतीर्थेन बाग्यतः 
एककमञलिदेधा द्वौद्वोतुसनकादिकाः | पितरस्रीन्प्रवाउ्छन्तिख्तियणकेकमश्नलिम्‌ 
महजुल्यप्रेण चे देवमार्षेमडुलिमूलगम्‌ | ब्राह्ममडुष्ठमूले तु॒ पाणिमध्ये प्रजापतेः # 


३१६ # रूकन्द्रपुराणम # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


मध्येजुश्प्रदेशिन्योः पित्य॑ तीर्थ प्रचक्षते । आन्रह्मस्तस्वपर्यन्त देवर्णिपितृमानचाः ॥ 
तृप्यंतुसव्ब पितरोमातृमातामहाद्यः | अन्येखमन्त्राः प्रोक्तायेवेदोक्ताःपुराणसम्भवा* 
साडडंचतप्पंणं कुर्यात्पित॒णां चसुखप्रदम्‌ । अश्विकायततः छृत्वाबेदाभ्यासं ततश्वरेत्‌ 
श्रुत्यभ्यासः पशञ्मथा स्पात्स्वीकारो5र्थविच्चारणम्‌ । 
अभ्यासश्र तपश्चापि शिष्येम्यः प्रतिधादनम ॥ ११७ ॥ 
लरूब्धस्य प्रतिपालार्थमलब्घस्यच लब्धये । प्रातःछत्यमिदंप्रोक्त द्विजातीनांडपोसम 
अथधा प्रातरुत्थाव कृत्वावश्यकम्ैव घ | शौचाचमनमादाय भक्षयेद्न्तधाघनम्‌ ॥| 
विशोध्य सर्वंगात्राणि प्रातःसन्ध्यां समाखरेत्‌ | 
चेदार्थानधिगच्छेद्दे शाख्राणि विविधान्यपि ॥ ११७॥ 
अध्यापयेच्छुची>िछिष्या न्हितान्मेघासमन्वितान्‌ । 
उपेयादीश्वरं चापि योगक्षेमादिसिद्धये ॥ ११८॥ 
ततो मध्याहसिद्धचथ पूर्वोक्त स्नानमाचरेत्‌ । 
स्‍्नात्वा माध्याहिकीं सन्ध्यामुपासीत विचक्षणः ॥ ११६॥ 
देवतां परिपूज्याथ विधिनेमिक्तिक चरेत्‌ | पवनाशि समुज्ज्वाल्यघेश्वदेव॑समाचरेत्‌ 
निष्पाचान्कोद्रवान्मापान्यलापांश्वणकांस्त्यजैत्‌ । 
तलपक्‍्वमपक्‍चान्न॑ सघ लवणयुक्‍्त्यजेत्‌॥ १२१॥ 
आढक्यन्न॑ मसूराज्नं वर्तुलधान्यसंभवम्‌। भुक्तशेष्पयु पित॑ं वेश्वदेवे घिचर्जयेत्‌ ॥ 
दर्भपाणिःसमाचम्य प्राणायामंबिधायच । पृप्रो दिवीति मन्त्रेण पय्यु क्षणमथाचरेत्‌ 
प्रदक्षिणंचपय्यु क्ष्य द्विपरिस्तीयंवकुशान । रापोद्ध देवमन्त्रेण कुर्याद्व हिस्वसन्मुखे 
चेश्वानरं समभ्यच्य गन्धपुष्पाक्षतेस्तथा । स्वशाखोक्तप्रकारेण होम॑कुर्याद्विचक्षणः 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व॒ विद्यार्थों गुरुपोषकः | यतिश्व ब्रह्मचारी च षडेतेधर्म भिक्षु काः 
अतिथिः पान्थिको शेयो5नूचानः श्रुतिपारगः । 
मान्यावेती ग्रहस्थानां ब्रह्मलोकमभीप्सताम्‌ ॥ १२७॥ 
अपिश्वपाकेशुनिवा नवान्न॑ निष्फलंभवेत्‌ । अज्नार्थिनि समायातेपात्रापात्रंनचिन्तयेत्‌ 
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शुनांच पतितानाश्षभ्वपचां णापरोगिणाम्‌ | काकानांचकूमीणांवबहिरप्न॑ फिरेद्गुधि 
ऐन्द्रधारुणवायव्याःसौ म्याघेनेऋ ताश्चये । प्रतिगृह्ंत्विमंपिंडंकाकाभूमौमयापिंतम्‌ 
इत्थं भूतबलिझत्वाकार्टंगोदोहमात्रकम्‌ । प्रतीक्ष्यातिथिमायातं विश्ेद्ोज्यगृहंततः 
अदक्ष्या वायसबलि नित्यश्राद्धं समाचरेत्‌ | 
नित्यक्रादे स्वसामर्थ्यात्त्रीन्द्रावेकमथापि घा॥ १३२ ॥ 
भोजयेत्पितृयज्ञाथ द्याडुद्धृत्य घारि श्र । नित्यश्राद्ध देवहीनंनियमादिविचर्जितम्‌ 
दक्षिणारहित॑ त्वेतद्वातृभोक्‍्तसुत म्तिकृत्‌ । पिठ्यज्ञं विधायेत्थं स्वस्थवुद्धिरनातुरः 
अदुष्टासनमध्यास्य भुजजीत शिशुभिः सह। 
सुगन्धिः सुमनाः स््रग्वी शुचिचासोद्यान्वितः॥ १३५॥ 
प्रागास्थ उदगास्यो वाभुज्जीतपितृसेचितम्‌ । विधायान्नमनग्नंतदुपरिष्टादघस्तथा 
आपोशानविधानेन छृत्वाउश्नीयात्सु भीहिजः । भूमो बलित्रयं कुर्यादपोदद्यात्तदोपरि 
सकृझ्चाप उपस्पृश्य प्राणाद्याहुतिपश्चकम्‌ | दद्याज्ञठरकुण्डाझ्नौदभंपाणिः प्रसन्नश्रीर 
दर्भपाणिस्तुयो भुडकेतस्थदोषो नविद्यते | केशकीटादिसंभूतस्तदश्नीयात्सदर्भकः 
ततो मौनेन भुज्जीत न कुर्यादृन्‍्तघर्षणम्‌ । प्रक्षालितव्यहस्तस्य दक्षिणाडुष्टमूलतभा। 
रोरवेपपुण्यनिलये अधोलोकनिषासिनाम्‌ | हु 
उच्छिष्टोदकमिच्छूनामक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
पुनराचस्य मेधावी शुचिमू त्वा प्रयत्नतः | मुखशुद्धि ततः कृत्वा पुराणश्रवणादिभिः 
अतिषाह्य दिवाशेषं ततःसन्ध्यांसमाचरेत्‌ । गृहेषुप्राकृतासन्ध्यागोष्ठटेदशगुणास्सता 
नद्यामयुतसंख्या स्यादनन्ता शिवसन्निधों | अनृतं मद्यगन्धं घ दिवामैथुनमेथ थ ॥ 
पुनाति वृषलस्थानं सनन्‍्ध्या बहिरुपासिता॥ १४४॥ 
उद्देशतः समाख्यातप॒ष नित्यतनोविधिः । इत्थं समाचरन्धिप्रोनावचसीद्तिकहिंचित्‌ 
इति श्रीरूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूव॑भागे धर्मारण्यमाहात्म्ये सदाचारवर्णनंनाम पश्चमो5ध्यायः ॥ ५ ४ 


ऋिनतन 





षष्ठो5्ध्यायः 


सदाचारलक्षणम्‌ 
व्याख उवाच 

उपकाराय सखाधूनां गृहस्थाश्रमचासिनाम्‌ । यथा च क्रियतेधर्मा यथाचत्कथयाभिते 

चत्स! गाह॑स्थ्यमास्थाय नरः सर्वमिदं जगत । 

पुष्णाति तेन लोकांश्थ स जयत्यभिवबाज्छितान्‌ ॥ २॥ 
पितरो घुनयो देवा भूतानिमनुजास्तथा | कृमिकीटपतड्जभाश्ध व्यांसिपितरो5खुराः 
गरहरूथ मुपजीचन्ति ततस्तृप्षिप्रयान्तिच । मुखंवास्यनिरीक्षन्ते अपोनोदास्यती तिच 
स्ंस्याधारमभूता ये घत्स घेनुख्वयीमयी । अस्यां प्रतिष्ठित विश्व॑विश्वहेतुश्चयामाता 
ऋकक्‍षपूष्ठासी यजुर्मध्या सामकुक्षिपयोधरा । इशष्टापूतंधिषाणा घ साधुसूक्ततनूरूहा 
शान्तिपुष्टिशकन्मृत्रा चर्णपादप्रतिष्ठिता | उपजीव्यमाना जगतां पदक्रमजटाघनः ॥ 

स्वाहाकारस्थधाकारों वषटुकारथ्व पुत्रक !। 

हन्तकारस्तथेवान्यरूतस्या: स्तनघतुण्टयम ॥ ८ ॥ 
स्वाहाकारस्तन देवा पितरश्व स्वधामयम्‌। मुनयश्र चपटकारं देवभृतसुरेध्वराः ॥ 
हन्तकार  मनुष्याश्व पिबन्ति सततंस्तनम्‌ । एवमध्यापयेदेव वेदानां प्रत्यहं त्रयीम्‌ 
त्तेषामुच्छेदकर्ता यः पुरुषोइनन्तपापक्रत्‌ । स तमस्यन्धतामिस्रे नरकेहिनिमज्ति 
यस्त्वेनां मानवो धेनु स्ववंत्सेरमरादिभिः | पूजयत्युलिते कालेसस्थर्गायोपपद्यते 
तस्मात्पुत्र! मनुष्येण देवर्षिपितृमानचाः । भूतानिच्यनुदिचिसम्पोष्याणिम्धतजुयंथा 

तस्मात्स्तातः शुच्िभू त्वा देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । 

यज्ञस्यान्ते तर्थधाउद्धिः काले कुर्यात्समाहितः ॥ १४ ॥ 
खुमनोगन्धपुष्पेश्देवानम्यच्य मानवः । ततोडग्नेस्तर्पणं कुर्याद्द्याश्वापिवलींस्तथा 
नक्तश्चरेम्यो भूतेम्यो बलिमाकाशतोहरेत । पिठृणां निर्वपेत्तद्नदृक्षिणा भिमुखस्ततः 
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गृहरूथ सतत्परो भूत्वासुसमाहितमानसः । ततस्तोयमुपादायतेष्वेबापेणसत्क्रियाम्‌ 
स्थानेषु निक्षिपेत्प्राशोनाम्ना तृद्विश्यदेवताः | एवं बलि ग्रहे द॒त्वागृहेग्रहपतिःशुत्िः 
आचम्य घ ततः कुयांत्पाज्नेद्वारावलोकनम्‌ । मुहृतेस्याष्टमंभागमुदीक्षेतरातिथिततः 
अतिथि तत्र संप्राप्तमध्यपाद्योदकेन च | बुभुक्षुमागतं भ्रान्तं याखमानमकिअनम्‌ 
ब्राह्मणंप्राहु रतिथिसम्पूज्यशक्तितो बुध्रः | नपृच्छेत्तत्राघरणंस्वाध्यायंचापिपण्डितः 
शोभनाशोभनाकारं त॑ मन्येत प्रजापतिम्‌ । 
अनित्य॑ हि स्थितो यपस्प्रात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ २२॥ 
'तस्मे दत्तवातुयो धुडत्के सतुभुडसक्तेप््तंनरः | अतिथियंस्यभग्नाशोग्हात्प्रतिनिवर्तते 
स दच्त्वा दुष्छृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति । अपि वा शाकदानेन यद्वातोयप्रदानतः 
पूजयेत्तं नरः शक्तया तेनवाइतों चिमुच्यते॥ २४ ॥ 
युध्रिप्ठिर उवाच 
विवाहा ब्राह्मरेवार्पां:प्राजापत्यासुरो तथा । गान्धर्षों राक्षसश्रापिपेशाघो 5ए्मउच्यते 
एतेपां च विधि ब्रूहि वथाकायं तक्त्यतः | गृहस्थानांतथाघर्मान्त्रृहिमेत्यंघिशेषतः 
पराशर उचाख 
स ब्रह्मो वरमाहूय यत्र कन्या स्वलडक्ता | दायते तत्खुतःपूयात्पुरुषानेकविशतिम्‌ 
यज्ञस्थायर्त्विजे देवस्तज्ञः पाति चतुर्देश । वरशादादाय गोद्वन्द्रमा्षस्तज्ञः पुनातिषट्‌ 
सहोभीचरतांधरमप्राजापत्यःस (रित. । घरवध्वोः:रूवेच्छयाघगान्धर्वो धन्योन्यमै त्रतः 
प्रसह्य कन्याहरणाद्वाक्षसो निन्दितः सताम्‌ ॥ २६॥ 
छलेन कन्याहरणात्पंशाघो गहितो5ष्टमः । प्रायःक्षत्रविशोरुक्ता गान्धर्वासुरराक्षसाः 
अष्मस्त्वेषपापिष्ठ:पा पिष्ठानाज्ल सम्भवः | सवर्णया करोग्राह्यो धाय: क्षत्रिययाशरः 
प्रतोदोबेश्ययाधायोंवासोन्तःएुद्धयातथः । असवर्णा स्वेष विधिः स्प्ृतौद्वष्श्वेदने 
सवर्णा भिस्तु खर्वाभिः पाणिग्रश्यसूत्वयं विधिः । 
घम्य विवाहे जायन्ते धम्यांः पुत्राः शतायुषः ॥ ३३ ॥ 
अचर्म्याद्धस्मर हिता मन्दभाग्यथवायु |: । कृतकालाभिगमने धर्मोष्यं ग्रहिणः परः ॥ 
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ख्रीणांवरमनुस्पृत्ययथाका म्यथवाभवेत्‌ । दिवाभिगमनंपु सामनायुष्यं पर मतम्‌ 
श्राद्धाहःसर्वपर्चाणि न गन्तव्यानिधी मता । तत्रगच्छन्खियंमोहाऊेमास्पच्यधतेषरात्‌ 
क्रतुकालाभिगामीयःस्वदारनिरतश्वयः । स सदाब्रह्मचारी हि. चघिशेयः समग्रहाश्रमी 
आर्षेविवाहेगोद्वन्दयदुक्तं तत्र शस्यते | शुर्कमण्वपि कन्यायाः कन्याविक्रयपापकृत्‌ 
अपत्यविक्रयात्कव्पंचसे द्विटुककमिमोजने । अतो नाण्चपि कन्यायाउपजीध्यंनर्घनम्‌ 
तत्र तुष्ठा महालक्ष्मीनिवसेद्रानवारिणा | बाणिज्यं नीखसेवा च वेदानध्ययनं तथा 
कुविवाहः क्रियालोपः कुले पतनहेतवः । कुर्याध्वाहिके खाश्नौगृह्यकम्मान्वहं ग्रही 
पञ्चयशक्रियां चापि पक्ति देनन्दिनीमपि | गृहस्थाश्रमिणः पश्चसूनाकम दिने दिने 
कुण्डनी पेषणी चुली द्यदकुम्मी तु मार्जनी | तासां च पश्चसूनानांनिराकरणहैतबः 

क्रतचः पश्च निद्विष्टा ग्रहिश्रेयो भिवद्धंनाः ॥ ४३ ॥ 
पटन॑ ब्रह्मयज्ञः स्थात्तपणं च पितृकतुः। होमो दैवोबलिभौंत आतिथ्य॑ ठक्रतुः ऋमात्‌ 

वेश्वदेवान्तरे प्राप्तः सूयोढो घाउतिथिः स्मखतः । 

अतिथेरदितो5प्येते भोज्या नात्र विच्वारणा ॥ ४०॥ 
पितृदेवमनुप्येभ्यो दच्त्वाश्नात्यस्तंगृही । अदच्त्वान्नंघयों भुड़ते केवल स्वोदरम्भरिः 
चेश्वदेतेन ये हीना अतिथ्येन विचजिताः । सव ते वृपला शेया'प्रापवेदा अपिद्विज्ञाः 
अहृत्वा वश्वदेबंतु भुञन्तेयेद्विजाधमाः । इहलोके५त्नहीनाःस्युः काकयो निंबजंत्यथो 

बेदोक्त॑ घिदितं ऋम्म नित्यं कु्यांदतन्द्रितः । 

यदि कुर्याद्रथाशक्ति प्राप्सुयात्सट्रति पराम्‌ ॥ ४६॥ 
षष्ठष्स्योवेसेत्पापं तेले मांसे सेव हि । चघतुर्दश्यां पश्चदश्यां त्थच च श्लुरे भगे 
उदयन्तंन चीक्षेत नास्तं यान्त॑ न मस्तके | नराहुणोपर्प्रर्टं चनाण्डर्थंवी क्षयेद धिम्‌ 
न पीक्षेतात्मनो रुपमप्सुधावेश्नकदंमे । न नग्नां स्ल्रियमीक्षेत्र न नग्नो जलमाविशेत्‌ 
देवतायतन विप्र॑ घेचु' मधु झ्दं तथा। जातिवृद्ध धयोवृद्ध चिद्यावृद्ध तथेच च ॥ 

अभ्वत्थ॑ चेत्यवृक्षे च गुरु जलभृतं घटम्‌। 

सिद्धान्नं दृधि सिद्धार्थ' गच्छन्कुर्यात्यदक्षिणम्‌ ॥ ५७ ॥ 


षष्टीडध्यायें: |] # सदाचारलक्षणवर्णनम्‌ # ३२१ 


रजल्वलांनसेवेत नाश्नीयात्सह भारयंया | एकवासा न भुञ्जीत न भुझ्लीतोत्कटासने 
नाशुचिखियमीक्षेत तेजल्‍कामो द्विजोत्तमः । असन्तप्य॑ पितन्देबान्नाद्यादक्षे्कुअचित्‌ 
पक्कान्न॑ चापि नो मांसं दीवेका्ल जिजीबिषुः | 
न मूत्रणं वजे कुर्याक्त वल्मीके न भस्मनि ॥ ५७ ॥ 
न गर्सेषु सससस्‍्वेषु न तिष्ठक्ष तज़न्नपि । प्लाह्मणं सूर्यममग्तिख चन्द्रकक्षगुरूलपि॥ 
अभिपश्यन्न कुर्बीत मलमृत्रचिसजेनम्‌ । मुखेनोपधमेन्नाग्नि नग्नां नेश्नेत योषितम्‌ 
नाडप्ी प्रतापयेदग्नी न वस्तु अशुचि क्षिपेत्‌ । 
प्राणिहिसां न कुर्वीत नाश्नीयात्लन्ध्ययोर्ट्रयोः ॥ ६० ॥ 
न संविशेश्वसन्ध्यायांप्रातःसायंक्श्िदुवुधः । नावक्षीतथयन्तींगांनेन्द्रचापं प्रदर्शयेत्‌ 
नेकः सुप्यात्कचिच्छून्ये न शयानं प्रबोधयेत्‌। 
पन्‍्थानं नेकलो यायान्न वाय्येअलिना पिचेत्‌॥ ६२॥ 
न वि्वोद॒घूतसारं चमक्षयेद्ृधिनोनिशि। स््रीधर्मिणीं नाभिषदेक्षाद्यादातृप्ति राज्िषु 
तौर्यत्रिकप्रियों न स्यात्कांस्ये पादी न धावयेत। 
श्राद्ध छृत्वा परथ्रारं योपश्नीयाज्शानवजितः ॥ ६४ ॥ 
दातुः भ्राद्धफलंनास्तिभोक्ताकिल्षिषभुग्भवेत्‌ । न धारयेदन्यभुक्तंचासश्यो पानहाघपि 
न भिन्नमाजने5श्नीयान्नासीताग्न्यादिदूषिते । आरोहणंगवांपृष्ठे प्रेतधूमं सरित्तटम्‌ 
बालातपंदिचास्वापंत्यजेद्वीघंजिज्नीविषुः । स्नात्वानमार्जयेद्रातंबिसजेन्न शिखांपेथि 
हस्तो शिरो न घुनुयाश्नाकबे दासनं पदा | करेण नोमजेद्गानं स्नानवर्त्रेण घापुनः 
शुनोच्छिएं भवेद्वात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति | नोत्पाट्येल्ोमनखं दशनेन कदाचन ॥ 
करज़ेः करजच्छेदं विवर्जयेच्छुभाय तु | यदापत्त्यां त्यजेत्तन्न कुर्यात्कर्म प्रयत्नतः ॥ 
अद्वारेणनगन्तव्यं रचवेश्मापि कदाचन | क्रीडेन्नाशेःसहासीतनधर्म्मध्ने्न रोगिम्िः 
न शयीत क्चिन्नग्नः पाणों भुज्जीत नेघ च | 
आद्रपादकरास्यो5श्नन्दीबेकालं न जीवति ॥9२ ॥ 


सम्धिशेन्नादचरणोनोच्छिष्ट:कचिदात्रजेत्‌ू । शवनस्थोनचाश्नीयान्नगिविश्वजलंदिजः 
श्र 


इ्श्२ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ३ अहाखचण्के 


सोपानत्को नोपचिशेक्न ज़रूं घोत्थितः पिबेत्‌ । 

सब्वेम्स्लम्पतं नाद्यादारोग्यल्यासिलाघुकः ॥७४ ॥ 

न निरीक्षेत विण्मूत्रे नोच्छिष्ट: खंल्पृशेच्छिरः । 

नाधितिष्ठेत्त॒पराड्रारमस्मकेशकपालिकाः ॥७५ ॥ 
पतितेः सह खसंबासः पतनायव जायते । दब्यादूर्ध्वासन मअ्ज न शूद्राय कदाजन ॥ 
न्नाह्मण्याद्वीयतेविप्रःशुद्रो धर्मा हीयते | धर्मोपदेशः शुद्धाणांस्वश्रेयः प्रतिधातयेत्‌ 
हिजशुश्रुषणंधर्म्म/शद्राणां हि परोमतः । कण्ड्यनंहिशिरलःपाणिभ्यां व शुभंमतम्‌ 
आदिशेद्वेदिकंमन्त्रन शुद्राय कदाचन | ब्राह्मण्याद्वीयते विप्रःशुद्रो धर्म्माच्चहीयते 
आताडनंकराभ्यां च क्रोशनंकेशलुश्चनम्‌ । अशाखवर्तनंभूयो लुब्धात्क्ृत्वाप्रतिग्रहम्‌ 
ब्राह्मण: स च थे याति नरकानेकविशतिम्‌ । अकालमेघस्तनिते वर्षों पांसुवर्षणे 
महावालध्वनी राजावनध्यायाःप्रकीतिताः | उल्कापातेच भूकम्पे दिग्दाहेमध्यरात्रिषु 
सन्ध्ययोघु पलोपान्ते राज्यहारे चर सूतके | दशाष्टकाखु भूवायां श्राद्धाहेप्रतिपद्यपि 
पूर्णिमायां तथाष्टम्यां चिडघरेराष्ट्रविष्ठवे । उपाकमेणि चोत्सगेंकल्पादिषु युगादिषु 
आरण्यकप्रधी त्यापि बाणसाम्नोरपिध्चनों । अनध्यायेघुघतेषु चाधीयी तनवेक्वचित्‌ 
भूताएम्योःपश्चदश्योत्रेह्मयारी सदा भवेत्‌ । अनायुष्यकरं चेह परदारोपसपंणम ॥ 

तस्मात्तदुदूरतस्त्याज्यं बरिणां घोपसेघनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पूर्वद्धिमिःपरित्यक्तमात्मानंनावमानयेत्‌ । सदोच्यमबतां यसूप्राच्छियोविद्यानदुर्लभाः 

खत्य॑ ब्रयात्प्रियं ब्र॒याक्ष ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌। 

प्रियं च नासृतं ब्रयादेष धर्मों चिधीयते॥ ८८ ॥ 
धाघोवेगंमनोवेगं जिह्मावेगं च वर्जयेत्‌। गुह्मजान्यपि लछोमानि तत्ल्पर्शादशुचिभंवेत्‌ 
पादधौतोदकंसू त्रमु चि उष्टान्युदकानिच । निष्टीवनंचश्लेष्माणंगरहमदुदूरं विनिःक्षियेत्‌ 

अहनिशं श्र॒तेर्जाप्पाच्छोचाघारनिषेषणात्‌ | 

अद्वरोहचत्या बुद्धचा च पूर्वजन्म स्मरेद्‌ द्विजः ॥ ६१॥ 
वृद्धान्प्रयत्नाहन्देत दद्यात्तेपांस्वमालनम्‌ | पिनम्नकन्धरो भूयादनुयायाक्ततश्र तान्‌ 


षष्ठोइध्यायः ] $ संदाचारलक्षण॑घंर्णनम्‌ # इ२३ 
श्रुतिभूदेवदेवानां तपसाधुंतपस्थिनाम्‌ | पतिश॒तानांनारीर्णा निन्‍्दांकुर्याश्नकहिंखित्‌ 
डद॒धृत्य पश्चम्॒त्पिण्डान्ल्तायात्परजलाशये । भ्रद्धया पात्रमासाद्य यत्किश्विद्वा यतेबसु 
विशेकाले घर विधिनातदानन्त्यायकल्पते । भूप्रदो मण्डछाधीशः सर्वत्रसुखितो 5न्नदः 
तोयदाताखुरूपः स्यात्पुष्श्वान्नप्रदो भवेत्‌ । प्रदीपदोनिर्मलाक्षोगोदाताउयेमलो कभाक्‌ 
स्वर्णदाता च दीर्घायुस्तिलदः स्याचच सुप्रजः । 
वेश्मदो5त्युज्चसोघेशों वल्रदश्चन्द्रलोकभाक्‌ ॥ ६७ ॥ 
हयप्रदो दिव्यदेहो लक्ष्मीवान्वृप्भप्रदः | खुसायः शिविकादाता खुपरयंडुप्रदोडपि व 
भ्रद्धयाप्रतिगृह्मातिअ्रद्धयाय/प्रयदछति । रूवगिणी ताबुभौरूयातां पततो 5श्रद्धययात्वघः 
अनतेन क्षरेय्श्ततपो विष्मयतः क्षरेत्‌। क्षरेत्कीतिबिना दानमरायुविप्रापमानतः॥ 
गन्धं पुष्पं कुशागावः शाक मांस पयो दश्रि । 
मणिमत्स्यगहंधान्यं ग्राह्मेतदुपस्थितम ॥ १०१॥ 
मयदक फर्ल मलमेधांस्यभयदक्षिणा | अब्युद्यतानि ग्राद्याणि त्वेतान्यपि निकृष्ट तः 
दासनापितगोपालकुलमित्रादे सीरिणः । भोज्याज्नाः १८्ववर्गं 5मी तथात्मविनिवेद्कः 
इत्थमाघारधर्मोडयं धर्मारण्यनियासिनाम्‌ | 
श्रुतिस्छ॒त्युक्तधर्मोष्यं युधिष्टिए! निवेदितः ॥ १०४ ॥ 
इतिश्री€कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
पूथभागे धर्मारण्यमाहात्म्येसदाचारलक्षणवणनंनाम षष्टीउध्यायः ॥६ ॥ 


सप्तमो 5घ्यायः 


धर्माचाखण नम्‌ 
व्यास उबाख 

सम्प्राप्य धघर्मवाप्यांखय:कुर्यात्पितृतर्पणम्‌ | तृप्तिप्रयान्तिपितरो याघदिन्द्राश्वलुर्दश 
पितस्श्थात्रपूज्याश्वस्वरगंतायेखपूर्व जा: । पिण्डांश्वनिचपेत्तेषांप्राप्येमां मु क्तिदायिकाम्‌ 
त्रेतायां पश्चदिवसेद्धापरे जिदिनेन तु। एकचित्तेन यो चिप्राः पिण्डंदद्यात्कलो युगे 

लोलुपा मानवा लोके सम्प्राप्ते तु को युगे। 

परदाररता लछोकाः खियोषतिखपलाः पुनः ॥ ४ ॥ 
परद्रोहरताः सर्वे नरनारीनपु 'सकाः । परनिन्दापरा नित्यं परचिछद्रोपदर्शकाः ॥ ५ 
परोद्वेंगकरा नूनं कलहा मित्रभेदिनः । सर्च ते शुद्धतां यान्ति काजेशाः स्वयमब्रुधन 
एतदुक्त महाभाग धर्मारण्यस्य चर्णनम्‌ | फर्ल खबात्र स्थ हि यदुक्त शुलपाणिना ॥ 
चाडम्मनःकायशुद्धाश्व॒ परदारपराडुमुखाः । अद्रोहाश्व॒ समाक्रुद्धा मातापितृपरायणाः 
अलौल्यालोभरहिता दानघर्मपरायणाः । आस्ततिकाश्चेवधर्मज्ञा: स्वामिभमक्तिरताश्वये 

पतिब्रता तु या नारी पतिशुश्रषणे रता। 

अहिसका आतिथेयाः स्वधमेनिरताः सदा ॥ १० ॥ 

शौनक उबाच 
श्टणु खत! महाभाग स्वधर्मविदाम्वर | ग्रहस्थानां सदाचारः श्रुतश्च त्वन्मुखान्मया 
एक मनेप्सितं मेष तत्कथयस्व सृतज ! पतिब्रतानां सर्वासां लक्षणं कीदृर्श घद 
सूत उचाच 

पतिध्तागहेयस्यसफलंतस्यजीवनम्‌ । यस्याडू-च्छाययातुल्यायत्कथापुण्यकारिणी 

पतिब्रतास्त्वरुन्धत्या सावित्र्याउप्यनसूयया । 

शाण्डिल्या चव सत्या घ लक्ष्य्या ख शतरूपया ॥ १४ ॥ 


सप्तमो&ध्ध्यायः ] # पतिबताधमंबर्णनम्‌ # श्र 


मेनयाचखुनीत्याखलज्ञया स्वाहयासमाः ! पतिवतानां धर्माहिमुनिनाथ प्रकीतिताः 
भुडक्तेभुक्ेस्वामिनिय तिष्ठति त्वनुतिष्ठति । चिनिद्वितेयानिद्रातिप्रथमंपरिवुध्यति 
अनलडछतमात्मान देशान्तेभतरि स्थिते । कार्यार्थ प्रोषिते क्ापि सर्वमण्डनवर्जिता 
भतुर्नाम न गृह्राति ह्यायुषोष्स्य हि वृद्धये | पुरुषान्तरनामापि न ग्रह्मति कदाचना 
आहृष्टापि घ नाक्रोशेसाडितापिप्रसीदति । इर्दकुरुकतं स्वामिन्मन्यतामितिवक्तिय 

आहता यृहकार्याणि त्यक्त्वा गचछति सत्वरम्‌। 

किमथ व्याहता नाथ ! रस प्रसादो विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
न चिरं तिष्ठ ति द्वारि न द्वास्मुपलेवते । अदातव्यं सूवयंकिश्ित्कहिंसिन्न ददात्यपि 
पूजोपकरणं सर्वमजुक्ता साथयेत्स्वयम्‌ । नियमोदकबहीं षि पत्रपुष्पाक्षतादिकम्‌ ॥ 
प्रतीक्षमाणा च चर॑ यथाकालोखितंहि यत्‌ | तदुपस्थापयेत्सबंमजुद्धिश्नातिहृ्चत्‌ 
सेवते भरत दच्छिए्मिप्रमन्न॑ फलादिकम्‌ | दूरतो घज्जंयेदेया समाजोत्सचद्शेनम्‌ ॥ 
न गच्छेतीथयात्रादिविवाहप्रेक्षणादिषु । सुंखखुप्तं सुखासीन रममार्ण यद्वच्छया ॥ 

अन्तरायेषपि कार्येघु पति नोत्थापयेत्कचित्‌ । 

खीधर्मिणी तिरात्र तु स्वमुखं नव दर्शयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

स्ववाक्‍यं श्रावयेन्नापि यावत्स्नात्वा न शुध्यति । 

सुस्नाता भत्‌ वदनप्रीक्षेतान्यस्थ न क्चित्‌ | 

अथवा मनसि ध्यात्वा पति भानु विलोकयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
हरिद्ां कुडडमंघव सिन्दूरं कल्ललं तथा | कूर्पासक श्र ताम्बूल माडूल्याभरणं शुभम्‌ 
केशसंस्कारक चेव करकर्णा दिभूषणम्‌ । भर्तुंगयुष्यमिच्छन्ती दूरयेक्ष पतित्नता॥ 
भरत बिट्दे बिणीनारीनेषासंभापतेक्ष चित्‌ । नेकाकिनीकविद्भूयाश्षनम्नास्तातिचक्तचित्‌ 
नोल्यूखले न मुशले न वद्धन्यां द्वपद्यपि | न यन्त्रके न देहल्यांसतीचोपविशेत्कचित्‌ 
पिना व्यवायसमयात्प्रागल्म्यं न क्चिबद्वरेत्‌ । यत्र यत्र रुचिसंतुंस्तत्र प्रेमघती खदा 
इद्मेघ बतं ख्रीणामयमेच परो वृषः | इयमेष च पूजा च भतुर्घाक्य न लडूयेत्‌ ॥ 
क्लीय॑ वा दुरवस्थ॑ घाव्याधितं वृद्धमेष था । सुस्थिरंदुःस्थिरंधापिपतिमेक॑ंनलडयेत्‌ 


है # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मूस॑ण्डें 


सर्पिलंचणहिंग्वादिक्षयेदपि च पतिव्ता | पर्ति नास्तीतिन ब्रूयांदायसीषुन भोजयेैत्‌ 
तीथंस्नानांर्थिनीचेषपतिपादोदक॑ पिबेत्‌ । शड्रादपिघाधिष्णोःपतिरेघाधिकःस्रियः 
बतोपचासनियमं पतिमुल्लड्घ्य या चरेत्‌ | आयुष्य॑ हरतेभतुंस ता निरयमच्छति 
उक्तापत्युत्तरं द्यान्नारी या क्रोधतत्परा । सरमा जायते ञआरामे श्टगाली निर्जने बने ॥ 
ख्ीणां हि परमश्थेको नियमः समुदाहतः | अभ्यच्य चरणौ भतुर्भोक्तव्यंकृतनिश्चया 
उच्चासनं न सेवेत न उजेत्परवेश्मसु । तत्र पारुष्यवाक्यानि त्रयाक्षव कदाचन॥ 
गुरूणां सन्निधौ बापि नोच्चेत्रयान्न वाहयेत्‌ ॥ ४१॥ 
या भर्तारं परित्यज्य रहश्वरति दुर्मतिः | उल्दूकी जायते क्रूरा वृक्षकोटरशायिनी ॥ 
ताडिता ताडयैच्चेत्तंसाव्याघीवृषदंशिका | कटाक्षयतिया5न्यंघकेकराक्षीतुसाभवैत्‌ 
या भतारंपरित्यज्यमिष्रमश्नातिकेवलम्‌ । ग्रामेसा सूकरीभूयाहत्गुलीबाथविड्भुजा 
हुन्त्वंकृत्याप्रियं ब्रते सका सा जायते खलु | या सपल्ली सदेष्यत दुर्भगासापुनःपुनः 
दृष्टि चिलुप्य भतुया कश्लिदन्यं समीक्षते ॥ ४५॥ 
काणा च विमुखाधापि कुरूपापिचजायते । बाह्यादायांतमालोक्पत्वर्तायजलासनेः 
ताम्बूलेव्य जनेश्वेच पादसंवाहनादिभिः ॥ ४६ ॥ 
तथेघ घारुषचनेः स्वेदसन्नोदनेः परेः । या प्रिय प्रीणयेत्यीताअिलोकीप्रीणितातया 
मितलं ददाति हि पिता मितं श्रातामितं सुतः ॥ ४७ ॥ 
अमितस्य हि दातारं भतार का न पूजयेत | भर्ता देवो गुरुभता घर्मतीर्थव्रतानिय 
तस्मात्सव परित्यज्य पतिमेक॑ समर्थयैत्‌॥ ४८ ॥ 
जीवहीनो यथा देहः क्षणादशुघितां वजेत्‌ । 
भत्‌ हीना तथा योषित्सुस्नातापप्यशुत्िः सदा ॥४६ ॥ 
अमडुलेम्यः सर्वेभ्योधिधवास्यादमडूला । विधवादशंनात्सिद्धिःक्वापिजञातुनजायते 
चिहाय मातरं घेंकां सर्वामडू लवजिताः | तदाशिषमपिप्राशस्त्यजेदाशीविषोपमाम्‌ 
कन्याधिवाहसमये वाचयेयुरिति द्विजाः। मतुंःसहचरीभूयांज्जीधतो जीवतो पिया 
अज्जुवजन्ती भर्तारं गृहात्पितृषनं मुदा | परदेपदे5श्वमेघस्य फल प्राप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ 


सप्तमांउध्यायः ] # विधवाधर्मवर्णनम्‌ # ३२७ 


व्यालग्राही यथाव्याल बलादुद्धरतेबिलात्‌ | एवमुत्कम्यदूतेभ्यःपर्तिस्वग बजेत्सती 
यमदूताः पलायन्ते समालोक्य पतिब्रताम्‌ । तपनस्तप्यते नून॑ दहनोपि थ दहामते ॥ 
कम्पन्ते खर्वतेजांसि दृष्टा पातिव्रतं महः । 
यावत्स्घलोमसंख्याइस्तितावत्कोट्थयुतानि च ॥ ५६॥ 
भर्तरास्वर्गखुख भुडके रपमाणापतिवता । घन्यासाजननीलोकेघन्यो $इसौ जनकःपुनः 
धन्यः स घ पतिःश्रीपान्येषांगेहिपतिव ता । पितृवंश्यामात॒वंश्याःपतिवंश्यासख्रय स्रयः 
पनिव्रतायाः पुण्येन स्वगंसौख्यानि भुजञते ॥ ५८ ॥ 
शीलभड्रेन दुब्न ताः पातयन्ति कुलत्रयम्‌ | पितुर्मातुस्तथा पत्युरिहामुत्रचदुःखिताः 
पतिब्रतायाश्वरणो यत्रयत्रस्पृशेद्ठ॒वम । सातीर्थभूमिम्मन्येतिनात्रभारो 5स्तिपाथनः 
विभ्यत्पतिबतारपश कुरुतेभालुमानपि । सोमों गन्धर्य ए्वापिस्वपाधवित्रयायनान्यथा 
आपः पतिव्रतास्पशमभिरुष्यन्ति सदा । 
गायतज्यघविनाशो नो पातिव्रत्येन सापथनुत ॥ ६२॥ 
गृहेगृहे न किनाय्योंरूपछावण्यगविताः । परंविश्वेश्वशभकक्‍त्य बलभ्यतेख्रीपतिव्रता 
भार्या सरल यृहरूथस्य भार्यामूलुंसुखस्यच । भार्या धर्मफलायब भार्यासन्तानवृद्धये 
परलोकरत्वयं लोको जीयते भायया द्वयम्‌ | देवपित्रतिथीनांचत॒प्तिःस्याद्वायंयागृहे 
गृहरूथः स तु चिज्लेयो गृहे यरूय पतिव्रता ॥ ६५ ॥ 
यथा गंगावगाहेन शरीर पावन भवेत्‌ | तथा पतिव्तां द्ष्टरा सदन॑ पावन भवेत्‌ ॥ 
पयंडुशायिनी नारीविधवापातयेत्पतिम्‌ | तस्मादृभूशयनंकाय्य पतिसौख्यसमीहया 
नवाडुगेद्वत्तंनं काय्य ख्रिया विधवया क्वचित्‌। 
गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नेच काय्यरूतया क्वचित ॥ ६८ ॥ 
तप्पंणं प्रत्यहं काय्यभतुःकुशतिलोदकः । तत्पितुस्तत्पितुश्चवापिनामगोत्रादिपूर्षकम्‌ 
पविष्णोःसम्पूजनंकार्य पतिवुद्धधानचान्यथा । पतिमेघसदाध्यायेद्धिष्णुरूपधरंहरिम्‌ 
यद्यदिष्टतमं लोके यद्यत्पत्युः समीहितम्‌ । तत्तद॒गुणबवते देय पतिप्रीणनकाम्यया 
घेशासे काकत्तिकेमासे पिशेषनियमांश्वरेत | स्‍नान॑ दान तीर्थयात्रां पुराणभ्रचणंमुहुः 


३२८ # सकन्‍्दपुराणस्‌ # [ $ बअह्यलण्डे 


वेशाखे जलकुम्माश्व काक्तिकेवुतरी पिकाः । 
माघे धान्यतिल्लेत्सगः स्वरगलोके विशिष्यते ॥ ७३॥ 
प्रपाकार्या थ वेशाखे देवेदेया गलन्तिका । उशीरं व्यजनंछत्रंसूश्मवासरं सिघन्दनम्‌ 
सकपू र्तास्वूल पुष्पदानं तथेव च । जलपात्राण्यनैकानि तथा पुष्पगृहाणि शव 
पानानि च विचित्राणि द्वाक्षारम्भाफलानि च | 
देयानि द्विजमुख्येम्यः पतिमे प्रीयतामिति ॥ ७६ ॥ 
ऊर्ज्जे यवान्नमश्नीयादेकान्नमथवा पुनः । वृन्ताक सूरणं चेब शूकशिम्बीं घ वर्जयेत्‌ 
काक्तिकेवर्ज्जयेत्तल कांस्यं घापिविषर्जयेत्‌ | कात्तिकेमौननियमेचारुघण्टाप्रदापयेत्‌ 
पत्रभोजी कांस्यपात्र घृतयू् प्रयच्छति । 
भूमिशय्यावते देया शय्या छह्ूणा सतूलिका ॥ 9६ ॥ 
फलत्यागे फर्ं देयं रसत्यागे घ तदस- | घास्यत्यागेचतद्धान्यगधवाशालयःछमस्ृताः 
घेज्ध द्याव्ययत्नेत सालडुगरां सकाश्चनाम्‌ ॥ ८०॥ 
एकतः्सवंदानानि दीपदानं॑ तथेकतः। कात्तिके दीपदानस्य कलांनाहंन्तिषोडशीम्‌ 
इत्यादिविधवानां च नियमाः सम्प्रकीतिताः । 
तेषां फलमिदं राजन्नान्येपाज्ष कदालन ॥ ८२ ॥ 
घमंवापी समासाद्य दानंदाद्विचक्षण: | कोटिषा बद्धतेनित्यं ब्रह्मणो धचन यथा 
तिलधेनु' घ योदय्ाद्धमेंश्वरपुरः स्थितः | तिलूसडसख्या निवर्षाणिस्वर्गे लोकेमही यते 
धर्मक्षेत्रे तु सम्प्राप्य ध्राद्ध कुर्यादतन्द्रितः । 
तस्य सम्वत्सर यावन्तप्ताः स्युः पितरो घचम ॥ ८५॥ 
येचान्ये पूजा: स्वगेयेचान्येनरकौकसः । येचतियंक्त्वमापश्नायेचभूतादिसंस्थिताः 
तान्सर्वान्धर्मकूपे थे श्रा्ंकुर्याचधाधिधि । अत्र प्रकिरणं यत्तु मनुष्येः क्रियते भुषि 
तेन ते तृप्तिमायान्ति ये पिशाघत्वमागता; ॥ ८9 ॥ 
येषां तु स्लानवस्त्रोत्थं भूमीपतति पुत्रक || तेन ये तरुतां प्राप्तास्तैषांतृ्तिः प्रजायते 
या थे यचानां कणिकाः पतन्ति धरणीतले। ताभिराप्यायनंतेषांये तुदेवत्वमागताः 


सप्तमोषध्यायः ] # धर्माचारवर्णनम्‌ # ३२६ 


उद्धृर्तेष्यथ पिण्डेषु यवाज्नकणिका भुति। तासिराप्यायनंतेपां येचपातालमागताः 
ये था वर्णाश्रमाचार क्रियालोपा हासंस्कृताः । 
विपन्नास्तेभवन्त्यत्र सम्माजंनजलाशिनः ॥ ६१ ॥ 
भुकत्वा बाएएचमन यश्य जल पतरतिभूतले । ब्राह्मणानां तथंवान्येतेनतृप्तिप्रयान्ति वे 
एवं यो यजमानश्न यद्चतेषां छ्िजन्मनाम्‌ । कचिज्ञलान्नविक्षेपःशुच्िरस्पृष्ट ए्व च 
ये घान्ये नरके जातास्तत्र योन्यन्तरं गताः | 
प्रयान्त्याप्यायनं वत्स ! सम्यक्छ्राद्धक्रियावताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्यायोपाज़ितद्ब्यः भ्राद्ध यत्करियतेनरः | तृप्यन्तितेनचाए्डालपुस्कसादिषुयोनिषु 
एवम्राप्यायिता बत्स! तेन चानेकवान्धवाः । श्राद्धंकतुंमशक्तिँ्वेच्छाकरपिहिजायते 
तस्माच्छद्धं नरोभत्तया शाकरपि यथाविधि | 
कुरुते कुषतः श्राद्ध कुर्ल क्चिन्न सीदति ॥ ६७ ॥ 
पाप॑ यदिक्वतं सब पापश्चवद्धते ध्रुवम्‌। कुर्वाणोनरकैघोरे पच्यते नात्र संशयः ॥ 
यथापुण्यं तथा पाप॑ ऋृत कर्म शुमाशुभम्‌ । तत्सव बद्धंतेनून॑ धर्मारण्ये रुपोत्तम !॥ 
कामिक कामदं देवं योगिनांमुक्तितायकम्‌ । सिद्धानां सिद्धिदंप्रोक्ते्र मा रण्यंतुसवदा 
इतिभ्रीस्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहरुयांसंहितांयां ठृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूवभागे धर्मारिण्यक्षेत्रमाहात्म्ये धर्मांचारवर्णनंनाम 
सप्तमोडध्यायः॥ 9 ॥ 


ब्न्न्ज्लन- न *+55 


अष्टमो5ध्याय: 
शिवस्कन्दसम्बादेविष्णुसमा गमव्ण नम्‌ 
युधिष्टिर उचघाच 
धर्मारण्यकरथां पुण्यां भ्र॒त्वातृप्तिन में विभो !! यदायदा कथयसि तदाप्रोत्सहतेमनः 
अतः पर किमभवत्पर कौतृहल हि मे ॥ १ ॥ 
व्यास उाच 
श्टणु पाथे! महापुण्यां कथां स्कन्‍्दपुराणजाम्‌ । 
स्थाणुनोक्तां च स्कन्दाय धर्मारण्योट्रवां शुभाम ॥ २॥ 
सर्वतीर्थस्यफलदां सर्वोपद्रवनाशिनीम्‌ | केलासशिखरासीनं देवदेवं जगदुगुरुम्‌ ॥ 
पश्चवकत्र दशभुजं जिनेत्रं शूलपाणिनम्‌ ॥ ३॥ 
कपालखदवाडु-करं नागयज्ञोपपीतिनम्‌ | गणःपरिवृतं तत्रसुरासुरनमस्क्ृतम्‌ ॥ ४॥ 
नानारूपगुणैगीत॑ नारदप्रमुखेयु तम्‌ । गन्धरवश्वा5प्सरोभिश्व सेवितं तमुमापतिम्‌ 
तत्रस्थं च महादेव प्रणिपत्याउब्रवीत्सुतः ॥ ५॥ 
रूकन्द्‌ उबाच 
स्वामिन्निन्द्रादयोदेवा ब्रह्माद्याश्चेध स्घेशः | तच द्वारेसमायातास्त्वद्र्शनकलालसाः 
फिमाज्ञापयसे देव! करवाणि तथाग्रतः | ६ ॥ 
व्यास उबाच 
स्कन्दस्य वचन श्रुत्वा आसनादुत्थितो हरः | वृषभंनसमारूढोगन्तुकामो 5भवत्तदा 
गन्तुकामं शिव दृष्टा स्कन्‍दों वाक्यमथात्रबीत्‌ ॥ 9 ॥ 
स्कन्द उवाच 
कि का देव! देवानां यक्त्यमाहयसे त्वरम्‌ । 
वृष त्यक्त्वा कृपासिन्धो! कृपाइस्ति यदि में बद ॥ ८॥ 


अष्टमोडघ्यायः ] # विच्णुनाब्रहाणम्पतिसृष्टथ स्पादनाथंकथनम्‌ # ३३१ 


देवदानवयुद्धं था कि कार्य वा महसरम्‌ ॥ १० ॥ 
शिव उच्चाच 
श्णुष्चेकाग्रमनसा येनाहं व्यग्रतेतलः । अस्तिस्थानं महापुण्य॑ धर्म्मारण्यंघभूतले 
तत्रापि गन्तुकामो 5हं देचे.सह घडानन ! ॥ १२॥ 
रूकन्द उचाच 
तत्रगत्वामहादेव कि करिष्यसिसाम्पतम | तन्मेत्रहि जगन्नाथ कृत्यंसवंमशेषतः ॥ 
शिव उचाच' 
श्रुयतां वचनंपुत्र ! मनसोल्हादकारणम्‌ । आदितःसबंवृत्तानांसश्िस्थितिकरंमहत्‌ 
परन्तु प्रलये जाते स्चंतत्तमसा व्ृतम्‌ | आसीदेक॑ तदा ब्ह्मनिगु णं बीजमव्ययन्‌ 
निर्मितं वे गुणेरादा महदुद्॒व्यं प्रचक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
महाकल्पे च सम्प्राप्ते चराचरे क्षयं गते | जलरूपी जगन्नाथों रममाणस्तुलीरूया 
चिरकाले गतेसो 5पिपृथिव्यादिसुतत्त्वकेः । वृक्षमुत्पादयामासायुतशाखामनोरमम्‌ 
फरलविशालेराकीण स्कनन्‍्धकाण्डादिशोभितम्‌ । 
फलौघाढबो जटायुक्तो न्यग्रोधो घिटपो महान्‌॥ १६॥ 
बालभाष॑ं ततः कृत्वा घासुदेवो जनाईनः | शेतेउइसों बटपत्रेषुविश्य॑ निर्मातुमुत्सुकः 
सनाभिकमले विष्णोर्जातोब्रह्माहि लोककृत्‌ | स्वजलमयं पश्यज्नानाकार्मरूपकम्‌ 
त॑ द्ृष्टा सहसोढ़ेंगाद्‌बह्या लोकपितामहः | इदमाहतदापुत्र कि करोमीतिनिश्चितम्‌ 
खेजजान ततो बाणी देबात्सा चाशरीरिंणी | तपंस्तप विधे घातयंथा मेदशंनंभवेत्‌ 
तच्छुत्या चचन तत्रत्रह्मा लोकपितामहः | प्रातप्यत तपो घोर परम दुष्करं महत्‌ 
प्रहसन्स तदा बालरूपेण कमलापतिः | उद्गणच मधुरां वाघ॑ कृपालुर्बाललीलया ॥ 
श्रीविष्णुरुवाख 
पुत्र! त्वं घिधिना चाद्य कुरु ब्रह्माण्डगोलके । पाताल भूतलंचेव सिन्धुलागरकाननम्‌ 
वृक्षात्व गिरयो येवेद्विपदाः पशवरूतथा । पक्षिणश्रबगन्धर्षाःसिद्धायक्षाश्रराक्षसाः 
श्वापदाद्राश्व ये जीवाश्नतुराशी तियोनयः । 


३३8२ # सकन्दपुराणम्‌ # ...[ ३ ब्रह्मखण्डे 


उद्धिज्नाः स्वेदजाश्वेच जरायुजञास्तथाण्डजाः ॥ २८ ॥ 
एकविशतिलक्षाणि एकेकस्य च योनयः । कुरुत्वंसकल्ल चाशु इत्युकत्वान्तरघीयत 

ब्रह्मणा निर्मितं सब ब्रह्माण्ड च यथोदितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यपस्मिन्पितामहो जक्षे प्रभुरेकः प्रजापतिः । स्थाणुः खुरगुरुभानुः प्रचेताः परमेष्टिनः 
यथा दक्षो दक्षपुत्रास्तथा सप्तर्पयश्च ये । ततः प्रजानां पतथः प्राभव्षेकविशतिः ॥ 
पुरुषश्चाप्रमेयश्चव एवं वंश्यपेयो बिदुः | विश्वेदेवास्तथादित्या घबसवश्चाध्विनावषि 

यक्षाः पिशाचाः साध्याश्व पितरों गुह्यकास्तथा । 

ततः प्रसूता चिह्वांसो ह्यए्ठी श्रह्मपयो पमलाः ॥ ३३ ॥ 
राजषयश्व बहचः सर्वे समुदिता गुण: | द्यौरापःप्रथिवी बायुरन्तरिक्षं दिशरूतथा ॥ 
सम्वत्सरातंबोमासाःपश्षाहोरात्रयःकमात्‌ । कलाकाष्टामुहतांदिनिर्मेपादिलवास्तथा 
अहचक्र सनक्षत्रं सुगा मन्वन्तरादयः | यद्चान्यद॒पि तत्सव सम्भूत॑ लोकसाक्षिकम्‌ 
यदिदं दृश्यते चक्र किश्वित्स्थावरजड्ुमम्‌ | पुन/संक्षिप्यते पुत्र जगत्प्रापे युगक्षये 

यथर्तावृतुलिड्ञानि नामरूपाणि पयंये । 

दृश्यन्ते तानि तान्येच तथा चत्सयुगादिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

शिव डउवाच 

अतःग्परंप्रवस््यामि कथा पीराणिकींशुभाम्‌ | ब्रह्मणश्वनथा पुत्रवंशस्यंवानुक्रीतेनम्‌ 
ब्रह्म णोमानसाः पुत्रा विदिताःषण्महर्षयः । मरीचिरत््यंगिरसी पुलस्त्यः पुलहःऋतुः 
मरीसेः कश्यपः पुत्र: कश्यपाश्वरमाः प्रजा: । प्रजशिरे महाभागा दक्षकन्याख्रयोद्श 

अदितिरदितिदंजुः काला दनायुः खिंहिका तथा । 

क्रोधा प्रोचा वसिष्ठा ख विनता कपिला तथा ॥ ४२॥ 
कण्ड्श्वसुनेत्रा चकश्यपाय ददौतदा | अदित्यांद्वादशादित्याः सजञ्ञाताहिशुभाननाः 
सूर्पाद्न धमंराड्‌ यज्े तेनेद॑ निर्मितं पुरा | धर्मेण निर्मितं दृष्टा धर्मारण्यमनुत्तमम्‌ ॥ 

धरममारण्यमिति प्रोक्त यन्मया सकन्‍्द! पुण्यदम्‌ ॥ ४७ ॥ 

रसकन्‍द उधाय 


अप्मोडध्यायः ] # ब्रह्महताविष्णुल्तुतिधर्णनम्‌ # ३३३ 


घर्मारण्यर्य चाख्यानं परम पाचनं तथा | श्रोतुमिच्छामि तत्सवकथयरूप महेश्वरा 


ईश्वर उचाच 
इन्द्रायाः सकलादेवा अन्चयुत्रेह्णा सह । अहं वे तत्र यास्यामि क्षेत्र पापनिषृद्नम्‌ 
| स्कन्द उचाच 
अहमप्यागमिष्यामि तं द्रष्टु. शशिशेखर !॥ ४७ ॥ 
सूत उबाच 


ततः स्कन्दस्तथा रुद्र: सूर्यश्बेचानिलो पनलः | 

सिद्धाश्येष सगन्धर्वास्तथेबाप्सरसः शुभाः ॥ ४८॥ 
पिशाबागुह्यकाःसर्थ न्‍्द्रोचरूणएव थ। नागाःसर्वांःसमाजग्मुः शुक्रोवाचस्पतिस्तथा 
ग्रहाःसव सनक्षत्रा चसवो 5छ धघुवादयः । अन्तरिक्षचराः सर्चे ये चान्ये नगवासिनः 
ब्रह्मादयःसुराःसर्व बकुण्ठंपरयामुदा । मन्त्रणाथतदाब्रह्मा(राजन) विष्णबे<मिततेजसे 

गत्वा तम्सिश्र वेंकुण्डे ब्रह्मा लोकपितामहः । 

ध्यात्वा मुहतमाचाष्ट विष्णु' प्रति सुहषितः ॥ ५२ ॥ 

ब्रह्मोवास 

कृष्णक्रष्णां महाबाहोकपालो! परमेश्वर [। स्तरष्टा त्वं चेब हर्ता त्वं त्वमेषजगतः पिता 
नमस्ते विष्णवे सोम्य नमस्ते गरुडध्वज | नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते ब्रह्मरूपिणे 
नमस्ते मत्स्यरूपाय विश्वरूपाय वे नमः | नमस्ते देत्यनाशाय मक्तानाममयाय च ॥ 
कंसप्लायनमस्ते :रूतु बलदृत्यजितेनमः । ब्रह्मण॑वं स्तुतश्वासीत्यत्यक्षो 5सौजनाद॑नः 
पीताम्बरों घनश्यामों नागारिकृतवाहनः | चतुभु जो महातेज़ाः शडुघक्रगदाघरः ॥ 
स्तृयमानःखुरेः सर्व:सदेवो एमितविक्रमः । विद्याधरे स्तथा नागःरसतृयमानश्व सर्वशः 

उत्तसथो स तदा देवो भास्करामितदी भिमान्‌ । 

फोटिरत्नप्रभाभास्थन्मुकुदादिविभूषितः ॥ ५६ ॥ 

इति श्रील्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहरूयांसंहितायां तृतीयैत्रह्मखण्डे 
पूवभागे धघर्मारण्यमाहात्म्ये चिघ्णुसमागमोनामाष्टमोडथ्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो5ध्यायः 


गोत्रप्रवरगोत्रदेवीकथनम्‌ 
व्यास उचाख 
अ्रूयतां राजशादूँल' पुण्यमाख्यानमुत्तमम्‌ । स्तृयमानो जगन्नाथ इदं चचनमत्रचीत्‌ 
पिण्णुरुवास 


किपर्थ मागता:सर्वेब्रह्माद्याः सुरसत्तमाः । पृथिव्यांकुशरूं कश्वित्कुतो वोभयमागतम्‌ 
सतः प्रोधाच व दृष्टो ब्रह्मातं केशवं वधः । नभयं चिद्यते इस्माक॑ अलोक्येसचराचरे 
एकचिज्ञापनार्थाय आगतो5हं तबान्तिके | तद॒र्ह सम्प्रबध्ष्यामि तदेतच्छुणु मे घचः 
परं तु पूच घर्मण स्थापित तीर्थमुत्तमम्तू । तद्द्गष्टुकामो5हं देव!त्वत्प्रसादाज्नादन 
तत्र त्वं देवदेवेश! गमने कुरु मानसम्‌ । 
यथा सत्तीथथतां याति धर्मारण्यमचुसमम ॥ ६ ॥ 
विष्णुरुवाच 
साधुसाधु महाभाग! त्वय्यंतांतत्रमाचिरम्‌ । ममापिचित्तंतत्रेवतदृर्शने*स्तिलाूसम्‌ 
व्यास उचाच 
ताक्ष्य मारुह्मगो विन्दरस्तत्रागाच्छीघ्रमेव हि । ततोधमणतेदेवाःसेन्द्राःसर्षिगणास्तथा 
ब्रह्मविष्णुमहेशाय्रा द्वृष्टा दूरान्मुमोद थ। धर्मराजोपि तान्दृष्टी देवान्विष्णुपुरोगमान्‌ 
आगतः स्वाश्रमात्तत्र पूजां प्रयृद्य तत्पुरः। आसनादुत्थितः शीघ्र सपर्याय॑ प्रगृह्य च 
एकेकस्य चकाराथ पूजां घेच पृथकपृथक्‌ ॥ १० ॥ 
खकोर पूजां विधिवसेषां तत्रार्कनन्दनः | आसनेषूपवेश्याथ पूजा कृत्वा गरीयसीम्‌ 
यम उचाच 
तीर्थरूपमिद क्षेत्र प्रसादाह्देबकीखुत !। त्वत्तोषचिथिना चाद्य कृपया घ शिवस्य च 
अद्य में सफलं जन्म अध मे सफलंतपः । अद्यमेसफरलूंस्थानं काजैशानां समागमात्‌ 
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व्यास उचचाच 
पबंस्तुतस्तदा विष्णुःप्रोवाथमधुरंबचः । तुशो5स्मिधर्मराजेन्द्र अहंस्तोत्रेंणतेधिभो 
किश्ित्पार्थय मत्तो5ह करोमि तथ धाशझ्छितम । 
यत्तेंस्त्यभी प्सितं तुम्यं तद्ददामि न संशयः ॥ १५ ॥ 
यम उधाच 
यदि तुष्टोसि देवेश धास्छितंकुरुषे यदि | धर्मारण्ये महापुण्ये ऋषीणामाश्रमान्कुरु 
'बसन्ति धाडवा यत्र यजन्ति चवयाज्षिकाः । वेदनि्धोषसंयुक्त भाति तत्तीर्थमुत्मम्‌ 
अब्राह्म णमिदृंतीर्थ पीडयिष्यन्तिजन्तवः । तस्म्रात््वंचाडबाञइछी रेलमानयऋषी न्‍्यहन्‌ 
धर्मारण्य॑ यथा भाति त्रेलोक्ये सघराखरे॥ १८॥ 
ततोविष्णुः सहस्ाक्षःसहस्त्रशीर्षप्सहस्रपात्‌ । सहस्रशस्तदा रूपंकृतवान्धर्मचत्सलः 
यस्मिन्स्थाने च ये चिप्राः सदाघाराः शुभवताः ॥ १६॥ 
अशेषधमंकुशलाः सर्वेशास्नविशारदाः । तपोज्ञाने महाख्याता ब्रह्मययज्ञपरायणाः ॥ 
स्थापिता ऋषयः सर्वे सहस््ाण्यश्रादशंच तु ॥ २० ॥ 
नानादेशात्समानीय स्थापिताछतत्र त॑ः सुरः। 
आश्चमांश्व बहन्स्तत्र काजेशरपि निर्मितान ॥ २१॥ 
अर्मोपदेशात्कष्णेन ब्रह्मणाच शिवेनच । स्वेस्वेस्थानेयथायोग्ये र्थापयामासकेशवः 
युधिष्टिर उचाय 
ऋकप्मिन्चंशेसपुत्यन्ना ब्राह्मणावेदपारगाः । स्थापिताःसपरीचाराः पुञ्रपौतसमादृताः 
शिष्येश्व बहुभियु क्ताअग्निहोत्रपशयणाः । तेषा स्थानानि नामानि यथावश्चधदस्वमे 
व्यास उघाच 
श्रुयतां हृपशादूल ! धर्म्मारण्यनिवासिनाम्‌ । 
महात्मनां ब्राह्मणानाम्ूषीणामूरध्वरेतसाम्‌ । तेषांवेपुत्रपो त्राणां नामानिचचदाम्यहम्‌ 
चतुषिशतिगोत्राणि द्विजानां पाण्डयर्षम !। 
तेषां शाखाः प्रशाखाश्व पुत्रपोत्रादयरूतथा ॥ २६ ॥ 
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दविजानाम्षयः प्रोक्ताः प्रधराणि तथा श्टणु ॥ २७ ॥ 

भारद्वाजस्तथा वत्सःकौशिकः कुश एच च । 

शाण्डिल्यः काश्यपश्चेच गौतमश्छान्थनस्तथा ॥ २८ ॥ 

जातृकण्यंस्तथा चत्सो चसिष्ठो घारणस्तथा | 

आत्रियो भाण्डिलश्रेव लौकिकाश्व इतः परम्‌ ॥ २६॥ 
कृष्णायनोपमसन्युश्व गाग्य॑मुद्रलमीषकाः । पुण्यासनःपराशरः कौ ण्डिन्यश्व ततःपरम्‌ 
तथागाडुृगसनश्चेव प्रवराणि चतुबिशतिः | जामदग्न्यस्य गोत्रस्य प्रवराःपञ्च एवहि 
भागबश्च्यचनाप्तुवानौधेश्व जमदप्मिकः । पञ्चंते प्रवरा राजन्विख्याता लोकविश्रुताः 
पव॑ मोत्रसमुत्पन्ना वाडबा वेदपारगाः | द्विजपूजाक्रियायुक्ता नानाक्तुक्रियापराः ॥ 
गुणेनलहिता आसन षटकर्म निरताश्व ये । एवंविधा महाभागा नानादेशभवाद्विजाः 
भामेषसं तृतीय चर प्रवराः पश्चएव हि। भागवच्यवनाप्नुवानौरय॑जामदग्न्य संयुताः 

आश्रियो 5घेनानसश्व श्याधास्येति तृतीयकः॥ ३५॥ 

अस्मिन्‍्गोत्रे भवा विप्रा दुष्टाः कुछिछागामिनः | 

घनिनो धर्मनिष्ठाश्व वेदबेदाड़ुपारगाः॥ ३६ ॥ 
दानभोगरताःखर्ब श्रौतस्मातेंषुसंमताः | माण्डव्यगोत्रे चिज्ञेयाः प्रवरें 'पश्चमियु त+ 

भागवश्च्यावनो5त्रिश्वाप्नुवानौबंस्तथेव च । 

अस्मिन्गोत्रे भवा चिप्राः श्रुतिस्मृतिपरायणाः ॥ ३८ ॥ 
रोगिणो लछोमिनोदुष्शयजने याजने रताः । ब्रह्मक्रियापराः सर्वे माण्डब्याःकुरुसत्तम 
गाग्यस्य गोजेयेजातास्तेषांतु प्रवराखयः । अज्डधिराश्चाम्बरीषश्चयौ घनाभ्वरुतृती यब३ हि 

अस्पमिन्गोत्रे समतुत्पन्ना: सदुचृत्ताः सत्यमाषिणः । 

शान्ताश्व भिन्नवर्णाश्र निर्धनाश्व कुेलिनः ॥ ४१ ॥ 
सडूवात्सल्ययुक्ताश्व वेदशास्परेषु निश्चलाः। घत्सगोत्रे द्विजा भूप! प्रवराप्पअएबहि 
भागचश्च्यघनाप्तुवानोबंश्वजमदपिकः । एमिस्तुपशञ्चचिख्यातादिज़ा अश्टस्वरू पिण है 
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शान्‍्ता दान्ताःछुशी लाश्य घर्मपुजेःखुसंयुताः । वेदाध्ययनहीनाश्व कुशलाःसर्चकर्मसु 
सुरुपाश्य सदाथाराः सर्वधमेंषु निष्ठिताः। दानधर्मरताः सर्च अन्नदा जलदा द्विजाः 
दयारूषः खुशीलाम्ध सर्वभूतहिते रताः | काश्यपा ब्राह्मणा राजन्परवरत्रयसंयुताः ॥ 
काश्यपश्चापवत्सारो नेधुचश्ध तृतीयकः । वेदजशा गौरवर्णाश्व नेष्ठिका यश्षकारकाः ॥ 
प्रियवासा महादक्षा गुरुभक्तिरताः सदा | प्रतिष्ठामानवन्तश्व सबंभूतहिते रताः॥ 

यजन्ते च भद्दायज्ञान्काश्यपेया द्विजातयः। 

घधारीणसगोत्रजाश्व प्रवरे स्थ्रभिरन्चिताः ॥ ४६ ॥ 
अग स्तिदर्विश्वेताभ्वद्ध्यवाहनसंशकाः । अस्मिन्गोत्रे च येजाता धर्मकर्मसमाधश्रिताः 
कमंक्र्राश्व ते सर्वे तथेबोदरिणस्तु ते । लम्बकर्णा महादंप्राद्धिजा धनपरायणाः ॥ 
क्रोधिनों देषिणश्रेच सवंसत्त्भयडुराः । लौगाक्षसोट्टवा ये वेघाडवाः सत्यसंध्रिताः 
प्रवराश्य अयस्तेषां तस्‍्वश्लानस्थरूकाः। कश्यपश्चेघ घत्सश्र बसिष्ठश्न तृतीयकः ॥ 

सदाघारास्तु विख्याता बेष्णवा बहुवृत्तयः । 

रोमभिबंहुभिव्याप्ताः कष्णवर्णा स्तु घाडथाः ॥ ५४ ॥ 

शान्ता दान्ताः सुशीलाश्व स्वदारनिरताः सदा । 

कुशिकसमोत्रे ये जाताः प्रवर स्थभिरन्चिताः ॥ ५५ ॥ 
विश्वामित्रो देवरात औदलश्च त्रयश्व ये । अस्मिन्गोत्रे तुयेजाता दुबंलादीनमानसाः 
असत्यभाणिणो विप्राः सुरूुपाडृपसत्तमाः । सब्बेविद्याकुशलिनोज्राह्मणाब्रह्मसत्तमाः 
उपमन्युसगोत्रेयाः प्रवरत्रयसंयुताः | धसिष्टश्व भरद्ाजस्त्विद्रप्रमद एच चा ॥ ५८ ॥ 
अस्मिन्गोत्रेतुयेविप्राःक्राःकुटिलगामिनः । दूषणादे षिणस्तुच्छाः सर्वसंग्रहतत्पराः 
कलहोत्पादने दक्षा धनिनो मानिनस्तथा | सर्वद्ध प्रदुष्टश्व दुष्संगरतास्तथा॥ 
रोगिणो दुबंलाश्ेध वृत््युपकल्पचर्जिताः । घात्स्यगोत्रेभवाषिप्राःप्रवरे -पश्चमियु ताः 
भागंधच्याधनाप्लुवानोधेश्व जमदश़िकः । अस्मिन्गोत्रेभवाधिप्राः स्थूलाश्वबहुबुद्धयः 
सर्वकरमरताश्वेब सर्वधमेंषु निश्चलाः | वेदशाख्रार्थनिपुणा यजने याजने रताः॥ ६३ 
सदायाराः सुरुपाश्व बुद्धितोदीघेदशिनः । वात्स्यायनसगोत्रेयाः प्रवरेःपश्चमियु ताः 

श्र 
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भागघच्यावनाप्लुवानौचं॑ध्ध जमदप्निकः । पूर्चोक्ताः प्रवराश्धाल्य कथितास्तवभारत 
अस्पमिन्गोत्रे तु ये जाता पाकयज्ञरताः सदा । छोभिनःक्रो धिनश्षेषप्रजायन्ते बहुप्रजाः 
स्तानदानादिनिरताः सर्चदाच जितेन्द्रियाः | बापीकूपतडागानां कर्तारश्व सहस्रशः 

ब्रतशीला गुणज्ञाश्व मूर्सा वेदचिच्रजिताः ॥ ६७ ॥ 
कौशिकवंशे ये जाताःप्रवस्त्रयसंयुताः । विश्वामित्रो5घर्षषीच कौशिकश्वतृतीयकः 
अस्मिन्गोत्रेच यैजादाबाह्मणाब्रह्मवेदिनः । शान्तादान्ताःखुशीलाश्व स्व घमंपराय णाः 
अपुतिणछतथारूशक्षाल्तेजोहीनाहिजोत्तमाः । भारद्वाजसगोजेया-प्रवरेपश्चमियु ताः 
आ्विरसो बाहंस्पत्यो भारद्वाजस्तु सेन्यसः । गाग्यश्वेवेति विज्ञेया:प्रघराःपश्चएवच 
अस्थिन्गोत्रे च ये जाताचाडवाधनिनःशुभाः । घख्रालडुःरणोपेतादिजभक्तिपरायणाः 
ब्रह्ममोज्यपराः सर्वे स्वंधर्मपराय णाः । काश्यपगोत्रे ये जाता प्रवसत्रयसंयुता ॥७३ 
काश्यपश्चापवत्लारोरे भ्येतिविश्रुतास पः । अस्मिन्गोत्रेभवाविध्रारकाक्षाःक्रदृष्टयः 
जिह्ाली व्यरताः सर्वे सर्व ते पारमार्थिनः | नि्धना रोगिणश्रतेतल्‍्करान्तभाषिणः 
शाखार्थवेदिनः सर्वे वेदस्खतिविवजिताः । शुनकेषु चर येजाताबिप्राध्यानपरयणाः 
तपस्विनो योगिनश्व वेदवेदाड़रुपारगाः | साधवश्च सदाधारा विष्णुभक्तिपरायणाः 
हस्घकाया भिन्नवर्णाबहुरामाद्विजोत्तमाः | दयालाः्सरला:शांताब्रह्ममोज्यपरायणाः 
शोनकसेपु ये जाताः प्रवरत्रयसंयुताः । भागंवशोनहोत्रेति गात्स्यंप्रमद इति तयः 
अष्मिन्वंशे समुत्पन्ना घाडवा दुःसहानप । महोत्कटा महाकायाःप्रलंवाश्रमदोद्ध ताः 
क्लेशरूपाःकृष्णव र्णाःसवंशाखविशारदाः । बहुभुजोमानिनोदक्षारागछेपोपवर्जिताः 
खुबस्रभूषारुपा व ब्राह्मणा ब्रह्मचादिनः | चसिष्ठमोत्रे ये जाताः प्रवस्त्रयसंयुताः ॥ 
चसिष्ठो भारद्वाजश्व इन्द्रप्मरद एच थ। तस्मिन्गोत्रे भवा विप्रा वेदवेदांगपारमाः 

याज्षिका यशशीलाश्व सुस्वरा: सुखिनस्तथा | 

द्वेषिणो धनवन्तश्व पुत्रिणो मुणिनस्तथा ॥ ८७॥ 
विशालहृदया राजउछ्वराः शत्रुनिवर्हणाः । गौतमल्नोत्रे ये जाता:प्रवरा: पश्च एयहि 
कौत्सगाग्यंप्रवाहाथ्थ असितोदेवलस्तथा । अस्मिन्गोत्रेचयेजाताब्रिप्ा:परमपावनाः 


नथमौडपयाय: ] # जुम्मकयक्षास्यानवर्णनम्‌ # ३३६ 
परोपकारिणः संवेंश्रतिह्त्श॒तिपरायणाः | बकासनाश्वकुटिलाश्छझबृत्तिपरास्तथा 
नानाशाखार्थनिपुणा नांनाभेरंणभूषिताः । वृक्षादिकर्मकुशला दीघ॑रोष[श्व रोगिणः ॥ 
आड्िरसगोत्रे ये जाताशवरत्रयसंयुताः । आड्विरसोम्बरीषश्चयौचनाश्वल्तृतीयकः 

अम्मिन्गोत्रे च ये जाता: सत्यलस्भापरिणरू्तथा। 

जितेन्द्रिया: सुरूपाश्च अत्पाहारा; शुभाननाः॥ ६० ॥ 
महाव्॒ताः पुराणज्ञा महादानपरायणाः। निद्धेषिणो लोभयुता बेदाध्ययनतत्पराः 
दीघ॑रशिप्रहातेजोमहामायाविमोहिताः | शाण्डिल्सगोत्रे ये जाता:प्रवरत्रयसंयुताः 

असितो देवलश्वेव शां डिल्स्तु तुतीयकः । 

असिमन्गोते महाभागा: कुब्जाश्य द्विजलसमाः ६३ ॥ 

नेत्ररोगी महादुएाा महात्यागा अनायुषः। कलहोत्पादने दक्षाः सर्वसंग्रहतत्पराः ॥ 
मलिना मानिनश्रवज्पोतिः शाख विशारदाः । आत्रेयसगोत्रेयेजाताःपश्चप्रवरसंयुताः 
आत्रेयोःघंनानसश्यावाध्वो ५ ड्रिस्सो 5 तिकः। अस्मिन्वंशेचयेजातादिजास्तेसूयंधर्घसः 
चन्द्रवच्छी तलाः सर्वेर्मारण्येब्यवल्थिताः । सदाचारमहादक्षाःश्रूतिशाख परायणाः 
याशिकाश्व शुभाचाराग्स त्यशी प्राय णाः । धर्मज्ञा दानशीलाश्व निर्मेलाश्यमहोत्सुकाः 

तपः सवाध्यायनिरता न्‍्यायधर्मंपराय णाः ॥ ६६ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
कथयस्व महाबाहो|धर्मारण्यकथाम्तम्‌ । यक्छ त्वा मुच्यतेपापाहछीरादुब्ह्मव धादपि 
व्यास उचाच 

श्यणु राजन्प्रवध्त्यामि कथामेतां खुदुल्लंभाम्‌ ॥ १०१॥ 

यक्षरक्ष:पिशाचांद्या उद्धेजयन्ति घाडवान | 

जुम्मको नाम यक्षो5भूदू धर्म्मारण्यसमीपतः ॥ १०२ ॥ 

उद्वेजयति नित्यं स धर्मारण्यनिधासिनः । 

ततस्तेश्व द्विजाग्रयस्तु देवेम्यो विनिवेदितम्‌॥ १०३ ॥ 
यक्षरक्षा दिनाखेव परिभूता बय॑ खुराः। त्यक्ष्यामोध्य बर॑ रूथान॑ तद्गयाश्नात्रसेशयः 


३७० के सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


ततो देचेः सगन्धः स्थापितास्तञ्र भूमिषु। 
सिद्धाश्वच॒ वरयोगिन्यः श्रीमातृप्रभृतवस्तथा ॥ १०५॥ 
रक्षणार्थ दि धिप्राणां छोकानां हितकाम्यया। 
गोत्रान्प्रति तथेकेका स्थापिता योगिनी तदा ॥ १०६ ॥ 
यशूय गोत्रस्य या शक्ती रक्षणेपालने क्षमा | सा तस्य कुलदेवीतिसाक्षात्तत्रबभूचह 
श्रीमातातारणीदेबी आशा पूरी खगो त्रपा ।इ5छा55तिनाशिनीखव पिप्पली विकरावशा 
जगन्माता महामाता सिद्धा भद्दारिका तथा। 
कद॒म्बा घिकरा मीठा सुपर्णा बखुज्ा तथा॥ १०६॥ 
मातड़ी वर महादेवी बाणी च मुकुटेभ्वरी । भद्री चंच महाशक्तिः संहारीच महावला 
चामुण्डा च महादेवी इत्येतागोत्रमातरः । ब्रह्मविष्णुमहेशाय ःरूथापिताम्तत्ररक्षणे 
ताः पूजयन्ति विप्रेन्द्राः स्वधर्मनिरताः सदा ! 
ततः प्रभ्भति योगिन्यः स्वेस्वे काले सुरक्षिताः॥ ११२॥ 
धाडवाः स्वस्थतां जग्मुःपुत्रपौत्र:समात्रताः । ततोदेवाःसगन्धर्वा ःहपनिर्भस्मानसाः 
विमानवरमारूढा जग्मु्नाकेःम्ट्ताशनाः ॥ ११३॥ 
गते वर्षशते राजन्ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । स्म्टत्वा तु धर्मारण्यस्य प्रेक्षणार्थ कुतृहलात्‌ 
समाजग्मुस्तदा राजन्प्रभाते उदिते रची | विमानचर्मारुह्मय अप्सरोगणसेचिताः ॥ 
गन्धवेगोयमानास्ते स्तृथमानाः प्रवोधकः । 
तत्र स्थाने द्विजा राजन्समित्पुष्पकुशान्चहन ॥ ११६ ॥ 
आश्रमांस्तान्परित्यज्य गताः सर्वे दिशो दश। तमाश्रमप् दृष्टा शन्यंघव महेध्वरः 
उचाच वाक्य॑ धर्मज्ो वाडवान्क्षिशतेचिभो | शुशुपाथहिशुश्रुपून्कस्पयेदितिमेमतिः 
श्रुत्वा तु घचन शाम्मोर्देवदेवो जनादनः । सत्यंसत्यमितिप्रोच्यत्रह्माणमिद्मब्रधी त्‌ 
भोभो ब्रह्मन्द्रिजातीनां शुश्रधार्थ प्रकल्पय |... 
रूष्टिह शाश्वतीयाद्य द्विजौधो५पि सुखी भवेत्‌ । 
विष्णोधांक्यमभिश्रुत्य ब्रह्म लोकपितामहः ॥ १५० ॥ 


इशमोध्ध्यायः | # देवेर्थ णिगम्यो िप्रसेधाकरणायकथनम्‌ # ३७४१ 


संस्मरन्कामयेनु' थे स्मरणेनेघ तत्क्षणे । आगता तत्र सा घेनुर्घधर्मारण्ये पचित्रके ॥ 
इति श्रीसकान्देमहापुराणएकाशा लिखाहस्र्थां संहिताया: तृतीयेग्रह्मसण्डे 
पूर्वा् धर्मारण्यमाहात्म्ये गोत्रध्रवरगोत्रदेवीकथनंनाम 
नवमोड्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमो 5ध्याय: 
वणिक्परिग्रहबणनम्‌ 
व्यास उधाघ 

श्टणु राजन्यथाबृत्तं धर्मारण्ये शुभं मतम्‌ | यदिद कथयिष्यामि अशेषाधो घनाशनम्‌ 
अजैशेन तदा राजन्प्रेरितिन स्वयम्भुवा | फामधेनुः लमाहता कथयामास तां प्रति 
विप्रेभ्यो 5नुघरान्दे हि एफकस्मे द्विजातये । द्वी द्वौशुद्धात्मकौखबंदेहिमातःप्रसीदमे 

तथेत्युक्तवा महाधेनुः क्षीरेणोल्लेखयद्धराम्‌ । 

हुड्डारात्तस्य निष्क्रान्ताः शिखासूत्रधरा नराः ॥ ४ ॥ 
पटजिशन्व सहस्लाणिवणिज्रश्वमहाबला: । सोपवीतामहादक्षाःसर्व शाख्रविशारदाः 

हिजमक्तिसमायुक्ता ब्रह्मण्यास्ते तपोन्विताः। 

पुराणज्ञा: सदाचारा धार्मिका ब्रह्ममोजकाः ॥ ६ ॥ 
छ्वग देवाःप्रशंलन्तिघमारण्य निवासिनः । तपोष्ध्ययनदानेषुसघंकालेप्यतीन्द्रियाः 
एकंकस्मे द्विजायव दत्त जातु चरहयम्‌ | वाडवस्य च यद्वोज्र पुरा प्रोक्त महीपते 
पर€परं थ्र तद्गोत्रंतस्यखानुखरस्य च । इति छरृत्वाव्यवस्थां चनन्‍्यवसंस्तत्रभूमिषु 
ततश्व शिष्यता देवेदत्ता चानुचरान्भुधि। ब्रह्मणा कथितं सब तेषामसुहिताय वे ॥ 
कुरध्य॑ बचतंचरपांददध्वंच यद्च्छितम्‌ । समित्पुष्पकुशादीनिआनयध्य॑ दिनेदिने 
अनुशयेषां वर्तध्वं मावज्ञां कुरुत कचित्‌। जातक॑नामकरणं तथाउन्नप्राशनं शुभम्‌ 


इं४२ # सकन्देपुराणमे # [ ३ ब्रह्मणण्डे 


झौर लेघोपनयन महानाम्न्यादिक तथा। क्रियाकर्मादिक यद्य व्रत दानोषयासकम्‌ 
अनुक्येषां करंव्यं कजिशा इदमब्रवन। अनुशया चिनेषां यः कार्थमारमते यदि ॥ 
द्श था भ्रादधकायबाशुभंघायदिवाइशुभम्‌ । दारिद्रथ' पुत्रशोक॑चकीर्तिनाशंतर्थथच 
रोगनिपीड्यते नित्यंनक्वचित्सुखमाप्नुयुः। तथेतिचततोदेवाःशक्राद्याः्सुरसत्तमाः 
स्तुति कुबति ते सर्वे कामघेनोः पुरः स्थिताः । 
कृतकृत्यास्तदा देवा ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः ॥ १७ ॥ 
त्वं मातासवंदेवानां त्वेचयक्स्यकारणम्‌ । त्व॑ं तीर्थस्तीर्थानांनमस्ते 5 सतुसदानघे 
शशिसूर्यारुणा यस्या छलाटे वृषभध्वजः | सरस्वती च हुड्डारे सर्वे नागाश्वकम्बले 
खुरपष्टे ख गन्धर्षा वेदाश्वत्वार एव च । मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणिच्राणि घ 
एवंविश्रश्थ बहुशों चचनेस्तोषिताचला। सुप्रसन्नातदाथेनःकिकरोमीतिचाब्रवीत्‌ 
देवा ऊचुः 
सृष्टाः सर्च त्थया मातरदेव्य तेइनुख॒राः शुभाः । 
त्वत्प्रसादान्महाभागे ब्राह्मणा: सुखिनी :भवन्‌ ॥ २९ ॥ 
शहतो5सोौ सुरभीराजन्गतानाकंयशस्विनी | ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्तत्रवान्तरधुस्ततः 
युधिप्टिर उचाश् 
अभार्यास्ते महातेजा गोजा अनचरास्तथा | 
उद्घाहिताः कथं ब्रह्मन्सुतास्तेपां कदाइभवन्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यास उबाच 
परिभ्रहार्थ थे तेषां रुद्रेण च यमेन घ | गन्धवंकन्या आहत्य दाशस्तत्रोपकल्पिताः 
युधिष्ठटिर उवाच 
को था गनरधघंराजाइसी किनामा कुत्र धा स्थितः | 
कियन्म्रात्रास्तस्य कन्याः किमाचारा ब्रचीहि मे ॥ २६ ॥ 
व्यास उदास 
पिश्वाचसुरितिख्यातोगन्धर्घाधिपतिर प। पषष्टिकन्यासहस्त्राणिआसतेतस्यवैश्मनि 


दशमोडध्यायः | # गन्धर्वकल्यामिः्सदवरणिजां विवाहरर्णनम्‌ # ३४७३ 


अन्तरिक्षे गृह तल्‍य गधवेनगर शुमम्‌। णौवनस्थाः सुरूपाश्चकन्यागन्धर्वजाःशुभाः 
रुदल्यानुचरों राजन्नन्दी भ्ड्डीशुभाननों। पूर्वद्ृष्टाश्वताःकन्याःकथयामासतुःशिवम्‌ 
हृष्टाः पुरा महादेव गन्धवेनगरे विभो !। विश्वाधसुगृहे कन्या असंख्याताः सहस्मशः 
ता आनीय बलादेव गोभुजैम्यः प्रयच्छ भो । एवं भ्रुत्वाततोदेवस्तरिपुरप्रःसदाशिवः 
प्रेषयामास दूतं तु चिजयं नाम भारत । स तत्र गत्वा यत्ञास्ते विभ्ववसुररिन्दमः ॥ 
उधाच धचन खंब पथ्यं खंब शिवेरितम्‌ । धर्मारण्ये महाभाग काज़ेशेन विनिमिताः 
स्थापिता वाडवास्तत्र बेदबैदाडरपारगाः । तेषां थे परिचयांथ कामेनुश्च प्राथिता 
तया कृताः शुभाचारा घणिजस्ते त्वयोनिजाः । 
घट त्रिशचच सहस्नराणि कुमाराष्तेःमहाबलाः ॥ ३५॥ 
शिवेन प्रेषितो5हं बे त्वत्समीपमुपागतः । कन्यार्थ हि महाभाग देहिदेहीत्युवाचह 
गन्धर्व उवाच 
देवानां सब सर्वेरां गन्धर्वाणां महामते | परित्यज्य कथंलोके मानुणाणां ददामि थे 
श्र॒ुत्वातुबचनंत्र लय निजृत्तो विजयछतदा। कथयामास तत्खवं गन्धरवंचरितं महत्‌ 
व्यास उबाच 
ततः कोपसमाविष्ठटो भग्वाल्लोकशडुरः | बृषभे च समरारूदः शलहसूतः सदाशिवः॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्यः सहस्त्ररात्ृतः प्रभुः। ठतो देवास्तथा नागा भृतवेतालखेचराः 
क्रोघ्ेनमहताविटाःसमाजम्मुः सहस््र शः । हाहाकारो महानासी त्त स्पिन्सेन्येविसर्पति 
प्रकस्पिता घरादेवी दिशापाला भयाउ5तुराः । 
घोरा चातास्तदा5शान्ताःशब्दं कुचन्ति दिग्गज़ाः ॥ ४२॥ 
व्यास उधाच 
तदागत॑ महासन्यं द्ृष्टा भयविलोलितम्‌ । गन्धर्बनगरात्सर्व विनेशुस्ते दिशों दश॥ 
गन्धर्वराजो नगरंत्यक्त्यामेरु गतो रुप | ताः कन्या यौचवनोपेतारूपौदायंसमन्विताः 
गृहीत्वा प्रददौसर्चाचणिग्म्यश्व॒ तदा रुप । देदोक्तेन चिघानेन तथा वे देवसब्षिधो 
आज्यभाग तदा दच्त्वा गन्धर्वाय गवात्मजाः । 
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देवानां पूर्वजानां चर सूर्याचन्द्रमसो तथा ॥ ४६ 
यमाय झत्यवे खेच आज़्यमागं तदा ददुः । दरवाज्यसागान्विधिबद्गधिरे ते शुभवताः 
ततः प्रभ्भतिगान्धवंविवाहेसमुपस्थिते। आज्यभागंप्रसृकृन्तिअद्यापि स्वतो भ्शम्‌ 
चदजिशश्व सहस्नाणिकुपाराये निवेदिताः । तेषां पुत्राश्चपीत्राश्चवशतशो5थ सहस्तशः 
अत एवं हि ताः ( ते ) सर्वा ( सर्वे ) दासत्वे हि विनिर्मिताः । 
क्षत्रियाश्व महावीरा किड्ठुरत्वे हि निर्मिताः॥ ५० ॥ 
ततोदेवाघ्तदाराजअम्मु:ःसर्वेवधातथा । गते देवे द्विजाःसर्वेस्थाने:स्मिन्रिधसन्तिते 
पुत्रपीत्रयुता राज न्निचसंत्यकुतोभयाः । पठन्ति बेदान्वेदज्ञाःक्वचिच्छास्त्राथमुद्विस्न, 
केचिद्विष्णु'जपन्‍तीहशिवंकेचिज्ञपन्तिहि । ब्रह्माणं घर जप्न्‍त्येके यमसूक्तंहि केचन 
यजन्ति याजकाश्ेत्र अग्निहोतमुपासते । स्वाहाकारस्वधाकार घषटकारेश्व सुव्रत 
शब्देरापूयते सब तलोक्यं सचराचरम्‌ | घणिजश्व महादक्षाद्विजशुश्रुणो त्सुकाः 
घपमरिण्येशुमेदिव्येतिवलन्तिछु निछ्ठिताः । अन्नपानादिक सर्व समित्कुशफलादिकप्‌ 
आपूरयन्द्रिजातीनां बणिज्ञस्ते गवात्मजाः॥ ५७ ॥ 
पुष्पोपह।रनिचयं स्तानवख््रादिधावनम्‌ | उपछादिकनिर्माणं मार्जनादिशुभकियाः ॥ 
घणिक्स्िय:प्रकुषेन्तिकण्डनंपेषणा दिकम्‌ । शुअषन्तिच तान्विप्रान्काजेशवचनेनहि 
स्वल्थाज्ञातास्तरासचें द्विजाहर्पपराय णा:। काजेशादी नु पास न्ते दिवा राजी हि सन्‍्ध्ययो: 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रथांसं हिताया ठृतीयेन्नह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये चणिक्परिग्रहचर्णनंनाम 
दशमोषध्यायः ॥ १॥ 


एकादशो ध्ध्यायः 


लोलजिद्दासुवधपू्वकमन्दिरसंस्थापनवणनम्‌्‌ 
युधिष्टिर उबाच 
अतः पर॑ किप्रभवद््रवीतु द्विजसत्तम । त्वद्वबनाम्ततं पोत्वातृप्तिनास्ति मम प्रभो! 
ब्यास उबाघ 

अथ किश्विद्वते काछे युगान्तसमये सति। त्रेतादों लोलजिह्नाक्ष अभवद्राक्षसेश्वरः 
नेनविद्रावितंसव त्रेलोक्यंसचराखरम | जित्वाससकर्लॉल्ोकान्धर्मा रण्ये समागतः 
तद॒द्ृष्टा सकल॑ पुण्यंरम्यं द्विजनिषेवितम्‌ | बह्मद्देपाचच तेनेंच दाहित घ पुरं शुभम्‌ 
दह्ममान॑ पुर हृष्टा प्रणणा द्विजलत्तमाः। यथागतं प्रजम्मुस्ते धर्मारण्यनिवासिनः ॥ 
श्रीमाताद्याल्तदादेव्यःको पितारक्षसेन वे | घातयन्त्येबशब्देनतर्जयित्वा खर राक्षसम्‌ 
समुच्छि तास्तदा देव्पः शतशोष्थ सहस्नशः। त्रिशलवरघारिण्यःशहूचक्रगदाधराः 
कप्रण्डलुबराःकाश्वितकशाखड्ड घधराः पराः | पाशाडुशधघरा कायित्खडुखेटकथारिणी 
काखित्परशुहर्ता श्र दिव्यायुधवरा परा । नानाभरणभूषाढानानास्त्नामिशो भिता 

राक्षसागां विनाशाय ब्राह्मणानां हिताय घर | 

आजम्मुस्तत्र यत्रास्ते लोलजिह्नो हि राक्षलः ॥१० ॥ 
महादंप्रो महाकायो विद्यजिहो भयडूरः । हृष्टा ता राक्षसों घोरं सिंहनादमथाकरोल्‌ 
देन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रपम्‌ । आपूरिता दिश सर्वाः श्षुभितानेकसागराः 
कोलाहको महानासीद्धमरिण्ये तदा हृप | तऋऋत्वा चासवेनाथ प्रेषितों नलकूबरः 
किमिददं पश्य गत्वा त्वं दृष्टामछयंनिवेदय | तत्तस्थ व्चनंश्रुत्था गतो थे नलकूबरः 
दुष्टा तत्र महायुद्धं श्रीमातालोलजिह्योः । यथादुएं यथाजातं शक्राग्रे स न्‍्यवेदयत॥ 

उद्देजयति लोकांखीन्धर्मारण्यमितो गतः । 

तच्छुत्वा घासवो विष्णु' निवेय शक्षितिमागमत्‌ ॥१६ ॥ 
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दाहित॑ तत्पुरं रम्यं देवानामपि दुर्लमम्‌। व द्ृष्टावाडवास्तत्र गताः सर्घे दिशोदश' 
श्रीमातायोगिनी तत्न कुरुते युद्धमुत्तमम्‌ | हाहाभूता प्रजा सर्वचा इतश्वेतश्व धावति ॥ 
तच्छ त्वाचासुदेवो हियही त्वाचसुदशनम्‌ | सत्यलोकात्तदा राजन्समागच्छन्महीतले 
धर्मारण्यं ततो गत्वातच्चक्रंप्रमुमोचद | लोलजिहस्तवा रक्षो मूच्छितो निषपातह. 

तिशूलेन ततो भिन्नः शक्तिभिः क्रोधप्च्छितः । 

हन्यमानस्तदा रक्षः प्राणांस्त्यक्तता दिय॑ गतः ॥२१ ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा हृपेनिभर्मानसाः । तुए्थुस्त जगज्नाथं सत्यकोकात्समागताः 
उद्वरं॑ तत्समालोक्य विष्णुंचनमत्रधीत्‌ | क्र ने ब्राह्मणाः सर्चे ऋषी णामाश्रमेपुनः 
ततो देवाःसगन्धर्वाइतस्ततः पलायितान्‌ | संशोध्यत्तरसा राजन्ब्राह्मणानिदमब्रवन्‌ 
श्रुयतां नो घाो घिप्रा निहतो राक्षसाधमः | घासुदेवेन देवेनवर्केण निरक्न्तक 

तच्छुत्वा वाडवाः सर्वे प्रहरषोत्फुललोच्नाः । 

समाजम्मुस्तदा राजन्स्वस्वस्थाने समाविशन ॥ २६ ॥ 

श्रीकान्ताय तदा राजन्वाक्यमुर्क्त मनोर्मम्‌ । 

यस्मात््वं सत्यलोकाञच्च आगतो5सि जगत्प्रभुः ॥ 

स्थापितं घ॒ पुर चेद॑ हिताय च द्विजात्मनाम ॥ २७ ॥ 
सत्यमन्द्िरिमितिख्यानंतरालोकेधविष्यति। कतेयुगेध्र्मारण्यंत्रेतायांसत्यमन्दिस्म्‌ 
तच्छ॒त्वा घासुदेवेन तथेति प्रतिपद्य च | ततस्ते वाडवाः सर्व पुत्रपौत्रसमन्चिताः 
सपत्नीकाः सानुखरा यथापृध न्‍्यवात्सिषु:। तपोयज्ञक्रियायेषुवर्त्तन्ते इध्ययनादिषु 

एवं ते सर्वमाख्यातं धर्म! वे सत्यमन्दिरे ॥ ३१ ॥ 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीयैत्रह्मखण्डे 
पूषभागे घर्मारण्यमाहात्म्ये लोलजिह्ाासुग्वधपूर्वकंसत्यमन्दिर- 
संस्थापनवर्णनंनामैकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशो5्ध्यायः 
गणेशग्रस्थापनावणनम्‌ 
व्यास उचाच 
ततो देवेल पश्रेष्ठ रक्षाथसत्यमन्द्रिम्‌ । स्थापितं तत्तदाय्ेचसत्याभिख्याहिसा पुरी 
पूथे धर्मेश्वरो देवो दक्षिणेन गणाथ्िपः | पश्चिमे स्थापितों भानुरुत्तरे थ स्थयंभुषः 
युधिष्टिर उचाथ 
गणेशः सूथापितः केन कस्मात्स्थापितवानसी | 
कि नामासों महाभाग! तन्मे कथय मा खिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यास उबाच 
अधुनाहं प्रवक्ष्यामि गणेशोत्पक्तिकारणम्‌ ॥ ४॥ 
समयेमिलिताः सर्वे देवता मातरर्तथा | घर्मारण्ये महाराज़ स्थापितश्चवण्डिकासुतः 
आदोौ देवेह पश्चेष्ठ भूमी वसत्ययोषिताम्‌ । प्राकारश्राभवत्तत्र पताकाध्वजशोभितः 
ब्राह्मणायतने तत्र प्राकारमण्डलान्तरे | तन्मध्यें रखितं पीठमिश्कासिः सुशोभितम्‌ 
प्रतोल्यश्च खतस्रो व शुद्धा एव सतोरणाः । पूर्व धर्मेश्वरोदेवो दक्षिण गणनायकः 
पश्चिमे स्थापितो भाजुरुस्तरेव स्थयम्भुवः । धर्मेश्वरोत्पक्तिवृत्तमाख्यातं तत्तबाग्रतः 
अधुनाहं प्रवक्ष्यामिगणेशोत्पक्तिहेतुकम्‌ | कदाचित्पावंती गात्रोद्गत्तन॑ कृतचत्यभूत्‌ 
मल तजनितं द्वष्टा हस्ते घृत्वा स्वगात्रजम्‌ । प्रतिमां च ततः कृत्वासुरुपंचददर्श ह ' 
जीघं तस्यां च संचाय उदतिष्ठत्तदश्रतः | मातरं स तदोचाच कि करोमि तवाज्ञया 
पार्षत्युवाध 
याघत्ल्लानंकरिष्यामितावस्त्वंद्वारितिष्ठ मे । आयुधानिचसर्वाणि परभ्वादीनियानितु 
त्वयितिष्ठतिमद्द्वारे कोडपिविध्नंकरोतुन । एवमुक्तोमहादेब्याद्वारे5 तिष्ठत्ससायुधः 
एतस्मिन्नन्तरे देवो महादेवों जगाम ह । 
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आश्यन्तरे प्रवेष्ठ' व मति दघ्घे महेश्वरः॥ १५॥ 
ड्ारस्थेन गणेशेन प्रवेशोदायि तस्य न। ततः कुद्ो महादेवः परसूपरमयुध्यत ॥ 
युद्ध छत्वा ततश्बोमौ परस्परव्ैषिणो | परशु' जपश्नियान्देचहलाटे परमे शुभम ॥ 
ततो देवों महादेवः शलमुद्यम्थ घाहनत्‌ | शिरश्विच्छेद शूलिन तद॒भूमी निषपात ह 
तंद्ृष्टापतितं पुत्र पार्धती प्रररोद ह। हाहाकारों महानासीत्तदा तत्र निपातिते ॥ 
पार्वती विकलांदूष्टा देवदेवोमहेश्वरः | चिन्तयामास देवो5पि कि कृत वा मुधामया 
प्तस्मिन्नन्तरे तत्र गज़ासुरमपश्यत । त॑ दृष्टा च महादेत्यं स्लोककपूजितः ॥ २१ 

जप्निचांस्तच्छिरोगृह्य पार्वत्याकृतमर्भकम | 

उत्तस्थी सगणस्तत्र महादेवस्य सन्निधो ॥ २२ ॥ 
ततोनाम घकारास्य गज़ानन इतिस्फुटम्‌ | सुराः्सर्व थ संपूक्ता हर्षिता मुनयस्तथा 

सस्‍्तुवन्ति स्तुतिभिः शश्वत्कुडुम्बकुशलडडरम्‌ । 

विक्रीणाति ( घिपुष्णाति ) कुटुम्बं यो मोदकार्थ सम्के ॥ २४ ॥ 
दक्षिणस्यां प्रतोल्यां तमिकदन्तं च पीवरम्‌ | आर्चयञ्य महादेव॑ रूचय॑ंभूः सुग्पूजिनम्‌ 
जटिल वामनं चच नागयजशोपवीतकम्‌ | अ्यक्षं ँ्ेव महाकायं करध्वजकुटाग्कम्‌ ॥ 

दान कमर्लं हरूते सवंधिघ्न धिनाशनम्‌ । 

रक्षणाय घ लोकानां नगशद्वक्षिणाश्रितम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुप्रसन्न॑ गणाध्यक्ष॑ सिद्धिवुद्धिनमल्‍्क्तम्‌ । सिन्दूराभं सुरक्रेष्ठ तीवांकुशघर शुभम॥ 
शतपुष्पः शुभः पुष्परखित्ं ह्ममराधिपः | प्रणम्य च महाभकत्या तुश्धुस्तं सुरास्ततः 

देवा ऊुः 

नमघ्ते5स्तु सुरेशाय गणानां पतये नमः | गजानन नमस्तुभ्यं महादेधाधिदेवत !॥ 
भ्रक्तिप्रियायदेवायगणाध्यक्षबमो5स्तुते । इत्येनेश्वशुभःस्तो त्रेःएतृयमानोगणाधिपः 

सुप्रीतश्चध गणाध्यक्षः तदाइसी वाक़यम्रत्रवीस ॥ ३१ ॥ 

गणाध्यक्ष उचाच 
तुष्टो5ह बः खुरा! ब्रृत बाझ्छितं च ददासि थः ॥ ३२॥ 


अ्योदशो इध्थायः ] # अभ्विन्योरुत्पशिप्रसडुधर्णनम्‌ # ३४६ 


देवा ऊचचुः 

त्वमत्रस्थो महामाग कुरुकाययचनःप्रभो | धर्मारण्येचविप्राणांवणिग्जननिवासिताम्‌ 
ब्रह्मचरया दियुक्तानां घामिकाणां गणेभ्वर | वर्णाश्रमेतराणां घ रक्षिता भव सवंदा ॥ 
त्वत्प्रसादान्महाभाग घनसाख्ययुता द्विजाः। भचन्तुसर्च सततंचणिजश्व महाबलाः 
रक्षितव्यास्त्वयादेवयावद्चन्द्राकंमे दिनी । पवमस्त्विति सोडचादी द्रणनाथोमहेभ्वरः 

देवाश्व हृषमापन्नाः पूजयन्ति गणाथिपम्‌ । 

ततो देवा मुद्रा युक्ताः पुष्पधूषादितर्पणः ॥ ३७ ॥ 

ये चान्‍्ये मनुजा लोके निर्विप्नार्थ थ ( ह्व ) पूजयन ॥ ३८ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु पूर्धमाराधितो भवेत्‌ । धर्मारिण्योद्रवानां घ प्रसन्‍नो भव सर्वदा 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे गणेशप्रस्थापनावर्णनंनाम द्वादशोषध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशो 5ध्याय:ः 


बकुलाकमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
व्यास उबाच 

शम्मोश्व पश्चिमे भागे स्थापितः कश्यपात्मजः । 

तत्राएस्ति तन्महाभाग' रविक्षेत्रं तदुच्यते ॥ १॥ 
तत्रोत्पन्नी महादिव्योरूपयोघनसंयुर्तो । तासत्याघधश्विनौदेवों विख्यातोंगदनाशनो 

युश्रिष्टिर उघाच 

पितामह महाभाग कथयछ्व प्रसादतः । उत्पत्तिरश्विनोश्वेष स॒त्युलोके च तत्कथम्‌ 
रचिलोकात्कथं सूर्यो धरायामवतारितः । एतत्सथ प्रयत्नेन कथयरूब प्रसादतः ॥ 

यच्छुत्वा हि महामाग | सवपापेः प्रमुच्यते॥ ५ ॥ 


५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


व्यास उधाच 
खाधु पृष्ठ त्वया भूष! ऊध्वेछोककथानकम । यच्छ॒त्वा नरशादूलसर्चरोगात्प्रमुच्यते॥ 
विश्वकम्मंसुता सछ्छा अंशुमद्रविणा बृता ॥ ६ ॥ 
सूर्यट्रष्टा लदासंज्ा स्वाक्षिसंयमनंज्यधात्‌ । यतल्ततः सरोषो5क॑संज्ञांघचनमन्रवीत्‌ 
सूर्य उचाच 
मयिद्दृष्टेसदा यस्मात्कुरुषे स्वाक्षिसंयमम्‌ | तस्माजजनिष्यते मूढे प्रजासंयमनोयमः 
'ततःसा चपल॑ देवी ददर्श ख भयाकुलम्‌ | विछोलितद्वृशं द्वृष्टा पुनराह च ता रचिः 
यश्माहिलोलिता दवृश्मियि दृष्ट त्ववाइचघुना । 
तस्माद्विलोलितां सच्छी ! तनयां प्रसविष्यसि॥ १०॥ 
व्यास उधाच 
सतस्तस्यास्तु सञ्जज्ञे भत्‌ शापेन तेन वे | यमश्चयमुना येयं॑ विख्याता सुमहानदी 
साथ संज्ञार्वेस्तेजोमहदुदुःखेन भामिनी । असहन्तीवसा चित्तेच्िन्तयामासथे तदा 
किकरो मिक्वगच्छामिक्वगतायाश्व निव तिः। भवेन्ममकथंभतुःकोपमकंस्यनश्यति 
इति संचिन्त्य बहुधाप्रजापतिसुता तदा | साधु मेने महाभागा पितसंश्रयमाप सा 
ततः पितृगृहं गन्तुं रतबुद्धियंशस्चिनी । छायामाहयात्मनस्तु सा देवी दयिता ग्वेः 
तां खोबाखत्वया स्थेयमत्रभानोयंथा मया । तथा सम्यगपत्येषु बरतितव्यंतथारबी 
न दुष्टमपि बाच्यं ते यथा बहुमतं मम | संवाध्मि संज्ञाहमिति वाच्यमेधं त्वयानश्रे 
छायासंज्ञोबाघ 
आकेशग्रहणाश्वाहमाशापाश्च वचलतथा | करिष्ये कथयिष्यामि यावत्केशापकर्षणान्‌ 
इत्युक्ता सा तदा देवी जगामभवन पितुः | ददशे तत्र त्वष्टारं तपसा धूतकिल्बिषम्‌ 
बहुमानाश्व तेनापि पूजिता विश्वकर्म्मणा । 
तस्थौपितगृहे सा तु किश्वित्कालमनिन्दिता ॥ २० ॥ 
ततः प्राह स धर्मज्ञ: पिता नातिचिरोबिताम्‌ । 
विश्वकर्मा सुतां प्रेमणा बहुमानपुरःसरम्‌ ॥ २१॥ 


अपोदशोडध्यायः] # छायासअ्शयासूयम्पतिस्ववृसान्तवर्णनम्‌ # ३५१ 


स्वांतुमेपश्यतोवत्से दिनानि खुबहन्यपि | मुहर्तेन समा निस्युः कितुधर्मा चिलु॒प्यते 
बान्धवेषुचिरंघासोन मारीणांयशस्करः । मनोरथोबान्धवानांभार्या पितृय हेस्थिता 
खा त्वं अेलोक्यनाथेन भर्जा सूर्येणसड्रसा । पितुगृहे चिरं कालंबस्तुनाहंसिपुत्रिके! 
अतो भव गृह गउ्छ द्वृष्ोएह॑ पूजिता चर में । पुनरागमनं काय दशेनाय शुभेक्षणे ॥ 
व्यास उवाख 
इत्युक्ता सा तदा क्षिप्रं तथेत्युक्तवा घ थे मुने |। 
पूजयित्वा तु पितरं सा जगामोत्तरान्कुरून ॥ २६॥ 
'सूपंतापमनिच्छन्ती तेजलघ्वस्य बिभ्यती । तपश्चचार तत्रापि वड़वारूपधारिणी 
सज्ज्ञा मित्येव मन्वानो ड्ितीयायां दिचस्पतिः । 
जनयामास तनयो कन्यां घेकां मनोस्माम्‌ ॥ २८ ॥ 
छाया स्वतनयेष्वेव यथा प्रेम्णाध्यवत्तेत | तथा न संज्ञाकन्यायां पुत्रयोश्वाप्यचतंत 
लालनासु च भोज्येषु विशेष्मच्चवासस्म ॥ २६ ॥ 
मनुष्तत्क्षान्तवानस्पायमस्तस्यानबाक्षमत्‌ । ताडनायततःकोपात्पादस्तेनसमुद्यतः 
तस्याः पुनः क्षान्तमना न तु देहे न्‍्यपातयत्‌ ॥ ३०॥ 
सतः शशापतंक्रो पाच्छायासंज्ञायमंव्रप । किथित्प्रस्फुरमाणोष्ठी विचलत्पाणिपल॒वा 
पत्न्पां पितुम॑यियदि पादमुद्य-छसेबलात्‌ | भुवितस्मादयंपादस्तवायबपतिष्यति 
इत्याकर्ण्य यमः शाप मातय तिविशद्धितः । अभ्येत्य पितरं प्राहप्रणिपातपुररूसरम्‌ 
सातेतन्महदाश्चयंमद्ृष्टमति श्र क्‍्बखित्‌ | मातावात्सल्यरूपेण शाप॑ पुत्रे प्रयच्छति 
यथा माता ममाचष्ट नेयंमाता तथा मम । निगु णेष्वपि पुत्रेषु न मातानिगु णामबेत्‌ 
यमस्यतद्गः श्रुत्वा भगवां स्तिमिरापहः । छायासज्॒जशञामथाहूय पप्रच्छक्वगतेति च 
खा चाहतनवा त्वएटरहं संज्ाविभावसो !। पल्नी तव त्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे 
इत्थं विचस्थतस्तां तु बहुशः पृष्छतो यदा । 
नाचचक्षे तदा ऋद्धों भास्वांस्तां शप्रमुध्तः ॥ ३८ ॥ 
खसतः सा कथयामाख यथावृत्त विवस्वते | विदितार्थश्व भगवाजगाम त्वष्टरालयम्‌ 


इ७२ # स्कन्दपुराणम्‌ * [ ३ ब्रह्मलण्डे 


ततः सम्पूजयामास त्वष्टा त्रेलोक्पपूजितम्‌ | 

भास्वन्कि रहिता शक्‍्त्या निजगेहमुपागतः ॥ ४० ॥ 
संज्ञां पप्रच्छ त॑ं तस्मैकथयामास तत्त्ववित्‌ । आगता सेह में वेश्म भचतश्रेषिता रखे 
दिवाकरः समाधिस्थो चड़वारूपधारिणीम्‌ । तपश्चरंतीं दद्ृश उत्तरेषुकुरुष्वथ ॥ 
असहामाना सूर्यस्य तेजस्तेनातिपीडिता | वह्न्याभनिजरूपंतु उछायारूपंविमुच्यथ 
धर्मारण्ये समागत्य तपस्तेपे खुदुष्कर्म्‌ | छायापुत्रं शर्नि हृष्टा यम॑ चान्यं च भूपते 

तदेव विस्मितः सूर्यों दुएपुत्री समीक्ष्य ख । 

ज्ञातुं दृध्यो क्षणं ध्यात्वा विदित्वा तन्च कारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
घृण्यौष्ण्याद्ग्धदेहा सा तपर्तेपेपतिब्रता । येन मां ते जसासहां द्रष्टु नंवशशाकह 
पश्चाशद्धायनेतीते गत्वा कौ तप आचरत्‌ | प्रद्योतनो विचायबंगत्वाशीघ्रंप्नोजवः 
धर्मारणण्ये घरे पुण्ये यत्र संज्ञाल्थिता तपः | आंगतं त॑ं रवि दृष्टा बडबा समजायत 

सूर्यपल्ी यदा सञ्ज्ञा सूर्यश्चाश्वस्ततोइभचत । 

ताभ्यां सहा5भूत्संयोगो घ्राणे ल्िड्ं निवेश्य च॥ ४६ ॥ 
तदा तौ ख समुत्पन्नीं युगलावश्विनों भुवि | प्रादुभू तं जल तत्रदक्षिणेन खुरेण छ 
विदलिते भूमिभागे तत्रकुण्ड समुद्वभी । द्वितीय तु पुनः कुण्डंपश्चाधंचरणो द्रवम्‌ 
उत्तरवाहिन्याः काश्या:कुरुक्षेत्रादिव तथा । गड्भापुरीसमफलंकुण्डे5तअम्तुनिनो दितम्‌ 
तत्फलं समचाप्रोति तप्तकुण्डे न संशयः । स्तान॑ विधाय तत्रेवलवंपापः प्रमुच्यते 
न पुनर्जायते देहः कुष्ठादिव्याधिपी डितः । एतत्ते कथितं भूषदसत्रांशोत्पक्तिकारणम्‌ 
तदा ब्रह्मादयों देवा आगतास्तन्न भूपते । दत्त्वासज्ज्ञावरं शुश्रं खिन्तितादधिकंहि ते+ 
स्थापयित्वा रवि तत्र बकुलाख्यवताधिपम्‌ । आनचु स्तेतदासछ्ज्ञांपूवरूपाभवत्तदा 
स्थापिता तन्न राशी च कुमारी युगलो तदा। एतत्तीर्थफलं बक्ष्ये शणुराजन्महामते 
आदिस्थानं कुरुश्रेए्देवेरपिसुदुल्लंभम्‌ । रविकुण्डेनरस्नात्वाश्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः 
तारयेत्स पितुन्सर्बान्मह्दानरकगानपि । श्रद्धया यः पिबेत्तोयं संतप्यं पितृदेवताः॥ 
स्व॒त्पं वापि बहुवापि सब कोखिगुणं भवेत्‌। सप्तम्पांरविवारेणग्रहणे घन्द्रसूय॑ यो+ 


अयोबद्सोहध्यायः ] + बकुंछाकंभाधात्म्थचणनमें, ... : ३६३ 
रविकुण्डे चये/स्नाता-नते थे गर्भगं/मिम! । संडर्खनन्तों ख्यतीपातेबेधृतेषुलफ्यंसु 
; पूर्णमास्याममाधासयां चतुईश्यां लिताखिते | 
, रबिक्ुण्डे ख यः सनातः क्रतुकोटिफल लभेत्‌ ॥ देर ॥ 
पूजयेद्बकुलाकू 'ज एकचिशेन मानथः | स याति पश्मं घाम स याधत्तपते रचिः 
तहल्य लक्ष्मी: स्थिरानूनंलमतेसंततिसुखम्‌ । अरिधि्मःक्षयंयात्तिप्रसादाशद्विस्पतेः 
नाग्नेभयं हि तस्य स्पाश्न व्याप्राश्षचद्न्तिनः | नयसप्पभयंकापिभृतप्रेतादिभीनेहि 
बालग्रहाश्व सर्चएपि रेवती वृद्धरेबती | ते खर्वे नाशमायान्तिबकुलाकंनमो:5स्तुते 
गावस्तरूष् विवद्ध॑न्ते धनं घान्यं तथेच सच । अविच्छेदो भवेद्वंशों बकुलाकेनमस्कृरे 
काकवन्ध्याचयानारी अनपत्याम्गतप्रजा । चन्‍्ध्याविरुपिताचवधिषकन्याश्रयाःखिय: 
एवं दोषः प्रमुच्यन्तेस्तात्वाकुण्डेचभूपते । सौभाग्यस््री सुतांश्वेषरूुपंचाप्रोतिसवंशः 
ब्याधिग्रह्तो5पियो मत्य:बण्मासाच्चेबमानवः | रविकुण्डेचसुस्नातःसबेरोगा स्प्रमुच्यते 
नीलोत्सगचित्रि यस्तुरचिक्षेत्रेकरोति थे । पितरस्तृप्तिमायान्ति यावदाभूतसंप्रवम्‌ 
कन्यादानं थ यः कुर्यादस्मिन्क्षेत्रे ख पुत्रक | उद्घाहपरिपूतात्मा ब्रह्मलोके महीयते 
घेजुदानं च शय्यां व बिदुर्मं ख हयं तथा | दासीमहिषीघण्टाश्वतिलंकाशनसंयुतम्‌ 
घेनु तिलमयी दद्यादस्मिन्क्षेत्रे ख भारत ! उपानहोीय छत्रं च शीतत्राणादिकंतथा 
लक्षहोम॑ तथा रुद्ंरुद्रातिरुद्रमेष च | तस्म्रिन्स्थानेचयत्किचिद्ददातिश्रदूधयान्वितः 
एककरय फल तात! वक्ष्यामि श्टणुनस्‍्वतः | दानेन लभते भोगनिह लोके परत्र थ , 
राज्यं च लभतें मत्यछत्वोद्वाइंतुमानुषाः। जायातोधम कामार्थाप्राप्यन्तेनाजलंशय:ः 
पूजया लभते सौख्य॑ मवेज्न्मनिजन्मनि | सप्तम्यां रथियुक्तायांबकुलाकस्मरेत्तुयः 
ज्वरादेः शरत्रुतश्येव॒ व्याघेस्तसूय भय॑ नहि॥ ७६॥ 
युधिष्ठिर उचाच 
बकुलाकेति थे नाम कर्थ जात॑ रचेमुने )। एतन्मे घदतां श्रेष्ठों तस्वमाख्यातुभहेसि ॥ 
व्यास उवायच 
यदा सब्शा ख राजेन्द्र सूर्यार्थ लेकजेतंसा। तेपे बकुलपृक्षायः पत्युस्तेजः प्रशान्तये 
र्३ 


शेप | $# स्कल्द्घुराणम्‌ # (| अहालण्डे 
पादुर्भाव इबेहू दर घडवा समजायत। अत्यन्त गोपतिः शान्तो बकुलस्यसमीपतः 
सुधवे ल तदा राह्वी सुती दिव्यौ मनोहरी । तेनास्य प्रथितं नामबकुलाक तिवेरवेः 
यस्तत्र कुरुते स्‍नान॑ व्याघिस्तस्य न पीडयेत्‌ | घर्ममर्थ सकामंच्रछमतेनाव्रसंशयः 
षष्मासात्सिद्िमाप्रोति मोक्ष च ऊमते नरः | पतदुक्त महाराज बकुलाकंस्यवेभपम्‌ 
इसि ध्रीस्कान्दैमहापुराणएकाशीविसाहल्यचांसंहितायां ठ॒तीयेत्रह्मखण्डे 
पूबसागे धर्मारण्योपाणख्याने बकुछाकंमाहात्म्यकथनंनाम 
श्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


किन सन ततान-कमलकम>>.म-न«नननम- 


पु 
चतुदशो 5ध्यायः 
वम्नीकृतगु णभक्षणपूर्चकविष्णशिरो ना शव नम्‌ 
युधिष्ठिर उच्च 
कृपासिन्धो महाभाग सर्चव्यापिन्सुरेश्वर | क॒दा छात्र त्पसल्‍्तप्तं विष्णुनामिततेंजसा 
रूकन्दाय कथितं चेच शर्बेण व महात्मना । आजुपूर्येण सघ हि कथयस्घत्वमेवहि 
व्यास उचाच 
शएणुबत्स प्रवकस्‍्ष्यामि घर्म्मारण्ये ह॒पोत्तम !। एकद्रात्रतपस्तप्तचिष्णुनाई मिततेजसा 
स्कन्‍द उचाच 
कर्थ देवलरोनाम पम्पा लम्पा गया सथा । घाराणस्यधिका चे धकथमश्यमुखोहरिः 
ईंभ्वर उचाच 
अश्ननारायणो देघस्तपस्तेपे सुदुष्करम्‌। दिव्यवर्षशतं त्रीणि जातः्सुष्ठाननश्व सः 
तपस्लेपे महाविष्णुः सुरुपार्थअ्पुत्रक !। चाजिमुलो हरिस्तत्र सिद्धस्थानेमहायते 
स्कन्द उचाघ 
फारणं ज्रहि नोच त्वमश्वाननः कर्थ हरिः | महारिपोस्यहन्ता य देवदेबो जगरपतिः 


आतुर्दशोषध्यायः]._ # विष्णोरभ्वधुखप्रसडुवर्णनम्‌ # बेथण 


अस्य नानज्लामहासमाग पातकानि बहुन्य पि । विलीयन्ते तु वेगेन तम्रः सूर्योदयें यथा 
अयन्ते यरूय कर्माणि अद्ठुतान्यद्भुतानि वे । सर्वेबामेव जीवानां कारण परमेश्वरः 
आणरुपेण यो देवो हयरूपः कर्थ भवेत्‌ । सर्वेषामपि तन्त्राणमेकरूपः प्रकीतितः ॥ 

भक्तिगस्यों धर्मम्राजां खुखरूपः सदा शुत्तिः । 

गुणातीतो5पि नित्योइसी सवंगो निगु णस्तथा ॥ ११४ 

स्रष्टाएइसो पालको हम्ता अव्यक्तःसबंदेहिनाम्‌ । 

अनुकूलो महातेजाः कस्मादश्वमुखोी इमवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्यरोमोद्डवा देवा वृध्छाद्याः पन्नगा नगाः | कल्पेकल्पे जगत्सच ज्ञायतेयस्य देहतः 
स एवं विश्वप्रभवः स एवात्यन्तकारणम्‌ । येनानीताःपुनविद्यायज्ञाश्श्रलयं गताः 
घातितो दुश्देत्योड्सौ वैदाथक्ृत उद्यमः । एवमासीन्महाविष्णुःकथमश्वमुखो5भवत्‌ 
रलगर्भा घृता येन पृष्ठदेशी च लीलया । कृत्या व्यवस्थितं सर्व जगत्स्थावरजडूमम्‌ 

स देवो पिश्वरूपो थे कथं चाजिमुखो5मवत | 

हिरण्याक्षरूय हनला यो रूप छृत्था चराहजम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुपविन्न महातेज्ञा: प्रविश्य ज़लूसागरे | उदुघुता च महीसर्घा ससागरमदहीघरा ॥ 
उद्धृता घ महीनून दंष्ट्राग्रेयेन लीलया । कृत्या रूपं बराहं थे कपिल शोकनाशनम्‌ 
स देवःकथमीशानो हयग्रीवत्थमागतः । प्रहादार्थ स चेशानो रूप कृत्वा भयाफ्हम्‌ 
सारखिंहं महादेवं स्वेदृष्टनियारणम्‌ । पर्वतापिसमुद्रस्थ॑ ररक्ष भक्तसत्तमम्‌॥ २१॥ 
'हिरण्यकशिपु' दुष्ठे जघान रज़नीमुखे । इन्द्रासने च् संस्थाप्यप्रह्मदस्य खुखप्रदम 
भ्रह्ादार्थे च वे नूनं॑ हर्सिहत्वमुफागतः । विरोचनखुतस्याभ्रे याखको5सावभूत्तदा 
यशेचवाश्यमैय्े वे बलिना यः समर्चितः | हता बखुमती तस्य जिपदीकृतरोदसी ॥ 
विश्वरुपेण थे येन पाताले श्वषपितो बलिः । त्रिश्ससवार येनेच क्षजरियानवनीतले ॥ 
हत्वाउददाश्व पिप्रेम्यो महीमतिमहौज़सा | घातितो हेहयो राजा येनेव जननीहता 

येन बे शिशुनोव्याँ हि घातिता दुष्घारिणी । 

शक्षसी वाडका नाम्नी कौशिकस्य प्रसादतः ॥ २५७ ॥ 


- डेपई । :# सकन्दुपुराणम्‌ # [ ३ प्रह्मलण्डे 


'विश्वामित्रस्थ यज्ञ तु येनलीलानदेहिना । चेतुदंशसहस्नाणि घातिता राक्षसा बलात्‌ 
हताशपंणखा येन त्रिशिराश्व निपातितः । सुग्रीव॑ घालिन हत्वासुप्रीचेणसहायबान, 
रत्वासेतुं समुद्॒स्य रणेहत्वा दशाननम्‌ । धर्मारण्यं समासाद ब्राह्मणानन्यपूजयत्‌ 

शासन द्विजवयभ्यों दत्त्वा प्रामान्बहूंस्तथा | 
स्तात्या चेव धर्म्मबाप्यां सुदानान्यददाद्ववाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
साधूनां पालन हृत्वा निग्रहाय दुरात्मनाम्‌। एवमन्यानिकर्स्माणिश्रुतानिघ्रधरातले 
स देवो लीलया कृत्वा कथंचाश्वमुखो5भवत्‌ 
यो जातो याददवे चंशे पूतनाशकटादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरिश्देत्यः केशी घ वृकासुरबकासुरी । शकटासखुरो महासुरस्तृणावतंश्व ध्रेनुकः ॥ 
मलश्वेष तथा कंसो जरासन्धस्तथेव ख । काल्यवनस्य हन्ता शव कथं धेसहयाननः 
तारकाखुरं रणे जित्वा अयुतघटपुरं तथा॥ ३५॥ 
कन्याश्वोद्वाहिता यैनसहस्त्राणि च पडदश । 
अम्रानुषाणि हृत्वेत्थं कर्थ सो5भ्वमुखो इभवत ॥ ३६ ॥ 
आता यः सबंभक्तानां हन्ता सर्वंदुरात्मनाम्‌ । 
ध्रमंस्थापनक्त्सो ६पि कव्किविष्णुपदे स्थित: ॥ ३७॥ 
घतद्वे महदाश्वय भवता यत्प्रकाशितम्‌ | एतदाचक्ष्व मे सच कारणं त्रिपुरान्तक !॥ 
श्रीरुद उचाच 
साधुपृष्ट महावाहो कारणं तस्यवच्म्यहम्‌ | हयग्रीवस्यक्रष्णस्यश्टणुष्चेकाग्रमानसः 
व्यास उघाच 
पुरा देवेः समारबच्धो यज्ञोनूनं धरातले | वेदमन्त्रराहयितु सर्च रुद्पुरो गमाः ॥ ४०॥ 
बैकुण्ठे च गताः सर्च क्षीराब्धी घ निञज्ञालये । 
पातालेइपि पुनगत्था न घिदुः कृष्णद्शनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

मोहाबिष्टास्ततः सर्घे इतश्रेतश्व धाविताः । नेघदृष्टस्तदातेस्तु ब्रह्मरूपो जनादनः ॥ 

विचारयन्तिते सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः। क्क गतोःलौमहाविष्णु:्केनोपायेन द्ृश्यते 


चतुर्दशोदध्यायः ].. # घम्रीकृतमुण॑मक्षज्षनम्‌ * ३५७ - 
प्रणम्थ शिरसा देव॑ धागीशं प्रोचुराद रात्‌ । देवदेव! महाधिष्णु' कथयस्व प्रसादतः 
बृहरूपतिरुषाच 
न जाने केन कार्य णयोगारूढो महात्मबान्‌ | योगरूपो5भवद्रिषंणुयोंगीशोहरिरच्युतः - 
क्षणं ध्यात्या स्वमात्मानं घिषणेन ख्यापितों हरिः | 
तत्र सर्वे गता देवा यत्र देवो ज़गत्पतिः॥ ४६ ॥ 
तदा द्वष्टो महाविष्णुर्ष्यानस्थो5सौों जनादंनः ! 
ध्यात्वा कृत्यसमाकारं सशरं देत्यसूदनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
समाधिस्थं ततोद्ृष्टा बोधोपाय॑ प्रचक्रमे | आह तांश्व तदा पम्न्धोधनुग णं॑ प्रयल्तः 
छेत्स्यन्ति चेत्तच्छब्देन प्रवुध्येत हरिःर्वयम ॥ ४८ ॥ 
देवा ऊचुः 
गणभक्षं कुरुष्व॑ थे येनासी बुध्यते हरिः । क्रत्वथिनों बयंचम्न्थः प्रभु विशापयामहें 
बम्रय ऊचुः 
निद्राभड्ूं कथाच्छेद॑ दम्पत्योमेत्रभेदनम्‌ | शिशुमात्‌ बिभेदं वा कुर्ाणों नरक॑ बजैत्‌ 
योगारूढो जगन्नाथः सम्राथ्िम्थो महाबलः | तस्यश्रीजगदीशल्य विध्नंनेव तुकु्महे 
ब्रह्मोचाच 
भवतां सचवभक्षत्वं देवकाय क्रियेतचेत । कत्तंव्यं ख ततोघम्रन्धोयश्नसिद्धियंथाभवेत्‌ 
घम्नीशा सा तदा चत्स पुनरेवमुचाथ ह ॥ ५२ ॥ 
बम्रव्य बांस 
दुःखसाध्यो जगन्नाथोमलया निलसक्निभः । कर्थंवाबोध्यतांब्ह्मन्नस्याभिःसुरपूजितः 
नचयशेन में काय सुरेश्वव तथव जञ। सर्वेषु यक्षकार्येषु भागं ददतु में खुराः [॥ एछ॥ 
देवा ऊचुः 
प्रदास्यामो घय॑ बन्रन्य भागंयज्षेपुसबंदा | यज्ञाय दत्तमस्मामिःकुरुष्वेषं बघोहि न+ 
तथेत्रि विधिवाप्युक्ते वश्नीघोद्यममाथिता | गुणभक्षादिक॑ कर्म तया सब छत॑ रूप 
युधिप्ठिर उधाच 


इ्ण्८ # सकन्दपुराणम्‌ # (३ ब्रह्मलण्डे 
अशक्या बोधनेदेधा गुणभंक्े समाधिषु। फ्तदाश्वयंधिप्र्े ! सत्य सत्यधतीखुत 
व्यास उचांच 
व्यप्नचिताःसुराः सर्वेआकृएंहरिकामंकम्‌ । नजानेकेनकार्येण विष्णुमायाथिमो हिताः 
मुदितास्ताः प्रमुश्नन्ति धल्मीक॑ चाग्रतो हरेः। 
कोटिपारश्व ततो नीतं बल्मीक॑ पर्वतोपमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुणे च भक्षिते तस्मिस्तत्क्षणादेवदूषिते । 
ज्याधातकोटिशिः सादर शीर्ष छित्वा दिवंगतम्‌ ॥ ६० ॥ 
गते शीर्ष च ते देवा भुशमुद्धिग्ममानसाः | धावन्ति सर्वतः सर्घे शिरआलोकनाय ते 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहर्र्यांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूर्चभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये विष्णुशिरोनाशोनाम 
चतुर्दशोउध्यायः ॥ १४ ॥ 


निज ल्‍ तन 


पञ्चदशो 5ध्यायः 


हयग्रीवार्यानबणनम्‌ 
व्यास उबाच 
नपश्यन्तियदाशीषब्रह्माद्यास्तुसुरास्तदा। किकुमंइतिहेत्युक्तवाशानिनल्तेव्यचिन्तयन्‌ 
जउचाश विश्वकर्माणं तदा ब्रह्मा सुरान्चितः ॥ २॥ 
ब्रच्चोघाथ 
पिश्वक मस्त्वमेवासि कार्यकर्तासदाषिभो । शीघ्रमेचकुरु त्व॑वेघक्त्रंसान्द्रंचधन्विनः 
नमस्‍झंत्यतदातस्मै स्तुतो5सौदेववर्द्ध केः । उधाचपरयाभकत्या ब्रह्माणंकमलोद्रवम्‌ 
यश्काय (अभ्वकायं) निवृत्याशु (निक्नन्ताएशु) चदन्ति विविधाः खुराः॥ ४ ॥ 
यश्ञभागविहीन मां कि पुनर्वेच्मि तेडश्रतः | यज्ञभागमहं देव लभेयेघ॑ खरे: सह ॥ ५ 


वश्चद्शोडष्याथः ).. # देवेहयत्रीवस्शुसिवर्शनम्‌ + ३५६: 
' आर अध्ाोवाय कहेड 5२: 
दास्थामि सर्वयज्षेषु विभाग खुस्वर्दके !। सोमे त्व॑ प्रथम॑ बीर पृज्वसेश्रतिकोधिदेः 
तद्िष्णोश्व शिरस्तावत्सन्धत्स्था5मरचजके !। 
विश्वकर्मा उअवीदेवानानयध्य॑ शिरस्ल्विति ॥ ७ ॥ 
तक्नास्तीति सुराः सर्वेवदन्तिहपसत्तम । मध्याहेत्समुद्भूते रथस्थोविधिचांशुमान 
हुईं तदा सुरेः सब रथादश्वमथानयन्‌ | छिर्वा शीर्ष मद्दीपाल कबन्धाद्वाजिनोहरेः ॥ 
कबन्धे योजयामास विभ्वकर्मातियातुरः | दृष्टा त॑ देवदेवेश खुराः स्तुतिमकुबंत ॥ 
देवा ऊचुः 
नमस्ते तु जगदुबीज! नमस्तेकमलापते । नमस्ते 5रसूतुसुरेशान! ममस्तेकमलेक्षण' 
त्वं स्थितिः सर्वभूतानां त्वमेष शरण सहूम्‌ | 
त्वं हन्ता सर्वदुष्टानां हयग्रीय! नमे5स्तु ते ॥ १२॥ 
त्वमोड्भारोषष्टकारःस्वाहास्वघा चतुर्विधा। आध्यस्त्व॑ चसुरेशानत्वमेवशरणंसदा 
यज्ञों यक्षपतियय ज्चा द्रव्यं होता हुतस्तथा । त्वदर्थ हुयते देख त्वमेव शरणं सखा ॥ 
कालःकरालरूपस्त्वंत्व॑ धार्कःशीतदीधितिः । त्वमपिवेरुणश्लेष त्वंचकालक्षयडूरः 
गुणत्रयं त्वमेवेह गुणहीनस्‍्त्वमेष हि | शुणानामालयस्त्य॑ च गोप्ता सर्वेचु जन्त॒षु ॥ 
खीपु सोश्च द्विधात्व॑ चपशुपक्ष्या दिमानवेः । खतुविध॑ कुर्ल त्वंहिच्रतुराशीतिलक्षणः 
दिनान्तश्वैव पक्षान्ती मासान्तों हायने युगम्‌ । 
कल्पाम्तश्व महास्तश्व कालान्तस्त्वं थ वे हरे [॥ १८ ॥ 
दुबंविधे्महादिव्येः रतृयमानः सुरेश प । सन्तुष्टः प्राह सर्वेषां देवानां पुरतः प्रभुः॥ 
अ्रीभगधानुधांत 
फिमर्थमिह सम्प्राघाःसर्वे देवगणाभुचि । किमेतत्कारणं देवाःकिंसु देत्यप्रपीडिताः 
देवा ऊचुः 
न देत्यस्य भय॑ जात॑ यक्षकमोत्खुका वयम्‌ । त्यद्ृर्शनपराः सर्चे पश्यामोचेदिशोदश 
त्वन्मायामोद्िित्ताः सर्चे ब्यप्नखिसा मयातुराः । 


३६०५: : #सूफलद्चुराणस # | [३ फाह्मअण्डे।' 
योगारुदस्वरुष थ हुं तेडस्मामिस्शमम्‌ ॥ २२॥ 
बच्ची ख तोदितास्माभिर्जागराय तंवेश्वर | ततश्वायूषंमभचच्छिरश्छिन्नं बूथ ते. ॥ 
सूर्याभ्वशीषमानीयविश्वकर्मांतिखातुरः । समघत्तशिरोविष्णोहयश्रीयो5स्यतः्प्रभो! 
। विष्णुरुवाघ 
तुशे5हंनाफकिनःसर्वेददा मिवरमी प्सितम्‌ । हयग्रोचो इस्म्यहं जातोदैवदेवोजगत्पतिः 
न रौदं न थिरुपं थ सुरेरपि ख सेघितम्‌। जातो<हं घरदो देवा हयाननेति तोबितः 
व्यास उचाच 
छते सत्रे ततो वेधा धीमान्सन्तुश्चेतसा । 
यह्षभामं ततो दर्वा घम्रीस्यो विश्वकर्मणे ॥ २७ ॥ 
यज्ञान्ते च सुरक्षेर्चंनमस्कृत्य दि ययो । एतश्च कारणं बिद्धि हयननो यतो हरिः॥ 
युधिष्टिर उचाच 
येनाकान्ता मही सर्चा ऋ्मेणेकेन तत्वतः। विषरे विधरे रोम्णांचर्तन्तेचपृथक्पूथक्‌ 
प्रह्मा ए्डा निसहा णि दृश्यन्तेचमहायुते । नवेत्तिवेदोयत्पारं शीपघातो हिचेकथम्‌ 
व्यास उचाच 
श्टणु सं पाण्डवश्रेष्ठ कर्थां पौराणिकी शुभाम्‌ | इश्वरस्यचरित्रेहिनेचवेक्तिचराखरे 
एकदा ब्रह्मसभायां गता देवा: सवासधा;। 
भूलोंकाद्याश्व सर्वे हि स्थावराणि चराणि सख ॥ ३२ ॥ 
देघात्रह्मरंयःसर्वे नमल्‍कत पितामहम्‌ | विष्णुरप्यागतस्तत्र खभायांमन्जकारणात्‌ 
ब्रह्मखापि'विगविष्ठ उवाचेदंबचस्तदा । भोभोदेवाःए णुध्च॑ कल्मयाणांकार णंमहत्‌ 
सत्य ब्रुबन्तुच देवा ब्रह्मेशविष्णुमध्यतः । तांचा् चसमाकण्यदेघा विस्मयमागताः 
ऊलुद्चेव ततो देवा न जानीमोबय॑ खुराः । श्रह्मपत्नी तदोबाच विष्णु प्रतिसुरेश्वरम्‌ 
त्रयाणामपि देवानां मदान्तं ख बदस्च में ॥ श्६॥ 


विष्णुमायाबलेनेच मोहित भुष्नत्रयम्‌ । 


पश्चंदशो६ध्याय: ] # मुक्तेशमाहात्स्येवर्णनरम # ३६१. 


' " ततो ब्रह्मोचाथ चेदं नत्यं जानासि भो विंभोः॥ २७॥ 

नव मुहान्ति ते मायाबलेन नेघमेष थ | गधेहिसापरो देवो जगद्ठर्ता जगत्प्रभुः॥ 

ज्येष्ठ त्वां न घिदुः सर्चे चिष्णछुमायावृता: खिलाः । 

ततो ब्रह्मा स रोपेण क्रुद्ध्रस्फुरिताननः ॥ ३६॥ 
उबाच वचन कोपांद्धेविष्णो श्टणुमेव्थः । येन धक्‍त्रेण सभायां वचनंसमुदी रितम्‌ 
तच्छीष पततादाशु चाल्पकालेन थे पुनः | ततो हाहाकुत सच सेन्द्राः सर्पिपुरोगमाः 

ब्रह्मा क्षमयामासुविष्णु'प्रति सुरोक्तमाः । 

किष्णुश्व तद्बचः श्रुत्वा सत्यं सत्यं भविष्यति॥ ४२॥ 
ततो विष्णुरहातेजाध्तीयंस्योत्पादनेन च | तपस्तेपेतु वे तत्र धर्मारण्ये सुरेश्वरः 

अध्वशीर्षम्मुखं टृष्टा हयग्रीवो जनादनः ॥ ४३ ॥ 
तपस्तेपे महाभाग! विधिनासह भारत | न शक्य॑ केनचित्कत्त मात्मनात्मैवतुए्वान 
ब्रह्मापि तपसा युक्तस्तेपे वर्षशतत्रयम्‌ | तिष्ठन्नचपुरो विष्णोविष्णुमायाधिमोहितः 
यज्ञार्थभवद्त्ष्टो देवदेवो जगत्पतिः । ब्रह्म॑स्ते मुक्तताद्यास्ति मममायाप्यदुःसहा 
ततो लब्धवरो ब्रह्मा हृएचित्तो जनाहनः | उबाचमधुरां बाघ सर्वेषां हितकारणात्‌ 
अन्राभवन्महाक्षेत्रं पुण्यंपापप्रणाशनम्‌ । विधिविष्णुमयं चतद्गवत्वेतन्न संशयः ॥ 
तीर्थस्य महिमाराजन्हयशीषंस्तदा हरिः । शुभाननो हि सञ्ञातःपूर्वणंचाननेन तु ॥ 

कन्दर्पकोटिलाचण्यो जातःकृष्णस्तदा नृप । 

ब्रह्मापि तपसा युक्तों दिव्यं वर्षशतत्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 

सावित्र्या च कृतं यत्र विष्णुमाया न बाधते । 

मायया तु कृत शीष पश्चमं शादुंलरूय था ॥ ५१ ॥ 
धर्मारण्ये कृत रम्यं हरेण उछेदितं पुरा । तस्मै दर्वा धर विष्णुजंगामादशन ततः 
स्थापयित्वा विधिछतत्र तीर्थश्षवजिलोखनम्‌ । मुक्तेशंनामदेवस्यमोक्षतीर्थमरिन्दम 
गतःसो5पि सुरश्रेष्ठ: स्वस्थानं सुरलेवितम्‌ । तत्रश्रेतादिबं यान्तितर्पणेनप्रतपिताः 
अभ्वमेधफलंस्नाने पानेगोदानज फलम्‌ । पुष्कराद्यानितीर्थानिगड़ाद्याःससरितल्तथा 


रे६२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ प्रह्मसण्डे' 


रूतानार्थमत्रागच्छन्ति देवताःपितरस्तथा । कात्तिक्यांकृत्तिकायोगेमुक्तेशंपूजयेसयः- 
स्‍्नात्वा देषसरे रस्ये नत्वा देवं जनादेनम्‌ । 
यः करोति नरो भत्ता सब्धंपापेः प्रमुच्यते ॥ ५७॥ 
भुकत्वा भोगान्यथाकाम विष्णुलोक॑ स गच्छति | 
अपुत्रा काकवन्ध्या च मतबत्सा सुतप्रजा ॥ ५८ ॥ 
एकाम्बरेण सुस्नातो पतिपत्न्यों यथाविधि | तद्दोष॑नाशयेन्नूनंप्रजाप्रिप्रतिबन्‍्धकम्‌ 
मोक्षेश्वर्पसादेन पुत्रपौत्र।दि वर््धयेत्‌ । दद्याद्देकेन खित्तेन फलानि सत्यसंयुता ॥: 
निधाय बंशपात्रे८पि नारीदोषास्प्रमुच्यते ! 
प्राप्लुषन्ति च देवाश्व अप्लिप्टो मफले ढृप ॥ ६१ ॥ 
बेघाहरिहंस्थ्रंष तप्यन्ते परमं तपः । धर्मारण्ये त्रिसन्ध्यं सर स्‍्नात्वादेवलरस्यथ ॥ 
तत्र मोक्षेश्वरः शम्भुः स्थापितो वे ततः सुरे: | 
तन्न साड़ु जप॑ं कृत्वा न भूयः स्तनपो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पं क्षेत्र महाराज प्रसिद्ध भुचनत्रये । यस्तत्र कुरुने भ्राद्ध पितणां श्रद्धयान्वितः 
उद्धरेत्सप्तमोत्राणि कुल्मेकोत्तरं शतम्‌ | देवसरो महारम्यं नानापुष्पेः समन्धितम्‌ 
श्याम॑ सकलकल्हार चिघेज लजन्तुभिः ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्: सेचितं खुर्माठुषेः । सिद्धयक्षेश्व मुनिभिः सेवितं स्वतः शुभम्‌_ 
युधिष्ठिर उघाच 
कौदूर्श तत्सरः ख्यात॑ तस्मिन्स्थाने द्विजोत्तम । 
तस्य रुप॑ प्रकारश्च कथयरूव यथातथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
व्यास उचाच 
साघुसाघु महाप्राश धर्मपुत्र! युधिष्ठिर [| यस्यसड्डीर्तनाननूर्न सर्वपापेः प्रमुच्यते #' 
अतिस्वच्छतरं शीत गड्रोदकसमप्रभम्‌। पवित्र मधुर स्वादु जल तस्य नृपोक्तम ! 
महाचिशाल गम्भीर देवखातं मनोरमम्‌ | लहर्यादिभिगंम्भीरें! फेनावतंसमाकुलम्‌ 
भफपषमण्ड्ककमटेमकर ध्व समाकुलम्‌ । 


पञ्चद्शो 5ध्यायः ] # हयग्रीघाख्यानफलश्रुतिबर्णनम्‌ # ३६३ 


शबुशुवत्यादिभियु क्त॑ ग्रजहंसेः सुशोमितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
घटप्क्षेः समायुक्तम्वत्थान्रेश्व वेष्टितम्‌ । चक्रवाकसमोपेतंबकसारसटिट्टिभेः ॥ ७२ 
कमनीयप्रगन्धाच्छच्छत्रपत्र: खुशोभितम । 
सेव्यमानं द्विजेःसचः सारसाचेः सुशोभितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सर्देघमुंनिभिश्चेष पिप्रेम॑त्येश्व भूमिप | सेघितं दुःखहं चव सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ ७४ 
अनादिनिधनोपेत॑ सेथितं सिद्धमण्डलेः। स्नानादिभिः सर्वदेधतत्सरोह्पसत्तम ' 
विधिना कुरुते यघ्तु नीलोत्सगंश्व तत्तटे । प्रेता नेंच कुले तस्य याघद्रिन्द्राश्वतुर्दश 
कन्यादान च ये कुयु बिधिना तत्रभूपते !। ते तिष्ठन्ति ब्रह्मलोकेयाघदाभूतसम्प्लधम्‌ 
महिषीं गृहदासीं ख सुरभी सुतसंयुताम्‌ | हेमचियां तथा भूमि रथांश्वगजवाससी 
ददाति श्रद्धया तत्र सो5क्षयंस्वर्ग मश्छुते | देवजातस्यमाहात्म्यं॑यःपटे ज्छिवसश्षिधौ 
दीघेमायुस्तथा सौख्यं लभते नात्र संशयः॥ ७६ ॥ 
यः श्टणोति नरो भक्तया नारी वा त्विदमहुतम्‌ । 
कुले तसय भवेच्छुयः कल्पान्तेषपि युधिप्ठिर [॥ ८०॥ 
पतत्सघ मयाख्यातं हयग्रीवल्य कारणम्‌ | प्रभावस्तस्यतीर्थस्यसघंपापापजुत्तये 
इतिश्रील्कादेमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे 
पूवंभागे धर्मारण्यमाहात्स्ये हयग्रीवस्याख्यानवर्णनंनाम 
पश्चदशोडध्यायः॥ १५ ॥ 


कनीीयनी नन->>+ लक -+ नििनओ, 


वर 


षोडशो5ध्यायः 


नानाशक्तिस्थापनपूर्वकमानन्दस्था पनवणनम्‌ 
युधिष्ठिर उचाच 

रक्षसां चंच देत्यानां यक्षाणामथ पक्षिणाम्‌ । 

भयनाशाय काजेशेधंर्मारण्यनिवासिनाम्‌ ॥ १॥ 

शक्तीः संस्था पिता नूनं नाना रूपा हनेकशः । 

तासां स्थानानि नामानि यथारूपाणि में बद॥ २॥ 

व्यास उचाश 

श्णुपा्थ! महाबाहोधर्मम्रर्तव्॒पोत्तम !। स्थाने वेस्थापिताशक्तिःकाजेशश्रंवगोत्रपा 

श्रीमाता मदारिकायां शान्ता नन्दापुरे बरे । 

रक्षा्थ द्विजमुख्यानां चतुदिश्चु स्थिताश्व ताः॥ ४॥ 
युक्ताश्येषसुरेःस्चेःस्वस्वस्थाने नपोत्तम | वनमध्येम्थिताःसर्वाद्विजानांरक्षणायवे 

सा बभूव महाराज ! सावित्रीति प्रथाशिवा । 

असुराणां धधार्थाय ज्ञानजा स्थापिता सुर: ॥ ६ ॥ 
गायत्री पक्षिणी देवी छत्रज़ा द्वारवालिती | शीहोरी चूटर्सजायापिपलाशापुरीतथा 

अन्याश्व बहवश्चेंच स्थापिता भयरक्षणे ॥ 9 ॥ 

प्रतीच्योदीच्यां याम्यां वे बिबुधेः स्थापिता हि सा। 

नानायुधघरा सा च नानाभरणभूषिता ॥ ८ ॥ 
नानावाहनमारुढा नानारूपघरा घ सा | नानाकोपसमायुक्ता नानाभयविनाशिनी ॥ 
स्थाप्या मातयंथास्थाने यथायोग्या दिशोदश । गरुडेन समारूढाजिशलवरधारिणी 
सिंहारूढा शुद्धरूपा वारुणी पानदर्पिता | खड़खेटकबाणाद्य : करेभाति शुभानना 
रक्तवत्ञावृता चेब पीनोन्नतपयोधरा | उद्यदादित्यबिम्बाभा मदाधूर्णितलोचना ॥ 


बघोडशोधध्यायः ] # आनन्दास्थापनचर्णनम्‌ # ३६५ 


एबमेवा महादिव्याकाजेश:स्थावितातदा | रक्षाथसबंजन्तूनांसत्यमन्दिरवासिनाम्‌ 
सादेवीडपशादूल|स्तुतासम्पूजितासदा। ददातिसकलान्कामान्वाडओ्छितान्दपससम 
धर्मारण्यात्पश्चिमतः स्थापिता छत्रज़ा शुभा । 
तत्रस्था रक्षते चिप्रान्कियच्छक्तिसमन्विता॥ २५॥ 
भरव॑ं रूपमास्थाय राक्षसानां वधाय च | घाश्यन्त्यायुधानीत्थं घिप्राणामभयायत 
सरश्चकार तस्याग्रे उत्तमंजलपूरितम्‌ | सरस्यल्मिन्महाभाग रृत्वास्तानादितर्पणम्‌ 
पिण्डदानादिकंसघंमक्षयं व जायते । भूमो क्षिप्ताजली न्दिव्यान्धूपदीपादिक सदा 
तल्य नोबाधतेव्याधिःशत्रणांनाशएव थे । बलिदाना दिकंतत्रकुर्यादभूयःस्वशक्तितः 
शत्रवों नाशमायान्तिधनंधान्य विवर्धते । आनन्दास्थापिताराजञ्छक्त्यंशाचमनोरमा 
रक्षणाथथ द्विजातीनां माहात्म्यं श्टणुभूपते ॥ शुक्लांबरघरा दिव्या हेमभूषणभूषिता 
सिहारूढा चतुहंस्ता शशाडुऋत शेखरा । मुक्ताहारलतोपेता पीनोन्नतपयोधरा ॥ २२ 
अक्षमाला सिहस्ता घ गुणतोमधारिणी । दिव्यगन्धाम्बरधरा दिव्यमाला विभूषिता 
साक्तिकी शक्तिरानन्दास्थितातस्मिन्पुरे पुरा | पूजयेत्तांचवेराजन्कपू रारक्तचन्दनः 
भोजयेत्पायस: शुश्रेमंध्वाज्यसितया सह । भवान्याः प्रीतयेराजन्कुमार्या-पूजनंतथा 
तत्र जप्त हुत॑ दत्त ध्यानं च नृपसत्तम !। तत्सच चाक्षय तत्र जायते नात्र संशयः ॥ 
त्रिगुणेत्रिगुणावृद्धिस्तस्मिन्स्थानेज्पोत्तम | साधकल्यभबेन्न॒नंघनदारादिसभ्पदः 
न हानिन च रोगश्वन शब्रुनंच दुष्छृतम्‌ | गावस्तस्यविवद्ध॑न्तेधनधान्यादिसडुलम्‌ 
न शाकिन्या भय॑ तस्य न च राज्षश्च चरिणः। नवव्याधिभयंच्रवसर्वत्रविजयीभवेत्‌ 
विद्याश्वतुद्वंशा स्यंघ मासन्ते पढठिता इच । सूर्यचद्द्योतते भूमाधानन्दामाश्रितो नरः 
इति भ्रीम्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेब्नह्मखण्डे 
पूर्वाध धर्मारण्यमाहात्म्य आनन्दास्थापनवर्णनं नाम 
घोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो ध्यायः 


श्रीमातामाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
व्यास उचाघ 

दक्षिणेस्थापिताराजज्छान्तादेवी महा बला । साविवित्राम्बरधरावनमालाबविभूषिता 
सामसी सा महाराज मघुकेटभनाशिनी । विष्णुनातत्र वे न्‍्यस्ताशिबपलीन्पोत्तम 
सा चेवाष्टभुजा रम्या मेघश्यामा मनोरमा । कृष्णाम्बरधरादेवीब्याप्रवाहनसंस्थिता 
द्वीपियमंपरीधाना दिव्याभरणभूषिता । घण्टाओिशूलाक्षमालाकमण्डलुधरा शुभा 
अलडम्कृतभुजा देवीसवंदेवनमस्कता । धन धान्यंसुतान्भोगान्ल्वभक्तेभ्यःप्रयच्छति 
पूजयेत्कमलेदिव्येः कपू रागरुचन्दनः । तद॒द्रेशेन तत्रेष पूजयेद्द्धिजसत्तमान्‌ ॥६॥ 
कुमारीभों जयेदन्न॑ वि विधेर्भ क्तिमावतः । धूर्पेदीप: फलेः रम्येः पूजयेच्च सुरादिभिः 
मांसेस्तुविविधेदिव्येरथवाधान्य पिष्टजेः । अन्य श्रविविधर्धान्येः्पायसेघंटकेस्तथा 
ओवनः कृशरापूपः पूजयेत्खुसमाहितः । स्तुतिपाठेन तत्रेच शक्तिस्तोज्रमनोहरः ॥ 
रिपवस्तस्य नश्यन्ति सत्र विजयीभवेत्‌ | रणे राजकुले द्यते लमते जयमडुलम्‌ 

सौस्‍्या शान्‍्ता महाराज स्थापिता कुलमातृका । 

श्रीमाता सा प्रसिद्धा च माहात्स्य श्टणु भूपते ॥ १९ ॥ 
कुलमाता महाशक्तिस्तत्रास्ते रपसत्तम । कुमारी ब्रह्मपुत्री सारक्षाथ विधिनाकृता 

स्थानमांता च सा देवी श्रीमाता सामिधानतः। 

जिरूपा सा द्विज्ञातीनां निर्मिता रक्षणाय सं ॥ १३ ॥ 
कमण्डलुघरा देवी धण्डाभरणभूषिता | अक्षमालायुता राजज्छुभा सा शुभरूपिणी 
कुमारी चादिमाता घ स्थानत्राणकरापि च । देत्यप्नीकामदाचेबमहामोहधिनाशिनी 

भक्तिगम्या घ सा देवी कुमारी ब्रह्मणः सुता । 

रक्ताम्बरधरा साधुरक्तचन्दनचचिता ॥ १६ ॥ 


खसप्तद्शो5घ्यायः ] # भरीमाताःपूजनप्रकारवर्णनम्‌ # ३६७ 
ररक्तम्राल्या दशभुजा पश्चवकत्रा सुरेश्वरी। घन्द्राथतंसिका माता खुरासुस्नमस्कता 
साक्षात्सरल्वतीरूपा रक्षाथ विधिना ता । 
उ०कारा सा महापुण्या काजैशेन विनिर्मिता ॥ १८॥ 
ऋषिभिः सिद्धयक्षादिसुरपश्नगमानधेः । प्रणम्याडाधियुगातेभ्योददातिमनसेप्सितम्‌ 
पालयन्ती च संस्थान द्विज्ञातीनां हिताय थे । 
यथौरसान्छुतान्माता पालयन्तीद सदुगुणः ॥ २० ॥ 
अथपालयती देवी श्रीमाता कुलदेबत। । उपद्रवाणि सर्वाणि नाशयेत्सततं स्तुता 
सर्वविश्लोपशमनी श्रीमाता स्प्ररणेन हि। विवाहे खोपवीते च सीमन्ते शुभकमेणि 
सर्वेषु भक्तकार्येषु श्रीमाता पूज्यते सदा । यथा लम्बोदरं देवं पूजयित्वा समारभेत्‌ 
-काय शुभ सर्वमपि तथा श्रीमातरं रूप !। यत्किश्विट्नोजनंत्वतन्राह्म णेम्यःप्रयचछति 
अथवा विनियेधं चर फ्रियतेयत्परस्परम्‌ । अनिवेद्यल तां राजन्कुर्वाणोविप्नमेष्य ति 
तस्मात्तस्य निवेधाथ ततः कर्म समारभेत्‌ । 
तदरेणाखिलं कर्म अधिध्नेन हि सिद्धचति॥ 
हेमन्ते शिशिरे प्राप्त पूजयेद्धमंपुजिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
:हेमपत्रे समालिख्य राज़ते वाथकारयेत्‌ । पादुकांचोत्तमां राजज्छ्ीमाताय निवेदयेत्‌ 
स्‍्नात्वा घेव शुविभू त्वा तिलामलकमिश्रितः । 
बासोभिः खुमनोभिश्व दुकूले सुमनोहरें: ॥ २८ ॥ 
लेपयेच्चन्दनः शुश्र 'कुछुमैः सिन्दुरादिकः | कपू राणुरुकस्त्रीमिश्रितः कद्ठमैस्तथा॥ 
'कर्णिकारेश्व कहारे:करवीरें: सितारुणं:। खम्पकः केतकीभमिश्व जपाकुसुमकस्तथा 
यक्षकदम्केश्वेव बिल्वपत्रेरजण्डितेः । पालाशज्ातिपुष्पेश्च बटकर्मापसम्भवें: ॥ 
पृपषभक्तादिदालीभिस्तोषयेच्छाकलञ्येः ॥ ३१ ॥ 
:धूपदीपादिपूर्ण तु पूजयेज्जगदम्बिकाम्‌ | तद्धियेध कुमारीब विप्रानपि च मोजयेत॥ 
फायसेघ तयुक्तेश्व शर्करामिश्रितेन् प ॥ ३२ ॥ 
अक्काश्नेमोद्का्ेश्व तर्पयेद्धक्तिभावतः । तप्यमाणे द्विजेकस्मिन्सहस्रफलमश्जुते ॥ 


: रैरै८ - - . -# स्क्दुपुराणम्‌ # पूं ३अहमलण्डे 


देत्यानांघातकंस्तोन्नंघालयेड्चपुनःपुनः | एफाग्रमानसोभृत्वास्तौतिश्रीमातरंतुयः 
तस्यतुष्टावरं द््यात्ापितापूजितासतुता। अनिष्टा निचसर्वाणिनाशयेद्धम॑ पत्रिका 

अपुत्रों लमते पुत्रानक्षिर्घनों घनवान्भवेत्‌ । 

राज्यार्थो लभते राज्य विद्यार्थी लभते चर ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भध्रियोथीलभतेलक्ष्मीभार्या्थीलभतेखताम्‌ । प्रसादाच्चसरस्वत्यालभतेनात्रसंशयः 

अन्ते च परम॑ स्थान यत्सुरेरपि दुलेभम्‌ । 

प्राप्नोति पुरुषो नित्यं सरस्चत्याः प्रसादतः ॥ ३८॥ 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्तरयांसंहितायां_तुतीयेब्रह्मखण्डे 
पूबभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये श्रीमातामाहात्म्यचर्णन॑नाम 
सप्तदशो इघ्यायः ॥ १७ ॥ 


बेन बलन. न तप कल+ ५ >> 


अष्टादशो5ध्यायः 


मातज्जीकर्णाटकापाख्यानवण नम 
रुद्र उबाल 

श्टणु स्कन्द! महाप्राज्ञ ह्ट्ुतं यत्कृतंमया । धरमारण्ये महादुशोदेत्यःकर्णाटकामिधः 
निभृतं हि समागत्यद्म्पत्योवि्नमाघरत्‌ | त॑ ट्ृष्टा तद्याल्ोकः प्रदुद्राध निरन्तरम्‌ 

व्थकत्वा स्थान गताः सर्व बणिज्ञो वाडबादयः। 

मातड्रीरूपमास्थाय श्रीमात्रा त्थनया खुत ॥ ३॥ 
हतः कर्णाटकोनामराक्षसो द्विजधातकः | तदासचेडवि थे विप्राह्टास्ते तेनकर्मणा 
सतुवन्तिपूजयन्तिस्म घणिजो भक्तितत्पराः । वर्षेवर्षप्रकुषंन्ति श्रीमातापूजनंशुभम्‌ 
शुभकायेषु सर्वेषु प्रथम पूजयेत्ु ताम्‌। न स बिध्न॑ प्रपश्येतः तदाप्रश्धृतिपुञ्रक ॥ ६ 

युधिष्ठिर उचाच न्‍ 


अष्दंशो जुयायः |. # कर्णाटफक्रतोपद्वर्र्णनम्‌ # ईई६ 

कोडसौ दुष्टो महादेत्यः कस्मिन्यंरों समुद्गषः। 

कि कि तेन कृत॑ तात! सर्वे कथय सुब॒त !॥ ७॥ 

व्यास उवाच 

श्टग़ुराजन्धवक्ष्यामि कर्णाटकविचेशितिम्‌ | देवानांदानवानांयोदुःसहोधघीयंदपितः 
दुश्कर्मादुराचारो महाराष्रोमहाभुजः । जित्वाचसकलॉँल्लोकांखेलोक्येचगतागतः 
यत्न देवाश्थव ऋषयस्तत्र ग॒ंत्था महासुरः ! छटझना था बलेनेव विध्न॑ प्रकुरुते नप [॥ 
न वेदाध्ययन लोके भवेत्तस्य भयेन च । कुधते वाडघा देवा न च सन्ध्याद्यपासनम्‌ 
न क्रतुवंतंते तत्र न थेध सुरपूजनम्‌ । देशेदेशे थ सर्ंत्र प्रामेग्रामे पुरेपुरे॥ १२॥ 
तीर्थेतीर्थ थ सर्वत्र चिध्न॑ प्रकुरुते £सुरः । परन्तु शक्‍पते नेघ धर्मारण्ये प्रवेशितम ४ 
भयाच्छकत्याश्व॒ भ्रीमातुर्दानवोधिक्रुवस्तदा । केनोपायेनतत्रेवगम्यतेत्वितिचिन्तयन्‌ 
विध्नंकरिष्येहिकर्थंब्राह्मणानां महात्मनाम । पेदाध्ययनकत्‌ णां यज्ञेकमांधितिष्ठताम 
वेदाध्ययनज शब्दं श्र॒त्वा दूरात्स दानवः | विध्यथे स यथा राजन्धज्ाहत इच हविपः 

निः्वासान्मुमुचे रोषाहन्तेद॑न्तांश्व धर्षयन | 

दशमानों निजाबोष्ठो पेषयंश्व कराबुभो॥ १७॥ 
उन्मत्तवद्विचरत इतश्रेतश्व मारिष | सन्निपातस्य दोषेण यथा भचति मानधः ॥ १८ 
तथेब दानवो घोरो धर्मारण्यसमीपगः । श्रमते द्रथते खब दूरादेव भयान्वितः ॥ १६ 
विवाहकालेविप्राणां रूुपंकृत्वाद्धिजन्मनः । तत्रागत्यदुराधर्षोनीत्वा दाम्पत्यमुत्तमम्‌ 
उत्पपात महीपृष्ठादगने सो5सुराधमः | स्वयं च रमतेपापो हेंषाज्लातिस्घवभावतः ॥ 
णवं ख बहुशःसो5थ धर्मारण्याश्व॒ दम्पती | ग्रृहीत्वा कुरुते पाप॑ देवानामपिदुःसहम्‌ 
विध्नंकरोतिदुष्टो ६सौ दम्पत्योः सततं भुवि । महाघोरतरं कम कुघस्तस्िन्पुरेधरे 

तत्रोद्धिन्ना द्विजाः सर्च पलायन्ते दिशों दश । 

गताः सर्षे भूमिदेवास्त्यक्तवा स्थान मनोरमम्‌॥ २४॥ 
यत्रयत्र महातीर्थ तत्रतत्न गता द्विजा:। उद्वसं तत्पुरं जातं तस्मिन्काले गृपोत्तम 
न वेदाध्ययनं तत्न नच यक्षः प्रचर्तते । मनुजास्तत्र तिष्ठन्‍्ति न कर्णायभयादिताः ॥ 

२छ 


39० # सकन्‍्द्पुराणम्‌ # [ ३ अहालण्डे 


द्विजाःसर्वेततो राजन्वणिजश्वमदायशाः । एकत्रमिलिताः सर्वेवक्‍्तुंमन्त्रंयथो चितम्‌ 
कर्षाटस्यवधोपाय मन्त्रयन्तिद्विजर्षभाः | विचार्यमांणेतेदेबाद्राग्जाताध्ाशरीरिणी 
आराधयत श्रीमातांसवचं दुःखापद्ारिणीम्‌ । सर्वदेत्यक्षयकारी स्रोपद्रधनाशनाम्‌ ॥ 
तच्छृत्वा वाडवाः सर्च हषेव्याकुललोचनाः । 
श्रीमातां तु समागत्य ग्रहीत्वा बलिमुत्तमम्‌॥ ३०॥ 
मधु क्षोरं दृधि घृतं शर्करा पश्चचारया । धूप दीपं तथा चेव घन्दनं कुसुमानि च ॥ 
फला निविविधान्येब गृहदीत्वावाडवानप । धान्यंतुविधिधं राजन्भक्तापृूपाघृताचिताः 
कुल्मापावटकाश्येवपायसंघृतमिश्रितम्‌ । सोहालिकादीपिकाश्चसाददाश्ध धटकास्तथा 
राजिका भिश्चव संछिप्ता नवच्छिद्रसमन्धिताः । 
चन्द्रबिम्वप्रतीकाशा मण्डकास्तत्र कठिपताः ॥ ३७ ॥ 
पश्चास्तेन स्तपनं कृत्वा गन्धोदकेन च। धूपेदीपेश्न नेवेद्रेस्तोषयामासुरीश्वरीम्‌ ॥ 
नाराजेः सकपू रः पुष्पेदीपः खुचन्दनः । श्रीमातातोषिता राजन्सघों पद ना शिनी 
श्रीमाता घ जगन्माता ब्राह्मी सौम्या घरप्रदा | 
रूपत्रयं समाध्थाय पाल्येत्सा जंगत्त्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्रयीरुपेण धर्मा्मन्नक्षते सत्यमन्दिर्म । 
जितेन्द्रिया जितात्मानो मिलितास्ते द्विजोत्तमाः ॥ ३८ ॥ 
तेः सघरचिता माता चन्दनाद्येन तोषिता। स्तुतिमारेभिरेतत्र घाहुनःकायकर्म भिः 
एकचित्तेन भावेन ब्रह्मपुत््याः पुरः स्थिताः ॥ ३६ ॥ 
विप्रा ऊचुः 
नमस्तेब्रह्मपुउ्यास्तु: नमस्ते ब्रह्मचारिणि! । नम्रस्तेजगतां मातनंमस्‍्ते स्वगे! सदा 
श्लुश्चिद्रा त्वं तृषा त्वं थ क्रोधतम्द्रादयस्तथा । 
त्वं शान्तिस्त्वं रतिश्वेच त्वं ज़या विज़या तथा ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्य रूत्यंप्रपत्ना सुरेश्वरि | साविश्रीश्ीरमासपत्वंच्माताव्यवस्थिता 
बह्यविष्णु सुरेशानास्त्वदाधारे व्यचस्थिताः । 


अष्टादशो5ध्यायः ] # भ्रीमातुःकरो धरुपवर्णनम्‌ # इेडर्‌ 


नमस्तुम्य॑ जगन्मातधु तिपुश्स्थिरूपिणि (॥ ४३ ॥ 
रतिक्रोधा महामाया छायाज्योतिः स्वरूपिणि !! 
सृष्टिस्थित्यन्तकद्दे वि! कार्यकारणदा सदा ॥ ४४॥ 
धरातेजस्तथाबायु: खलिलाकाशमेव च। नमस्ते5स्तु महाविद्यें! महाज्ञानमयेइन्े! 
हीड्डारीदेवरूपा त्वं क्लीड्डारी त्वं महाद्यते !॥ 
आदिमध्यावसाना त्वं त्राहि चास्मान्महाभयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
महापापोहि दुष्रात्मा देत्योड्यंबाघते5घुना । त्राणरुपात्वमेकाचअस्माक कुलदेवता 
त्राहित्राहि महादेवि! रक्षरक्षमहेश्वरिं!र | हन हन दानवं दुएं द्विजानां पिप्तकारकम्‌ 
ज्वंस्तुता तदादेवी महामाया द्विजन्मभिः | कर्णायरूयवधार्थायद्धिजातीनांहितायज 
प्रत्यक्षा साइभवत्तत्र चर ब्रहीत्युचाच ह ॥ ४६ ॥ 
श्रीमातोचाच 
केन चत्राधिताविप्रा:केनब्रोद्दे जिताःपुतः । तस्याहंकुपिताविप्राः/नयिष्येयमसादनम्‌ 
क्षीणायुषं नर॑ वित्तयेन यूयं निपोडिताः | ददामि थो द्विजातिभ्योयथेएंचक्तुमहेथ 
भक्त्याहि भवता विध्राः करिष्ये नात्र संशयः ॥ ५२ ॥ 
द्विजा ऊचुः 
कर्णाटाख्यों महारोद्रोदानवोमदगवितः । विध्नंप्रकुरुते नित्यं सत्यमन्दिरवासिनाम्‌ 
ब्राद्मणान्सत्यशीलांध्व वेदाध्पयनतत्परान्‌ | हृपादृद्देश्किषणस्तानञित्यमेच महामते 
बेदविद्वेंषणो दुष्टो घातयन महाद्युते ॥ ५४ ॥ 
व्यास उबाच 
सथेत्युकत्वा तु सादेबीप्रहसूयकुलकेबता । धधोपायं बिचिन्त्यास्यमक्तानांरक्षणायवें 
ततः कोपपरा जाता श्रीमाता रृपसत्तम | कोपेन भ्कुटींरूत्वा रक्तनेत्रान्ललोचनाम्‌ 
कोपेन महताइ:विष्ठा वमन्‍्तीपावकंयथा | महाज्वालामुखाज्षेत्रान्नासाकर्णाश्वयभारत 
तत्तेजला समुदभूता मातड़ी कामरूपिणी। कालोकरालवदनादुदंशेबदनोज्ज्यला 
रक्तत्राल्यास्वस्थरा मदाधणितलोशचना । न्यग्रोधस्यसमीपेसा श्रीमातासंश्रिता तदा 


३३७२ # ह्फल्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मसण्डे 


अष्टादशभुजा सा तु शुभामाता खुशोभना। धरलुर्वाणघरा देधी खड़खेटकथारिणी 
कुठार श्षुरिकां विश्नत्त्रिशुल्ं पानपात्रकम्‌। गदां सर्पश्ञ परिघ पिनाक॑ वेवपाशकम्‌ 
अक्षमालाधरा राजन्मचकुम्माजुधारिणी | शक्ति च मुसलं चोप्न॑ कत्तेरीं खर्परं तथा 
कण्टकाठ्यां घ बदरींबिश्वती तु महानना । तत्राभवन्महायुद्ध तुमुलं लोमहषेणम्‌॥ 

मातड़ुचाः सह कर्णायदानबैन रहृपोत्तम ॥॥ ६४ ॥ 

युधिषप्ठिर उबाच 
कर्थ युद्ध समभवत्कथ चेधाइपघर्तत । जित॑ केनेव धर्मज्ञ! तन्‍्ममाचक्ष्य मारिष !॥ 
व्यास उचाच 

एकदा ःटणु राजेन्द्र! यज्ञात॑ देत्यसडूरे | तत्सव कथयाम्याशु यथावृत्त हि तत्पुरा 
प्रणशयोषा ये विप्रा चणिजश्धंव भारत | चत्रमासे तु सम्पराप्त धर्मारण्ये तपोत्तम! 
गौरीमुद्गाहयामासुर्विप्रास्ते संशितव॒ताः । स्वस्थानंसुशुभंज्ञात्वातीथंरजंतथोत्तमम्‌ 

विधाहं तत्र कुवन्तो मिलितास्ते द्विजोत्तमाः । 

कोटिकन्याकुल तत्र एकत्रासीन्महोत्सवे ॥ 

धर्मारण्ये महाप्राश! सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६६॥ 
चतुर्थ्यामपररात्रेउभ्यन्तरतो उश्निमादघुः । आसन ब्रह्मणे दत्त्वाअभिर्त्धाप्रदक्षिणम्‌ 

स्थालीपाक च कृत्वाइथ छत्वा वेदीः शुभास्तदा । 

चतुहँस्‍ताः सकलशा नागपाशसमन्विताः ॥ 8१ ॥ 
वेदमन्त्रेण शुश्रेण मन्त्रयन्ते ततो द्विजाः। चरतांदम्पतीनांहि परिवेश्ययथोचितम्‌ 
ब्रह्मणा सहितास्तत्र वाडवास्ते सुहषिताः | कुर्बते वेदनिर्धोष॑ तारस्वरनिनादितम्‌ 
तेन शब्देत महता हत्सत्तमापूरितं नभः | त॑ श्रुत्वादानवो घोरो बेदध्वनि द्विजेरितम्‌ 
उत्पपातासनात्तर्ण ससेन्‍्यो गतचेतनः | घावतः सर्व॑भृत्यांस्तु ये चान्येतानुधाचलः 
श्रयतां कुच् शब्दो5यं वाडघानां समुत्यितः | तस्य तद्दचनंश्र॒ुत्वादेतेयाःसत्वरंययुः 
पिश्नान्तचेतसः सर्वे इतश्वेतश्व घाविताः | ध्मरिण्येगताःकेचिक्तत्र दृष्ठा द्विजातयः 
उद्वगिसन्तो हि निगमान्विवाहसमये रूप !। सर्व निवेदयामासुः कर्णाटाय दुरास्मने 


अप्लादशो5ब्यायः ] # भ्रीमाताकर्णाट्योयु द्थणेनम्‌ # शेष 


तच्छू त्या रक्तताम्नाक्षो द्विजद्धिद कोपपूरितः । 

अभ्यधाषन्महाभाग यत्र ते दस्पती सूप ॥ ७६॥ 
खमाश्रित्य तदा देत्यमायां कुर्चन्स राक्षसः | अहरद्दम्पतीराजन्सर्वालडुगरसंयुतान्‌ 
ततसूते वाडचाः सर्च सड़ता भुचनेश्वरीम्‌ | वुम्बारबंप्रकृवा णाख्याहित्राही तिखोचिरे 
तच्छूत्वा विश्वजननी मातड़ी भुचनेभ्वरी । खिहनाद॑ प्रकुर्वाणाजिशुलवरधारिणी 
ततः प्रचवृते युद्ध देवी कर्णाटयोस्तथा । ऋषीणां पश्यतांतत्रवणिजांचब्विजन्मनाम्‌ 
पश्यतामभवयुद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । अखश्विच्छेद मातड्रीमद्घिह्ललित रिपुम्‌ ॥ 

सो5पि देत्यस्ततस्तल्य बाणेनकेन धक्षसि । 

असावपि जिशुलेन घातितःकश्मर्ं गतः॥ ८५॥ 

मुष्टिमिश्चेंव तां देवीं सोएपि ताडयतेडखुरः । 

सोडपि देव्या ततः शीघ्र' नागपाशेन यन्त्रितः | ८६ ॥ 
ततह्तिनव देत्येन गरडाखं समादवे | तथा नारायणाख्र॑ तु॒ सन्दरे शरपातनम्‌ ॥ 
एवमन्योन्यमाकृष्य युध्यमानो जयेच्छया | ततः परिधमादाय आयस देत्यपुड्ुचः 
मातड्ठीं प्रति सक्द्ों जवान परवीरहा । देवी क्रुद्धा मुश्टिपातेश्ुणंयामास दानवम्‌॥ 
तेन मुप्टिप्रहारेण घूच्छितो निषपात ह । ततसस्‍्तु सहसोत्थाय शक्ति ध्रृत्वा करेघुदा 
शतघ्नीं पातयामाख तस्याउपरिदानवः | शक्ति चिब्छेद्सादेवी मातड्रीखशुभानना 
जहासोच्चेहतुलासुश्र:शतध्नींबद्ञसक्षिभाम्‌ । एवमन्योन्यशस्त्रीघेरदंयन्तो पररूपरम्‌ 

ततस्प्रिशुलेन हतो हृदये निषपान ह | 

म्रच्छा विहाय देत्योइसो मायां कृत्वा च॒ राक्षसीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पश्यतां तत्न तेषां तु अदृश्यो5भून्म हाखुरः । पपी पानंततो देवी ज़हालारुणलोचना 

सर्वत्रगं तं सा देची तेलोक्ये सचराचरे ॥ ६५॥ 
क्पाल्‍्यसीतिब्रतेसात्रू हित्थ सलास्प्रतंहि मे । कर्णाटकमहादुष्ट एहिशीघ्वंहियुध्यताम्‌ 
ततो$मवन्महायुद्ध दारुणं च भयानकम्‌ | पपौ देषी तु मैरेयं वधाथ खुमहाबला ॥ 
मातड़ी ख़ततः:ऋद्धावक्तरे चिक्षेपदानबम्‌ | ततोडपि दानवोरोौद्रोनासासन्प्रेणनिर्गतः 
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युध्यते स पुनद॒त्यः कर्णादो मदपूरितः । ततो देबी प्रकुपिता मातड्री मदपूरिता॥ 
दशनमंथयित्वा च चर्चयित्या पुनःपुनः | शवास्थिमेद्सायुक्त मज्ञामांसादिपूरितम्‌ 
नखरोमाभिसंयुक्तं प्रक्षिप्य चोदरेषसुस्म्‌ । करेकेण मुख रुद्धं करे णेकेन नासिकाम्‌॥ 
ततोमहाबलो देत्यः कणरं घ्रेण निर्गतः | ततस्तया महादेव्या नाम घक्के तदाभुषि ॥ 
कर्णरन्न्भ्रप्रसूतोष्यं कर्णाटेति विदुदु घाः । पुनयु द्वार्थमायातोदेत्यो हि बलदर्पितणा 
गजंमानोसुरस्तत्र सायुधो युधि संस्थितः | त॑ दृष्टादुःसहं देंत्यंविम्तश्यच पुनःपुनः 
चधोपायंहि मातडूरगी खिन्तयामास भारत । यदा चिन्तयते देवी मातड्री मदपूरिता 

मायारूपं समास्थाय कर्णाटः कुसुमायुधः । 

गौरश्वाम्बुजपत्राक्षस्तथा घोडशवार्षिकः ॥ १०६ ॥ 

अभ्येत्य देवीं ब्रूते सम मां त्वं वरय शोभने !॥ १०७॥ 

श्रीमातोचाच 

साधु चेद॑ त्वया प्रोक्त दृत्यराजसुनिश्चितत्‌ | रूपेण सद्ृशों नान्‍्योघिद्यते भुचनत्रये 
प्रतिज्ञा मे रूता पूवश्र॒ुता किमखुरोत्तम '। ममानुजाशुभाश्यामा विधाहे घिप्चकारिणी 

पित्रा में स्थापिता देत्य रक्षाथ हि द्विजन्मनाम | 

केचल श्यामलाड़ी सा सर्वलोकहितावहा ॥ ११० ॥ 

न कश्चिद्रयेत्कन्यामित्युकत्वा स्थापिता तु सा । 

कथयाशु तब शुभ॑ भ्रुत्वोपायं करोस्यहम्‌ ॥ १११॥ 
भगिनी मे5स्ति देत्येन्द्र श्यामलाहापरिग्रहा । त्वार्थ रक्षिता शर तां च पूर्वेणचोदह 

स॒ पिता तां महावीर! दास्यते वे शुभामिमाम्‌। 

गच्छ त्व॑ श्रियतां होव श्यामला कोपसंयुता ॥ ११३ ॥ 

ततेंः कर्णायकः क्रुद्दों गृहीत्वा शक्तिमूर्जिताम्‌ | 

अभ्यधाचत दुष्टात्मा श्यामलानिधनेच्छया ॥ ११४ ॥ 
आगत॑ चासखुर दृष्टा श्यामला सुमहामनाः । घिचाहार्थ पर ज्ञात्वा5मिप्राय॑ दृष्चेतसः 
महायुद्धमभूत्त्र श्यामलाउसुरघरयंयोः । मासत्रयं ततो राजंश्वाभपत्तुमुलं क्चितौ ॥ 
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माघेकृष्णत॒तीयायां धर्मारण्ये महारणे । मध्याहसमये भूप कर्णाटाख्यों निपातितः 
कर्णाटः पतितस्तत्र यत्र देव्या निपातितः | तच्छेलम्टडृप्रतिम॑ पपातशिरउत्तमम्‌ 
चचाल सकला पृथ्बीसाब्धिद्वीपासपर्वता | ततो पिप्राःप्रहष्टास्ते जयमातरुदेरयन्‌ 
जगुर्गन्धवंपतयो नन्‍्तुश्वाप्सरोगणाः । ततोत्सचं प्रकुच॑न्तो गीत॑ नृत्य शुभप्रदम्‌ ॥ 
यायसंवबंटकंश्ेव नवेधमॉदकेस्तथा । तुश्युःशुभवाण्याते स्थाने मोटेरके बरे ॥ 

श्रीमती पूजिता सा थ खुतसौरूयघनप्रदां । 

महोत्सवे च सम्प्राप्ते मातड्रीपूजनं हितम्‌॥ १२२॥ 
येडसंयन्तिस्थापयित्वा धनपुत्रार्थसिद्यये | सुखंकीतितथायुष्यंयशःपुण्यंसमाप्लयुः 

व्याधयो नाशमायान्ति खादित्याद्याग्नहाः शुभाः। 

भूतवेतालशाकिन्यो जम्भाद्याः पीडयन्ति न ॥ १२४ ॥ 

न जायते तथा क्वापि प्रेतादीनांप्रपीडनम्‌ | ततोधिप्राःप्रहष्टाश्व स्तुतिकतुसमुच्यताः 
श्रीमातां सेब शक्तीश्व मातड़्ीमस्तुवंस्तदा । श्यामलां च महादेघींहर्षणमहतायुताः 
विप्रा ऊचुः 

मातस्त्वमेवमस्माक॑ रक्षिका रूथानके भच | 
दम्पतीनां हितार्थाय ( स्थातव्यं रथानकेसदा ) यथा नोदटिजते द्विजा:॥ १२७॥ 
मातंग्युवात्र 
तुशा5हंवों महाभागाः स्तवेनानेनवोद्विजाः । वस्यध्वं वर्यद्वोममनसासमभीप्सितम्‌ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
दास्यामहे बलि देखि!यस्तेमनसिवतंते । अल्माकंघय दम्पत्यो रक्षा्थत्वंस्थिरा सच 
देव्युघाच 
स्वस्थाः सन्‍्तु द्विजाः सर्वे न च पीडा भविष्यति । 
मयि स्थितायां दुर्घर्षा देत्या' येइन्ये थ राक्षसाः ॥ १३० ॥ 
शा किनीभूसप्रेताश्वजम्भादाश्वग्रहास्तथा । शाकिन्यादिग्रहाश्ेयसर्पाव्याघ्रावयस्तथा 
पीडयिच्यन्ति न क्चापि स्थितायां (स्थितानां) मयि ( मम )शासने। 
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महोत्खवं यः कुछते विवाहे समुपस्थिते ॥ १३२॥ 
दम्पत्पोश्वहिताथ हिपूजयेन्मांमुदानरः । तस्‍याहंसकलां बाधांनाशयिष्याम्यसंशयम्‌ 
नाधयो व्याधयश्वंच न क्लेशो नचसम्ध्रमः । प्राप्यतेपरमं सौख्यं यशःपुण्यंघनंसदा 
नाकाले मरणं तसू्य वातापित्तादिक नहि ॥ १३४ ॥ 


विप्रा ऊचुः 
फेन वा विधिना पूजा नेवेद्य कीदुर्श भबेत्‌ | ध्र्पंच कीद्व्श मातःकथं पूजांप्रकल्पयेत्‌ 
श्रीदेव्युवाघ 


श्रुयता मे बचो विप्राःपत्रे चेच हिरण्मये | लिखित्वापूजयेय्स्तु चिरायुर्दग्पतीभवेत्‌ 
अथवा राजते पत्रे कांस्यपत्रेड्थवा पुनः । अष्टादशभुजा देवी चन्दनेन विघर्खिता 
शाप शरेः करे श्वानं पद्म तु परम पुनः। कर्त्तरी कारयेदेकां तूणीरं थे धनू पिच 
सर्म पाशं मुद्वरं च कां साल तोमर तथा | शडखं चक्र गदांशुश्रां मुशर्लू परिघंशुभम्‌ 
खदवाजूं बदरीअब अडद्भुशश्च मनोरमम्‌ । अष्टादशायुघरेभिः संयुता भुवनेभ्वरी ॥ 
लिखेत्सकुण्डलां देवीं बहुनू पुरभूषिताम । केयूरमुक्तापग्मेश्रमुण्डमालाभिरन्विताम्‌ 
मातुकाक्षण्परिवृतामडुलीयकसंयुताम्‌ । नानाभरणशोभादयां लिखित्वाभुषनेश्वरी म्‌ 
मातड्रीमिति बिख्यातां प्रतिष्ठाथ द्विजोत्तमाः । 
चन्दनेन च हद्येन पुष्पश्चव प्रपूजयेत ॥ १४३॥ 
यक्षकर्दममानीय मातड़ींपूजयेत्सुधीः । घृतेनबोधयेद्वीपं सप्तवर्तियुतं शुभम्‌ ॥ १४४ 
धूपयेद्गुग्युलेनाथ साज्येनाति सुगन्ध्रिना | नालिकेरेणशुश्रेण दद्यादध च दम्पती 
प्रदृक्षिणाः प्रकुषोत चतुरः सुमनोरमम्‌ | पसमांशुक॑ गृुण्ठयित्वा अश्नेकृत्वाचदम्पती 
प्रोक्षिणीकृत्य मातड्ुत्थाः प्राश्य माध्वीकमुत्तमम्‌ । 
गीतवादित्रनिधोर्षिमातड़ी पूजयेत्सुधीः ॥ १७७ ॥ 
खुवासिनीस्तु तद्दूपा मातड्री सम्भवाइति। नृत्यन्तीदम्पतीयाप्रेसबोंपद्रथशान्तये 
नेबेध्ं विविधान्नेन अष्टादशविधं शुभम्‌ । बटकापूपिकाः शुश्राशक्षीरं शकरया युतस्‌ 
बल्लाकरं बरं पूपा क्षिप्तकुल्माषकं तथा | सोहालिकाभिन्नचटालाप्लिकाप्मघूर्णकम्‌ 
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शबेया विप्रलास्तत्र पर्पटाः शालकादयः । पूरणं तस्य मांसस्य कुर्याच्छुश्नंमनोरमम्‌ 

राज़माषाः सूपचिताः कट्पयेसत्र दम्पती । 

फेणिका रोपिकाछ्तन्न कुर्याच्चेच मनोरमाः॥ १५२ ॥ 
एतान्यष्टादशान्यानि पक्कान्नानिप्रकल्पयेत्‌ । आज्यशर्करायुक्तानियुक्तानिशाकसश्येः 
रात्ौ ज्ञागरणं काय पूजयेच्व सुवासिनीम | मुखावलोकनंचाज्येकुर्बीयातांचदम्पती 
परस्पर हि कुर्बीत उत्पातपरिशान्तये | एवम्बिधं मया55ख्यातं मातड्रीपूजनं शुभम्‌ 
न पूजयति यो मढस्तरूय विध्नं करोति सा | दम्पत्योर्मरणंचाथ धननाशंमहासयम्‌ 

क्लेशं रोगं तथा चढ़े: प्रादुर्भाव॑ प्रपश्यति । 

एतस्प्रात्कारणा द्विप्रा मातड़ीं पूजयेत्सुधीः ॥ १५७ ॥ 
दम्पतीनाश्ष सर्वेषां द्विजातीनाश्व शासने | वणिजां च महादेवी निविध्नंक्रुरुते सदा 
तथेति चब तेरुक्ते पुनर्वंचनमत्रवीत्‌। श्रुयतां ब्राह्मणाः सर्वे विवाहादिमहोत्सवे 
मदीयवचन श्रुत्वा तथाकुरुत वें घिधिम्‌ । घिचाहकालेसम्पापेदम्पत्योःसो ख्यहेतवे 
निर्विन्नाथ तु करत्तंव्यं निजेश्व सहसेवर्कः। अज्जनं नयनेकुर्यात्सम्बन्धिनां च सर्वशः 
श्रमध्यात्त प्रकत्तव्यमद्धचन्द्रसमाकृति । बिन्दुं तु कारयैद्धिप्रास्तस्योपरिमनोहरम्‌ 
एवं छूते लदा विप्राः शान्तिभवतिनान्यथा । पुत्रवृद्धिकरं चतक्तिलक चाद्ध विम्यकम्‌ 

सर्वधिघ्नहरं सर्वदोःस्ध्यव्याधिधिनाशनम | 

ब्यास उवाच 

सतः शान्ताः श्रजाः सर्चा धर्मारण्ये नराधिप | 

प्रसादाच्चब मातड़ुत्था देव्या घं सत्यमन्दिरे ॥ १६४ ॥ 
सतोहएढ्ठदा विप्राः पुपूछुसते विधरः खुताम्‌ । मातड़त्याश्वप्रकत्तेव्यं वर्षेवर्षेघपूजनम्‌ 

माघासिते तृतीयायां भक्ष्यमोज्यादिभिस्तथा | 

कर्ण्ययर्य तथोत्पक्तिः पुनर्जाता तु भूतले ॥ १६६ ॥ 

भयाच्चेव हि तत्स्थान त्यवत्वा याम्यमगात्ततः । 

गच्छमानस्वदा देत्यो यक्ष्मरूपो हामाषत ॥ १६७॥ 


३३८... # स्फल्दपुराणम्‌ # [ ३ प्रह्लकषणडेः 


श्रूयताम्भोद्विज्ञाःसर्थंघधमरिण्यनिधासिनः । वरणिजश्वमहब्चेदंमद्वाक्यंपरिपाल्यताम' 
माधमासे हि मत्पीत्या निर्विप्ना्थ सदा भुधि | जिदलैनवधान्येनमूलकेन विशेषतःः 
तिलतेलेन वा कुर्यात्पुरुपो नियतबतः। एकाशनं हिकुरुतेयक्षमप्रीत्यें निर्न्तरम्‌ ॥ 
आबालयौवनेनेव वृद्धेनापीह स्ंदा | वर्ष वर्ष प्रकत्तव्यं यक्ष्मणो बतमुत्तमम्‌ १७१ 
यस्मिन्यूहे हि यावद्य पुरुषाकाररूपिणः | तस्यकश्तं प्रकुयु लत एकभक्तरताः सदा 
बालस्यार्थ तु जननी कुरुते बतमुत्तमम्‌। पिता वाप्यथवा श्राता यन्निमित्तंत्रतं घरेत्‌ 
न च तस्य भय कापि न व्या धिनच बन्धनम्‌ । भतुनिमित्तेस्री कुर्यादशकेत्वितरेणच' 
एवं समादिशन्देत्यः सत्यमन्दिस्मुत्सखुजन | गतो5सौयाम्यदिग्भागउदधेस्ती रउत्तमे 
घिपुलंदेहमासाय कर्णाटः स नराधिप! । स्वनाम्ना घवतंदेशं स्थापपामासचोत्तमम्‌ 
यघ्मिश्व सर्ववस्तूनि धनवान्यानि भूरिशः | कर्णाटदेशंतंराजन्परिवायंचिरंस्थितः 

घर्मारण्यकथां पुण्यां कथितां नसरसत्तम !। 

श्रीमातुश्चेव माहात्म्यं श्टण्वन्ति श्रावयन्ति ये ॥ १७८॥ 
तेषाकुले कदाचित्त अरिषं नंच जायते | अपुत्रो लभते पुत्रान्धनहीनस्तु सम्पदः ॥ 

आयुरारोग्यमैश्वय श्रीमातुश्च प्रसादतः॥ १७६ ॥ 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयां सं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहातये मातड्रीकर्णाटकोपाख्यानव ण॑नंनामा5$- 
प्रादशोष्ध्यायः ॥ १८॥ 


5 


| [० मर 2 न 
ः अनब्णू ॥ 
। | 


एकोनविंशों उध्याये!, देरिपागंज, देहली 


इन्द्र धरजयन्तेश्वरमहिमवर्णनम्‌ 

व्यास उचाच 

नराइन्द्रसरे छनात्या टृष्टा चन्द्रेश्वरं शिवम्‌। समजन्मकृतात्पापान्मुच्यतेनात्र संशयः 
युधिष्ठटिर उधाच 

केनचादी निम्मितं तत्तीर्थ स्चोसमोत्तमम्‌ । यथावद्वर्णय त्वं मे भगवन्द्रिजसत्तम ॥ 

व्यास उचाच 
इन्द्रेणव महाराज तपस्तमं सुदुच्करम्‌ । ग्रामाठुत्तरदिग्भागे शतवर्षाणि तत्र थे ॥ 
शिवोद्वेशं महाघोरमेकाडुछ्रेन भारत !। उर्द्धबाहुमहातेजाः सूर्यस्थाभिमुखो5भवत्‌ ॥ 
तृत्रस्य चधतो ज्ञातं यत्पापं तस्‍्य जुत्तये | एकाग्रः प्रयतो भूत्वाशिवस्थाराधनेरतः 
तपसाच तदाशम्भुस्तोषितःशशिशेखरः । तत्रा55ज्ञगामजटिलोभस्माडुगेवृषभध्चजः 
खट्वाड़ी पश्चवक्त्रश्ध दशवाहुस्मिलोघनः। गड्ाघरोवृषारूढो भूतप्रेतादिवेशितः 
सुप्रसन्नः सुरश्रेष्ठ: कपालुबंरदायकः | तदा हृश्मना देवो देवेन्द्रमिदस्‌चिवान ॥ ८ ॥ 

हर उचास 

यक्व॑ं याचयसे देव ! तद॒हं प्रददामि ते ॥ ६॥ 

इन्द्र उचाच 
यदि तुष्टोसि देवेश!ं कृपासिन्धोमहेश्वर !। अ्ह्माहत्या हि मां देव उद्लेजयतिनित्यशः 
बृत्राखुरस्य हनने जात॑ पाप॑ खुरोक्तम !। तत्पापं नाशय बिभो मम दुःखप्रदं सदा॥ 

हैर उधासख 
धर्मारण्ये सुरपते ब्ह्मयहत्या न पीडयेत्‌। हत्या गवांद्विजातीनां बालस्ययोषितामपि 
चचनान्मम देवेन्द्र त्रह्मण:ः केशवस्य घ । यमस्य घचनाज़िष्णोहत्यानेधात्र तिष्ठति 

प्रधिश्य त्वं महाराज! अतो5्च्र स्‍नानमाचर ॥ १६॥ 


३८० # स्कन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्डे 


इन्द्र उचाच 
यदित्ब॑ मम तुश्ोईसि कृपासिन्धो महेश्वर |। मन्नाम्नाचमहादेवस्था पितोभचशडुरां 
सर्थेत्युकत्वा महादेवः खुप्रसश्नो हरस्तदा | दर्शयामास तत्रेध लिड्/ पापप्रणाशनम्‌ 
कूर्मपृश्ठात्समुत्पाय आत्मयोगेन शम्भुना । स्थितस्तत्रेवश्रीकण्ट:कालत्रयविदोबिदुः 
चृत्रहत्यासमुत्वस्तदेवराजस्य सन्निधो | इन्द्रेश्वरस्तदा तत्न धर्मारण्ये स्थितोदप 
सर्वपापचिशुद्धयथ लोकानां हितकास्यया । इन्द्रेश्वरं तु राजेन्द्रपुष्पधूपादिकेः सदा 
पूजयेश्व नरोभकत्या सचंपापेः प्रमुच्यते | अष्ठस्यां च चतुर्दश्यां माधमासे चिरोषतः 
सर्चपापविशुद्धबथ शिवलोके महीयते | नीलोत्सर्ग तु योमर्त्यः करोतिख तदग्रतः 
उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ | साडूरुद्रजपं यस्तु खतुद्ृश्यां करोति थे 
सर्वेपापविशुद्धात्मा लभते परम पदम्‌॥ २२॥ 
सीवर्णनयनंक्ृत्वामध्ये रलसमन्वितम्‌। यो ददाति द्विजातिभ्य इन्द्रतीर्थे तथोत्तमे 
अन्धता न भवेत्तस्य जन्मानि पष्टिसहझुख्यया । 
निर्मलत्व सदा तेषां नयनेषु प्रजायते। महारोगास्तथाचान्येस्नात्वा यान्ति तडग्रतः 
पूज़िते खकचित्तेन सर्वरोगात्प्रमुच्यते | स्नात्वा कुण्डे नरोयस्तुसन्तरपयतियःपित॒न 
तस्य तृप्ताः सदा भूप पितरश्व पितामहाः । ये थे प्रस्ता महारोगः कुष्ठायश्ववदेहिनः 
स्‍्तानमात्रेण संशुद्धा दिव्यदेहाभचन्ति ते | ज्वरादिकष्टमापन्नागनराःस्वान्महितायचघे 
रूतानमात्रेण संशुद्धा दिव्यदेहासवन्ति ते । स्नात्वा चपूजयेहवंमुच्यते ज्वग्बन्धनात्‌ 
एकाहिक द्वयाहिक॑ च चातुर्थ वा तृतीयकम्‌ । 
विषमज्वरपीडा व सासपक्षादिक ज्वस्म्‌॥ २६ ॥ 
इन्द्रेश्वरप्रलादाश् नश्यते नात्र संशयः । विज्वरों जायते नून॑ सन्यंसत्यं च भूपते ॥ 
चन्ध्या थ दुभगा नारी काकवन्ध्या झ्ततप्रजा। 
म्हुतचत्सा महादुष्टा स्‍्नात्था कुण्डे शिवाग्नतः । 
पूजयेदेकखित्तेन स्नानम्रात्रेण शुद्धथति ॥ ३१॥ 
पवंबिधांश् बहुशो बरान्दस्वापिक्रकधृक्‌ | गतो5सो स्वपुर पार्थ सेब्यमानःखु राखुरे: 


विशोषध्यायः ] # शिवतीर्थमहर्सॉवर्णनमे # 'छ८३ 
ततः शक्रो महातैजा गतो थे स्वपुरं प्रति । जयन्तैनापि तत्रेवस्थापितंलिडुमुस्तमम्‌ 
जयन्तस्य हरस्तुश्स्तस्मिंलिड़े स्तुतः सदा । जिकाल॑ पुत्रसंयुक्तःपूजनाथंसुरेश्वरः 
आयाति च महाबाहो! त्यक्तवा स्थान स्पक हि थे । 
एतत्सथ समाख्यातं स्वंसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रेश्वरे तु यत्पुण्यं जयन्तेशरूय पूजनात्‌ | तदेवाप्रोतिराजैन्द्रसत्यंसत्यं न संशयः 
स्नात्या कुण्डें महाराज सम्पूज्य काप्रमानसः । सर्वपापविशुद्धात्माइन्द्रलोकेमहीयते 
यः श्टणोति नरोभत्त या सर्वपापः प्रमुच्यते | सर्वान्कामानवापोतिजयन्तेशप्रसाद्तः+ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरूयां संहितायां तृतीयेन्नह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहाःस्य इन्द्रेश्वरजयन्तेश्वरमहिमचर्णनं- 
नामैकोनचिशो 5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


नन्‍लनन+ +++ जज >तज++ 


विशो 5धध्य यः 
धराक्षेत्रमाहात्म्यवणनम्र्‌ 
व्यास उचाच 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शिवतीर्थमनुत्तमम्‌ | यत्रासों शक्रुरोदेवः पुनर्जन्मधरो5भचत्‌ 
की लितो देवदेवेशः शड्ररश्ष जिलोचनः । गिरिजयामहाभागपातितो भूमिमण्डले 
छलितो मुद्ममानस्तु दिधाराजिन चेत्ति ख। पुत्नीनपु'सकांश्येचजडीभूतखिलोचनः 
फल्पान्तमिवसज्ञातं तदा तल्मिश्व कीलिते | पाघेत्यालहसातस्यक्ृतंकीलनकं तदा 
युधिष्ठटिर उचाच 
एतदाश्च परमतुर्ल बचत यरत्र प ।ेदितिम्‌ । यो गुरु सर्ववेदानां योगिनां खघ सर्घदा॥ 
पावत्या कीलितः कस्मान्नएब्त्तिः शिवः कथम्‌ । 
कारणं कथ्यतां तत्र पर कौतृहरुं हि मे ॥ ६ ॥ 


श्८टर # रूकन्दपुराणम्‌ # [३ ब्हलण्डे 


सयास उच्चाच 
मन्त्रौघ्ा विविधाराजब्छड्डरैण प्रकाशिताः । पावंत्यग्रे महाराज! अथर्धणोपवेदजाः 


शाकिनी डाकिनी खेव फकाकिनी हाकिनी तथा । 
एकिनी लाकिनी होताः षड्मेदास्तत्र कीतिताः॥ ८॥ 
चीजान्युद्धृत्य व ताम्यो मालाखेकबृताकृता | शम्भुनाकथिताचेघपार्ष त्यप्रेडपोक्तम 
अन्येश्वेवाशमियोजेमन्त्रोद्धारर कृतल्‍्तदा। साधयेत्सामहादुष्टाशाकिनीप्रमदानघा 
श्रीपावेत्युचाच 
प्रकाशितास्त्वया नाथ! भेदा होते घडेव हि । 
घड़्विधाः शक्तयो नाथ अगस्‍्या योगमालिनीः | 
अड्विधोक्तं त्वयेकेन कूटात्कत॑ बदसू्घ माम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीमहादेव उचाच 
अप्रकाशो महादेवि! देवासुरस्तु मानव: ॥ १२॥ 
पावंत्युघाख 
जनमस्तेसवंरूपाय! नमस्ते तृषभध्चज )।। जटिलेश! नमस्तुम्यं नीलकण्ठ|नमो5स्तुते 
कृपासिन्धों! नमसतुभ्यं नमरूते कालरूपिणे [| है 
प्तेश्व बहुभिःर्वाक्यः कोमलेः करुणानिधिम्‌ ॥ १४ ॥ 
तोषयित्धाद्वितनया दण्डघत्प्रणिपत्य थ । जप्नमाह पादयुगलं तां प्रोवाच दयापरः 
किमश स्तूयसे भद्दे! याच्यतां मनसीप्सितम ॥ १६ ॥ 
पारवत्युवाच 
समाहारं घ सन्ध्यानं कथयस्व सचिस्तरम्‌ | असन्देहमशेष॑ थ यदयह॑ बल्भा तब 
श्रीरुद्र उवाय 
न प्रकाश्यं त्ववादेवि समाहारोद्गपं फलम्‌ | स्व तस्वमहं चक्ष्ये मन्‍्त्रकूटाथमेन हि 
मायाबीजं तु सर्वेषां कूटानां हि धरानने | सर्वेधांमध्यमोधणणों बिन्दुनादादिशो भितः 
चहिबीज॑ सवातं च कूर्मबी जसमन्वितम्‌ । आदित्यप्रभव॑ बीज शक्तिबीजोद्रव॑ सदा 


पैघिशोदध्यायः ] # घराक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३८३ 


'पतत्कूट॑ चाद्यवीज॑ द्वितीयं च विभोम॑तम्‌ | तृतीय चाश्िबीजंतुसंयुक्त॑बिन्दुनेन्दुना 
'चतुथथ युक्त शेष्रेण ब्रह्ममीजम्गषिस्तथा | पश्चमं कालबीज॑ च पष्टंपाथिवयी जकम्‌ ॥ 
सप्तमे चाएमे बाह्य ठुसिहेन समन्वितम्‌ । नवमेद्वधितीयमेक॑ ख दशभेचाष्कृटकम्‌ ॥ 
बिपरीतं तयोबीज रुद्राव्ये चरचारिणि । घतुदंश चत॒थ्य॑ंर्थ पृथ्वीबीजेन संयुतम्‌ 
कूछाःशेषाक्षराः केचिद्रक्षिता मेनकात्मजे | सा पपात यवोर््या हि शिवपत्नीतदानूप 
रामेणाश्वासिता तत्र प्रहसंस्थिपुरान्‍्तकः। भरद्रेंकस्मात््वमापक्षातवशक्तिभंविष्यति 
मारणे मोहने धश्ये आकर्षणे च क्षोभणे । यंयंकामयसेनून तत्तत्सिद्धिभ॑विष्यति ॥ 
इति श्र॒त्वा तदा देवी हृष्टचित्ताशुचिस्मिता । 
कूटशेपास्ततो धवीरा ! प्रोक्तास्तसूये तु शम्भुना ॥ २८ ॥ 
उवाचचक्ृपा सिन्धुः साधयरूव यथाविधि | केलासात्तु हरस्तत्रधर्मारण्यंगतोभृशम्‌ 
जआात्वा देवी ययो तत्र यत्रासोवृषभध्वजः | तत्क्षणात्पतितोभूमी धर्मारण्येन्पोत्तम 
जटाचन्द्रोरगाः शर्ल वृषभाद्यायुधानि थे । मुण्डमाला घ कौपीनंकपालं ब्रह्मणस्तु वे 
गता गणाश्व सर्वत्र भूतप्रेता दिशोद्श । चिसश्शंचस्वमात्मानं ज्ञात्वादेवोमहेश्वरः 
'स्वेदजास्तु समुत्पन्ना गणाःकूटादयरूतथा। पश्चकूयान्समुत्पाद्यतदातस्मैचशलिने 
साधकास्ते महाराज जपहोमपरायणाः | प्रेवासनास्तुतेसब कालकूटोपरिस्थिताः 
कथयन्ति स्वमात्मानं येनमोक्षः पिनाकिनः | ततःकष्टसमाविष्टागौरीबह्िमयातुरा 
सभाजितः शिवस्तेश्वगौरीहीणात्वघोमुखी | तपर्तेपेचतत्रस्थाशडुरादेशकारिणी 
शञञाम्निसेवरन कृत्वा धृत्रपानमधोमुखी । कूटाक्षर: स्तुतस्तेस्तु तोपितोवृषभध्चजः 
्राक्षेत्रमिदं राजन्यापध्नं स्वंकामदम्‌ | देवमझनक शुश्र॑ स्थानकेपल्मिन्विरा जते 
आश्विने कृष्णपक्षे व चतुद्व श्यादिने ठप | तत्र स्‍्नात्वाचपीत्वाचसर्च पापःप्रमुच्यते 
पूजयित्वा च देवेशमुपोष्य च विधानतः | शाकिनी डाकिनीचंबवेतालाःपितरोग्रहा 
अहा धिष्ण्या न पीडयन्ते सत्यंसत्यं चरानने । साड़ूं रज़पंततरृत्वापापे:प्रमुच्यते 
नश्यन्ति विधिथा रोगाःसत्यंसत्यं च भूपते । एतत्सबे मयाख्यातंदेवमज्नकंशुभम्‌ 
अभ्वमेधसहस्नेल्तु वस्तु भूरिदृक्षिणेः । कल्फल समधाप्नोति श्रोताश्राधयिता नरः 


शे८७ # स्कन्दपुराणम्‌ # ' ३ ब्रह्मलण्डे 


अपुत्रो लमते पुत्राश्षिधंनों घनमाप्लुयात्‌। आयुरारोग्यमैश्वय रूभते नात्र संशयः ॥ 
मनोषाक्कायजनित॑ पातक॑ तज्रिविधं च यत्‌ । तत्सचनाशमायातिस्मरणास्कीतंनान्प 

धन्य यशस्यमायुष्यं सुखसनन्‍्तानदायकम्‌ | 

माहात्म्यं श्टणुयाद्वत्स सर्वेसौ ख्यान्वितो भवेत्‌ ॥ ४७६ ॥ 
खर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं स्ेदानेषु यट्फलम्‌ | सर्वयश्षैश्चयत्पुण्यं जञायते श्रवणान्त्प ॥ 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहसर्नथां संहितायांतृतीये ब्रह्मखण्डे 
पूर्व भागे धर्मारण्यमाहात्म्ये धराक्षेत्रवर्णनंनाम 
विशोडध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशो ध्यायः 
श्रीमाताकथितना मगोत्रप्रवरक्र तदेत्यवट हू कथनम्‌ 
व्यास उघाच 

तया खोत्पादिता राजड्छरीरात्कुलदेवताः । 

भद्टारिकी १ तथा छत्ना २ ओविका ३ ज्ञानजा तथा ४॥ १॥ 

भद्काली च ५ माहेशी ६ सिहोरी 9 घनमद्द नी ८ । 

गांत्रा £ शान्‍्ता १० शेषदेवी ११ धाराही १२ भद्योगिनी १३॥ २४ 

योगेश्वरी १५ मोहलुज्ञा १५ कुलेशी १६ शकुलाखिता १७ । 

तारणी१८ कनकानन्दा १६ चामुण्डा २० श्र सरेश्वरी २१॥ ३॥ 

दारभद्दारिकेत्या २२ दा प्रत्यैका शतधा पुनः | 

उत्पन्ना: शक्तयस्तस्मिन्नानारूपान्विताः शुभाः । 

अतः पर प्रबध्ष्यामि प्रचराण्यथ देवताः ॥ ४॥ 
ओऔपमन्यथवसगोत्रप्रवर ३ गो बदेव्यागात्रावसिष्ठ १ भरद्वाज २ इन्द्र॒प्रमद ३ काश्यप- 
सगोत्रसगोत्रदेव्याज्ञानजा २ प्रवर ३ काश्यपः १ अवत्सारः २ रेम्यः ३ माण्डव्य- 


पकर्विशोंसध्यायः] # गोत्रप्रवस्धर्णनम्‌ # इ८५ 


स॒गोत्र ३ भोत्रजा दारभद्वारिका ३ प्रचधर ५ भार्गबच्यघनाअत्रिऔव॑जमदबिः ५ 
कुशिकसगोत्रउज़ातारणी ६ महाबलाप्रधर ३ पिभ्वामित्रदेवराजडद्दालक ६ शौनक- 
समोत्र ७ गोत्रदेवी ७ शान्ता प्रचर ३ भागंधाणनहोन्रगात्संमद ३ कृष्णाजेयस- 
गरोत्रवीगोत्रदेज्याभद्योगिनी ८ प्रवर ३ आत्रेयअलेनानसश्यावाध्व ३ गार्ग्यायण- 
समोत्र गोत्रज़ा शान्ता प्रचर८ भार्गवच्यवनआप्नुधान्‌ औष॑जमदसबिः १० गार्गायण- 
गोत्रगोत्रज़ाज्ञानजा प्रवर ५ काश्यपअधत्सारशाण्डिलअसितदेवलगशाडूरेयसभोत्र- 
देवी शान्ताद्वारवासिनी प्रवर ३ गाग्यंगागि शबु लिखित १२ पेडम्यसगोत्रजा- 
ज्ञानज़ा प्रवर ३ आड्रिस्सआम्बरीषयोचनाभ्थ १३ घत्ससगोत्र गोजतजाज्ञान- 
जाप्रवर५ भसार्गवच्यावनआप्नुवानओऔव॑पुरोधसः १४ बात्ससगोत्रगोत्रज़ाज्ञानज्ञाप्रवर 
७ भाग वच्यावनआप्लुवान्‌ औचेपुरोधसः १५ वात्स्यसगोत्रस्य गोतन्रजा शीहरी- 
प्रवर ५ भागवच्यावनआप्लुवान्‌ औषेपुरोधसः १६ श्यामायनसगोत्रस्य गोत्रजा 
शीहरी प्रवर७ भागधषच्याधनआप्नुधान्‌ औव जमदभिः१७ धारणसगोत्रस्यगोत्रजा 
छत्रज़ा प्रघर ३ अगस्त्यदाघंच्युतदध्यवाहन १८ काश्यपगोत्रस्य गोत्रजा चामुण्डा 
प्रवर ३ काश्यपल्यावत्सार नेधुव १६ भरद्वाजगोत्रस्य गोज्जज़ा पक्षिणी प्रवर ३ 
आड्रिरसबाहंस्पत्यभारद्वाज २२ माण्डव्यसगोत्रस्य घत्ससवात्स्यसबात्स्या- 
यनस ४ सामान्यलौगाक्षसगोत्रस्य गोत्रजा भद्योगितनी प्रवर ३ काश्यपवसिष्ट 
अधत्सार २० कौ शिकसगोत्रस्य गोत्रज़ापक्षिणी प्रवर ३ विश्वामित्र अथव' भार- 
द्वाज २१ सामान्यप्रवर १ पेडगयसभरद्वाज़ २ समानप्रधरा २ लौगाक्षसगाग्यांयन- 
सकाश्यपकश्यप ४ समानप्रवर ३ कौशिफककुशिकलाः २ समानप्रधरः ४ औपमन्यु- 
लोगाक्षस २ समानप्रचराः ५ ॥ 

यावतां प्रवरेष्वेकी विध्वामित्रो5नुधतंते । 

न तावतां सगोशत्रत्वाद्धिधाहःस्यात्परस्परम्‌ ॥ ५॥ 

त्यजैत्समानप्रधरां सगोत्रां मातुः सपिण्डामचिकित्स्यरोगाम्‌ । 

अजातलोम्नीं ख तथान्यपूर्वा खुतेन हीनस्य खुतां खुकृष्णाम ॥ ६ ॥ 


३८६ # सकल्द्पुराणम्‌ # * ३ प्रहाखण्डे 


एक एब ऋषियंत्र प्रधरेष्चनुधतते । ताथत्समानगोन्रत्वस्ते भ्ृग्धंगिरोगणात्‌ ॥ 
पश्चसु त्रिषु सामान्यादषिधाहरिषुद्ययोः । भृग्घ्विरोगणेच्चेषं शेषेष्वेको पिचारयेत्‌ 
समानगोत्रप्रवर्रां कन्याम्‌द्घोपगम्य व । तस्यामुत्पाद्य चाण्डालंत्राह्मण्यादेवहीयते 
कात्यायनः 

परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथा । 

त्यागं रृत्वा द्विजरू्तस्यास्ततश्नान्द्रायण घरेत्‌ ॥ १०॥ 

उत्सज्य तां ततो भाया मातृवत्परिपालयेत्‌ ॥ ११॥ 

याज्ञषवल्क्पः 

अरोगिणों श्रातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम्‌ । पश्चमात्सप्तमादूध्य मातृतः पितृतस्तथा 
असमानप्रचर घिधाह इतिगौतमः । यद्येक॑ प्रचर॑ भिन्न मातृगोत्रवरसू्य सन । 

तत्रोद्दाहो न कतंव्यः सा कन्या भगिनी भवेत्‌ ॥ १३॥ 
दाशप्िहोत्रसंयोगं कुरुते योइश्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्येयः्परिघित्तिस्तुपूर्षजः 
खदा पौनर्भवा कन्या घर्जनीया कुलाधमा । वाचादत्तामनोदत्ता कृतकौतुकमडुला ॥ 
उद्करूपर्शिता याख याच पाणिग्रहीतका । अभ्िपरिगता याख॒पुनभू प्रसचा च या 

इत्येता: काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलमश्नियत्‌॥ १७॥ 
अथावटडुएः कथ्यन्ते गोत्र १ पात्र २ दात्र ३ त्राशयत्र ४ छडकात्र १५ मण्डकी- 
यात्र १६ बचिडलात्र १७ रहिला १८ भादिल १६ घालुआ २० पोकीया २१ बाकीया 
२२ मकाल्‍या २४ छाडआ २७४ माणवेदा २५ कालीया २६ ताली २७ बेलीया २८ 
पांवलण्डीया २६ मूडा ३० पीतूला ३१५ घिगमघ ३२ भूतपादवादी ३४ होफोया रे५ 
शेवादंत ३६ घपार ३9 घथार ३८ साधका ३६ बहुघिया ४० ॥ १८॥ 
मातुलस्य सतामढचा मातृगोत्रां तथेव च | समानप्रवरांख्रेघत्यक्तचाचान्द्रायणंथरेत्‌ 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये श्रीमाताकथितनामगोत्रप्रचरकृतददेष्य- 
कटडुकथनंनामैकथिशो5ध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्ाविशोष्ध्यायः 
देवतास्थापनवणनम्‌ 
युधिष्ठिर उबाच 
रथानवासिन्यों योगिन्यः काजैशेन विनिर्मिताः । 
कस्मिन्स्थाने हि का देव्यः कीटृश्यस्ता घदस्थ मे ॥ १॥ 
व्यास उचाच 

सर्वक्षीए्सि कुलीनो५सिसाधुपृषटंत्ववाइनथ । कथयिष्याम्यहंसवंमखिलेनयुशधिष्टिर/ 
नाताभरणभूषाद्या नानारलोपशोभिताः । नानावसनसम्धीता नानायुधसमन्चिताः 
नाताबाहनसंयुक्ता नातास्वरनिनादिनीः । भयनाशायविप्राणां काजैशेन विनिर्मिताः 

प्राच्यां यास्‍्यामुदीच्यां च प्रतीच्यां स्थापिता हि ताः। 

आग्नेयां नेऋ ते देशे वायव्येशानयोस्तथा॥ ५॥ 
आशापुरीचगात्रायीकत्रायीजशञानजातथा । पिप्पलाम्बातथाशान्तासिद्धाभट्वारिकातथा 
कदम्बा विकटा मीठा सुपर्णा बसुज़ा तथा । मातड़ी चमहादेघी वाराहीमुकुटेश्वरी 
भद्राचवमहाशक्तिः सिहारा घ महाबला । एताश्चान्याश्व बहचर्ताःकथितुनेषशकक्‍पते 
नाना रूपधरादेव्यो नानावेषसमाश्रिताः । स्थानाठुत्तरदिग्मागे आशापूर्णा समीपतः 
पूर्व तु बिद्यते देवी आनन्दानन्ददायिनी । वसन्तीचोत्तरे देव्यो नानारुपधरा मुदा 

इणान्कामान्ददात्येता जलदानेन तर्प्पिताः। 

स्थाने नऋ तिदिग्मागे शान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥ ११॥ 
पसिहोपरिसमासीना घतुहेस्ता धरप्रदा । भट्टारीच महाशक्तिः पुनस्तत्रेंच तिष्ठति ॥ 

संस्तुता पूजिता भक्त्या भक्तानां भयनाशिनी। 

स्थानात्त सप्तमे कोशे क्षेमलाभा ब्यघ॒स्थिता॥ १३ ॥ 

सा विलेपमयी पूज्या चिन्तिता सिद्धिदायिनी । 


इ्ट८ट # स्कन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्डे 

पूथवेस्यां दिशि लोकेस्तु बलिदानैन तर्पिता । 

परिवारेण संयुक्‍ता भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ १४॥ 
अशिन्त्यरूपचरिता सर्वशत्रुधिनाशिनी | सन्ध्यायास्तरिषु कालेघु प्रत्यक्षेबष्ति दृश्यते 
स्थानात्त सप्तमेक्रोशेदक्षिणेविन्ध्यचासिनी । सायुधारूपसम्पन्नाभक्तानांभयहारिणी 
पश्चिमे निम्बजा देवी ताधदभूमिसमाश्रिता | महावलासाद्वाष्टापिनयनानन्द्दायिनी 
स्थानादुत्तरदिग्भागे तावदभूमिसमाश्रिता । शक्तिबंहुसुधर्णाक्षाप॒जितासासुचर्ण दा 
स्थानाद्वायव्यकोणे थ क्रोशमात्रमितेश्रिता । क्षेत्रधरमहादेथी समयेच्छागधारिणी 
पुरादुत्तरदिग्भागे क्रोशमाजे तु कर्णिका | स्वोपकारनिरता स्थानोपद्रबनाशिनी 

स्थानाश्षिऋ्र तिदिग्भागे ब्रह्माणीप्रमुखास्तथा । 

नानारूपधरा देव्यो विद्यन्ते अलमातरः ॥ २१॥ 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयांसंहितायां तृतीयेन्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये देवतास्थापनंनाम 
द्वाविशोध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशो धध्यायः 


“'लोहासुरोपाख्यानपू्व कज्ञातिभदवण नम 
व्यास उच्चाच 
अतः पर प्रचक्ष्यामि बअह्मणा यत्कृतम्पुरा | तत्सव॑ कथयाम्यद्य ण्ुष्वेकाग्रमानसः 
देधानां दानवानाअ वेरागुद्ध बभूबह। तस्मिन्युड्धे महादुश्टे देवा संक्षिष्ममानसाः ॥ 
बमभूवुस्तत्र सोद्वेगा ब्रह्मा शरणं ययुः ॥ ३ ॥ 
देवा ऊचुः 
अ्ह्मन्फेन प्रकारेण देत्यानां वधमेघच | करोम्यय उपाय हि कथ्यतां शीघ्रमेघ मे # 


बफोेबिशोपध्यायः ] # देचेयशेब्राह्मणसोजनवर्णनम्‌ # इ८ह 


ब्रह्मोचाच.. 

मया हि शह्भरेणेघ विष्णुना हि तथापुरा | यमस्य तपसा दुष्टेधर्मारण्यंघिनिमितम्‌ 
तत्र यद्वीयते दान॑ यज्ञ घा तप उत्तमम्‌ | तत्सव कोटिगुणितं भवेदिति न संशयः 
पापंवायदि धापुण्यं सर्वकोटिगुणम्भवेत्‌ । तस्मद्रेत्येघेषितंनकदालचिद्पिभोःखुराः 
श्र॒त्वातुतब्रह्मणोघाक्यदेवाःसरवेंसचिस्मयाः । ब्रह्माणंत्वप्रतःकृत्वा धर्मारण्यमुपाययुः 
सत्र तत्र समारभ्य सहस्राच्दमनुत्तमम्‌ । वृत्वाउ5चार्य चाड्रिससं मार्कण्डेयं तथंचच 
अजिश्व कश्यपशञ्चेव होता कृत्वामहामतिः | जमदर्झि गौतमश्च अध्वयु त्व॑न्यवेदयन्‌ 
भरद्वाजं पसिष्ठन्तु प्रत्यध्वयु त्वमादिशन्‌ । नारदअववाल्मीकिनोदनायाकरोत्तदा 
ब्रह्मासनेच ब्रह्माणंस्थापयामासुरादरात्‌ | क्रोशचतुष्कमात्राश्चवेदिकृत्वा सुरेस्ततः 
द्विजा:सर्वे समाहृता यशस्यार्थेहिजापकाः । ऋग्यजुःसामाथर्षान्ववेदाजुद्विस्यन्तिये 
गणनाथं शम्भुसुतं काक्तिकेयं तथव च | इन्द्र वज्रधरशेच जयन्त चेन्द्रसन॒कम ॥ 
घत्वारो द्वारपाल्यश्व देवाः शूरा विनिर्मिताः। ततो रक्षोप्नमन्त्रेणहयते हव्यचाहनः 
तिल्ांश्व यवमिश्रांश्व॒ मध्याज्येनथ मिश्रितान | जुहुचुरते तदा देवा वेदमन्त्रनंरेश्वर 
आधघाराधाज्यभागी च॒ हुवा घेच ततःपरम्‌। द्राक्षेक्षपूरानारिड्ूजग्बीर बीजप्रकम्‌ 
उत्तरतो नालिकेरं दाडिमञ्व यथाक्रमम्‌ | मध्वाज्यं पयसायुक्त कृशरंशकंरायुतम्‌ ॥ 

तण्डुलेः शतपत्रश्थ यज्ञ बाघ नियम्य च । 

विचिन्त्य च महाभागाः ! छृत्धा यज्ञ सदक्षिणम्‌ ॥ १६॥ 
उत्तमञ् शुभ स्तोम॑ कृत्वा दृषमुपाययुः | अधारितान्नमददन्दीनान्थकृपणेप्घपि ॥ 
ब्राह्मणेन्यो विशेषेणद्त्तमन्न यथेप्लितम्‌ | पायसंशकरायुक्तं साज्यशाकसमन्धितम्‌ 
मण्डकावटका'पूपा सतथार्चे वे टिकाःशुभाः । सहस्रमोदकाश्रापि फेणिकाघुघु रादयः 
ओवनम्थ तथा दालीआढकीसम्भवाशुभा । तथा थे मुद्ददालीचपर्पटा बटिका तथा 

प्रलेष्यानि विचित्राणि युक्तास्थध्यूषणसश्येः । 

कुल्माषा वेलकाश्येब कोमला घालकाः शुभाः ॥ २४ ॥ 
कर्फाटिकाश्वार्दयुतामरिवेनसमन्विताः । एवंविधानिधाक्षानि शाकानिधिपिध्यनिज 
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भोजगित्वा द्विजान्सबान्धर्मारण्यनिवासिनः । अष्टादशसहल्नाणिसपुत्रांश्बतदादूप 
प्रतिदिन तदा देवा भोजयारल  स्मरयाडधान्‌ | एवं ध्षसहस्॑ वे छृत्था यह्ंतदामराः 
कृत्वा देत्यचर्धं राजज्षिभयत्वमघाप्लुयुः | स्वर्ग जग्मुस्तेसहसा देषाः सर्वेमरुद्गणाः 
तथैचाप्सरसः सर्वा ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । कैलासशिखरं रम्य॑ चेकुण्टंषिष्णुबलमम्‌ 
ब्रह्मलोक॑ महापुण्य प्राप्य सर्घे दिधोकसः | परं हृषमुपाजम्मुः प्राप्यनन्दनमुत्तमम्‌ 

स्थे स्‍्थे स्थाने स्थिरीभूत्वा तस्थः सर्च हि निर्मयाः ॥ ३१॥ 
ततःकालेन महता कृताख्ययुगपयये । लोहाखुरो मदोन्मत्तो ब्रह्मबेषधरः सदा ॥३२॥ 
आगत्य सर्वान्थिप्रांश्व धर्षयेदर्मघित्तमान । शुद्रांश्रवणिजश्चेंघ दण्डघातेन ताडयेत्‌ 
विध्व॑ंसयेश्व यज्ञादीन्होमद्रव्याणिभक्षयेत्‌ । वेदिका दीधिका ट्ृष्टा कश्मलेनप्रदूषयेत्‌ 
मृत्रोत्सगंपुरीषेण दूर्षक्ट्पुण्यभूमिकाः | गहनेन तथा राजन्सखियो दूषयते हि सः 
ततस्ते बाडवाः सर्वे लोहासुरमयातुराः । प्रनष्ठाः सपरीचारा गतासूते थे दिशो दश 

घणिजस्ते भयोद्िझा विप्रानजुययुन्ट प। 

महाभयैन सम्मीता दूरं गत्वा चिम्तश्य च॥ २७ ॥ 
सह शूद्रेंद्विजेः सर्व ए्कीभूत्वा गतास्तदा | मुक्तारण्य॑ पुण्यतमं निजेन हि ययुश्च ते 
निधासंकारयामासुर्नातिदूरे नरेश्वर | वजिडनाश्ना हि तद्ग्रामं घासयामासुरेघ ते ॥ 

लोहाखुरभयाद्वाजन्विप्र नाम्ना पिनिर्भितम्‌ । 

शम्मुना घणिज्ञो यस्मात्तस्मात्तन्नामधारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
शम्भुप्राममितिख्यातंलोकेविख्यातिमागतम्‌ । अथकेचिद्रयाश्रष्टा घणिज:प्रथमन्तदा 
से नातिदूरे गत्वाये मण्डल चक्रुरुत्तमम्‌ | विप्रागमनकाद्वास्ते तत्र वासमकल्पयन्‌ 
मण्डलेति थ नाज्नावेन्रामंहृत्वान्यवीवसन्‌ । विप्रसार्थपरिश्रष्टा:केचित्तवणिजस्तदा 
अन्यमा्गें गतायेवे लोहाखुरभयार्दिताः । धर्मारण्यान्नातिदूरे गत्वा बिन्तामुपाययुः 

कस्मिन्माग वयं प्राप्ता:ः कर्मिन्प्राप्ता द्विजातयः | 

इति खिन्तां पराम्प्राप्ता घासं तत्र त्वकारयन्‌॥ ४५ ॥ 
अन्यमार्गंगतायस्म्रात्तस्मात्तन्नामसम्भवम्‌ । ग्रामंनिधासयामासुरडालंजमितिक्षितौ 
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यस्समिन्म्रामे निवासी यो यत्सश्छम्ध वणिग्भवेत्‌ । 

तस्य श्रामल्य तन्नाम ह्ममयत्पृथिघीपते !॥ ४७ ॥ 
घणिजश्चतथाविध्रामोहं॑ प्रात्तामयादिताः । तस्मान्मोददतिसच्शांते राजन्सर्थ निरत्रवन्‌ 
पव॑ प्रनषणं नष्टास्ते गताश्थदिशोदश । धर्मारण्येन तिष्ठन्ति चाडधाथणिजो5पिया 
उद्धसं हि तदा जात॑ धर्मारण्यञ्ञ दुर्लभम | भूषणं सर्वतीर्थानांक्तंलोहासरेणतत्‌ 
नष्टद्धिजंनष्तीथ स्थान हृत्वाहि दानवः | परां मुद्मवाप्येध ज़गाम स्वालयं ततः 

इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रथां संहितायां तृतीयेब्रह्मलण्डे 
पूर्वार्दे धर्मारण्यमाहात्म्ये शातिभेदवर्णनंनाम 
अयोविशोडध्यायः ॥ २३ ॥ 
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चतुवि शो 5ध्यायः 
धर्मरिण्यमाहात्म्यप्रभावकथनस्‌ 
व्यास उचाचव 

एतस्तीर्थस्य माहात्म्यं मयाप्रोक्तं तथाग्नतः | अनेकपूर्व जन्मोत्थवातकण्ल॑ महीपते |॥ 
स्थानानामुत्तमंस्थानंपरं स्वस्त्ययनंमहत्‌ । स्कन्दस्याग्रेपुराप्रोक्त महारुद्रेण घीमता 

त्व॑ पा्थों| तत्र स्नात्वा हि मोध््यसे सबपातकाल । 

तप्छुत्वाव्यासधाक्यं हि धम्मंराजो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मजस्तदा तात॑ धर्मारण्यं समाधविशत्‌ | महापातकनाशाय साधुपालनतत्परण। 
पिगाह्य तत्र तीर्थानि देवतायतनानि च । इश्टपूर्तादिकं सब हृतं सेन यथेप्सितम्‌ 
ततः पापविनिमुक्तः पुनगेत्या स्थर्क पुरम्‌ । इन्द्रप्रस्थं महासेन'ं शशास वखुधातलम्‌ 

इदं हि स्थानमासाद ये ःएण्वन्ति नरोक्तमाः । 

तेषां भुक्तिश्व मुक्तिक्ष भविष्यति न संशयः ॥ ७ ॥ 
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भुकक्‍त्वा भोगान्पाधियांश्व पर निर्वाणमाप्लुयुः । 

श्राद्धकाले ख सम्प्राप्ते ये पठन्ति द्विजातयः ॥ ८॥ 
उद्धृताःपितरस्तेस्तुयावश्चन्द्राक मेदिनी । द्वापरे च युगेमूत्वाब्यासेनोक्तमहात्मना 
घारिमात्रे धर्मचाप्यांगयाश्राइ्फलं लमेत्‌ । अन्नागतस्य मत्यंस्यपापंयमपदेस्थितम्‌ 
कथित॑ घमपुत्रेण छोकानां हितकास्यया । बिना अज्नैविना दर्भर्विना चासनमेच था 
तोयेन नाशमायाति कोटिजन्मरूत॑ त्ववम्‌ | लहस्नररुफ्मश्टड्रीणां धेनूनांकुरुजाडूल्े 

दच्त्या खूर्यग्रहे पुण्यं धर्मबाप्यां घ॒ तर्पणम्‌ ( तपंणात्‌ )॥ १२५ ॥ 
एतद्ःकथितंसचधर्मारण्यस्यचेष्टितम्‌ । यच्छ॒ त्था ब्ह्महा मोधो मुच्यते स्वपातकेः 
एकरविंशतिवारेस्तुगयायां पिण्डपातने । तत्पर समधाप्रोतिसकृदस्मिञच्छुते सति 

इतिश्री स्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्ड 
पूव॑भागे धर्मारण्यमाहात्म्ये प्रभावक्थनंनाम 
चतुव्शोषध्यायः ॥ २७ ॥ 


पञ्चविशो षप्याय: 


सरस्वतीमाहात्म्यव्ण नम 
सूत उबाघ 

अथाइ३न्यत्सस्प्रबक्ष्यामि तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

धघर्मारण्ये यथाइइनीता सत्यलोकात्सरस्वती ॥ १॥ 
मार्कण्डेयं सुखासीनं महामुनिनिषेधितम्‌ | तरुणादित्लसड्डाशं सर्व शाख्रघिशारदम्‌ 
सर्व॑तीर्थमयं दिव्यम्रषीणां प्रवरं द्विजमू | आसनरूथं समायुक्ते धन्य पूज्य टृूट्यतम्‌ 

योगात्मानं परं शान्तं कमण्डलुधरं विभुम्‌। 

अक्षसूत्रधरं शान्तं तथा कल्पान्तवासिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


यश्चविशोष्ण्यायः ] # सरस्वतीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # श्र्ध्दे 


अक्षोभ्यं शानिनं स्वस्थंपितामहसमदुतिम्‌ । एवंट्ृष्टासमाधिस्थंप्रहर्षात्फुललोचनम्‌ 
प्रणम्य स्तुतिभियु कत्या मार्कण्ड मुनयोडब्ुवन । 
भगधवक्नेमिषारण्ये सत्रे द्वादशवार्पिके ॥ ६ ॥ 
त्वयाउचतारिता ब्रह्मन्नदी या ब्रह्मणः सुता | तथा कछृत॑ घ॒ तत्रेव गड़गाचतरणं क्षिती 
गीयमान कुलपतेः शौनकस्य मुनेः पुरः | सूनिन मुनिना ख्यातमन्येषामपिश्टण्वताम्‌ 
तच्छू त्वा महदाख्यानमस्माकं हृदि संस्थितम्‌ । 
पापस्नी पुण्यजननी प्राणिनां दशनादपि ॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
धर्मारण्ये मया चिप्रा! सत्यकोकात्सरस्वती । 
समानीता सुरेखाद्री ( सुरेन्द्रायेः) शरण्या शरणाथिनाम्‌ ॥ १०॥ 
भाद्रपदे सिते पक्षे द्वादशीपुण्यसंयुता । तत्रद्वाराघतीतीर्थे मुनिगनन्‍्धंसेधिते ॥ 
तस्मिन्दिने च तत्तीथ पिण्डदानादिकारयेत्‌ । तत्फलंसमवाप्नोतिपितुणांदत्तमक्षयम्‌ 
महदाख्यानमखिल्ट पापध्न पुण्यदं च यत्‌ । पवित्र॑यत्पचित्राणां महापातकनाशनम्‌ 
सबंमडूुलमाडूल्यं पुण्यं सारस्वतं जलम्‌ | 
ऊध्ष कि दिवि यत्पुण्य॑ प्रभासान्ते व्यवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
सारस्वतजलंन॒णां ब्रह्महत्यांव्यपोहति | सरस्वत्यांनरास्नात्वास्सन्तप्यपितृदेवताः 
पश्चात्पिण्डप्रदातारों न भवन्ति स्तनन्‍्धया-॥ १५॥ 
यथाकामदुषघा गावो भवन्तीएफलप्रदाः । तथा स्घर्गापधगकहेतुभूता सरस्वती ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुगरणएकाशी तिसाहस््नथांसंहितायां _तृतीयेत्रह्मसण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्ये सरस्वतीमाहात्म्यचण॑नंनाम 
पश्चविशोषध्यायः ॥ २० ॥ 


षड्विशो ध्ध्यायः 


द्वारिकामाहात्म्यवणनम्‌ 
व्यास उचाघ 
मार्कण्डेयोद्ाटित॑ थे स्वर्गद्वार्मपाबृतम्‌ । तत्रये देहसंत्यागं कुर्षन्तिफलकाडश्षया 
लभन्ते तत्फलं हान्ते चिष्णोः सायुज्यमाप्नुयुः । 
अतः कि बहुनोक्तेन द्वारचत्यां सदा नरें: ॥ २॥ 
देहत्यागः प्रकत्तेव्यों घिष्णोल्लोकजिगीषया। अनाशकेजलेबाशोयेघसन्तिनरोत्तमाः 
स्वंपापपिनिमुंक्ता यान्ति विष्णोः पुरी सदा ॥ ३ ॥ 
अन्यो5पि व्याधिरहितोगच्छेदनशनंतु यः । सर्वपापधिनिमुक्तोयातिविष्णोःपुरीनर+ 
शतवर्षसहस्न्राणां घसेदन्ते दिचि द्विजः । 
ब्राह्मणेभ्यः पर नास्ति पवित्र पावन भुचि ॥ ५ ॥ 
उपचासंस्तथा तुल्यं तपःकरम्मंनविद्यते | नास्तिवेदात्पर शा््त्ंंनास्तिमात्समोगुरु+ 
न धर्मांत्परमस्तीह तपो नाइनशनात्परम्‌ । 
स्‍्नात्वा यः कुरुते तरपि श्राद्ध पिण्डोडकक्रियाम्‌ ॥ 9 ॥ 
तृप्यन्तिपितग्स्तस्ययाधदुश्रह्मदिवानिशम । तत्रतीर्थेनरःस्नात्वावे शवंयस्तुपूजयेत्‌ 
समुक्तःपातकेः सर्वे बिप्णुलोकमधा प्लुयात्‌ । तीर्थानामुत्तमंतीर्थयत्रसंनिहितो हरिः 
हरने सकल पाप॑ तस्मिस्तीर्थे स्थितस्य सः॥ ६ ॥ 
मुक्तिदं मोक्षकामानां घनद घ घनाथिनाम्‌। आयुदसुखद घेघ सर्वकामफलप्रदम्‌ 
किमन्येनात्र तीथेन यत्रदेवो जनादनः । स्वयंचसतिनित्यं हि सर्वेषामनुकम्पया ॥ 
तत्रयद्वीयते किश्विद्दान भ्रद्धासमन्धितम्‌ । अक्षय तद्ववेत्सबंमिह लोके परत्र च ॥ 
यज्ञेदानिस्तपोभिश्व यत्फलं प्राप्यते वुधः | सदत्र सनानमात्रेण शूद्रेरपि खुसेघकेः 
तत्र भ्राद्ध॑ च यः कुयदिकादश्यामुपोषितः । स पितलुद्धरेत्सरबान्नरकेम्योौन संशयः 


सप्तविशोषध्यायः ] # बलाहकोपाण्यानवर्णनम्‌ # ३६५ 


अक्षय्यां ठृप्तिमाप्तोति परमात्मा जनाहुनः | दीयते5त्रयदुद्विश्य तदक्षय्यमुवाहतम्‌ 
इतिश्रीस्कादेमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां ठृतीयेब्रह्मलण्डे 
पूर्षभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये द्वारिकामाइत्म्यवर्णनंनाम 
घड्विशोषध्यायः ॥ २६ ॥ 


अिनननमन-+ी वन्‍नन-नी-नी बनी ननदखझख ओर 


सप्तविशो धध्यायः 
बलाहकोपाख्यानवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

तत्रतस्य समीपस्थ॑ प्रार्कण्डेनोपलक्षित्तम्‌ । तीथ गोवत्ससज्श्ंतुसब त्रभुचिसंश्र॒तम्‌ 
तत्राचतीर्य गोवत्सल्वरुपेणाम्बिकापतिः | स्वयंभूलिड्ररूपेणसंस्थितोजगतांपतिः 
आसीदुबलाहकोनाम रुद्रभक्तो महाबलः । आखेटकसमायुक्तो रृपः परपुरंजयः 
खगयथे स्थितं दृष्टा गोवत्सं तत्पदातिना। उक्तो राजा मयाद्वौ्ठ कौतुक हृपसत्तम! 

गोघत्सोस्रगयथरूय दृष्टो मध्यस्थितो मया। 

तेषामेघानुरक्तोडइ्सी जनन्या रहितस्तथा॥ ५॥ 
दए' तु कोतु्क॑ राजातंपदाति पुर/स्थितम्‌ । उवाघदर्शयस्वेतिगोधत्संचसमा धिशत्‌ 
गत्वायवीं तदा राशोदर्शितः सपदातिना | पदातिभिम्ठ गानीक॑ दुद्राघ त्रासितं यदा 
पीलुगुल्मंप्रतिगतंगोघत्सःप्रस्थितरूतदा । राजातद्रणाकांडक्षोप्राधिशदुल्ममादरात्‌ 

तत्रस्थितं सगोवत्समपश्यन्नपतिः स्वयम्‌ | 

यावद्‌ ग्रह्मति त॑ तावलिद्जगजातं समुज्ज्वल्म्‌ ॥ ६ ॥ 
तंदृष्टा विस्मितो राजाकिमेतदित्यचितयत्‌ । यावश्वितयते होबंदेहंत्यक्त्वादिधंगतः 

अन्रान्तरे गगनतले समन्ततः श्रुयते सुरजयकारगर्जितम्‌ 

पपात पुष्पवृश्टरिस्वराद्ाजा गतः शिवभुबन च तत्क्षणात्‌ ॥ ११॥ 


है # सकन्द्पुराणम्‌ # * : [३ ब्रह्म॑ूण्डे 


सावत्पश्यसितन्षाभ्यं गोचत्संचालक स्थितम्‌ | नूनमेष महादेवों धत्सरूपी महेश्वरः 
समानेतुं समुद्यक्तो राजा तमुजहार थ। यदा तद्देबलिड्रं तु नोत्तिष्ठति कथंचन 
तदा देवा: सहानेन प्रार्थंथामासुरीभ्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवा ऊचुः 
भगवन्सवंदेवेशस्थातव्यं भवतादिभो । शुक्लेनलिडरूपेण सर्वलोकहितेपषिणा ॥ 
श्रीमहादेव उचाच 

स्थास्‍्याम्यहं सदेघात्र लिड्ररूपेण देवताः । यस्माद्वादपदे मासिकृप्णपक्षे कुह्ददिने 
तथा तद्विवसे तत्रस्नानंछ॒त्वा विधानतः। लिड्डें येपूजयिष्यंति न तेषां विद्यरभयम्‌ 
ऋते चपिण्डदानेनपूर्वजाः शाश्वतीः समाः | रौरबेनरके घोरेकुम्भीपाके च ये गताः 
अनैकनरकस्थाश्व तियंग्योनिगताश्व ये | सकृत्पिण्डप्रदानेन स्यासेपामक्षया गतिः 
ततो बलाहको राजा सर्वदेवसमन्वितः | रूथापयामाल तलिड़ूँ सर्वदेवसमीपतः 
चकार बहुदानानि छोकानां हितकास्यया | यावद्ेयनते होष॑ रुद्रोएपि स्वयमागतः 

रुद्र उवाच 
अस्यां राजोतुमनुजाःभ्रद्धाभक्तिसमन्विताः | येघयिष्यंति देवेशंतेषांपुण्यमनंतकम्‌ 
जागरंयेकरिष्यन्ति गीतशासत्रपुरासरम्‌ | उद्धरित्यन्ति तेमच््याःकुलमेकोत्तरंशनम्‌ 
तावद्वज्ञ न्तितीर्था निनमिषं पुष्करं गया। प्रयागं च प्रभासं च द्वारकामथगडबु दः 
यावन्न दृश्यते लिड्लुं गोवत्सं परमाडुतम्‌ । यदा हि कुरुते भाव गोवत्सगमन प्रति 

स्थवंशजास्तदा सत्र छृत्यन्ति हर्षिताध्रवम्‌ ॥ २५॥ 

सूत उचाच 
यश्चान्यदद्ुतं तत्र वृत्तान्तं शऋ्णुत द्विजाः | येन ब श्रुतमात्रेण सर्वपापक्षयों भ्वेत्‌ 
यदावस्था पितंलिक्रंसबंदेवः पुरातनम्‌ । विष्णोःप्रतिष्ठानगुणात्सवथेषाशदिवो कसाम्‌ 
अणमात्रप्रमाणेन प्रत्यहं समचद्धत। ततसते मजुजा देवा भीतास्त॑ शरणं ययुः 

देवा ऊचुः 
वृद्धि संहरदेचेश! छोकानांसवस्ति तद्गधवेत्‌ । एचमुक्ते ततो लिड्राह्मगुधाचाशरीरिणी 


सप्तविशो ६ध्यायः ] # गड्कूपकमाहात्म्यकर्णनम्‌ # हे६५ 
शिवचाण्युवाच 

है लोका! मा भय॑ घोइस्तु डपायः श्रुयतामयम्‌ । 

कश्चिच्चण्डालमानीयमत्पुरः स्थाप्यतां ध्रधम्‌ ॥ २० ॥ 
चण्डालांश्व समानीय दधुर्देवल्य ते पुरः। तथापि ठल्‍्य बृद्धिस्लुनेंघ निर्षतंतेपुनः 

चागुवाच 

कम्मंणा यस्तु चण्डालः सोडग्रे मे स्थाप्यताअनाः । 

तच्च्छृत्वा महदाश्वर्य मति चक्रुविलोचने ( घक्रश्नचीक्षणे )॥ ३२॥ 
मार्गमाणास्तदाते तुत्रामाणि च पुराणिच | कश्चित्कमेरतं पाप॑ ददृशुत्राह्मणत्रवम्‌ 
घुषभान्भारसंयुक्तान्मध्याहृबाहयत्त सः | क्षत्षुदश्रमपरीतांश्व दुर्वलानक्रमानसः 
अस्नात्वा5पिपयु षितं भक्षयन्तीह वे द्विजाः | त॑ समादाय देवेशंजम्मुर्यत्रजगदुगुरुः 
देवालयाग्रभूमों त॑ स्थापयासुरादुताः | भस्मी बभूव सहसा गोचत्साग्रे निरूपितः 

खण्डालस्थल इत्येष प्रसिद्धःसो5भषत्क्षिती । 

तत्र स्थितेन चाद्यापि प्रासादो द्वश्यते हि सः ॥ ३७ ॥ 
तदाप्रभृतितलिडूंसाम्यभावमुपागतम्‌ । धौतपाप्मागतस्तीथद्विजो लिड्रनिरीक्षणात्‌ 

त्यहं पूजयामास गोचत्संगतकिल्बिषः । विशेषात्कृष्णपक्षस्य चतुद्बंश्यांसमागतः 
एनत्तदड्ुतं तस्य देवस्य च त्रिशुलिन ।श्टणुयाद्योनरों भक्तया सर्वपापंः प्रमुच्यते ॥ 
सूत उचाच 

गोवत्समिति विख्यात॑ं नराणांपुण्यदंपरम्‌। अनेकजन्मपापध्नंमार्कण्डेयेनभाषितम्‌ 
तत्र तीर्थ सकृत्स्नान रुद्रलोकप्रदं नृणाम्‌ । पापदेहविशुद्धचथ पापेनोपह्टतात्मनाम्‌ 
कृपेतरपपंणतश्वेष भ्राद्धतश्थच तृप्तता । भाद्गरपदे विशेषेण पक्षस्यान्ते मचेत्कली ॥ ४३ 
एकविशतिवारांस्तु गयायां तपणे छते | पितर्णां परमातृप्तिः सछद्टे गड़कूपके 

तस्मिन्गोवल्ससामीप्ये तिष्ठते गड़कूपकः । 

तस्मिस्तिलोदकेनापि सद्गति यान्ति तप्पिता:॥ ४५॥ 
पितरो नरकाद्वापि सुपुण्येन खुमेघसा । गोप्रदानं प्रशंसन्ति तस्मिस्तीथथेमुनीश्वराः 


त्नेध्ट के सकन्दपुराणम्‌ # [३ अरद्यलण्ड 
विप्राय स्वर्णदानं तु रूद्लोके नयेश्नरम्‌ | सरस्वतीशिवक्षेत्रे गड़गा च गडुकृपके ॥ 
पएकस्थमेतत्त्रितयंस्वर्गा परर्गकारणम्‌ । सेवितंघर्षिभिः सिद्धेस्ती्थ सत्र विश्वुतम्‌ 
पीलुयुग्म॑ स्थितं तत्र तत्ती्थ मुनिलेवितम्‌। 
स्तानात्स्वर्गपदर्शृव पानात्पापविशुद्धिम्‌ ॥ ४६॥ 
कीत्तनात्पुण्यजनन सेवनान्मुक्तिदंपरम्‌ | तड्े पश्यन्ति ये भक्त्या ब्रह्महायदिमातृहा 
बालघातीच गोघ्नश्च ये च ख्रीशुद्रघातकाः | गरदाश्वा भिदाश्वेष गुरुद्रोहरताश्वये 
तपस्चिनिन्दकाश्वेव कूटसाक्ष्यं करोति यः । वक्ताखप रदोषस्य परस्य गुणलोपकः 
सर्वपापमयो 5प्यत्र मुच्यते लिड्भदर्शनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे 
पूचभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये बलाहकोपाख्यानवर्णनंनाम 
सप्तविशो इध्यायः ॥ २७ ॥ 


आ-+ब-+त3+>०+--न्‍-+-+ 


अष्टविशो्ध्यायः 


लोहयश्कातीथमाहात्म्यवर्ण नम 
व्यास उदाच 
गांधत्सान्षेऋ तेभागेद्ृश्यतेल्लेहयष्टिका । स्वयंभुलिडूरूपेणरुद्वस्तत्रस्थितःस्वयम्‌ 
श्रीमाकंण्डेय उचाच 

मोक्षतीर्थे सरस्व॒त्या नभस्ये चउन्द्रसंक्षये । 

विध्रान्सस्पूज्य विधिवत्तेश्यो दत्वा घ दक्षिणाम्‌ ॥ १॥ 
एकविशतिवारांशतु भकक्‍त्या पिण्डस्य यत्फलम्‌ 

गयायां प्राप्यते पुंसां श्रुवं तदिह तपंणात्‌ ॥ २॥ 


साश्ाविश्ोरध्यायः ] # लोहयशिकातीर्थमाहात्स्यचर्णनम्‌ # ३६६ 


छोहयष्टथां छते श्रार्डेनभस्येचन्द्रसंक्षये । प्रेतयोनिषिनिमुक्ताःक्रीडन्तिपितरो दिधि 
अपि नः सकुले भूयाद्योबेद्द्ाक्तितोदकम्‌ । पिण्ड धाप्युदकंचापि प्रेतपक्षे विधूदये 
छोहयपष्ट्याममावस्यां काय भाद्रपदे जनेः । श्राद्ध बे मुनयः प्राहुः पितरोयदिचल्लभाः 
क्षीरेणतुतिलेःश्वेतेःलात्वासारल्बतेजले । पित॒ ल्तरपंयतेयस्तुतृप्तास्तत्पितरो घुचम्‌ 
तत्रध्राद्धानिकुर्षोतसक्तुभिःपयसासह। अम्रावास्यादिनंप्राप्यपितुणामोक्षमिच्छुकः 
रुद्रतीर्थेततोधेनुं द्याहस्रादिभूषिताम्‌ । विष्णुतीथेंहिरण्यश्नप्रदयान्मो क्षमिच्छुकः 
गयायांपितृरुपेण स्वयमेघ जनादंनः । त॑ ध्यात्वा पुण्डरीकाक्ष॑ंमुच्यते चऋणत्रयात्‌ 
ब्रार्थेयेत्तत्र गत्वा त॑ देवदेबंजनादनम । आगतो5स्मिगयांदेव! पितृभ्यःपिण्ड दित्सया 
एप पिण्डो भया दत्तस्तव हस्ते जनाद॑न !॥ १०॥ 
परलोकगतेम्यश्व त्वं हि दाता भषिष्यसि | अनेनेवच मन्त्रेण तत्र दद्याद्धरेः करे 
चन्द्रे क्षीणे घतुदंश्यां नमस्थेपिण्डमाहरेत्‌ । पितणामक्षया तृप्तिभंविष्यतिनसंशयः 
एकर्चिशतिवारांश्व गयायां पिण्डपातनः । 
भवत्या तृप्तिमबाप्रोति लोहयष्ट्यां (शव तपंणे ) पितृतर्पणे ॥ १२॥ 
चारिदस्त॒प्तिमाप्नोति खुखमक्षय्यमन्नद: । फलप्रदः खुतान्भक्तानारोग्यमभयप्रदः 
वित्त न्‍्यायाजितंदत्तंस्वल्पं तत्र महाफलम्‌। स्मानेनापि हितत्तीर्थेंरद्वसूयानुचरो सवेत्‌ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां ठृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूचंभागे धर्मारण्यमाहात्स्ये संक्षेपतल्तीर्थ माहात्म्यवर्णनंनामा- 
दप्टाविशोषध्यायः ॥ २८ ॥ 


उनत्रिशो<5ध्यायः 
लोहासुरस्यशिवाराधनवण नम्‌ 
सूत उद्चाच 
अतःपरंश्णुध्बंहिलोहासुरचिचेशितम्‌ । बलेःपुत्रशतस्यापि कथयिष्यामिविश्रुतम्‌ 
यथा तो श्रातरा वृद्धों प्रापतः स्थानमुत्तमम्‌ | 
तदाप्रभ्ृति चेराग्यं दंत्यो छोहासुरे द्धों॥ २॥ 
कि करोमि क्क गच्छामि तपसे सरूथानमुत्तमम्‌ | यसू्यपारंनजानन्तिदेवतामुनयोनराः 
को मया55राध्यतां देवों हृदि चिन्तयतेभशम्‌ । 
इति चिन्तयतरूतस्यमतिर्जाता महात्मनः॥ ४॥ 
दधों गड्ां स्वशीषेण पुष्पवन्तोचनेत्रयोः | हृदा ना रायणं देव॑ ब्रह्माणं कटिमण्डले 
इन्द्राद्या देता सर्वे यद्वेहे प्रतिबिग्विताः । प्रपश्यतितदात्मानं भास्करःसलिलेयथा 
तमेवाराधयिष्यामि निरञश्षममकल्मपम्‌ | एवं कृत्या मति देत्यस्तपल्तेपे सुदुष्करम्‌ 
भीतो जन्मभयाद्वोरदुदुष्कर यन्महात्मभिः॥ 9॥ 
अम्बुभक्षो वायुभक्षः शीर्णपर्णाशनस्तथा । दिव्यं वर्षशतं साभ्र॑ यदा तेपे महत्तपः ॥ 
ततसस्‍्तुतोष भगवांस्क्रिरुल्वरधारकः ॥ ८ ॥ 
ईश्वर उवाघ 
बरं वृणीष्वभद्गवन्ते ममनसायदभी प्सितम्‌ । लोहासुर' मयादेयंतव नास्तिलपोबलात्‌ 
इत्युक्तो दानवस्तत्र शड्डुराग्रे बघो5ब्रचीत्‌ ॥ १० ॥ 
लोहासुर उचाच 
यदि तुष्टोईसि देवेश वर्मेक वृणोम्यहम्‌। शरीरस्याजरत्वश्ञमा झृत्योरपि मेभयम्‌ 
जन्मन्यस्मिन्परभो! भूयात्स्थातव्यं हदये मम । 
एचमस्तु शिवः प्राह तत्र तं दानवेध्वर्म्‌॥ १५॥ 


परकोनजिशोष्ध्यायः]. + लोहासुस्ययतिब्रह्मदाकपवरर्णनम्‌ # 4३०१ 


शबलब्धघरयो वेधात्पुनस्तेपे मह्तपः। रस्थे सरस्थतीतीरे तरणाय भवार्णघास्‌ ॥ 
घत्सराणांसहस्राणिप्रयुतान्यवु दानिच । शह़ुतेमगधानिन्द्री भीतस्तस्यतपोयलास्‌ 
मा मे पदच्युतिभूयाद्वेत्यलोहासुरात्कचित्‌ । मधथाशुप्तरूपेण समेत्याधश्रमकाननम्‌ 
तपोभडुंप्रकुरुते कम्पयित्वामहासुरम्‌ । ताडयन्ति शरीरे ते मुश्भिस्तीक्ष्णकर्कशः 
अथ तेन च॒ देत्येन ध्यानमुत्सज्य बीक्षितम । इन्द्रेणतत्कृतं सर्च तपोबलबिनाशनम 
तस्य तेरभवद्युद्धमिन्द्रादेर्थ कक्‍कशः । एकस्य बहुमिः साद्ध देवास्ते तेन संयुगे 
रुधिराकितदेहाघं प्रहारेजजेरीहताः । केशवं शरणम्प्राप्ता त्राहि त्राहीति भाषिणः ॥ 
सूत उचाच 

देवानां चाक्यमाकण्यं धासुदेवो जनादेनः | युयुधे केशबस्तेन युद्धे वर्षशतड्िल ॥ 
ततो नारायणं तत्र जियाय स घरोजितः | अथ नारायणो देवो जितोलोहासुरेणतु 
मन्त्रयामास रूद्रेण ब्रह्मणा च पुनः पुन. । मीमांसित्वातयोदेवाः पुनयु द्धर मुच्मम्‌ 
लोहाखुरस्य देत्यस्य बपुद्द ट्रा पुननंबम्‌ | महदासीत्पुनयु द्धव॑ देत्यकेशवयोस्ततः ॥ 
न ममार यदा देत्यो बविष्णुनाप्रभविष्णुना | तरसा त केशवो 5पिपातयामासभूतले 
उत्तानं पतितं दूष्टा पिनाकी परमेश्वर: | द्घार हृदये तस्य स्वरूप रूपचजितः ॥ 

कण्ठे तस्थी ततो ब्रह्मा तस्य लोहासुरस्य थे । ह 

चरणो पीडयामास स्वस्थित्या पुरुषोत्तमः ॥ २६ ॥ 
अथ देत्यः समुत्तस्थी भृशंबद्धोपिभूतले । दृष्टोत्थितंततोदेंत्यं पातयन्तंसुरोत्तमान्‌ 

उबाच दिव्यया बाचा विरज्षिः कमलासनः ॥ २८॥ 

ब्रह्मोचाच 
लोहाखुर सदा रक्ष वाचोधर्ममभीहणशः | त्वयायत्प्रांधितरुद्रात्तदेव सम्ुपस्थितम्‌ 
अहं चिएणुश्थ रुद्ृश्थ अयोडमी खुरसत्तमाः | त्वद्रेहमुप्वेश्यामो यावदाभूतलंप्त॒वम्‌ 
दानवेश शिषप्राप्तिमावभकत्येघ जायते | शिवं चालयितु बुद्धि: क्थं तव भविष्यति 
अचलूांश्रालयेयल्तु प्रासादान्त्राह्मणान्पुरान। अचिरेणंवकालेन पातकेनेव लिप्यते 
इम्शानचत्प रित्याज्यः 'खत्यधर्मबहिष्कृतः | सत्यवस्म ललिसद्न्तेमा विचालयदेवताः 
रद 
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यैन थासास्तु पितरो येनयाताःपितामहाः । तेनमार्गेणगन्तन्य॑नयोलडु्चासतांगतिः 
दानवेशां पिता ते हि ददौ लोकत्रयंहरेः। चाक्पाशवद्धःपातालेराज्यंचक्रे महीपतिः 
तथात्वमसिचवाक्पाशाब्छिवभक्तिसमन्धितः । भूतलेतिष्ठदेत्येन्द्रंमाचाग्व कल्प्यमाप्लु दि 
धरांस्‍्ते थ प्रदाल्यामो मा पिचाल्या ( घिचालय ) हि देवताः ॥ २७ ॥ 
व्यास उचाच 
तच्छ॒त्वा ब्रह्मणो चाक्‍्य॑ सन्‍्तुष्टो दानवेश्वरः | प्राहप्रसन्नयावाचा त्रह्माणं केशवंहरम्‌ 
हे लोहाखुर उचाच 
वाक्पाशबद्धस्तिष्ठामि न पुनर्भवतां बले । ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रधत्रयो5मी सुरसत्तमाः 
स्थास्यन्तिच्ेच्छरी रेमे कि न लब्धंभया ततः । इदंकलेवरं मे हि समारूढंजिभिःसुरेः 
भूम्यां भचतु विख्यात॑ मत्प्रभावात्सुरोक्तमाः ॥ ४१॥ 
लोहासुरस्यवाक्येन हर्षिताखिदशास्त्रयः । ददुः प्रत्युत्तरं तस्मै ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
सत्यवाक्पाशतो देत्यो न सत्याअलितो यतः | 
तेन सत्येन सन्तुष्टा दास्यामस्ते मनी ( हृदी ) प्सितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मोघाच 
यथा स्त्रानं ब्रह्मज्ञानं देहत्यागों गयातलले | धर्मारण्ये तथा देत्य धम्मेंध्वरपुरः स्थिते 
कूपे प्तप्पंणक श्राद्ध शंसन्तिपितरो दिधि । सन्तुष्टाः पिण्डदानेनगयायां पितरोयथा 
घाओछन्ति तप्पंणं कूरे धर्मारण्येविशुद्धये । दानवेन्द्र शरीरन्तु तीथ तव मविष्यति 
एकविशतिवारांस्तुगयायांत्प्पणे छृते । पितर्णा या परात्घ्िरजायते दानवाधिप ! 
धर्मेश्वरपुरस्तात्सात्वेकदापितृतर्पणात्‌ । स्याद्वेदशगुणातृप्तिः सत्यमेघ न संशय: 
पिता पिण्डदानेन अक्षय्या तृमिरस्त्विह ॥ ४८ ॥ 
शिपरूपान्तराले वे धर्मारण्ये धरातले । भ्रद्धयेव हिकर्तव्या:भ्राद्ध पिण्डोदकक्रिया 
तथान्तराले श्ास्माक भ्राद्धपिण्डो विशेषतः ॥ ७५० ॥ 
तथा शरीरे कत्तव्यो भविष्यत्यसुरोत्तम । ब्रह्मणोचाक्पमाकण्यरुद्र:प्राहतता :सुरम्‌ 
लोहाखुर न ते कार्या चिन्ता सत्योडसि सुबत | 
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अिधु लोकेषु दुष्प्रायं सत्यं ते दिचि संख्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अस्मह्ाक्येन सत्येन तत्तथा:सुरसतसतम | गयासमधिकं तीर्थ तब जात॑ घरातले ॥ 
अस्माक॑ स्थितिर्यग्रा तबदेहे न संशयः | सत्यपाशेनबद्धाः सम द्वढमेचत्वया5नघ 
विष्णुरुवाच 
गयाप्रयागकस्यादपि फू समधिक॑ स्छतम | 
चतुईश्याममाधास्यां लोहयष्ट्यां पिण्डदानतः ॥ ५५ ॥ 
चअलिपुत्रस्य सत्येन महती तृप्तिरत्र हि। मा कुरुष्वात्र सन्देहं तचदेहेस्थितास्वयम्‌ 
सरष्बतीपुण्यतोया ब्रह्मलोकात्प्रयात्युत | छ्रावयिष्यन्ति देहाड़ों मयासह खुसड़ता 
थथा थे द्वारकायासो देचस्तत्र महेश्वरः । विरश्चियंत्र तीर्थानि तरीण्येतानिधरातले 
अधिष्यन्ति च पाताले स्वरगंलोके यमक्षये । विख्यातान्यसुस्थेष्ठ पितणां तृम्मिहेतवे 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि गाथां पितक्ृतां पराम्‌ । के 
आज्ञारूपां हि पुत्राणां तां श्णुष्च ममाइनघ ॥ ६० ॥ 
पितर ऊचुः 
शहुरस्याग्रतः सूथान॑ रुद्रलोकप्रद॑े लुणाम्‌ । पापदेहविशुद्धर्थ पापेनोपहतात्मनाम्‌ 
तहल्मिस्तिलोदकेनापि सद्टतियान्ति तर्पिताः | पितरोनरकाद्वापि सुपृत्रेणसुमेघसा 
गोपदान प्रशंसन्लि तत्तत्र पितमुक्तये । पिआादिकान्समुद्धिश्य दृष्टा रुदश्य केशवम्‌ 
तिलपिण्याकपिण्डेनतृप्तियास्थामहेपराम्‌ । चतुदृश्याममावास्यांतथाच पितृतर्पणम्‌ 
अज्ञातगोत्रजन्पानस्तेम्यः पिण्डांघ्तु निषपेत । 
तेदपि यान्ति दिवं स्व पिण्डे दस इति श्रुति: ॥ ६५ ॥ 
स्वकार्याणिसन्त्यज्यमानवेःपुण्पमीप्खुभिः 4 प्राप्तेभाद्रपदेमासेगन्तज्यालोहयशिका 
अज्ञातगोत्रनाज़ान्तु पिण्डमन्त्रमिमं श्टणु ॥ ६६ ॥ 
पितृबंशे रुता ये च मातृबंधे तथेवच् । अतीतगोत्रजास्तेभ्यः पिण्डोइयमुपतिष्ठतु 
विष्णुरुवाच 
अनेनेव तु मन्त्रेण मप्ताप्रे सुश्सत्तम | क्षीणेचन्द्रे चतुद्श्यां तसस्‍्ये पिण्डमाहरेत्‌ 
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पितणामक्षयात्प्तिभंचिष्यतिनसंशयः । तिलापिण्याकपिण्डेन पितरोमोक्षमाप्लुयुः 
ऋणत्रयघिनिमुक्ता मानवाजगतीतले । भविष्यन्तिनसन्देहो छोहयष्य्यांतिलतर्पणे 
स्मात्या यः कुरुते चापत्र पितृपिण्डोदककिया । 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति याचद्‌ ब्रह्म दिघानिशम ॥ 9२ ॥ 
अमावास्यादिनंप्राप्यमासिभाद्रपदेसरः । ब्रह्मणोयप्टिकायांतु यः कुर्या त्पितृतपंणम्‌ 
पितरस्तस्यतृप्ताः स्थुर्याधदाभूतसम्पुवम्‌ । तेषां प्रसन्नो भगवानाविदेवों महेश्वरः 
अस्य तीर्थस्य यात्रायां मतियेंषां भविष्यति । 
गोक्षीरेण तिलः श्वेतेः स्मात्या सारस्चते जले ॥ 8७ ॥ 
तर्पयेदक्षया तृप्तिः पितृर्णां तस्य जायते । श्राउश्च॑ंव प्रकुषोंत सक्‍तुभिः पयसासह 
अमाधास्या दिनम्प्राप्य पित्णां मोदमिच्छुकः । 
प्रेत दद्यादुद्रती थे बह्माणि यमतीर्थंके ॥ ७६ ॥ 
विष्णुतीर्थें हिरण्यञ्व पितणां मोक्षमिच्छुकः। विनाक्षतेषिनादभंचिना सासनमेबच 
चारिमात्रालोहयप्स्या गयाश्राद्धफलं ल्मेत्‌ ॥ ७9 ॥ 
सून उबाच 
पएतद्वः कथित विप्रा लोहासुरविचेष्टितम । यच्छू त्वाशह्ाहागोध्नोम्नुच्यतेसचंपातकः 
प्रकषिशतिवारन्तु गयायां पिण्डपातने । तत्फल समचाप्लोति सकृदस्मिड्कछुते सति 
चतुःप्कोटिद्विलक्षं च सहस््नं शतमेव च । धेनवस्तेनदत्ताःस्युर्माहात्म्यं श्टणुयात्तुयः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण धकाशीतिसाहरुयांसंहिताया तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूर्यमागे धर्मारण्यमाहात्म्ये लोहासुरमाहात्म्यसम्पूर्लि- 
नामैकोनत्रिशोडध्यायः ॥ २६ ॥ 





हक 2७५ ' औ४कव 6820 ज| 53 
बढ गु 


त्िशोध्ध्यायः 
रामचरित्रवर्ण नम्‌ 
व्यास उचाच 
पुरात्रेतायुगे प्रापे घेष्णचांशो रघूद्वहः | सूयंघंशे समुत्वश्नो रामोराजीवलोचनः ॥ 
सर रामो लक्ष्मणश्वेवक्ाकपक्षधरावुभों । तातरूय चचनात्तों तु विश्वामित्रमन॒ुव॒तो 
यज्ञसंरक्षणार्थाय राज्ा दत्तोकुमारकों । धनुःशरधरो घीरों पितुबंचनपालकी ॥ ३ 
पथि प्रव॒जतो याधत्ताडकानामराक्षसी । ताचदागम्य पुरतस्तघ्थौ थे विप्नकार णात्‌ 
ऋषेरजशया रामस्ताडकां समघातयत्‌ | प्रादिशश्व धजु्वदविद्यां रामाय गाधिजः ॥ 
तस्य पादतलस्पर्शाब्छिलावासवयोगतः । अहल्यागौतमवधःपुनर्जातास्वरूपिणी 
विश्वामित्रस्य यशे तु सम्पवृत्ते रवृत्तमः | मारीघ घ सुबाहुं घ जघान परमेषुभिः ॥ 
ईश्वरम्य घनुभम्नज्ननकस्य गृहे स्थितम्‌ । रामः पश्चदशे घर्षे पड़ वर्षाखेवर्मथिलटीम्‌ 
डपयेमे यदा राजन्र््यांसीतामयोनिज्ञोम्‌ | रूतक़त्यस्तदाजातःसीतांसंप्राप्य राधवः 
अयोध्यामगमन्माग जामदग्न्यमवेक्ष्य थर। संग्रामोभृत्तदाराजन्देवानाम पिदुःसहः 
ततो राम॑ पराजित्य सीतयागृहमांगतः । ततो द्वादशवर्षाणि रेमे रामस्तया सह 
सप्तविशतिमे वर्ष योवराज्पप्ररायक्प्‌ | राजानमथ केंकेयी घरद्वयमयाचत ॥ १२ 
तयोरेकेन रामस्तु सलीतः सहलूभ्पणः | जद्यघरः प्रत्नज़तां चर्षाणीह चतुर्दश ॥१३ 
भग्नस्तुद्वितीयेन यौवराज्याधिपो 5८तुमे । मन्थराघचनान्मूदा वसमेतमयाचत ॥ १४ 
जानकोलक्ष्मणसखं राम॑ प्राव्राजयन्हपः । त्रिशत्रभुदकाहारश्वतुर्थह्ि फलाशनः ॥ 
पञ्षमे चित्रकृटे तु रामो चासमकल्पयत्‌ । तदा दशरथः सर्थर्ग गतो राम इति ब्रवन्‌ 
ब्रह्मशापं तु सफलंकृत्वा रूवर्ग ज़गाम सलः। ततो भरतशत्रुप्नो चित्रकूटे खमागतो 
स्वगंतं पितरं राजब्रामाय घिनिवेद्यच । सांत्चनं भरतंस्यास्य रूत्वा निर्व्तनं प्रति 
ततो भरतशत्रुघ्र नन्दिग्यामं समागती । पादुकापूजनरती तत्र राज्यधरावुभो 
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अति टृष्टा महात्मानंदण्डकारण्यमागमत्‌ | रक्षोगणवधारस्मे विराथेघिनिषातिते 
अद्धंत्रयोदशे धर्षे पश्चचट्यामुबास ह | ततो विरूपयामास शुर्पणख्रां निशाचरीम्‌ 
बने घिधरतस्तसू्य जानकीसहितस्थ घ । आगतो राक्षसोघोरःसीतापहरणाय सः 
ततोमाधघासिताष्टम्यां मुहतेवृन्द्सअज्ञके । राघवाभ्यां घिना सीतां जहारदशकन्धरः 
मारीचस्याश्रमं॑ गत्वाम्गरूपेणतेन च | नीत्वादूरंगाघवं च लक्ष्मणेनसमन्वितम्‌ 
ततो रामो जधानाशुप्रारीघंसगरूपिणम्‌ । पुनःप्राप्याश्रमंरामोधिनासीतांददर्श ह 
तत्रेंघ हियमाणा सा चक्रन्दकुररी यथा | रामरामेतिमांरक्षरक्ष मां रक्षसा हताम्‌ 

यथा श्येनः क्षुधायुक्तः ऋन्‍्दन्तीं वर्तिकां नयेत्‌ । 

तथा कामवर्शं प्राप्तो राक्षतों जनकात्मजाम्‌ ॥ २७ ॥ 
नयत्येष ज़नकजां तच्छुत्वापक्षिराट्‌ तदा। युयुष्राक्षसेन्द्रेण गावणन हतो5पतत्‌ 
माघा सितनवम्यां तु बसन्तींगावणालये । मार्गगाणौतदातौतु भ्रातरीरामलक्ष्मणों 
जटायुपषंतु दृष्ट व ज्ञात्वाराक्षससंहताम्‌ | सीतांज्ञात्वाततःपक्षीसंस्कृतस्तेनभक्तितः 
अग्नतः प्रययौ रामोलक्ष्मणस्तत्पदानुगः । पम्पाभ्याशमजुप्राप्प शबरीमनुग्ृह्म 
तजले समुपस्पृश्य हनुमद्र्शनं कृतम्‌ | ततो रामो हलुमता सह सख्यं उकारह 
ततः सुग्रीवमम्येत्य अहनदुबा लिवानरम्‌ । प्रेषिता रामदेवेन हनुमत्प्रमुखाः प्रियाम्‌ 
अज़ुलीय कमादाय घायुसूनुस्तदा गतः | सम्पातिरदेशमेमासिआचख्यों घानरायताम्‌ 
ततस्तद्गचनादब्धिपुप्लुवेशतलयोजनम्‌ । हजुमान्निशितस्यांतुलड्रायांपरितो5खिनोत्‌ 
तद्गाजिशेप सीताया दर्शन तु हनूमतः । द्वादश्यां शिशपावृक्षे हज्ुमान्प्यंघस्थितः 

तस्यां निशायां जानक्या विश्वासाया55ह संकथाम्‌ | 

अक्षादिभिख्रयोदश्यां ततो युद्धमचस्तेत ॥ ३9 ॥ 

ब्रह्मास््रेण अयोदश्यां बद्धः शकजिता कपिः । 

दारुणानि चर रुक्षाणि बाक्यानि राक्षसाधिपम्‌॥ ३८ ॥ 
अन्नवीद्वा युसूचुस्त॑ बद्धो ब्रह्माखसंयुतः | घहिना पुच्छयुक्तेन लंकायादहनं कृतम्‌ 
पूर्णिमायां महेन्‍्द्रादी पुनरागमनं कपेः । मार्गशीषंप्रतिपदः पश्षमिः पथि घासरेः 
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पुनरागत्य वर्षेरद्लि ध्वस्त मधुत्रनं किल । सप्तम्यां प्रत्यमिड्ञानदानं सर्वनिवेदनम्‌ 
मणिप्रदानं सीताया सर्ब रामाय शंसयत्‌ | अष्ठम्युत्तरफाद्गुन्यांमुहतें चिजया भिर्े 
मध्यवामेसइजसा! शौयल्धानंराघव रूप जे रामःकृत्वाप्रतिज्ञां हिप्रयातुंदक्षिणं दिशम्‌ 
तीर््चाहंसागरम पिहनिष्येराक्षसेश्वरम्‌ । दक्षिणाशांप्रयातस्यरुग्रीबोषथामवत्सखा 
बासर:सप्तभिःसिन्थोस्तीरेस न्यनिवेशनम्‌ । पौषशुक्ृप्रतिपद्ल्त्तीयां यावदस्बुधी 
उपस्थान सरून्‍्यस्य राघवस्यवभूध ह । विभीषणश्रतुर्थ्या तु रामेण सह संगतः 
समुद्रतरणार्थाय पश्चम्यां मन्त्र उद्यतः । प्रायोपचेशनं चक्र रामो दिनचतुश्यम्‌ 
समुद्राद्श्लाभश्व सहोपायप्रद्शनः ॥ ४७ ॥ 
सेवोदशम्पामारम्भ्पोद्श्यांसमा पनम्‌ | चतुदश्यां सुवेलादौरामःसेनां न्‍्यवेशयत्‌ 
पूर्णिमा छया ह्वितीयायां त्रिदिनेः सेन्यतारणम्‌ । 
तीर्त्वा तोयनिर्धि रामः शुरबानरसेन्यघान ॥ ४६ ॥ 
रुस्ध च पुरी लड्ां सीतार्थ शुभलक्षणः | तृतीयादिदशस्यन्तं निवेशश्ध दिनाप्रकः 
शुकसारणयोस्तत्र प्राप्तिरिकादशी दिने । पौषासितेख द्वादश्यांसन्यसड्ख्यानमेवच 
शार्दू लेनकपीन्द्राणांसारासारो पवर्णनम्‌ । त्रयोदश्याद्यमान्तेखलड्र[यां दिबसेख्विभिः 
रावण. सनन्‍्यसडनख्यानंरणोत्साहंतदा5करोत्‌ । प्रययावड़दो दौत्ये माघशुक्काद्यवासरे 
सीतायाश्व तदा भर्तुर्मायामूर्धादिदर्शनम्‌ | माघशुक्कद्धितीयायांदिनःसप्तभिरष्टमीम्‌ 
रक्षलां वानराणाश्ष युद्धमासीश्वसंकुल्म | माधशुक्रुनवभ्यां तु रात्राविन्द्रजितारणे 
रामलक्ष्मणयोर्नागपाशबन्धः कृतः किल । आकुलेषु कपीशेषु हताशेषु चल सचेशः॥ 
धायूपदेशाद्रुडं सस्मार राघवस्तदा । नागपाशविमोक्षार्थद्शम्यां गरुडोउभ्यगात्‌ 
अबहारो माघशुक्तुस्येकादश्या दिनद्वयम्‌ | द्वादश्यामाजनेयेन धूम्नाक्षस्यवधः छतः 
त्रयोदश्यां तु तेनेब निहतोष्कम्पनो रणे । मायासीतां दर्शयित्वारामायदशकन्धरः 
आसयामासख तदासर्घान्सेन्यगतानपि | माधशुक्नुचतुद्दंश्या यावत्कृष्णादिवासरम्‌ 
अिदिनेन प्रहस्तस्य नीलेन पिहितो धथः | 
माघरूष्णद्वितीयायाश्चतुध्यन्तं त्रिभिदिनः ॥ ६१ ॥ 


४०८ # स्कैन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डे' 


राम्रेण तुमुले युद्धे रावणोद्राधितोरणात्‌ । पश्चम्या अष्टमी याघद्रावणेन प्रयोधितः 
कुम्मकर्णस्तदासक्रेंभ्यचहार॑ चतुर्दिनम्‌ | कुम्मकर्णोकरोथुद्ध॑ न्वम्यादिचतुदिनेः 
रामेण निहतो युद्धे बहुवानरभक्षकः। अमावास्यादिने शोका5भ्यचहारों बभूध ह 
फाब्शुनप्रतिपदादो खतुथ्य॑न्तेश्वतुदिनः | नरान्तकप्रभूतयो निहंताः पञ्च राक्षसाः ॥ 

पश्चम्याः सप्तमीं याघद्तिका यघधसूनत््यहात्‌ । 

अश्टम्या द्वादशी यावज्नलिहतों दिनपश्चकात्‌ ॥ ६६ ॥ 
निकुम्मकुम्भौद्वाचेती मकराश्षश्वत्‌ दिने! । फाब्गुनासितद्वितीयादिनेवेशक्रजिजितः 
ततीयादी सम्तम्यन्तदिनपश्चकमेंच च | ओषध्यानयवंयश्रन्धादवहारों बभूच ह ॥ ६ ८॥ 
अष्टम्यांराव णोमायामैथिलींहतवान्कुधीः । शोकावेगात्तदारामश्रक्रेसेन्यच धा रणम्‌ 
ततख्रयोदरशी यावद्विनं: पश्चमिरिन्द्रजित्‌ | लक्ष्मणेनहतों युद्ध विख्यातबलपीरुषः 
चतुददेश्यां दुशग्रीवो दीक्षामापाचहारतः। अमावास्यादिने प्रागादद्धाय दशकन्धरः 
चे त्रशुक्रप्रतिपदः पश्चमी दिनपश्चके | रावणो युध्यमानो5भूत्प्रचुरो रक्षसां बधः ॥ 
खेत्रशुक्राएमी यावत्स्यन्दनाश्वादिसूदनम्‌ | खत्रशुक्ननवम्यां तु सौ मित्रे शक्तिभेदने 
कोपाधि्टेन रामेण द्वाबितो दशकन्धरः | विभीषणोपदेशेन हनुमशुद्धमोेच च ॥७४॥ 
द्रोणाद्रेरोषधीं नेतुं लक्ष्मणार्थभु पा गतः | विशलयां तु समादायलक्ष्मणंतामपाय यत्‌ 
दृशम्यामवहारो5भूद्वात्रीयुद्धंतु रक्षसाम्‌ । एकादश्यां तु रामायरथों मातलिसारथि 
प्रापोयुद्धायद्वादश्यायावत्क्रष्णां चतुदशीम्‌ । अष्टादशदिनरामोरावर्ण छरथेदचर्घीत्‌ 

संसलकारा रावणादीनाममाचास्यादिनेडमवन । 

सड्गमे तुमुले जाते रामो जयमचाघवान ॥ ७८॥ 
माघशुक्ुद्धितीयादि चत्रकृष्णचतुद्ंशीम्‌ । सप्ताशीतिदिनानयेंघं मध्ये पंश्चदशाहकम्‌ 
युद्धाचहारःसडआमोद्वासम ति दिनानयभूत्‌ । वशाखादितिथो राम उचाल रेणभूमिषु 

अभिषिक्तो द्वितीयायां लड्ढगराज्ये विभीषणः ॥ ८० ॥ 
पीताशुद्धिह्त॒वीयायां देवेभ्यो घरलम्भनम्‌ | दशर्थरूयागमनं तत्र खंचानुमोदनम्‌ 

ह#रत्वा त्वरेण लडेशं लक्ष्मणस्याश्रजों चिथ्लुः। 


तरिशोसथियायः ] # रामराज्यमहिम- शर्म # ४०६ 


गृहीत्था जॉनकीं पुंण्यां दुःखितां राक्षसेन तु ॥ ८२॥ 
आदायपरया प्रीत्याजानकीसन्यवर्तत । धेशाखस्य चतुर्थ्यान्तु रामःपुष्पकमाधितः 
विहायसानिबृत्तस्तु भूयोद्योध्यां पुरी प्रति | पूर्णतु्दंशेषर्ष पश्चम्यां माधवसूयच 
भारदाजाश्रमे रामः सगणःसम्ुपाविशत्‌ । नन्दिभ्रामे तु षष्ठथां स पुष्पकेणसमागतः 

सप्तम्यामभिषिक्तोौर्साध भ्रोडयोध्यायां रघूद॒हः | 

दशाहाधिकमासांश्य चठुद्रश हि मैथिली ॥ ८६ ॥ 
उबास रामरहिता रावणरूय निवेशने । द्वाचत्वारिशके वर्ष रामोराज्यमकार्यत॥ 
सीतायास्तु त्रय्िशद्वर्ष णितुतदाभवन्‌ । स चतुंदशघर्षान्ते प्रविष्ट:स्वांपुरी प्रभुः 
अयोध्यांनाम मुदितो रामोरावणदर्पहा । भ्राठ॒भिः सहितस्तत्र रामो राज्यमकारयत्‌ 
दशवषेसहस्त्नाणि दशवर्षशतानि च । रामो राज्यं पालयित्वा जगाम त्रिदिवाल्यम्‌ 
गमराज्ये तदा लोका हषेनिर्भरमानसाः । बभूवुर्धनधान्याद्याः पुत्रपो त्रयुता नराः ॥ 

कामवर्षी थ पर्जन्यः सर्यानि गुणवन्ति घ । 

गावस्तु घटदो हिन्यः पादपाश्य सदाफलकताः ॥ ६२॥ 
जाध्यो व्याधयश्वेच रामराज्ये नराधिप | नायःपतिव्रताश्वासन्पितृभक्तिपरा नराः 
द्विजा वेदपरा नित्य॑ क्षत्रिया द्विजसेविनः। कुषंतेचेंश्यवर्णाश्व भक्ति द्विजगवा सदा 
न योनिसडुसश्वासीत्तत्र नाचारलडुरः । न वन्ध्यादुरभंगा नारी काकवन्ध्याम्ग॒तप्रजा 
विधवानंवकाप्याखील॒प्यते न सभत्‌ का ! नावक्षांकुर्व तेकेपिमातापित्रोगु रोस्तथा 
न चर वाक्य हि दृद्धानांमुल्लंबय तिपुण्यकृत । न भूमिहरणं तत्र परनारीपराडमुखाः 
नापवादपरोलोको नद्रिद्रोन रोगभाक्‌ | न स्तेयो घतकारी छ मैरेयी पापिनोनहि 
न हेमहारी ब्रह्मश्नो न घेव शुरुतवपगः । न स्त्रीघ्नो न च बालप्नो न चेघानतभाषण: 
न वृक्षिकोपकश्चासीत्कूटसाक्षी न खेब हि । न शठो न कृतप्नश्च मलिनोनेबद्ृश्यते 
सदा सत्र पूज्यन्तेब्राह्मणावेदपारगाः । नावेष्णबो 5ब्ती राजब्रामराज्येडतिविश्रुते 
राज्य॑ प्रकृवतरूतस्यपुरोधाधदताम्बरः | बसिष्ठो मुनिभिःसाद्ध कत्वातीर्थान्यनेकशः 

आजगगम ब्रह्मपुत्रो महामागरूतपोनिधिः । 


४१० # रूफन्वपुराणम्‌ # ( ३ अहास्ण्डे ' 
रामस्त पूजयामास मुनिभिः सहित॑ गुरुम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अभ्युत्थानाधंपाय्ेश्व मधुपर्कादिपूजया | पप्नच्छ कुशल राम॑ बसिष्ठो मुनिपुड्गचः ॥- 
राज्ये चाश्वे गजे कोशे देशे सद॒श्नातुभृत्ययोः | कुशल बत्तेते राम इतिपृष्ठेमरुनेस्तदा 
यम उचाच 
सत्र कुशल मेड्य प्रसादाद्ववतः सदा। पग्नच्छ कुशल रामो बसिष्ठं मुनिपुड्बम 
सर्वतःकुशली त्वं हिभार्यापुत्रसमन्धितः। स सब कथयामास यथातीर्थान्यशेषतः 
सेबितानि धरापूष्ठे क्षेत्राण्यायतनानि च | रामाय कथयामास सर्चत्र:ः कुशलन्तदा॥ 
ततः स विस्मया घिछ्ो रमो राजीवलोचनः । 
पप्रच्छ तीर्थमाहात्म्यं यत्तीथपत्तमोत्तमम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस््रथां संहितायां तुतीयेत्रह्मखण्डे 
पूथ्चेभागे ध्र्मारण्यप्राहात्म्ये रामचरित्रवर्णनंनाम 
जिशो5ध्यायः॥ ३० ॥ 
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एकत्रिशों धध्यायः 
तीथमाहात्म्यवणनपूवकंद्ताग मनवर्ण नम 

श्रीराम उबाच 
भगवन्यानि तीर्थानिसेधितानि त्थया घिभो | एतेषां परम तीथतन्ममाक्ष्वयमानद 
मया तु सीताहर णे निहतात्रह्मराक्षसाः | तत्पापल्‍्यविशुद्धधर्थ बद तीर्थोत्तमोत्तमम्‌ 

वसिष्ठ उवाघ 
गड्भाच नमंदा तापी यमुना थ सरस्वती | गण्डकीगोमतीपूर्णा एतानद्यः सुपाबनाः 
णताखां नर्मदा श्रेष्ठा गढ्ा त्रिपय्गांसनी । दहते किल्धिषं सच दर्शनादेव राघथ ॥ 
ट्ृष्टा जन्मशर्त पापं गत्वा जन्मशतत्रयम्‌ | स्तात्वा जन्म सहस्रश्च हन्तिरेघाकलीयुगे 


पुकञत्रिश्लोडघ्यायः]._ # बेशालेशिप्रास्नानमहस्त्यवर्णनम्‌ # ४१४ 


नर्मदातीरमाश्रित्य शाकसूलूफलेरपि । एकस्मिन्भोजिते घिप्रे कोटिभोजफलंलमेत्‌ 

गड्ा गड्ढु ति यो ब्रयांद्योजनानां शलेरपि । 

मुच्यते सर्वपापेम्यो चिष्णुलोक॑ स गच्छति ॥ ७9 ॥ 
फाल्युनान्ते कुहम्प्राप्य तथाप्रीष्टपदे पसिते | पक्षेगड्रामधिप्राप्यस्तानंचपित्तप्पंणम्‌ 
कुरुते पिण्डदानानिसरोउक्षयंफलमश्न॒ुते | शुख्ौमासेच सम्प्राप्तेज्ञानंचाप्यांकरोतियः 
चतुरशी तिनरकाक्ष पश्यति नरो रूप । तपत्याः स्मरणे राम महापांतकिनामपि 
उद्धरेस्समगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम । यमुनायां नरश्स्ताग्था संपाषेः प्रमुच्यते 

महापातकयुक्तो 5पि स गच्छेत्परमां गतिम । 

फात्तिक्यां रत्तिकायोगे सरस्वत्यां निमञ्येत ॥ १२॥ 

गच्छेत्स गरुडारूढः सत॒यमानः सुरोक्तमः । 

स्ात्वा यः काक्तिके मासि यत्र प्राची सरस्वती ॥ १३॥ 
प्राची माधवमास्तृय स गच्छेत्परमांगतिम्‌ | गण्डकीपुण्यतीर्थे हिस्मानं यःकुरुतेनरः 
शांलग्रामशिलामच््यन भूयःरूतनपोभवैत । गोमतीजलकल्ोल्म॑ज्जयेत्कष्णसबन्ियो 
चतुभु जो नरो भूत्वाचकुण्डेमोदतेचिश्म्‌ । चर्मण्चतीं नमरूछत्य अपःस्पृशतियोनरः 
स तारयति पूर्वजान्दश पूर्वान्दशापरान | हयोश्वसडुमंदृष्टा भत्वा घा सागरध्चनिम्‌ 
ब्रह्महत्यायुतोचापि पूतो गच्छेत्परांगतिम्‌ | माघमासे प्रयागे तु मज्जनं कुरुते नरः 
इहलोके सुखं भुकत्वा अन्तेविष्णुपदम्वजेल्‌ । प्रभासे ये नराराम तिरात्ंब्रह्मचारिणः 
यमलोकंनपश्येयु:कुम्भा पाका दिक्कंतथा ।.ने मिघारण्यचासी योनरोदेवत्वमाप्छुयात्‌ 
देधानामालय यस्मात्तदेवभुवि दुलंभम्‌ | कुरुक्षेत्र नरो राम अहणे घखन्‍्द्रसूर्ययोः ॥ 

हेमदानाओ राजेन्द्र न भूयः रुलनपो भवेत । 

श्रीरथले दशन कृत्वा नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ 
सघंदुःखबिनादों च विष्णुलोकेमहीयते । काश्यपीं सूपशंयैद्योगांमानवो भुविराघव 
सबंकामदुघावाससषिलोकंसगच्छति । उज्जयिन्यांतुर्वेशाखेशिप्रायांस्नानमाचरेत्‌ 
मोचयेद्रौरयाद्दोरात्पूबंजांश्धसहस्तनशः । सिन्धुरूनानं नरो राम प्रकरोति दिनत्रयम्‌ 
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सर्वपापविशुद्धात्माकेलासेमोदतेनरः । कोटितीर्थे नरःस्नात्था दूष्ट्रा फोटीश्वरंशिवम्‌ 

प्रह्महत्या दिभिः पापेलिंप्यते न च स क्ित | 

अज्ञानामपि जन्‍्तूनां महाध्मेध्ये तु गच्छताम्‌ ॥ २७ ॥ 
पादोद्भूतं पयः पीत्वासबंपापंप्रणश्यति । वेदघत्यां नरो यरूतु सनातिसूर्योदियेशुभे 
सबेरोगात्प्रमुच्येत पर सुखमधाप्नुयात्‌ | तीर्थानि राम संत्र स्‍नानपानाथगाहनेः 
नाशयन्ति मलुष्याणां सर्वेपापानिलीलया। तीर्थानां परमं तीर्थ धर्मारण्यंप्रथक्षते 
ब्रह्मतिष्णुशिवाद्येयंदादी संस्थापितंपुरा । अरण्यानाअञ्सबंषा तीर्थानाञ्ञ विशेष्तः 

धमारण्यात्परं नार्ति भुक्तिमुक्तिप्रदायकम । 

मच देवाः प्रशंसन्ति घर्मारण्यनिबासिनः ॥ ३२ ॥ 
ते पुण्यास्ते पुण्यक्ृतोयेवसन्ति कौ नराः | धर्मारण्ये रामदेव सर्थंकिव्विपनाशने 
ब्रह्महत्यादिपापानि सर्वस्तेयक्रतानिय । परदारप्रसडूगदि अभक्ष्यभक्षणादि थे ॥३४ 

अगम्यागमनाद्यानि अस्पर्शस्पर्शनादि च । 

भस्मीभमवन्ति लोकारनां ध्र्मारण्याचगाहनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
ब्रद्मप्श्चक्तप्नश्च वालप्लोपच्तभाषण:ः | स्त्रीगोप्नश्चव ग्रामघ्ो धर्मारण्ये विमुच्यते 
नातःपरंपावनंहिपापिनां प्राणिनांभुवि । स्वग्ययशस्यमायुष्यं घाडिछतार्थप्रदंशुभम 
कामिनांकामदंक्षेत्र यतीनां मुक्तितायकम । सिद्धानासिद्धिदम्परोक्तंघर्मार ण्यंयरुगेयुगे 

ब्रह्मोधाच 

वसिष्टवच्चनन॑ श्रत्वा रामो धर्मभ्तां बरः। 

पर॑ हपमनुप्राप्य हृदयानन्दकारकम ॥ ३६ ॥ 
प्रोत्फलह्दयो रामी रोमाशििततनूरुहः | गमनाय मति सक्रे धर्मारण्ये शुभव्नतः 
यस्मिन्कीटपतंगादिमानुपा पशवस्तथा। जिराजसेघनेनंध मुच्यम्तेः स्वपातकः 
कुशस्थली यथा काशीशूलपाणिश्रभरवः | यथा वे मुक्तिदोरामघर्मारण्यं तथोत्तमम्‌ 
ततोरामो महेष्वासोमुदापरमया युतः। प्रस्थितल्‍तीर्थयात्रायां सीतयाश्रातृ॒ृभिःसह 
अजुजम्मुस्तदा रामंहनुमांश्व कपीश्वरः | कोशल्याचसुमित्राचकेकेयी चम्रुदान्विताः 
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लक्ष्मणोलक्षणोपेतो भरतश्वप्रहामतिः । शन्र॒प्नः लेन्यसहितोप्ययो ध्यावासिनस्तथा 
प्रकतयो नरब्याघ्र| धर्मारण्ये विनियंयुः। अनुजग्मुस्तदा राम मुदा परमयायुताः 
तीर्थयात्रा विधि कतु सहात्प्रथलितो कपः | घसिष्ठं स्वकुलाचार्यमिदमाहमहीपसे 
श्रीराम उवाच 
एतदाश्चर्यमतुर्ल किमादि द्वारकाभवत्‌। कियत्कालससमुत्पन्ना वसिष्टेद बदस्च में 
चसिष्ट उबाच 
नज़ानामि महाराज कियत्कालादभूद्दिम्‌ । छोमशोजाम्बबा श्वेवजानाती तिचकारणम्‌ 
शरीरे यत्कृतं पार्प नानाजन्मांतरेष्चपि।| प्रायश्वितसं हि स्वपामेतत्क्षेत्र परं स्सुतम्‌ 
श्र॒त्वेति चचनंतल्य रामो ज्ञानवता वरः | गन्तुं कृतमतिस्तीर्थयात्राविधिमथाचरत्‌ 
बसिष्ठंघाग्रतःकृत्वामहामाण्डलिकंन पेः ।पुरश्वरणविधिकृवाप्रस्थितश्रोत्तरां दिशम्‌ 
वसिष्ठ चाग्नतः रृत्वा प्रतस्थेपश्चिमांदिशम्‌ । प्रामाद्राममतिक्रस्य देशादेशंघनाद्दनम्‌ 
पिमुच्य निर्ययों रामः ससेन्‍्यः सपरिच्छदः । 
गजवाजिसहस्नौधे रथयनिश्व कोटिमिः ॥ ५४ ॥ 
शिविकाभमिश्वासड्ख्याशिः प्रययों राघवस्तदा । 
गज़ारूढ़ः प्रपश्यंश्व देशान्विविधलौहदान ॥ ५५॥ 
शयेतातपत्र॑ घिश्वत्यथ चामरेण शुभेन चल | वीजितश्व जनोधेन रामस्तत्र समभ्यगात्‌ 
वा दित्राणां स्वनंध्रोरे कु त्यगीतपुरः सर: । स्तृयमानो पिसूतेश्धययी रामोमुदान्यितः 
वेशमेडहनि सम्प्रापं धर्मारण्यमनुत्तमम्‌ । अदूरे हि ततो रामोद्रष््रा माण्डलिकंपुरम्‌ 
तत्रस्थित्वाससंन्यस्तु उबासनिशितां पुरी म्‌ । श्रत्वातुनिजेन क्षेत्रमुदसंघ भयानकम्‌ 
व्याघसिहाकुल तथ्य यक्षराक्षससेचितम्‌ । श्र॒त्वाजनमुखाद्रामो धर्मारण्यमरण्यकम्‌ 
तच्छुत्वा (उब्ाच) रामदेवस्तु न खिन्‍्ता फक्रियतामिसि। 
तत्रस्थान्बणिजः हरान्वक्षान्स्वव्यवसायके ॥ ६१ ॥ 
समर्थान॒हि महाकायान्महायलपराक्रमान्‌ | समाहय तदाकाले वाक्यमेतदथात्रचीत्‌ 
शिबिकां सुसुचर्णा मेशीघं वाहयताचिरम्‌ | यथाक्षणेन चकेनधर्मारण्यं वजाम्यहम्‌ 
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तत्र स्तात्वा चपीत्वा चलबंपापात्पमुच्यते । एवं तेवणिजःसबंरामेणप्रेरितास्तदा 
तथेत्युक्चा खतेसवेऊहुस्तच्छिबिकां तदा। क्षेत्रमध्ये यदाशमःप्रथिष्टःसहसेनिक:ः 
तद्यानस्य गतिमन्दासआाता किलमारत । मन्दशब्दानि बाद्यानिमातड्रामन्दगामितः 
हयाश्व ताह्ृशा ज्ञाता रामो बिल्मयमागतः । 
गुरुम्पप्रच्छ विनयाद्वशिष्टं मुनिपुड्रचम्‌ ॥ ६७ ॥ 
फिमेतन्मन्दगतयश्थित्रं हृदि मुनीध्चर | जिकालक्षो मुनिः प्राह धर्मक्षेत्रमुपागतम्‌ 
तीर्थे पुरातने रामपादचारेण गम्यताम्‌। एवंछते ततःपश्चात्सेन्यसौख्यंभविष्यति 
पाद्ारी ततो रामः सेन्येन सह संयुतः | मधुधासनके श्रामे प्राप्तः परमपावने 
गुरुणा चोक्तमार्गेण मातणांयूजनं कृतम्‌ | नानोपहारेविंविधः प्रतिष्ठाघिधरिपूर्व कम्‌ 
तो रामो हरिशक्षेत्रं सुवर्णादक्षिणे तटे | निरीक्ष्य यज्ञयोग्याश्व भूमीघष बहुशरूतथा 
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने रामो रघूद्वहः । 
अमंस्थान निरीक्ष्याथ सुवर्णाक्षोत्तरे तटे ॥ 9३ ॥ 
संनन्‍्यसहु समुत्तीय्य बच्राम क्षेत्रमध्यतः। तत्र तीर्थषु सर्वेषु देवतायतनेषु च 
यथोक्तानि घकर्माणि रामश्रक्के विधानतः । श्राद्धानि विधिचश्चक्रेश्द्धया परयायुत 
स्थापयामास रामेशं तथा कामेश्वर पुनः । स्थानाद्वायुप्रदेशे तु सुचणोभयतस्तटे 
ऋत्वेष कृतकृत्यो 5भूद्रामोद्शरथात्मजः । कृत्वा सर्वचिधिश्लेवसभायःसमुपायिशत्‌ 
सां निशां स नदीतीरेखुष्चाप रघुनन्दनः | ततोष्द्धराजे संजाते रामो राजीवलोशन 
जाग्रतस्तुतराकारूणएकाकोघरमेवत्सलः । अश्नौषीक्य क्षणेतस्मिव्रामोनारीघिरोदनम्‌ 
'निशायां करुणवक्यि रुदनन्‍्तीकुररीमिव | चारेघिलोकयामासरामस्तामतिसंगश्रमात्‌ 
दृष्टातिबिहलां नारी ऋन्‍्दन्तीकरुणेः स्वर: । पृष्टा सादुःखितानारीशमदूतस्तदानघ 
दूता ऊचः 
कासि त्वंसुभगेनारि|दिवी वादानवों नुकिम | केनवात्रासितासित्व॑मुष्टंक नथनंतथ 
विकला दारुणाब्छब्दाजुद्विरन्तीमुहुमुहुः । कथयरूवयथातथ्यं रामोराजाभिपृच्छति 


ततयोक्त॑ स्वामिनंदूता:प्रेपयध्य॑ं ममान्तिकम्‌ । यथाहं मानसंदु:खंशान्त्य तस्मेंनिवेदये 
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त्थेत्युकत्था ततो दूता राममागत्य चाब्धन ॥ ८५॥ 
इतिभ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसलाहसखबां खंहितायां ठतीयेत्रहमखण्डे 
पूर्चभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये दूतागमनंनामेकरत्रिशो६ध्यायः 


किन न-+-+-+नननान+- सन कारक, 


द्वा्निशो5ध्याय: 


सत्यमन्दिरस्थापनवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
सतब्य रामदूतास्ते नत्वा राममथात्र॒वन | रामराम महाबाहों घरनारी शुभानना 
सुवख्रभूषामरणांसदुबाक्यपरायणाम्‌ । एका किनीं कन्दमानां दृ ट्रत्तां घिस्मितावयम्‌ 
समीपवर्तिनोभूत्वा पृष्ठा सासुरसुन्दरी । कात्वंदे घिचरारोहे देवी वा दानवीनुकिम्‌ 
राम:पृच्छ तिदेवि त्वांब्रूहि स्वंचघधातथम्‌ । तच्छुत्वाचचनंरामा सोचाघमघुरम्बधः 
राम प्रेययत भद्वं वो मम दुःखापहम्परम। तदाकण्येततोरामः सम्भ्रमात््वश्तोययो 
हुष्टा तां दुःखसन्समतां स्वयं दुःखमवाप सः । उचाघ बचने रामः रताअलिपुटस्तदा 
श्रीराम उवाय 

का त्वं शुभे! कम्य परिप्रहो वा केनाइचयूता घिजने निरस्ता । 

'मुएं धनं केन थे तावकीनमाचक्ष्व मात सकल ममाग्रे॥ 9 ॥ 
इत्युक्त्वाचातिदुःखातोंरामो मतिमताम्बरः । प्रणाम दण्डवच्चक्र त्क्रपाणिरिधापरः 
सयामिनन्दितोरामः प्रणस्थ च पुनः पुनः । तुएया परया प्रीत्या रूतुतो मधुरयागिरा 
परमांत्मन्परेशान दुःखहारिन्सनातन । यदर्थमचतारस्ते तच्च कार्य त्वया कृतम्‌ ॥१० 
रावणः कुस्मकर्णन्व शक्तजित्प्रमुखास्तथा | खरदूषणत्रिशिरोमारीधाक्षकुमारकाः ॥ 

असडख्या निर्जिता रौद्ा राक्षसाःसमराड्रणे ॥ १२ ॥ 

कि बच्मि लोकेश! सुकीसिमद ते वेधास्त्वदीयाड्रुजपद्मसम्भवः । 
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विश्व॑निधिष्धश्वततों (तबोदरस्थे) ददश बटस्य पत्रे (बीजे)हि यथा बटो मतः ॥ १३ 
धन्यो दशरथोलोकेकीशल्याज़ननीतव | ययोजांतोइसि गोघिन्द्जगदीशपरःपुमान 

घंन्यञ्ञ तत्कुल राम यत्र त्वमागतः स्वयम्‌ । 

धनन्‍्यापयोध्यापुरी राम धन्योलोकस्त्वदाश्रयः॥ १०॥ 

धन्यः सो5डपि हि वाल्मीकिर्येन रामायण कृतम्‌ । 

कथिना पिप्रशुख्येभ्य आत्मबुद्धथा ह्यनगागतम्‌ ॥ १६॥ 

त्वक्तोइभवत्कुर्ल चेदं त्वया देव! सुपाचितम ॥ ६१७ ॥ 

नरपतिरितिलोकेः स्मय॑ते बेष्णवांशः स्ववमसिरमणीयेस्त्वं गुणविष्णुरेव । 
किमपि भुवनकाय यहििचिन्त्यावतीय तदिह घट्यतस्ते घत्स निर्विघ्चमस्तु ॥ 

स्तुत्वा बाचाथ रामं॑ हि त्वयि नाथे नु साम्प्रतम्‌ | 

शन्यात्रर्ते चिरं काले यथा दोषपस्तथेव हि॥१६॥ 

धर्मारण्यरूय क्षेत्रर्य धिद्धि मामधिदेवताम्‌ | 

चर्षाणि द्वादशेहंच जातानि दुःखिता5रूम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
निजनत्वं॑ ममाद्य त्वमुद्ध्स्वमहामते | लोहासुरभयाद्रामधिप्रा: सर्च दिशो दश ॥' 
गताश्व वणिजः सर्वे यथास्‍्थानंसुदुःखिताः । स देंत्योधातितोशमदेवें:सुरभयडु गः 
आक्रस्यात्रमहामायोदुराधर्षो दुरत्ययः । न ते जना: समायान्ति तद्ब॒यादतिशड्विताः 
अद्य बद्वादशसमा:शून्यागार्मनाथवत्‌ | यस्यांहिदीधिकायां मे रुनानदानोद्यतो जनः 
शम[तस्यां दीधिकायांनिपतम्तिचशकराः । यत्राड़ना भतृ युता जलूक्रीडापरायणाः 
चिक्रीडुस्तत्रमहिषानिपतन्तिजलाशये । यत्रस्थाने सुपुष्पाणां प्रकरःप्रचु रोइभवत 
तदुद्धंकण्टकंब क्षेः सिधब्याप्रसमाकुलेः । संचिक्रीडुःकुमाराश्चयस्याभूमौ निरन्तरम्‌ 
कुमायश्ित्रकाणाश्व तत्र क्रीडन्तिहषिताः | अकुबेन्चाडवा यत्र बेदगानं निरनन्‍्तरम 
शिव'जां तत्रफेत्कारा-भ्रयन्ते5 तिभयडुराः । यत्रधूमो5भिहोत्राणांदृश्यन्तेव गृहेगृहे 
तत्र दावाग्सप्रमाश्च दृश्यन्ते त्युल्बणाभशम्‌ । रृत्यन्तेनत्तकायत्रद् पिताहिद्विजाअतः 
सत्रेवभूतवेताला:प्रेताःव॒त्यन्तिमोहिताः । ह॒पा यत्र सभायां तु न्‍्यपीदन्मन्त्रतत्पराः 


द्वाजिशोडध्यायः ] # श्रीरामेणविप्रानग्रनावध्यशृत्यप्रेवणवर्णनम्‌ # ४१७ 


तस्मिनल्थाने निषीदन्ति भचया ऋक्षशल॒काः । 

आधासा यत्र दृश्यन्ते दिजानां वणिज्ञां तथा ॥ ३२॥ 
कुट्टिमप्रतिमाराम! दृश्यन्तें5च विलानि थे । कोटराणीव वृक्षाणांगवाक्षाणीह स्वतः 
खतुष्का यश्षयेदि्हिं सोच्छायाहममचत्पुरा । ते5त्रघधल्मीकनिचये दृ श्यन्तेपरिवेश्टिताः 
एवंचिधं निधासं मे घिद्धिरामरुपोत्तम !। शुन्यंतु स्वंतोयस्मात्षिचासायद्विजागताः 
तेनमे सुमहद॒दुःखं तस्मरात्वाहि नरेश्वर !। एतच्छृत्वा चो राम उचालघ धदतास्थरः 

श्रीराम उबाय 

न जाने तावकान्धिप्रांश्वतुर्दिक्षु समाधितान । 

न तेषां वेदम्यहं सड़न्ख्यां नामगोज्े द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यथाज्ञातियं थागो त्रंयाथा तथ्यं निविदय । ततआनीयतान्सर्चान्स्घस्थानेवासयाम्यहम्‌ 
श्रीमातोचाच 
ब्रह्मतिष्णुमहैशश्व स्थापिता ये नरेश्वर !। अष्टादश सहस्त्राणि ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 

अथीचिद्यासु बिख्याता लोकेडस्मिन्नमितयते | 
चतुष्षश्टिकमोत्रा णां घाडवा ये प्रतिश्चिताः ॥ ४० ॥ 
श्रीमातादात्त्रयी विद्यांलोकेसरधे द्विजोत्तमा:। 'पट्तिशबलहस्त्रा णिवेश्याधमंपरायणाः 
आयंवृत्तास्तु चिज्ञेया द्विजशुभ्रुषणेरताः । वहु(कु)लछारको कृपो यत्र सञ्श्षयासहराजते 
कुमारावश्चिनो देवी धनदो व्ययपूरकः । अधिष्टात्रीत्वहं राम नाश्नाभद्वारिकास्मृता 
श्रीसूत उचाच 
स्थाना बाराश्यये केचित्कुलाचारास्तथवच । श्रीमात्राकथितंसव रामस्याग्रेपुरातनम्‌ 
तस्यास्तु बचने श्रुत्वा रामोम्ुदमवापह | सत्यंसत्यंपुनःसत्यंसत्यंहिभाधितन्त्थया 
यस्मात्सत्य त्वया प्रोक्त तन्नान्नानगरंशुभम्‌ | वासयामिजगन्मातःसत्यमन्विर्मेवच 
ओेलोक्ये ख्यातिमाप्रोतु सत्यमन्दिरमुत्तमम्‌॥ ४७ ॥ 
एतदुकत्वा ततो रामः सहस्नरशतसंख्यया । स्वश्वत्यान्प्रेषयामास (घप्रानयनहेतवे ॥ 
यस्मिन्देश प्रदेशे वा चने वा सरितस्तटे। पयंनते वा यथासरूधानेग्रामे वा तत्रतत्रख 


| 


१८ .._ # सकफन्दपुराणम्‌ # ' | > श्रहालण्डे 
धर्माय्ण्यनिषासाभ्व यातायत्रद्धिज्ोसमाः | अधेपायेःपूंजयित्वा शीध्रमानयतात्रतान्‌ 
अहमत्र तदा भोध्ष्ये यदा द्रक््ये द्विमोत्तमान ॥ ५१ ॥ 
पिमान्यचद्धिजानेतानागमिष्यतियोनरः। समेवध्यक्षदण्ड्यश्वनिर्वास्यो विषयादवहिः 
तच्छुत्वा दारुणं वाक्य दुःसहंदुष्प्रधपणम्‌ | रामाज्ञाकारिणोदूतागताःसर्वे दिशोदश 
शोधिता वाडघाः सर्च रूब्धाः सर्वेसुहर्षिताः | यथोक्तेन घिधानेन अर्धपाद्यरपूजयन्‌ 
स्तुतिचक्रुश्नविधिवद्धिनयाघारपूर्वकम्‌ । आमन्त्रयचद्धिजान्सर्वान्रामधाक्‍्य प्रकाशयन्‌ 
ततसूते वाडवाः सर्व द्विजाः सेचकसंयुताः । गमनायोद्यताःसर्वे वेदशास्रपरायणाः 
आगता रामपाश्वंश्च बहुमानपुर/सराः | समागतान्द्रिजान्दृष्टा रोमाशिततनूरुहः ॥ 
कृतकृत्यमिवात्मानं भेने दाशरथिल्‍् पः | स सम्भ्रमात्समुत्थाय पदातिःप्रययौ पुरः 
करसस्पुटरक छृत्वा हर्षाश्रु प्रतिमुश्षयन्‌ | जानुभ्यामचर्नि गत्धा इदं धच्नमत्रवीत्‌ ॥ 
विप्रप्रसादात्कमलाघरो5हं विप्रप्रसादाद्धरणी धरो5हम्‌ । 
विभ्रप्रसादाज्नगती पतिश्व घिप्रप्रसादान्मम रामनाम ॥ ६० ॥ 
इत्येवम्ुक्ता रामेण वाडवास्‍्तेप्रहर्षिताः | जयाशीभि:प्रपूज्याथ दीर्घायुरितिचाब्रवन्‌ 
आवर्जितास्तेशमैणपाद्याध्य विष्टरादिभिः | स्तुतिखकारविप्राणांदण्डवन्प्रणिपत्यथ 
कस्ताजलिपुटः स्थित्वा घक्रे पादाभिवन्दनम । 
आसनानि विचित्राणि हेमान्याभरणानि चर ॥ ६३ ॥ 
समर्पयामास ततो रामो दशग्थात्मजः | अड्ुलीयकवासांसि उपचीतानिकर्णकान्‌ 
प्रददो विप्रमुख्येम्योनानावर्णाश्व घेनवः । एकेकशतसडख्याका घटोध्नीश्वसव त्सकाः 
सवस्थावद्धवण्टाश्वहेमश्टड्रविभूषिताः । रूप्यखुरास्ताम्रपृष्ठीः कांस्यपात्रसमन्विताः 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयैत्रह्मसखण्डे 
पूर्षभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्धांदे सत्यमन्दिरूचू्थापन- 
चर्णनंताम द्वातिशोष्ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


>पीननननन पनननन- सीना. सममननमन 


त्रयस्त्रिशो उध्यायः 


श्रीरामचन्द्रस्यपुरप्रत्यागमनवर्ण नम्‌ 
राम उचाच ! 
जीणोर्द्धारं करिष्यामि श्रीमातृर्धचनादहम्‌ । आज्षाप्रदीयता मह्यं यथादानंददामिचः 
पात्रे दान॑ प्रदातव्यं कृत्वायश्वरं द्विजाः !। नापात्रे दीयते किखिदृत्त नतुखुखावहम्‌ 
सुपात्र नौरिव सदा तारयेदुभयोरपि | लोहपिण्डोपमं शेय कुपातं भजनात्मकम्‌ 
जातिमात्रेणविप्रत्वंजायतेनहिभोद्धिजाः । क्रिया बलघतीलोकेक्रियाहीनेकुतःफलम्‌ 

पूज्यास्तस्मात्पूज्यतमा ब्राह्मणाःसत्यवादिनः । 

यज्ञकाये समुत्पन्न कृर्पा कुषेन्तु स्दा॥५॥ 

भ्रह्मोघाच 

तसतम्नुमिलितास्स्वे विछ्तश्य वपरस्परम्‌ । केचिटूचु तदाराम शिलोड्छ जी विकावयम्‌ 
सन्‍्तोष॑ परमास्थाय स्थिता घर्मपरायणाः । प्रतिग्रहप्रयोगेण न खास्माकंप्रयोजनम्‌ 
वदशसूनासमश्चक्री दशवक्रिसमोध्चजः । दशध्वजसमा चेश्या दशवेश्यासमों कपः | 
राजप्रतिश्रहो घोरो रामसत्यं न संशयः | तस्माद्वयं न चेच्छामः प्रतिग्रहं भयावहम्‌ 

एकाहिका हविजाः केचित्केचित्स्वास्ततवत्तयः । 

कुम्भीघान्या द्विजाः केचित्केचित्वटकमंतत्पराः॥ १० ॥ 

अिमूत्तिस्थापिताः सर्व पृथग्भावाः पृथग्शुणाः । 

केखिदेवं वदन्ति सम जिपूत्याज्ञां घिना वयम्‌ ॥ ११॥ 
अतिप्रहस्य स्व्रीकारंकर्थ कुर्या पहद्धिजाः | न तास्वूलेस्वीकृतंनोह्मझोदानेनभूषितम 
विस्ृश्य स तदारामो पसिष्ठेन महात्मना । ब्रह्मथिष्णुशिवादीनांसस्म!र गुरुणालह 
स्छुतमात्रास्ततोदेवास्तंदेशं समुपागमन्‌ | सू्यंकोटिप्रतीकाशंधिमानावल्सिस्वृताः 

रामेण ते यथान्यायं पूजिताः परया मुदा। 


४२० # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्ह्यखण्डे 


निवेदित तु तत्खच रामेणा5तिखुबुद्धिना ॥ १५ ॥। 
अधिदेव्या धचनतो जीणोंद्धारं करोग्यहम्‌। धर्मारण्ये हरिक्षेत्रे धर्मकूपसमीपतः 
सतस्ते चाडथाः सर्वे जिमृत्तों: प्रणिपत्यच । महता हषबृन्देन पूर्णाः प्रातमनोरथाः 
अध्यंपाद्यादिविधिना श्रद्धा तानपूजयन । क्षणंविश्रस्य ते देघाब्रह्मघिष्णुशिबादयः 

ऊच राम महाशक्ति विनयात्कृतसम्पुय्म्‌ ॥ १६॥ 

देवा ऊचुः 

देचद्रुहस्त्वया राम, ये हता राचणादयः । तेन तुष्ठा बयं स्व भानुवंशविभूषण[॥२० 

उद्धसस्व महास्थानं महतीं कीत्तिमाप्लुहि ॥ २१॥ 
रुब्ध्वासनेषामाज्ञांतुप्रीतोदशसरथात्मजः । जीरणद्धारेपनन्‍्तगुणंफलमिच्छन्निलापतिः 
देवानांसब्निधोतेषांकार्या सस्भमथाकरोत्‌ । स्थण्डिलंपूर्षतःकझत्वामहागिरिसमंशुभम्‌ 
तस्योपरि वहिःशाला ग्रहशालाह्यनेकशः । ब्रह्मशालश्व बहुशो निमममे शोभनाकृतीः 
निधानेश्व समायुक्ता गृहोपकरणैब ताः | खु्र्णकोटिसम्पूर्णा रसचख्थादिपूरिताः 
घधनधान्यसम्‌द्धाश्व सवंधाबुयुतास्तथा । एतत्सवथ कारयित्वा ब्राह्मणेम्यस्तदा ददो 
एककशोदशदश ददोश्येनूःपय स्विनीः । घत्वारिशच्छतं प्रादाइप्रामाणां चतुराधिकम्‌ 
अंविद्यद्धिजविप्रेम्यो रामोदशरथात्मजः | काजेशेन त्रयेणघ स्थापिता द्विजसत्तमाः 
तस्मास्त्रयीचिद्यर॒तिख्यातिलोकि बभूवह । एचंचिघंद्विजेन्यः स दत्त्वादानंमहाडभरुतम्‌ 
आत्मानं चापि मेने स कृतकृत्य॑ नरेश्वरः | ब्रह्मणा स्थापिताः पूथ॑चिष्णुनाशडुरेणये 
से पूजिता राधवेण जीर्णोद्धारेकतेसति । षट्जिशश्व सहस्नाणिगोभुजायेब णिग्व राः 
शुश्रषार्थ प्रदत्ताव देचेह्ेरिहरादिभिः । सन्‍्तुशेन तु शर्बेण तेभ्यो दक्त तु वेतनम्‌ ॥ 
श्वेताध्वचामरी दक्तो खड़ूं दत्त सुनिर्मेलम्‌। तदा प्रबोधितास्तेख द्विजशुश्रषणायव्रे 
विवाहादीसदाभाव्यं चामरेमंडुलंघरम्‌ | खड्गंशुभंतदाधाय्यं ममचिह करेस्थितम्‌ 
गुरुपूजा सवा कार्या कुलदेव्याः पुनः पुनः | वृद्धचागमेषु प्रासेषु वृद्धिदायकदक्षिणा 
दुकादश्यां शनेवारे दानंदेयं छिजन्मने | प्रदेयंबालवृद्धेस्‍्यों मम्र रामल्‍्य शासनात 
मण्डलेषु च येशुद्धावणिग्वृत्तिरताः पराः। सपादलुक्षास्ते दसा रामशासनपालकाः 


अयखिशोडघ्यायः ] # देवेःल्वस्थानयमेनेधंर्णनम्‌ # छरर 
माण्डलीकास्तु तेशेयाराजानोमण्ड्छेश्वरा: । दिजशुत्रुप्रणे दसा रामेणवणिज्ञांबराः 
चामरद्वितय॑ रामो दत्तवान्लजूमेव थ। कुलस्य स्वामिन सूर्य प्रतिष्टाविधिपूर्व कम्‌ 
ब्रह्माणं स्थापयामास घतुर्वेदसमन्वितम। श्रीमातरंमहाशक्तिशृन्यस्थामिहरिं तथा 
विन्लापध्व॑ंसनार्थायदक्षिणद्वास्सं स्थितम्‌ । गण संस्थापयामासतथान्याश्चंवदेवताः 
कारितास्तेनवीरेणप्रासादाःसप्तभूमिकाः । यत्किश्वित्कुरुतेकाय शुभ मांगल्यरूपकम्‌ 
चुत्रे जातेजातके चाउन्नाशने मुण्डनेपपि वा। लक्षहोमे कोटिहोमे तथा यशक्रियासुच 

धास्तुपूजा ग्रहशान्त्योः प्राप्ते खेच महोत्सवे । 

यत्किश्वित्कुस्तेदानं द्वव्यं था धान्यप्लुसमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वस्त्र व घेनवो नाथ! हेमरूप्यं तथेष थ। विप्राणामथ शुद्राणां दीनानाथान्धकेषु लव 
प्रथमं बकुलाकरूय श्रीमातुअवमानवः | भाग दक्याश्व निर्विध्नकार्यसिद्ध्येनिश्न्तर्म्‌ 
चचन॑ में समुल्लडम्ध्यकुरुतेयोपन्‍्यथानरः । तस्यतत्कमेणोविध्न॑भविष्यतनिनसंशयः 
एवमुक्‍्त्वा ततो राम:प्रहष्ठटेनान्‍तरात्मना | देवानामथवापीश्च प्राकारांस्तु सुशोभनान्‌ 

दुर्गोपकरणेयु क्तान्प्रतोलीश्व सुचिस्तृताः | 

निमंमे चंच कुण्डानि सरांसि सरसीस्तथा ॥ ४६ ॥ 
धमंवापीश्व कूपांश्व तथान्यान्देवनिर्मितान। एनत्सव च घिस्तायंधर्मारण्येमनोरमे 
ददौ अेधिद्यमुख्येम्यः श्रद्धयापरया पुनः । ताप्नपद्टम्थितं रामशासनं लोपग्रेस यः 
पूर्बजास्तस्य नरके पतन्त्यग्रेन सन्‍्ततिः | वायुपुत्र समाहय ततो रामो5ब्रवीद्चः 
घायुपुत्र! महावीर तब पूजा सविष्यति | अस्य क्षेत्रस्य रक्षायेत्वमत्र स्थितिमाचर 
आशनेयम्तु तद्बाक्यं प्रणस्यशिरसादधी । जीर्णोद्धारं तदा कृत्वा क्तकृत्योबभूषह 
श्रीमातरं तदाभ्यच्य प्रसन्नेनान्‍तरात्मना। श्रीमातरंनमस्कृत्यतीर्थान्यन्यानिराघवः 

नेदपि देवा: स्वक स्थान ययुत्रह्मपुरोगमाः ॥ ५६ ॥ 

दत्त्वा5शिषं तु रामाय बाड्छितं ते भविष्यति। 

रम्यं रूत त्वया रामा विप्राणां स्थापनादिकम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अस्माकमपि धात्सल्य॑ कृत॑ पुण्य्चता त्वया । 


छरर + सकल्द्पुराणम्‌ # [ ३ अहालण्डे 
इति स्तुवन्तस्ते देवाः स्थानि स्थानानि भेजिरे ॥ ५८ ॥ 
इसि भ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहर्नयां संहितायांत॒तीये ब्रह्मखण्डे 
पूथ॑भागे धर्मारण्यमाहात्स्ये श्रारामचन्द्रस्य पुरप्रत्यागमनवर्णन॑ंनाम 
तअयखस्िशोष्ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


चतुस्त्रिशो5ध्यायः 
श्रीरामेणत्राक्षणभ्यःशासनपइटप्रदानवण नम्‌ 
व्यास उवाच 
एवं रामेण घर्मश! जीणोद्धारः पुरा क्ृतः | द्विज्ञानां च हितार्थाय श्रीमातुवेचनेन छ 
युधिष्ठटिर उवाच 
कीद्वर्श शासनंत्रह्मत्रामेण लिखितं पुरा । कथयस्व प्रसादेन जेतायां सत्यमन्दिरे ॥ 
व्यास उवाच 
धर्मारण्ये धरे विव्ये बकुलाकेस्वधिष्टिते | शन्यस्वामिनिविप्रेन्द्रस्थितिनारायणेप्रभी 
रक्षणाधिपताो देवे सर्वक्ष गणनायके । भवसागरमझानां तारिणी यत्र योगिनी ॥ 
शासन तत्र रामल्य राघवरूय च नामतः । शएणुवाम्नाश्रय॑ तत्र रिखितं घर्मशास्त्रतः 
महाश्र पंकरं तथ्व हानेकयुगस्संस्थितम्‌ | सर्वो घातुःक्षयं यातिसुवण क्षयमेति चर ॥ 
प्रत्यक्ष दृश्यते पुत्र द्विजशशासनमक्षयम्‌ । अधिनाशो हि ताम्रस्य कारणं तत्र चिद्यते 
वेदोक्त सकल॑ यस्माद्िष्णुरेवहि कथ्यते | पुराणेषु श्र वेदेषु धर्मशास्त्रेषु भारत !॥ 
सर्घश्रगीयते विष्णुर्नानाभावसमाश्रयः | नानादेशेषु धर्मछु नानाघर्मनिषेधिशिः ॥ 
नानामेदेस्तु स्ंत्र विष्णुरेवेति चिन्त्यते । अवतीर्णःस बेसाक्षात्पुराणपुरुषोत्तमः 
देखचे रिधिनाशाय धर्मसंरक्षणाय च। तेनेदं शासन दत्तमविनाशात्मकं खुत ॥ ११॥ 
यस्यप्रतापादुद्गषषदस्तारिता ज़लमध्यतः । बानरेथेंह्िता लडुप हेल्था राक्षसा हताः 


चतुर्स्रशोष्ष्यायः] # भूमिहस्णदोषपर्णनम्‌ # ४२३ 


मुनिपुत्रं सतंरापो यमलोकादुपानयत्‌ । दुन्दुसिनिदतो येन कबन्धो5मिहतस्तथा 
निहता ताडकाघेव सप्तताला विभेदिताः | खरश्व दूषणम्थेव जिशिराश्ध महाखुरः॥ 
चअतुदंशसहस्त्राणि जबेन निहता रणे। तेनेदं शासनंदक्तमक्षयं न कथं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
स्ववंशवर्णनं तत्र लिखित्वा सथयमेव तु | देशकालादिक सब लिलेखबिथधिपूर्वकम्‌ 
म्वमुदाधिद्धितं तत्र अविद्येभ्यस्तथा ददौ । चतुश्चत्वारिशवर्षों रामोदशस्थात्मजः 

तस्मिन्काले महाश्वय संदत्तं किल भारत !। 

तत्न स्वर्णोपम॑ खापि रौप्योपम्मथापि थे ॥ १८ ॥ 
उबाह सलिलं तीर्थे देघषिपिवतृप्तिदम्‌ । स्ववंशनायकसूयाग्रे सूयेण कृतमेव तत्‌ ॥ 
तद॒द्ृष्टामहदाश्वय रामो चिष्णु' प्रपूज्य च । त्रयीं विद्यामयीं दसच्वात्रह्मापंणमना शुत्षिः 

रामलेखविविऋ ल्‍तु लिखित धर्मशासनम्‌ ॥ २० ॥ 
यद्द्रष्टा 5थ द्विज़ाः सर्चे संसारभयबन्धनम्‌ । कुर्वतेनेवयस्माह्वतस्माश्षिखिलस्क्षक म्‌ 
ये पापिष्ठा दुराखार मित्रद्दोहर्ताश्व ये। तेषां प्रबोधनार्थाय प्रसिद्धिमकरोत्पुरा 
रामलेखविश्वित्रेस्तु विचित्रे ताम्रपट्ठके | वाक््यानीमानि श्रयन्ते शासने किल नारद 

आम्फोटयन्ति पितरः कथयन्ति पितामहाः । 

भूमिदोषस्मत्कुले जातः सो5स्मान्संतारयिष्यति ॥ २४ ॥ 

बहुभिबंहुधा भ्रुक्ता राज़भिः पृथिवी त्वियम्‌ । 

यस्य यल्‍्य यदा भूमिस्तरूयतस्य तदा फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
पश्रिषेसहसत्राणि स्वर्ग बलति भूमिदः आच्छेत्ता चानुमन्ता न तान्येवनरकंबजेत्‌ 
संदंशस्तुद्यमानछ्तु मुद्गरेब्रिनिहत्प च। पाशःसुबध्यमानस्तुरोरवीति महास्वनम्‌ 

ताड्यमानः शिरे दण्डेः समालिडग्य विभावसुम्‌ । 

शक्षुरिकया छिद्यमानो रोरवीति महास्घनम्‌ ॥ २८ ॥ 
यमदूतेमहाघोरेज्रह्मवृक्तिविलोपकाः । एवंविधेमेंहादुछ्टेः पी डयन्ते ते महागणे: ॥२४७॥ 

ततस्तियकस्वमाप्रो ति योनि वा राक्षसीं शुनीम्‌ | 

ब्यांलीं श्यगालीं पेशाथीं महाभूतभयडुरीम्‌ ॥ ३०॥ 


४२७४ # स्कन्दपुराणम्‌ # (३ ब्रह्मल्मणडे 
भूमेरडुलदर्ता हि स कथं पापमाचरेत्‌ | भूमेरडुलद।ता थ स कर्थ पुण्यमाचरेत्‌ ॥ 


अभ्यमेघसहस्राणां राजसूयशतस्य च । कन्याशतप्रदानस्यफलूंप्राप्नोति भूमिदः ॥ 
आयुयंशः सुख प्रज्ञा धर्मों धान्यं घनं जयः । सन्‍्तानंचरद्धंतेनित्यंभूमिदः सुखमश्जुते 
भूमेरडुलमेक तु ये हरन्ति खछा नराः | विन्ध्याटवीष्वतोयासु शुष्ककोटरवा सिनः 
कृष्णसर्पाः प्रज्ञायन्ते दत्तदायापहारकाः ॥ ३४ ॥ 
तडागानां सहस्नेण अध्वमेघधशतेन था । गधां कोटिप्रदानेन भूमिहर्ता विशुध्यति ॥ 
यानीह दत्तानि पुनर्धनानि दानानि धर्मार्थथशस्कराणि । 
औदायंतो चिप्रनिवेदितानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ ३६ ॥ 
चलद॒लद्ललीलाचश्चले जीवलोके तृणलबल्घसारे सब्संसारसी ख्ये। 
अपहरति दुराशः शासन ब्राह्मणानां नरकगहनगत्तांचतंपातोत्सुको यः॥ 
ये पास्यन्ति प्रहीभुजः क्षितिमिमां यारूयन्ति भुक्त्वाइखिलां, 
नो याता न तु याति यास्यति न था केनापि साद्ध घरा । 
यत्किशिद्दुवि तद्दिनाशि सकल कीर्ति: पर स्थायिनी, 
त्वेषं थे बखुधापि येरुपकृता लछोप्या न सत्कीतंयः ॥ ३८ ॥ 
एकेव भगिनी लोके सर्वेषामेवभूभुजाम्‌। न भोज्या न करसप्राह्या विप्रदत्तावसुन्धग 
दचक््या भूमि भाविनः पार्थिवेशान्मूयोभूयो याचते रामचन्द्रः । 
सामान्योष्यं धर्मसेतुल पाणां सवे सवे काले पालनीयो भधद्धिः ॥ ४० ॥ 
अस्मिन्धंशे क्षिती कोषपि राजा यदि भविष्यति । 
तस्या5हं करलझो5स्मि मद्दत्त यदि पाल्यते ॥ ४१॥ 
लिखित्वा शासन रामश्यातृर्घेध ध्ििजोत्तमान्‌ । 
सम्पूज्य प्रददों धीमान्चसिष्ठस्य घ सन्चिधो ॥ ४२ ॥ 
ते धाडवा गृहीत्या त॑ पद्ट' रामाशया शुभम्‌ । ताम्न' हेमाक्षरयुतं धम्यंधर्मविभूषणम्‌ 
पूजार्थ मक्तिकामार्थास्तद्रक्षणमकुरवंत । घन्द्नेन थ दिव्येन पुष्पेण थे खुगन्धिना 
तथा छुत्रणंवुष्पेण रूप्यपुष्पेण था पुनः । अहन्यहनि पूजां ते कुबंते घाडवाःशुभाम्‌ 


खतुर्खिशो ध्यायः ]. # श्रीरामस्यायोध्यागमनवर्णनम्‌ # छरण 


सदसे दीपक खेव घृतेन विमलेन हि। सप्तवर्तियुतंराजन्नध्य प्रकुषंते द्विजाः ॥ ४६॥ 
नेवेधं कुबंते नित्यं भक्तिपूष द्विजोत्तमाः | रामरामेति रामेति मन्त्रमप्युश्चरन्ति हि 
अशने शयने पाने गमने घोपवेशने । खुखेवाप्यथवादुःले राममन्त्र समुख्चरेत्‌ ॥ ४८ 
न तस्य दुःखदौर्भाग्यं ना६एथिव्याधिभसयं भवेत्‌ | 
आयु:श्रियं बल तस्य बरद्धंयन्ति दिने दिने ॥ ४६ ॥ 
रामेति नाम्ता मुच्येत पापादें दारुणादपि । नरकंनहिगच्छेतग तिप्राप्नोतिशाश्वतीम्‌ 
व्यास उचाच 
इति कृत्वा ततो रामः रूतकृत्यममन्यत | भ्रदक्षिणीकृत्यतदा प्रणम्यच द्विजान्बहन्‌ 
दस्वा दान भूरितरं गवाश्वमहिषीरथम्‌ | ततः सर्पान्षिजांस्तांश्ववाक्यमेतदुधाच ह 
अन्रेवस्थीयता सर्वेर्यावद्यन्द्रदिघाकरों । यावन्मेस्मंहीपृष्टे सागराः सप्त एव च ॥ 
लावदत्रेव स्थातव्यं भवद्ठविहि न संशयः। यदाहिशासन विप्रा न मन्यन्ते व॒पाभुचि 
अथवा चणिजः शूरा मदमायाधिमोहिताः । 
मदाज्ञां न प्रकुषेन्ति मन्यन्ते था न ते जनाः ॥ ५५॥ 
तदा वे चायुपुत्रस्य स्मरणंक्रियतां द्विजाः | स्म्तमात्रोहनूमान्वेसमागत्यकरिष्यति 
सहसा भस्मतान्खसत्यं चचनान्मे न संशयः | य इदं शासन रम्यं पालयिष्यतिभूपतिः 
वायुपुत्र: खदा तसू्य सोंख्यमस्द्धि प्रदास्यति । 
ददाति पुत्रान्पात्रांश्व साध्वी पल्नीं यशो जयम्‌॥ ५८॥ 
इत्येवं कथयित्वा थ हनुमन्तं प्रयोध्य घ । निवर्तितो रामदेवः ससेन्‍्यःसपरिच्छतः 
खादित्राणां स्वनंविष्वक्सूच्यमानशुभागमः । 
श्वेतातपत्रयुक्तोडसी चामरंघोजितो नरे: । 
अयोध्या नगरीं ध्राप्य चिरं राज्यं चकार ह ॥ ६० ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरूयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूवभागे धर्मांण्ण्यमाहात्म्ये ध्रल्मनारद्सम्वादे श्री रामेणब्राह्मणेम्यः 
शासनपट्टप्रदानव ण॑नंनाम चतुर्खिशो 5ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पश्चत्रिशो ध्ध्यायः 
श्रीरामचन्द्रकृतधर्मा रण्यतीथेक्षेत्रजीणों ड्वारवण नम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
भगवन्देचदेवेश सश्सिंहारकारक !। गुणातीतो गुणयु क्तो मुक्तीनां साधनं परम |? 
संस्थाप्य वेदभचनं चिघिवत्‌ द्विजसत्तमान । 
कि चक्रे रघनाथस्तु भूयोष्योध्यां गतस्तदा ॥ २ ॥ 
स्वस्थाने ब्राह्मणास्तत्र कानि कर्माणि घऋक्रिरे । 
ब्रह्मोचाच 
इष्ापूर्तरता: शान्ताः प्रतिग्रहपराडममुखाः ॥ ३ ॥ 
राज्यं चक्रुवंनस्यास्य पुरोधा द्विजसत्तमः। उवाचरामपुरतस्तीर्थमाहात्स्यमुत्तमम्‌ 
प्रयागस्य च माहात्म्यं जिवेणीफलमुत्तमम । प्रयागतीर्थभहिमा शुक्लतीर्थस्येंचहि 
सिद्धक्षेत्रस्य काश्याश्व गढ़ाया महिमा तथा । 
वसिष्ठः कथयामास तीर्थान्यन्यानि नारद ॥ £ ॥ 
धर्मारण्यसुवर्णाया हरिक्षेत्रस्थ तस्यश्र । सतानदानादिकंसवचाराणस्यायवाधिकम्‌ 
एतच्छू त्वा गमदेवः स घमत्कृतमानस: । ध्र्मारण्ये पुनर्यात्रांकत्त कामःसमस्यगात 
सीतया सह धर्मशञो गुरुलेन्यपुरःसलरः । लक्ष्मणेन सहश्रात्रा भरतेन सहायचान ॥ ६ 
शत्रुघ्नेन परिवृतों गतो मोहेरके पुरे | तत्र गत्वा बसिष्ठ तु प्ृच्छतेएलों महामनाः 
राम उचांच 
धर्मारण्ये महाक्षेत्रे कि कत्तेव्यंद्विज़ोसम । दानंघानियमोधाथ स्नान वा तपडसमम्‌ 
ध्यानम्वाइथक्रतुम्वाथहोमम्वाजपमुत्तमम्‌ । दानम्वानियमम्बाथर््रानम्बातपउ्तमम्‌ 
येनवे क्रियमाणेन तीर्थें5स्मिन्द्रिजसत्तम !। ब्रह्महत्यादिपापेभ्योमुच्यतेतद्ब्रबी हि मे 
वलिष्ठ उचाच 
यज्ञदुरु महाभाग धमरिण्ये त्वमुत्तमम्‌। दिनेदिने कोटिगु्ण याचद्रए्शतं भवेत्‌ ॥ 


परश्चनश्निशोडष्यायः ] # रामेणब्ाहागेल्यःपश्चपश्चाशदुप्रामदानम्‌ # घर 


तच्छुत्वा खेष गुरुतो यज्ञारम्भं चकारसः | तस्मिश्नवसरे सीता राम॑ व्यज्ञापयन्मुदा 
स्थामिस्पूर् त्वया चित्रा वृता ये वेदपारगाः । ब्रह्मविष्णुमहेशेननिर्भितायेपुराद्धिजाः 
कृतेत्रेतायुगेथेवधर्मारण्यनिवासिनः । विप्रांस्तान्वेवृणुष्व॒त्वं तरेच साधकोषध्वरः 
तच्छ॒त्वारामदेवेन आहता ब्राह्मणास्तदा | स्थापिताश्रयथापूर्वमघस्मिन्मोहेरकेपुरे 
तेस्त्वष्टादशसड्ख्याकस्र पिच मों हिचाडवेः । यशश्चकार विधिवत्तेरेवायतबुद्धिभि/। 
कुशिकःकी शिकोवत्सउपमन्युश्वका श्यप/ कृष्णात्रेयोभरद्ाजोधारिणःशो नकोचरः 

माण्डब्यो भागघः पंग्यो बात्स्यो छौगाक्ष एव च | 

गाड़यनो5थ गाडू यः शुनकः शौनकस्तथा ॥ २१ ॥ 

ब्रह्मोचाच 

एमिविप्र:कतृराम:समाप्यविधिवन्नपः । चकाराचभ्र्थ रामो विध्रान्सम्पूज्यभक्तितः 
यज्ञान्ते सीतयारामोचिज्ञप्तःसुविनीतया । असम्याध्वरसू्यसम्पत्तौदक्षिणांदेहिसुत्रत 
मन्नान्ना खर॒ पुरं तत्र स्थाप्यताशीघ्रमेचच् | सीताया बचने श्रुत्वा तथाचक्रे हपोत्तमः 
तेपांच ब्राह्मणानां च स्थानमेकंसुनिमेयम्‌ । दत्त रामेणसीतायापसन्तोषायमही भरता 
सीतापुरमिति ख्यातं नामचक्रेतदाकिल । तस्याधिदेब्यो वर्त्तते शान्ताचंचसुप्ड़ूला 
मोहेरकम्न्य पुरतो ग्रामद्धादकम्पुरः । ददौ विप्राय बिदुषे समुत्थाय प्रहभितः ॥२७॥ 
तीर्थान्तरं जगामाशुकाश्यपीसरितछ्तटे | बाडवाःकेषपिनीतास्तेरामेणसहधर्मचित 
घर्मालये गतः सद्यो यत्र मूलाकंमण्डपः | पुराधर्मेण सुमहत्कृतं यत्र तपो मुने !॥ 
तदारभ्य खुबिख्यातं धर्माठयमितिश्रुतम्‌। ददो दाशरथिरूतत्र महादानानिषोडश 
ये पश्चाशक्तदा ग्रामाः सीतापुरसमन्धिताः | सत्यमन्दिरिपर्यन्ता रघनाथेन थे तदा 
सीताया वचनात्तत्र गुरुवाक्येनवंच हि। आत्मनोघंशवृद्ध्थद्विजेस्यो 5दाद्घधत्तमः 
अष्टादशसहस्त्राणा द्विजानाममबत्कुलम्‌ । वात्स्यायनउपभन्युजातृकर्ण्याउइथपिडू लः 

भारद्वाजस्तथा बत्सः कौशिकः कुश एच च | 

शाण्डिल्यः कश्यपश्चेघ गौतमछान्धनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

कृष्णात्रेयस्तथावत्सो बसिष्ठो धघारणस्तथा। 


४२५८ # रूकल्दपुराणम्‌ # (३ ब्रह्मबलण्डे 


भाण्डिल्श्ेव चिशेयों यौचनाश्वस्ततः परम ॥ ३५॥ 
कृष्णायनोपमन्यूच गाग्यमुद्लमौखकाः । पुशिःपराशरस्थेष कौण्डिन्यश्वततः परम्‌ 
पश्चपश्चाशदुग्रामाणां नामान्येघंयथाक्रमम्‌ | सीतापुर श्रीक्षेत्र च मुशली मुद्ल्ीतथा 
ज्येध्चा श्रेयस्थानञ्ञ॒ दन्ताली चटपत्रका। राज्ष-पुरं कृष्णचार्ड देहं लोहंघनस्थनम्‌ 
कोहेच॑ सन्‍्दनक्षेत्रं स्थल व हस्तिनापुरम्‌ । कर्पटं कंनजहबी चनोडफनफाचली ॥ 
मोहोघंशमोहो रलीगो विन्द णंथलत्यजम्‌ । चारणसिद्धं सोह्दीआभाज्यजंबचटमालिका 
गोधरं मारणजश्ञेव मात्रमध्यश्ञ मातरम्‌ | बलवती गन्धवती ईआम्लीख राज्यजम्‌ 
रूपावली बहुधनं छत्रीटंबंशजन्तथा। जायासंरणं गोतिकी थ चित्रलेखं त्थव च 
दुग्धावलीहंसावली थ॒ बेहोलंचलजंतथा | नालाचडलीआसावली खसुहालीकामतःपण्म्‌ 
रामेण पश्चपश्चाशद्श्रामाणिवसनाय च | रूवय॑ निर्मायदत्तानि हिजेम्यस्तेम्यण्चच 

तेषां शुश्रषणार्थाय बेश्यात्रामो न्‍्यवेदयत्‌ । 

घटत्रिशश्व सहस्राणि शूद्रांस्तेम्यश्वतुगु णान्‌ ॥ ४० ॥ 
तेभ्यो दत्तानि दानानि गवाश्ववसनानि थे | हिरण्यं ग्जतं ताम्नं भ्रद्धथा परया मुदा 

नारद उच्चाच 

अष्टादशसहस्त्रास्ते ब्राह्मणा वेदपार्गाः | कथ्थ ते व्यभजन्प्रामान्यामोत्पन्नंतथा चर 

वस्त्रादं भूषणायशञ्व तन्‍मे कथय सुबरतम्‌॥ ४9 ॥ 

ब्रह्मोबाच ; 

यज्चान्तेदक्षिणायावत्सत्विग्मिःस्वीकृतासुत । महादानादिकंसव तेस्यएचसमर्पितम्‌ 
ग्रामाःसाधारणादत्तामहास्थाना निवेतदा । येवसन्तिखयत्रव तानि तेषांभवन्त्विति 
वशिष्ठवचनाक्तत्र ग्रामास्ते विप्रसात्कृताः | ग्घद्धदेन घीरेंण नोद्सन्ति यथा द्विजाः 
धान्य॑तेषांप्रद्त हिचिप्राणांचामितंचसु | रृता जलिस्ततोरामो ब्राह्मणानिदमन्र्घील 
यथा ऋृतयुगे विप्रास्प्रेतायां थ यथा पुरा | तथाचार््नंच चत्तेव्यं मम्र राज्ये न संशयः 
यत्किश्िद्धनधान्यं वा यानंवावसनानि वा। मणयःकाशनादींश्वहेमादीश्वतथा बस 
तान्नाद्य रजञतादीश्वप्रार्थ पध्वंममाधुना । अचुना वा भमविष्येवाइस्यर्थनीयं यथो खितम्‌ 


पश्चत्रिशोड्ष्यायः ] # जीणोडारवर्णेनम्‌ # ४२६ 


प्रेषणीयंघाचिकंमे सघंदाद्धिजसत्तमाः | य॑ ये कामंत्रार्थथथ्चं त॑ त॑ दास्यास्यहंघिभो 
ततो रामः सेचकादीनादरात्प्रत्यमाषत । थिप्राज्ञा नोल्लडूनीया सेवनीया प्रय्लतः 
य॑ य॑ काम प्रार्थथन्ते कारयध्यं ततस्तः | एवं नत्वा च विप्राणां सेवनंकुरुते तु यः 
स शृद्रः स्वगंमाप्तोति धनवान्पुत्रवान्भवेत्‌। अन्यथानिधेनत्वं॑ हि लभते नात्रसंशयः 
यचनो म्लेच्छज्ञातीयो देत्यो था राक्षसोउपि वा । 
यो5त्र पविन्न' करोत्येव भस्मीभवति तत्क्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मोघाच 
ततःप्रदक्षिणीकृत्यद्विजान्समो5तिहरषितः। प्रस्थानाभिमुखोविप्रेराशी भिरभिनन्दितः 
आसीमान्तमनुव्ज्य स्‍्नेहव्याकुललोखनाः । 
द्विजाः सर्वे घिनिव॒ क्ता धर्मारण्ये विमोहिता: ॥ ६१ ॥ 
एवं छृत्वा ततो रामःप्रतस्थे स्थांपुरी प्रति | कश्यपाश्चेच गर्गाश्वकृतकृत्यादृढबताः 
गुर्वासन (गुरुसेना) समाधविष्ठाः (छः) सभार्याः (यं:) ससुहत्छुताः (तः) । 
राजघानीं तदा प्राप रामोइ्योध्यां गुणान्विताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दृष्टा प्रमुदिता: सर्वेलोकाःश्रीरघुनन्दनम्‌ । ततोरामः स धर्मात्माप्रजापालनतत्परः 
सीतयासहधरमांत्मा राज्यं कुबस्तदा सुधीः | जानक्यांगर्भमाधत्तरचिवंशोट्रधाय च 
इलिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिलाहरुयां संहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे 
पू्ंभागे घर्मारण्यमाहात्म्ये श्रीरामचन्द्रक्तघर्मा रण्यतीर्थक्षेत्र- 
जीणोड्धारचणनंनाम पश्चजिशोडध्यायः ॥ ३५ ॥ 


बटत्रिशो ध्ध्यायः 
कलिधमंवर्णनपूर्वेकंहनुमत्समागमवर्ण नम्‌ 
नारद उबाच 
अतः पर॑ किमभवत्तन्मे कथय सुबत !। पूवं च तदशेषेण शंस में बदताम्वर !॥ १ ॥ 
स्थिरीभूतं घ तत्स्थानं कियत्काल वदसूव में । 
केन वे रक्ष्यमाणं ख कम्याइञज्चा च्तते प्रभो [॥२ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
तेतातो द्वापरान्तं घ यावत्कलिसमागमः । तावत्संरक्षणेघ्ेकोी हनूमान्पयचनात्मज:॥ 
समर्थों नान्‍यथा कोपि घिनाहनुमताखुत !। लंकाविध्वंसितायेनराक्ष्साःप्रबलाहता: 
स॒ एव रक्षतेतत्र रामादेशेन पुत्रक | द्विजस्याज्ञा प्रवर्तेत श्रीमातायास्तथेव च ॥ 
दिनेदिनेप्रहर्षों भूज़नानां तत्रधासिनः । पठन्तिस्मद्धिजास्तत्रऋग्यजुःसा मलक्षणान्‌ 
अथवंणश्वापि तत्र पठन्ति सम दिवानिशम्‌ | वेदनिर्धोषजःशब्दस्मेलोक्येलचरा चरे 
उत्सवास्तत्र जायस्तेग्रामेग्रामे पुरेपुरे । नाना यज्ञा:प्रवर्तन्तेनाना धर्मसमाशिता:॥८ 
युधिप्ठिर उचाच 
कदापि तस्यस्थानस्यभड्डोजातोथ था नवा । देत्येजितंकदास्थानमथवादुष्राक्षसेः 
| व्यास उबाच 
साधुपृष्ठं त्वया गाजन्धमंशरूत्वं सदा शुचिः । 
आदो कलियुगे प्रात यद्वृत्ं तच्छणुप्व भोः॥ १० ॥ 
लोकानां व हितार्थाय कामाय च सुखाय थ । 
यदह॑ कथयिष्यामि तत्सव 'णुभूपते |॥ ११॥ 
डुदानीं चकलौप्राप्तीआमोनाम्ना बभूचह । कान्यकुब्जाधिपःश्रीमान्धर्मक्ञोनी तितत्परः 
शान्तो दान्तः खुशीलश्व सत्यधर्मपरायणः । द्वापरान्तेडपश्चेष्ठ अनागते कलों युगे 
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भयात्कलिपिशेषेण अधरमेस्य भयादिभिः | 

सर्वेदेधाः क्षिति त्यक्त्वा नेमिषारण्यमाध्रिताः ॥ १७॥ 

रामो5पि सेतुबन्धं हि ससहायो गतो रूप !॥ १५॥ 

युधिष्टिर उधाच 
कीट्ृरश हि कली प्राप्ते भयंलोकेछुदुस्तरम्‌ । य छ्मिन्खुरे। परित्यक्तारल्गर्भावसुन्धरा 
व्यास उचाच 

श्रणुष्च कलिधर्मास्त्वं भधिष्यन्ति यथा रूप [| 

असत्यवादिनो लोकाः साधुनिन्दापरायणाः ॥ १७ ॥ 
द्सूयुकमंरताः सर्वे पितृभक्तिविषर्जिताः | स्थगोत्रदाराभिरता लौल्यध्यानपरायणाः 
अह्म विद्वेषिणः लर्बे परलूपरचिरो घिनः | शरणागतहन्तारो भविष्यन्ति कलों युगे 

चेश्याचाररता घिप्रा वेदभ्रष्टाश्व मानिनः । 

भविष्यन्ति कलों प्रार्मे सन्ध्यालोपकरा द्विजाः॥ २० ॥ 
-शान्ती शूरा भयेदीनाःश्राद्धतपं णवर्जिताः । अखुराखारनिरता विष्णुभक्तिविवजिताः 
परवित्ताभिलापाश्व उत्कोचग्रहणेरता:। अस्नातभो जिनोविप्राःक्षत्रियारणव रजिताः 
भविष्यन्तिकलोप्रापत मलिनादुष्वृत्तयः | मद्यपानरताः सर्चेष्प्ययाज्यानां हियाजकाः 
'भत्‌ छ्वेषकरा रामाः पितृद्धेषकराः खुताः । श्रातृद्वेबकराःश्षुद्रा भविष्यन्ति कलों युगे 

गव्यचिक्रयिणस्ते थे ब्राह्मणावित्ततत्परा । 

गावो दुग्ध न दुद्यन्ते सम्प्रापे हि कली युगे॥ २० ॥ 
फल्न्ते नंष वृक्षाश्थ कदाचिदपि भारत |। कन्याविक्रयकर्त्तारोगोजाबिक्रयकारका: 
विषधिक्रयकर्सा रों रखविक्रयकारकाः । वेदविक्रयकर्तारों भविष्यन्ति कलौ युगे 
नारीगर्स समाधक्तो हायनंकादशेन हि। एकादश्युपवासस्य विरताः सर्वतो जनाः॥ 
न तीर्थसेवनरता भविष्यन्ति ख बाडवाः। बह्ाहाराभविष्यन्ति बहुनिद्रासमाकुलाः 
'जिह्बू सिपराः सर्च वेदनिन्दापरायणाः । यति निन्दापराश्येघ छछझकाराः परस्परम्‌ 
रूपशंदो षसय नेच मविष्यतिकलो युगे। क्षत्रियाराज्यहीनाश्वम्लेच्छोराजाभपिप्यति 
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विश्वासघातिनः सर्च गुरुद्रोहरतास्तथा | मित्रद्"़ोहरता राजडिछश्षोद्रपरायणाः ॥ 

पएकचर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्नत्वार एव थे | 

कली प्राप्ते महाराज! नान्यथा धचन॑ मम ॥ रे३ ॥ 
एतच्छृत्वागुरोरेव कान्यकुब्जाधिपोबली । राज्य प्रकुरुते तश्र आमो नाम्नाहिभूतले 
खा्ंभौमत्थमापन्नः प्रजापालनतत्परः । प्रजानां कलिना तत्र पापे बुद्धिरजायत ॥ 
वेष्णवं धमेमुत्सज्य बौद्धधर्ममुपागताः । प्रजास्तमलुधतिन्यः क्षपणेः प्रतिबोधिताः 
तस्यराशो महादेवी मामानाम्न्यतिविश्रुता | गर्भ दधार सा राज्षो सर्वलक्षणसंयुता 

सस्पूर्ण दशमे मासि जाता तस्याः सुरूपिणी | 

दुह्िता समये राश्याः पूर्णचन्द्रनिभानना ॥ ३८ ॥ 
रलगड़ेति नाज्ञा सा मणिमाणिक्यभूषिता । एकदा देंघयोगेन देशान्तरादुपाग्तः ॥ 

नाम्ना चवेन्द्रसूरिर्ये देशेडस्मिन्कान्यकुब्जके । 

घोडशाब्दा च सा कन्या नोपनीता वृपात्मज़ा ॥ ४० ॥ 

दास्यान्तरेण मिलिता इन्द्रसूरिश्व जीविकः । 

शाबरीं मन्त्रधियां च कथयामास भारत !॥ ४१ ॥ 
एकचित्ताभवत्सा तु शुलिकर्मचिमोहिता । ततः सा मोहमापन्ना तत्तडाक्यपरायणा 
क्षपणेबॉधिता बत्स! जनधर्मपरायणा | ब्रह्माचर्ताधिपतये कुम्मीपालाय भ्रीमते ॥ 
रलगड़ां महादेवीं ददो तामतिविक्रमी । मोहेरेक॑ ददी तस्मै घिचाहे देंचमोहितः 
धर्मारण्यं समागत्य राजधानी ऋृता तदा। देवांश्ध सथापयामासज॑नघर्मप्रणीतकान्‌ 
सर्वेबर्णास्तथाभूता जेनघर्मसमाश्रिताः । ब्राह्मणा नंघपूज्यन्तेनखशान्तिकपौ शिकम 
मे ददाति कदा दानमेचं कालः प्रवर्तते । लब्धशासनका घिप्रा लुप्तस्थास्या अहर्निशम्‌ 
समाकुलितचित्तास्ते रपमानं समाययुः | कान्यकुब्जस्थितंशूरं पाखण्डेःपरियेष्टितम्‌ 
कान्यकुब्जपुर प्राप्य कतिभिर्वासरेज प। गड्भोपकण्टेन्यघसण्छतास्तेमोढबाडघाः 
चारेश्व कथितास्तेव नृपस्याग्रे समागताः | प्रातराकारिता धिप्राआगतारपसंसदि 
प्रत्युत्थानाभिवादादीज्ञ चक्रेसादरं रपः | तिष्ठतो ब्राह्मणान्सर्थान्पर्यप्ृच्छद्सौततः 
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किमर्थमागता विप्राः! किस्वथित्काय ब्र॒वन्तु तत्‌॥ ५२ ॥ 
विप्रा ऊ्चुः 
धर्मारण्यादिदहायातास्त्वत्समीपं नराधिप !। राज॑स्तवखुतायास्तु भर्ताकुमारपालकः 
तेनप्रछुछ घिप्राणां शासन महदद्वुतम्‌ | बतंता जेनधर्मेण प्रेरितेनेन्द्रसूरिणा ॥ ५४ ॥ 
राजोघाच 
केन वे स्थापिता यूयमस्मिन्मोहेरके पुरे । एतद्धिचाडवाः सर ब्रृत बृत्त यथातथम्‌ 
विप्रा ऊचुः 
काजेशेःस्थापिताः पूर्व धर्मराजेन धीमता । रूता चात्र शुभेस्थाने रामेणचततः पुरी 
शासन रामचन्द्रसू्य टृष्टापन्य ध्ेव राजमिः | पालित॑ं धघर्मतो छात्र शासन लृपसत्तम 
इदानीं तव जामाता घविप्रान्पालयते न हि । 
तच्छत्वा चिप्रधाक्यं तु राजा विप्रानथात्रवीत ॥ ५८ ॥ 
यान्तुशीघ्रं हि भो विप्राःकथयन्तुममाज्षया । राक्षेकुमारपालाय देहित्व॑ंत्राह्मणालयम्‌ 
श्रुत्वा घाक्यं ततो चिप्राः पर ह्षमुपागताः । 
जग्मुस्ततो5तिमुदिता धाक्‍्यं॑ तत्र निवेदितम्‌ ॥ ६० ॥ 
श्वशुरस्य वचः श्रुत्वा राजा चचनमत्रवीत्‌ | 
कुमारपाल उधाच 
र।म्रस्य शासन चिप्राः पालयिष्यास्यहं नहि॥ ६१॥ 
त्यजामि ब्राह्मणान्यज्ञे पशुहिसापरायणान । 
तस्माद्धि हिसकाना तु न में भक्तिभंबेद द्विजाः ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मणा उत्चुः 
कथ्थं पाखण्ड्थर्मेण लुप्रशासनकों भवान्‌ | पाल्यरूब नृपश्रेष्ठ मा स्मपापे मनःकहृथाः 
राज़ोबाघ 
अहिसा परमो धर्मों अहिंसा च परं तपः। अहिसा परम॑ ज्ञाननहिसा परम॑ फलम्‌ 
तृणेघु व वृक्षेषु पतड्रेषु नरेषु च। कीटेषु मत्कुणायरेषु अजाश्वेषु गजेषु च ॥ ६५॥ 


२८ 


चर # स्फन्दपुराणम्‌ # [ ३ अहालण्डे 
लूतासु खेब सर्पेषु महिष्यादिषु थे तथा। जन्तवः सद्दशा विप्राः सूक्ष्मेषु चमहत्सुच 
कर्थ यूय॑ प्रचतध्वे चिप्राहिसापरायणाः | तच्छत्वा चद्धतुल्यं हि बचनंचद्विजोत्तमाः 
धत्यूचुर्वांडचाः सर्चे क्रोधरक्तेक्षणा (स्तदा) ट्ृशा ॥ ६८ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
अहिसा परमोधमेः सत्यमेतस्वयोदितम्‌ | परंतथापिधमों5स्तिशटणुष्चेकाग्रमानसः 
या वेद्चिहिता हिंसा सा न हिसेति निर्णयः | शर्स्रेणाहन्यतेयच्वपी डाजन्तुषुजञायते 
स एवाधर्म णवास्ति लोकेधर्मचिदाम्वरः | वेदमन्त्रेचिहन्यन्ते विनाशसोंण जन्तवः 
जन्तुपीडाकरा नव सा हिसा खुखदायिनी । परोपकारः पुण्याय पापायपरिपीडनम्‌ 
बेदोदितां विधायापि हिसां पापेने लिप्यते | विप्राणांवचनंश्रुत्वापुनबंचनमत्रवी त्‌ 
राजोचाच 
ब्रह्मादीनां पर क्षेत्र घर्मारण्य मनुत्तमम्‌ । ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या नेदानीमत्र सन्ति ते ॥ 
न धर्मो चिद्यते वात्र उक्तो रामः स माजुषः | 
क बा5पि लम्बपुच्छोषसो यो मुक्तो रक्षणाय घः॥ ७५ ॥ 
शासन चेन्न दवृष्ट वो नेवतत्पालयाम्यहम्‌ | द्विजाः कोपसमाचिशददुः प्रत्युत्तरं तदा 
द्विजा ऊचुः 
रे मढ त्वं कथ्थ वेत्थं भाषसे मदलोलुपः | स देत्यानां घिनाशाय धर्मसंरक्षणाय शव 
रामअ्वतुभु जः साक्षान्म्राजुषत्वं गतो भुचि । अग॒तीनां च गतिदः स चेधर्मपरायणः 
दयालुश्व कृपालुश्व जन्तूनां परिपालकः ॥ ७८ ॥ 
राजोघाच 
कुतोड्यवत्तंते रामः कुतो वे वायुनन्दनः । भ्रष्टाश्नमिच ते सर्वे कक रामो हन॒ुमानिति 
परन्तुरामोहनुमान्य दि वत्तंत सवंतः । इदानीं विप्रसाहाय्य आगमिष्यति में मतिः 
दर्शयध्च॑ हनूमन्तं रामं वा लक्ष्मण तथा । 
यद्यस्ति प्रत्थयः कश्चित्स नो चिप्राः प्रदर्यताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
डक ते शामदेवेन दूत॑ कृत्वापजनीसुतम्‌ | चतुश्चत्वारिंशद्धिक॑ दत्त प्राभश् रूप ! 
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पुनरगत्य स्थानेडस्मिन्दसा ग्रामासत््योदश । 

काश्यप्यां चेब गड़ायां महादानानि षोडश ॥ ८३ ॥ 

दत्तानि विप्रमुख्येस्यों दत्ता ग्रामाः सुशोभनाः । 

पुनः सद्भुदिपता घीर! षटपश्चाशकसडूयया ॥ ८४॥ 
चटत्रिशबसहस्नाणिगो भुजाजशिरेघरा:। सपादलक्षाचणिजोदत्तामाण्डलिकाभिधाः 
सेनोक्त वाडवाश्सवेंदशयध्यंहिमारुतिम | यस्याभिज्ञानमाओेंणस्थितिपूर्वांददास्यहम्‌ 
पविप्रवाक्यं करिष्यामि प्रत्ययों दश्यते यदि | ततःसर्वेभविष्यन्तिवेदशमंपरायणाः 
अन्यथाजिनधर्मेण वत्तयध्चं॑ हि सर्वशः । रुपवाक्यंतुतेश्र॒त्वास्वेस्वेस्थानेसमागताः 
चाडवाः खिल्नमनसःक्रोघेनानधीरूताभुधि । निश्वासान्मुश्षमानास्तेहाहेतिप्रवदन्तिच 
दन्तान्प्राधबंयन्सच न्न्‍यपीडंश्य करे: करान्‌ । पररुपरंभाषमाणाः कर्थकुर्मोवयंत्वितः 

मिलित्वा चाडवाः सर्वे चक्रस्ते मन्त्रमुत्तमम्‌ । 

रामचाक्यं हृदि ध्यात्वा ध्यात्वा खेबाइशनी सुतम्‌ ॥ ६१॥ 
ह्विजमेलापक चक्र॒वाला वृद्धतमा अपि। तेषां वृद्धतमो विप्रो धाक्यम्रे शुभ तदा 

चतुःपश्टिश्व गोत्राणामस्माकं ये द्विसप्ततिः । 

सवस्वगोत्रस्यावयडुग एकग्रामाभिभा ( ला ) घिणः॥ ६३ ॥ 

प्रयातु स्वस्ववगस्य एको होको द्विजःखुधीः । 

राम्रेश्वरं सेतुबन्धं हनूमांस्तत्र विद्यते ॥ ६४ ॥ 
सर्वे प्रयान्तु तत्रेव रामपाश्वे निरामया: | निराहारा जितकोधा माययावर्जिताःपुनः 

एकाग्रमानसाः सर्च स्तुत्वा ध्यात्वा जपन्तु तम्‌ । 

ततो दाशरथी रामो दयां कृत्या द्विजन्मसु ॥ ६६ ॥ 
शासन च॒ प्रदास्यति अचल व युगेयुगे । महता तपसा तुष्ट:प्रदास्यति समीहितम्‌ 

यरूय धर्गस्य यो धिप्रो न प्रयास्यति तत्र थे। 

स ख॒ वर्मात्परित्याज्यः स्थानधर्मान्न संशयः ॥६८ ॥ 
चणिग्वृत्ते न सम्बन्धे न बिचाहेकदाखन । आामबूत्ते न सस्बन्धःसवंस्थानेबहिष्छृताः 


३६ . # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ प्रहखण्डे 


सभावाक्य च तच्छृत्था तन्मध्ये बाडवः शुचिः | 
वाग्मी दक्षः सुशब्द्ध त्रिर्वेः श्राचयन्द्विजान॥ १०० ॥ 
प्रतिवाक्‍्य दत्तताल तिष्ठश्नेतद्वचो 5त्रवीत्‌। असत्यचादिनां यत्य पातकं परिनिन्दके 
परदाराभिगमने परद्रोहरते नरे ।। १०१॥ 
मद्यपेषु च यत्पापं यत्पापं हेमहारिषु । तत्पापं॑ घ भवेत्तस्य गमने यः पराड्सुखः 
अथ कि बहुनोक्तेन यान्तु सत्यं ह्िजोत्तमाः ॥ १०२॥ 
तच्छत्वा दारुणं घाक्यं गमनाय मनो दधे । 
गच्छतस्तान्द्िजाब्क्मु त्वा राजा कुमारपालकः ॥ १०३॥ 
समाहय कृषेःकर्मभिक्षाटनमथापि वा । नानागोत्रेस्योब्राह्मणेमस्य:प्रापयिष्येनसंशयः 
तच्छुत्वा व्यथिताः सर्च किम्मविष्यत्यतः परम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस््नाणि प्रबन्ध चक्रिरे तदा ॥ १००॥ 
गमिष्यामों धय॑ सर्वे राम प्रति न संशयः । हस्ताक्षरप्रदान वेअन्योन्यंतुकृतं द्विजेंः 
कृताअलिपुटाविध्रा वाक्यमेतदथाब्र॒वन्‌। नश्यतेउत्र त्रयीविद्यात्रयीमर्तिः प्रकुप्यति 
तस्मात्तत्रेव गन्तव्यमष्शादशसहस््रकं: | ततःल वणिजः सर्वान्समाहय स्व गोभुजान 
वाक्यमूचे जपश्रेष्ठटो वारयध्यं छ्िजानिति ॥ १०६॥ 
व्यास उबाल 
न जेनधर्म ये लिप्ता गोभुत्ना बणिगुत्तमाः । वृत्तिभंगभयाक्तत्र मीनमेव समाचरन 
घारयाम कथं विप्रान्वहिरूपान्द हन्ति ते | शापाभिना नयपते द्विजा सझुत्युपरायणाः 
अडालयेषु ये जाताः शूद्रा आहयतान्द्रपः: | निवायन्तामितिप्राहधाडवागमनोद्यताः 
तेषां मध्ये कतिपया जनधर्म समाश्रिताः | गता घाडवपुज्जैषु राजादेशाब्रिवारणे 
केखिच्छूद्रा ऊचुः 
कक रामोलक्ष्मणोपेतः क थ॒ वायुसुतो बली | घतेमानेन कालेनवक्तव्यं द्विजसत्तमाः 
व्याघर्सिहाकुलेदुगेंधनेवनगजा श्रिते । परित्यज्य्रियान्धाणान्पुत्रानदाराश्रिकेतनान्‌ 
किमथथंगम्यतेविप्राराज्येवे दुष्शासने | तब्छृत्वाधाडबाःकेचिद्वाक्येनमनसा इस्मरन्‌ 


पटशिशोूयायः ]... # ब्राह्मणानपिरंस्परवॉतताधर्णनम्‌ # 3299 


पञ्चदशसहस्नास्ते वाडवा नृप्रसलमात्‌ | भयालोभाओ दानाचआ तत्सव भवतामिति 
वृत्तोपषकत्पनेनेच करिष्यामः कदाचन । ऊषिकर्म करिष्यामों भिक्षाटनमथापि वा 
ततश्व ते पश्रद्शलहस्रा छिजसत्तमाः | दारुणंवाक्यमूचुम्तान्यान्तुचान्येयथोचितम्‌ 
शासनंभवतामस्तुरामदत्त न संशयः । त्रयीविद्यास्तु विख्याताः सर्वे वाडवपुड्रवाः 

सहस्राणि च त्रीण्येव त्रेच्ि्या अभवन्ध॒चम | 

राजोचाल 

चतुर्थाशेन राज्यं थ किश्विदृत्ता वसुन्धरा | तस्माअतुविधेत्येवंज्ञातिबन्धमतः परम्‌ 
च्यवनोदास्यतेकन्यांयुयंकन्यामवाप्लुत । नवृत्तिनेघसम्बन्धो भवतां स्यात्कदापिवा 

इति तस्य घचः श्रुत्वा त्यीविद्याश्व बाडवाः । 

स्व सवे स्थाने गताः सर्व सह्लेतादनिवृत््य च॥ १२४॥ 
पश्चदश सहस्त्राणि ततम्तु छिजपुड्चाः | यथागतंगताः सर्वेचातुर्विद्याद्विजोत्तमाः 
नद्विनेअतिवाद्याथ बिताविशेनवेतसा | वायमाणाःस्वपुतेस्तेदारेश्व विनयान्विते: 

एकाग्रमानसाः सर्वे न निद्रामुपलेभिरे । 

ब्राह्ममुहत्ते चोत्थाय मायां त्यकत्वा हि लौकिकीम्‌ ॥ १२७ ॥ 
परित्यज्य प्रियान्पुत्रान्दारान्‍्सनिलयानपि । ग्रामोपान्तेषुमिल्िताःसर्चेवा डवपुड्वाः 

सहस्नाणि तदा जीणि कृतनित्याहिकक्रियाः । 

विप्रेम्यो दक्षिणां दक्ष्वा संपूज्य कुलमातरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चिप्लसड्ूबिनाशाय दक्षिणद्वारसंस्थितः । सिन्दूरपुष्पमाछासिःपृजितो गणनायकः 
पूजितोबकुलस्वामीसूर्य: सर्वार्थलाधकः | आद्रादशममहाशक्तिःश्रीमातापूजितातथा 
शान्वां घेघ नमस्क्ृत्य ज्ञानजां गोअमातरम्‌ | गमनेनोद्यमानास्ते परं हषमुपाययुः 
चातुर्विद्या द्विजाश्वेव पुनरामन्दय तान्प्रति । पत्नच्छुश्व मुहुः सघ समागमनकारणम्‌ 

.. घिप्रा ऊचुः 

न गन्तब्यं भवद्विय गत्वा चाइध्यान्तु सत्वराः॥ १३४ ॥ 

यथा रामप्रदत्तहि उफ्कल्पयसेदचिरात्‌ । भ्रत्वापुनरथोचुस्ते चातुर्चिया द्विजोसमाः 


छरे८ # स्कन्दपुराणम्‌ ऋ ..._[_ ३ ऋलसण्दे 


न स्थानेन द्विजर्वापि न व वृस्याकथश्वन | वय॑ंनेघागमिष्यामः कथनीयं न बेपुनः 
रघूडहेनदत्ता वे वृत्तिनों द्विजसत्तमाः | तां वृ्तिप्रतियास्यामों जपहोमाधनादिभिः 
ते पश्चदशसाहस्त्राः पुनस्तानूचुरादरात्‌ | अस्माभिरत्र स्थातब्यमशिसेवार्थतत्परेः 

युष्माभिस्तत्र गन्तव्यं सर्वेषां कार्यलिद्धये । 

अन्योन्य सर्वसाहाया दृत्ति याम न खंशयः ॥ १३६ ॥ 
त्यक्तस्वक्तीयबचना वृत्तिहीना भविष्यथ | ततस्तन्मध्यतः कश्चिश्वातुर्विद्य उबाचह 

चातुर्षिय उच्ाच 

पू्वेहिबृत्तिमस्माकंरामोवेदत्तवान्द्विजा: । चातुर्विद्यामहासत्वाः स्वधर्मप्रतिपालकाः 
याजनाध्ययनायुक्ताःकाजे गेनविनिमिता: । दान॑ दत्त्वा तु रामेण उक्तहि भवतांपुनः 

रूधानं त्यक्त्वा न गन्तव्य मित्थं हि नियमः कृतः । 

आपत्काले तु स्मतंव्यो वायुपुत्रो महाबलः ॥ १४३॥ 

इति रामेण पूव हि स्थे रूथाने रूथापितास्तदा । 

रामवक्पमन्यथा तत्कृत्वा गच्छेत्कथं पुनः ॥ १४४ ॥ 
तस्यायप्मान्वयंत्रूमोगचछतःकारय सिद्धये | भवतांकार्यसिद्धच्रथंचयं हो माधेनादिभिः 
भटितिकाय सिद्धिःस्यात्सत्यं सत्यंनसंशयः। इतिवाक्यंततःश्रत्वातेद्धजागमनम्प्रति 

प्रस्थानञ्व विधायाइ5दी गमनाय मनो दचुः । 

त्रिसाहस्त्रास्तदा तस्मात्प्रम्थिता द्विजसत्तमाः ॥ १४७ ॥ 
देशाद शान्तरं गत्वा धनाच्खेव वनान्तरम्‌ । तीर्थेतीर्थेक्तश्रादूधाःखुसन्तर्पितपूर्व जाः 
ध्यायन्तो रामरामेतिहनुमन्तेतिवंपुनः । एकाशनाः सदाचारा द्विजा जग्मुःशनःशनेः 
व्यक्तप्रतिग्रहाः शान्ताः सत्यव॒तपरायणाः | ते गता दूरमध्वानं हनुमद्वशंनाथिनः ॥ 
सन्ध्यामुपासतेनित्यंत्रिका लक्षकमानसाः । एवंतुगच्छतांतेषां शकुनाअभवञ्छुभाः 
एवं तु गच्छतां तेषां पाथेयंत्रण्तितदा । श्रान्ता ग्लानिगताःस्चे पदंपरममास्थिताः 
ऋमित्वाकियतींभूमिपदंगतुंन तु क्षमाः । मनसा निश्चयंक्ृत्वाटूढीकृत्यस्वमानसम्‌ 
हलुमन्तमदूह्रे च न यास्यामो धयं ग्रृह्न | अपिद्यास्तुगतास्तत्र यन्न रामेश्वरो हरिः 


बटजिशोदष्यायः ] # विप्राणासंमीपेवृद्धविधरुषेणहनूमतागमनम्‌ # धइ्६ 


द्ृदवताः सत्यपराः कन्दसूलफलाशनाः । ध्यायन्तो रामरामेति हनूमन्तेति थ॑ पुन 
गृहीत्वा नियमन्तेदपि त्यक्त्वा खान्न॑ तथोदकम | 
तषातांश्र क्षुघार्ताश्व ययुवेतपरायणाः ॥ १५६ ॥ 
एवं तु छ्िश्यमानानांद्विजानांभक्तिभाजनः । उद्धिश्लमानसोरामो हनूमन्तमथात्रवीत्‌ 
शीघ्रंगच्छद्विजार्थेत्वंपवनात्मजधर्मचित्‌ । कछ्लिश्यन्तेघाडवाःसर्वे धर्मारण्यनिधासिनः 
वह्यतेमानसंमे5द्यतान्यथाशान्तिरस्तिमे । विप्राणांदुःखकर्साखशास्तव्योनात्रसंशयः 
येनव दुःखिताविप्रास्तेनाहं दुःखितःकपे। याहिशीघ्र हिमांत्यक्त्वाविप्राणांपरिपालने 
रामरूय बचने भ्र॒त्वा नमस्कृत्यचराघवम्‌ | कृपया परयाविष्ठः प्रादुरासीदूधरीश्वरः 
वृद्धआह्मणरूपेण परीक्षार्थ द्विजन्मनाम्‌ । उचचाच परया भक्‍्त्यात्राह्मणाऊछुमदुबंलान 
कृरताजलिपुटोभूत्वाकरान्मुकत्वाकमण्डलम्‌। सर्वान्प्रत्यभिंवाद्याथवचनंचेदमत्रवीत 
कुतःछथानाविह प्राप्ता गन्तुकामाश्चय वे कुतः | किमथ थे भवद्विश्वगम्यते दारुणंवनम्‌ 
विप्रा ऊचुः 

धघर्मारण्यात्समायातानिजदुःखंनिवेदितुम्‌ । रामस्यदर्शनाथ हि गन्तुकामावयंड्धिजाः 
सेतुबन्ध॑ महातीर्थंसर्वकामप्रदायक्रम्‌। नियमस्थाः क्षीणदेहाराम॑ द्रप्टुसमुत्सुकाः 
घत्र गमेध्वरोदेवःसाक्षाद्रायु छुतःकपिः । तच्छुत्वा स द्विजःप्राह क रामःकचवायुजः 
क्त सेतुबन्धरामेशो दूरादुदूरतरों द्विज्ा:। व्याधसिहाकुलं घोग्मं बन॑ घोरतरं महत 
गत्वा यस्मान्न वर्त्तन्ते तदुग्रमनुज़ीचिनः | निधवतंध्चं महाभागा यदि काय हिमद्वचः 
अथवागम्यतांचिप्राश्चिरंजीवसुखी भव । वृद्धस्य वाक्यंतच्छन्थाबाडघाश्थेकमानसाः 
विद्य गच्छामहे सर्वे रामपाश्व॑मसंशयः । म्रियेतवयदिमार्ग :स्मिच्रामलोकमवाप्लुयात्‌ 
जीवन्वृत्तिमवाप्नोति रामादेवनसंशयः । अन्यथा शरणंनास्ति अस्माक राधवंधिना 
इत्युकत्वा निगंता: सर्च रामदशनतत्परा: । दिनानतमतिवाह्याथ प्रभाते घिमले पुनः 
हजुमान्त्रह्मसरूपी स वृद्धः पूर्वगुणान्वितः । कमण्डलुघरों श्रीमानभिवादनतत्परः 
कुत्रस्थाना दिहप्राप्ताःसर्वेयूयं हिवाडवाः । कुत्रास्तिवा महालाभोचिवाहोत्सचण्वचा 
इतितस्यवच्चः श्रुत्वावाडवाविस्मयडुताः । प्रणामपूर्चा' घिश्षप्ति कथयामासुराद्ठताः 
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अस्माक॑ तु पुरा वृत्त महदाश्ययंकारकम्‌ | भूमिदेध श्टणुच्च त्वं दयालुद्ू श्यसेयतः 
आदी सष्टिसमारम्मे स्थापिताकेशवेनच । शिवेनब्रद्मणाखंच त्रिमूतिस्थापितावयम्‌ 
श्रीरामेण ततः पश्चाज्नीणोद्धारेण स्थापिताः । 
आमाणां वेतन दत्त हरिराजेन खाइ5दरात्‌ ॥ १७५६ ॥ 
चतुश्धत्वारिशद्धिकचतुःशतमितात्मनाम्‌ । प्रामाखयोदशार्चा्थ सीतापुरसमन्धिताः 
षट्त्रिशश्वसहस्ताणिवणिजो द्विजपालने । गोभूजसंज्ञास्तेशूद्रास्तेम्यःखपादलक्षकाः 
ते घ जाताखिधा तात गोभूजाडालजास्तथा । 
माण्डलीयास्तथा चेते जिचिधाश्व मनोरमाः ॥ १८२॥ 
वृक्ष्यर्थ तेन तत्ता थे हानर्ध्या रलकोट्यः | तदः ते मोढ १८००० गोभूजा १८००० 
माण्डलीया १२५००० अडालज़ा:१८००० ॥ ८३ ॥ 
अचुना धाडवश्नेष्ठ आमोनाम महीपतिः । शासन रांमघन्द्रसम्य न मानयति दुमंतिः 
जामाता तस्य दुष्टो वे नास्नाकुमारपालकः । पाषण्डेव छ्ितोनित्यंकलिधर्मे णसम्मतः 
इन्द्रसूत्रेण जनेन प्रेरितों बौद्धधर्मिणा | शासन तेन लुमं हि रामदत्त न संशयः ॥ 
वणिजस्ताद्वशाः केएपितन्मनस्का बभूचिरे | निपेधयन्तिरामं तेहज्ुमन्तंमहामसिम्‌ 
प्रत्ययं तु बिना विप्रानदास्यामीतिनिश्चितम्‌ । त॑ ज्ञात्वातुइमेचिप्रारामंशरणमाययु: 
हनुमन्तं महाचीरं रामशासनपालकम्‌ । तस्माद्गाचछामहे से राम॑ प्रति महामतें ॥ 
आश्वनेयो यदस्माक॑ न दाल्यति समीहितम्‌ । 
अनाहारबतेनेव प्राणांस्त्यक्ष्यामहे चयम्‌ ॥ १६० ॥ 
अस्माभिस्तेषिशेषेणकथितंपरिपृच्छते । स्नेहभावं घिश्विन््याशुनिजवृत्तिप्रकाशय 
हनुमाचुचाच 
प्राप्ते कलियुगे विप्राःक्देवदशनंभवेत्‌ । निवत्तंध्य॑ हि पिप्रेन्द्रा यदीच्छथ सुखंमहत्‌ 
व्याघधसिहाकुले इनन्‍्ये बने वनगजाश्रिते । बहुदाघसमाविश्ट प्रवेष्दुं नेब शक्‍पते 
विप्रा ऊचुः 
अतीते दिज्से घिप्र एकं॑ कथितवानिदम | अद्येघ त्यं समागम्ह एचमेच प्रभाषसे 
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कस्त्वंचाडवरूपेणरामोचाप्यथधायुजः । सत्यंकथय नःस्वामिन्दयांहृत्वामहाहिज 
हनुमान्कथयामासगो पितंयद्द्विजाब्रतः । हनुमानित्यहंघिप्राबुध्यध्व॑निश्चिताहिमाम्‌ 
स्वरूप प्रकटीकृत्य लांयूले दशयनन्‍्महत्‌॥ १६७ ॥ 
हलुमालुचाच 
अयमम्भोनिधिःसाक्षात्सेतुबन्धोमनोरमः । अय॑ रामेश्वरो देवो गर्भवासविनाशकृत 
इयं तु नगरी श्रेष्ठा लड्डग़नामेति विश्वुता | यत्र सीता मयाप्राप्तारामशोकापहारिणी 
तजन्यश्रे छ्विजश्रेष्ठाभगम्यामांघिनापर : । सा खुबर्णमयी भातियस्यांराज्यविभीषणः 
स्थापितो रामदेवेन सेयं लद्भामहापुरी । नियमस्थः साधुबन्दस्तीर्थयात्राप्रसड्रतः 
आनीय गड़मसस लिलंरामेशमभिषिच्य च । क्षिप्ता एते महाभागा दृश्यन्तेसागरान्तरे 
निष्पापास्तेद सशञ्ञाताः साधघस्ते द्ृढवताः । 
नून॑ पुण्योदये वृद्धि: पापे हानिश्च जायते ॥ २०३॥ 
स्थानश्रष्टा:कृताः पूर्वचातुर्विद्याद्धनातयः । जीर्णोद्धारेणरामेणसूथापिताःपुनरेच हि 
पू्व॑जन्मनि भो घिप्रा! हरिपूजा कूता मया ॥ २०४ ॥ 
साम्प्रतं निश्चछा भक्तिभंवत्स्वेचहिद्वश्यते । तेन पुण्यप्रभावेणतुण्शोदास्यामियोधर म्‌ 
धघन्यादहं कृतक्रत्योहं सुभाग्योहंघरातलछे । अद्यमेसफर्ल जन्म जीवचितं व सुजीपितम्‌ 
यदहं ब्राह्मणानाश्च प्राप्तवाश्वरणान्तिकम्‌ ॥ २०७ ॥ 
व्यास उदाच 
हुए व हजुमन्तं ते पुलकाडितचिग्रहाः। सगहदमथोचुरूते घाक्यं वाफ्यविशारदाः 
इति श्र।कान्दे महापुराण एकाशो तिलाहसख्यां संहितायां तृतीये ब्रह्मस्तण्डे 
पू्॑भागे धर्मारण्यमाहात्म्ये हनुमत्समागमो नाम 
घटुजअिशीदध्यायः ॥ दे६ ॥ 


सप्तत्रिशो5्ध्यायः 


ब्राह्मणानाम्प्रत्यागमनवर्ण नम्‌ 

व्यास उवाच 
ततस्तेब्राह्मणाःसर्चे प्रत्यूचुःपचनात्मजम्‌ | अधुनासफलंजन्मजीवितं ख सुजीधितम्‌ 
अद्यनोमोढलोकानां घन्योधमंश्व वे गृहाः। घधन्‍्या च सकलापृथ्वीयत्रधर्माह्यनेकशः 
नमः अभ्र।रामभक्ताय अक्षविध्वंसनाय च। नमो रक्षःपुरीदाहकारिणे वज्रधारिणे 
जानकीहदयञाणकारिणे करुणात्मने | सीताविरहतप्तस्य श्रीरयमस्य प्रियाय थे 
नमो5स्तु ते महावीर रक्षास्मान्मज्ञतःक्षितों | नमोब्राह्मणदेवाय वायुपुत्रायतेनमः 
नमो5स्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय थ | नमोघ्तु रुद्ररूपाय कृष्णवक्त्रायतेनमः 
अअनीसूनवे नित्यं सर्वव्याधिहराय चर | नागयज्ञोपवीताय प्रबलाय नमो<्स्तु ते 

स्वयं समुद्रतीर्णाय सेतुबन्धनकारिणे॥ ८ ॥ 

व्यास उवाच 
स्तोत्रेणंबामुनातुष्टो वायुपुत्रोषत्रवीद्वचः | व्ृणुध्चंहि वरंधिप्रा यद्वो मनसिरोचते 

विप्रा ऊचुः 
यदि तुष्टोएसि देवेश रामाशापालक प्रभो | स्वरूप दर्शयस्वाद्यलड्डगयांयत्क्ृतं हरे! 
तथा विध्वंसया5द्य त्वं राजानंपापकारिणम । दुष्ट कुमारपालं हि आमंथेचनसंशयः 
बक्तिकोपफर्ल सद्यप्राप्नुयात््यं तथाकुरु । प्रतीत्यथ महाबाहो किश्विश्विहंंददस्वनः 
येन चिह्नेनद्त्तेनस राज्ा पुण्यभाग्मवेत्‌ | प्रत्यये दर्शितिवीर शासनंपालूयिष्यति 
अयीधर्म्म:प्रथिव्या तु विस्तारं प्रापयिष्यति । धर्मंधीरमहावीर स्वरूपंदर्शयस्थनः 

हनुमानुवाघ 
मत्स्वरूपं महाकायंन खक्षुविषयं कल्ें | तेजोराशिमयंदिव्यमिति जानन्तुवाडवाः 
तथापि परय/भक्‍्याप्रसन्नो5हंस्तवादिशिः | बसनानन्‍्तरितंरूपं दर्शायिष्यामिपश्यतः- 
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एचमुक्तास्तदा विप्राः स्वंकार्यसमुत्सुकाः । 

महारूप॑ महाकायं महापुच्छसमाकुलम ॥ १७ ॥ 
हृष्टा दिव्यस्वरूप त॑ हजुमन्‍्तं जहर्पिरे | कथश्निद्धेयमालंब्य विप्राः प्रोचुः शनेः शनः 
यथोक्त॑तुपुराणेषु तसथेचहिद्ृश्यते । उवाचसहि तान्सर्चाश्चश्नुः प्रच्छाद्यसंस्थितान्‌ 
फलछानीमानियृद्वीध्व॑भक्षणार्थम्षीश्वराः । एभिस्नुभक्षितेविप्राह्मतितृ्तिभंधिष्यति 

धर्मारण्यं बिना चाद्य श्षुत्रा वः शाम्यति धत्रम्‌ ॥ २१॥ 

व्यास उचाक 

श्रुधाक्तान्तेस्तदा चिग्रेंः कृत वे फलभक्षणम्‌ । अम्रतप्राशनमिथ ठ॒मस्तिस्तेषामजायत 
न ता नव श्लुरुचव विप्राःसंक्किएमानसाः | अभवन्सहसा राजन्विस्मयाविष्टचेतसः 

ततः प्राहापज्नीपुत्र: सम्पराप्त हि कलो द्विजाः 

नागमिष्याम्यहं तत्र मुत्तवा रामेश्वरं शिवम्‌ ॥ २४॥ 
अभिन्नानं मया दत्त ग्रहीत्वा तत्र गउछत | तथ्यमेतत्प्रतीयेततस्य राक्षो न संशयः 
इत्युत्तचाबाहुमुद्धृत्य भुजयोरुमयोरपि । पृथग्रोमाणि संग्रह्म चकार पुटिकाह्यम्‌ 
भूजेपत्रेणसंचेश्तय ते अदादिप्रकक्षयो: | वामेतुवामकक्षोत्थां दक्षिणोत्थांतु दक्षिणे 
कामदां रामभक्तस्य अन्येषां क्षयकारिणीम्‌ | उवाचचश्र यदाराजाब्रते चिहंप्रदीयताम्‌ 
तदा प्रदीयतां शीघ्र घामकक्षोट्ववा पुटी । अथवा तस्य राज्षस्त द्वारेतुपुटिकांक्षिप 

ज्चालयति घर तत्सन्यं ग्रह कोश तथंघच च । 

महिष्यः पुत्रकाः स्व ज्वलमानं भविष्यति ॥ ३०॥ 

यदा तु वृत्ति ग्रामाश्च वणिज़ाश्वच बलि तथा। 

पूथ स्थितं तु यत्किश्वित्तत्तदास्यति बाडवाः॥ ३१॥ 
लिखित्वा निश्चय ऋत्वाप्यथद्यात्स पूंंचत्‌ | करसम्पुटकंकृत्थाप्र णमेच्चयदानपः 

सस्प्राप्य घर पुरा वृत्ति रामदत्तां छिजोत्तमाः । 

ततो दक्षिणकक्षास्थकेशानांपुटिका त्वियम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रक्षिप्यतां तदा सेन्‍्यं पुराबच्चभविष्यति। ग्रहाणिचतथाकोशःपुत्रपो त्रादयस्तथा 
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चहिनामुच्यमानास्तेद्ृश्यन्तेतत्क्षणादिति | श्रुत्वाइम्गतमयंचाक्यंचायुजैनो दितंपरम्‌ 
अलभन्त मुरदं विष्रा नद॒त॒ः प्रजगुभ शम्‌ । जय॑ चोदेस्यन्केषपि प्रहसन्ति परस्परम्‌ 
पुलका कितसर्वाड्रःस्तुवन्तिचमुहुमु हुः | पुच्छ॑ तल्‍्यचसंग्रह्मचचुम्बुःकेचिदुत्सुकाः 
ब्रते पन्यो मम यत्नेनकाय नियतमेष हि । अन्यो बते महाभाग मयेदं॑ कृतमित्युत 
ततः+प्रोचाच्र हनुमां ख्तिरात्र स्थीयतामिह । रामतीर्थस्यश्रफलंयथाप्राप्स्थथ वाडवाः 
तथ्थत्युक्त्वाधथ ते विप्रा ब्रह्मययज्ञ प्रधक्रिरे । ब्रह्मघोषेण महता तद्दनं बधिरं कृतम्‌ 
स्थित्वा जिराज्र तेविप्रा गमनेकृतवुद्धयः । रातों हनुमतोडग्ने त इदमूचुः सुभक्तितः 
ब्राह्मणा ऊचः 
वर्यंप्रातगंमिष्यामोधर्मारण्यंसुनिमंठम्‌ । न विस्मायों वयंतातक्षम्यतांक्षम्यतामिति 
ततो चायुसुतो राजन्पवंतान्महती शिलाम्‌ | वृहती घचतुःशालांद्शयोजनमायतीम्‌ 
आस्तीय प्राह तान्विप्राइिछलायां द्विजसत्तमाः । 
रक्ष्यमाणा मया विश्टाः शयीध्वं विगतज्चराः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रुत्वाततः सर्व निद्रामापुःखुखप्रदाम्‌ | एवं तेकतकत्याम्तु भूत्वासुप्तानिशामुखे 
कृपालः स च रुद्रात्मा रामशासनपालकः । रक्षणाथ हि विप्राणामतिष्ठश्च धरातल 
व्यास उचास 
अद्धंशत्रे तु संग्राम सर्व निद्वामुपागताः | ताते संप्रार्थथामासल कृताजश्रहकों भवान्‌ 
समीरण! हविजानेतान्स्थान रूव॑ प्रापयम्ध भोः | 
ततो निद्राभिभूतास्तान्वायुपुत्रप्रणो दितः ॥ ४८ ॥ 
समुद्धत्यशिलां तांतुपितापुत्रेणमारत | निशीधेयापयामास स्वस्थानं द्विजसत्तमान्‌ 
पड भिर्मासेश्व यः पन्‍था अतिक्रांतो हिजातिमिः । 
जिभिरेच मुहत्तस्तु धर्मा रण्यमवाप्तवान्‌ ( तश्नप्रापुद्धिजषमाः )॥ ५० ॥ 
श्रममाणां शिल्ां ज्ञात्वा बिप्र एको हिजाग्रतः। 
वात्स्यमोत्रसमुत्पन्नो लोकान्संगीतवान्कलम ॥ ५१ ॥ 
गीतानि गायनोक्तानि श्र॒त्वाधिस्मयमाययुः । प्रभाते सुप्रसन्न तुउद॒तिष्ठन्परस्परम्‌ 
ऊचुस्तेविस्मिताःसर्चस्वप्तो इयंचाथ विश्रमः । ससंत्रमाःसमुत्थायदद्वशुःसत्यमंद्रिम्‌ 
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अन्तबु द्धथासमालठोक्य प्रभाव॑ंबायुजस्यच । श्रुत्वा वेद्ध्वनिधिप्राः परंह्षमुपागताः 
ब्रामीणाश्वततोलोकादूष्टा तुमहतीं शिलाम्‌ । अद्भुत॑मेनिरेसवे किमिदं किमिदंत्विति 
गृहेगृहेहितेलोकाः प्रवदन्तितथादुतम्‌ । ब्राह्मण: पूर्यमाणा सा शिला च महतीशुभा 
अशुभा वा शुभा वापि न जानीमो वयं किल | 
संचदन्ते ततो लोकाः परलू्परमिदं वचः ॥ ५७ ॥ 
व्यास डवाथ 
ततो द्विजाना ते पुत्राः पौत्राश्चथ समागताः । 
ऊचश्य दिछला भो विप्रा! आगताः पथिका द्विजाः॥ ५८ ॥ 
ते तु संतुएमनसा सन्मुखाः प्रययुमु दा। प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यांपरिरम्भणकं तथा 
आध्राणकादी श्र कूत्वा यथायोग्यंप्रपूज्यख | सर्च विरूता्य कथितंशीघ्रमागममात्मनः 
ततः सम्पूज्यतान्सर्वान्गन्धतास्वूलकुकुमः । शान्तिपाठंपठन्तस्तेहशानिजगृहान्ययुः 
आनन्दायामहापीडैप्रातःपान्थाःसमुत्थिताः | दृदशुस्तेमहास्थानंखोत्कण्टाहपूरिताः 
आश्चय परम प्रापु: किमेतत्स्थानमुत्तमम्‌ । 
अय॑ तु दक्षिणद्वारे शान्तिपाठो 5त्र पख्यते ॥ ६३ ॥ 
गुृहा रम्याः्प्रदृश्यन्ते शव्ीपतिग्रहोपमाः । प्रासादा:कुलमात॒णां द्ृश्यन्तेखाशिशोभनाः 
एवं ब्रवत्सु घिप्रेषु महाशक्तिप्रपूजने | आगतों ब्राह्मणो 5पश्यत्तत्र विप्रकदम्बकम्‌ 
हर्षितों भावितस्तत्र यत्र विप्राः सभासदः । 
जवाब दिएत्या भो विप्रा ह्यागताः पथिका द्विजाः ॥६६ ॥ 
प्रत्युत्तस्थुस्ततो विप्राः पूजा ग्रहीत्वा ( गद्य ) समागताः । 
प्रत्युत्थानाभियाद चा5कुवेस्ते च पररूपरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेतेसंपूज्य वेगात्तु यथायोग्यंयथाविधि | हरीश्वरस्य यद्वत्तं वि्राप्रे सम्प्रकाशितम्‌ 
पथिकानांचच:शुत्वा हर्षपूर्णाद्दिजोसपाः । शान्तिपाठंपठन्तस्तेहष्टानिजगृहान्ययु: 
पिसृश्य मिलिताः प्रात्योतिविद्ठिः प्रतिष्ठिताः । 
बाह्में सूहतें चोत्थाय कान्यकुठ्जं गता द्विजाः॥ ७० ॥ 


४४६ # सकम्दपुराणम्‌ # [ ३ भहाखण्डे 
दोलाभिर्वाहिताः केचित्केचिदश्वेर्थेस्तथा। केचित्त शिविक्रारुढनानावाहनगाश्चते 
तत्पुरं तुसमासादय गड्रायाशशोभनेतटे | अकुवंन्बलति धीराः स्तानदानादिकरस्मं च 
चरेण केनखिदृदृष्टाः कथितानपसब्निधो ! रथ्वाश्व बहुशो दोला रथाश्व बहुशोबृषाः 
विप्राणामिह द्वश्यंते धर्मारण्यनिधासिनाम्‌ । 
नूनं ते च समायाता नपेणोक्ते ममाग्रतः ॥ 9४ ॥ 
अभिज्ञापय ( अभिज्ञानाय ) में पूथ प्रेषिताः कपिसश्षिघों ॥ ७५ ॥ 
इतिश्रीहकादेमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पू्वंभागे धर्मारण्यमाहात्स्ये ब्राह्मणानां प्रत्यागमनवर्णनंनाम 
सप्तत्रिशोडघ्यायः ॥ ३७ ॥ 


अष्टत्रिशो5ध्यायः 
है. 6. & 6 
जिनधमंवर्णनपूवकंत्राह्मणानांशासनवृत्तिप्रा स्‍त्विवण नम्‌ 
व्यास उबाच 

ततः प्रभाते चिमले कृतपूर्वा हिकक्रिया: | शुभवस्रपरी धानाः फलहस्ता!पृथक्पृथक्‌ 
रसलाडूदादव दोदंण्डा अड्ुलीयकभूषिता: | कर्णामरणसंयुक्ताः समाजम्मुः प्रहर्षिताः 
राजद्वारं तु सम्प्राप्य सन्तस्थुब्रह्मवादिनः । तान्दृष्टा राजपुत्रस्तु इषत्पहसितो बली 
राम॑ं व हलुमन्तंचगत्वाधिप्राःसमागताः । भ्रुयतांमन्त्रिणःसर्े दृश्यंतोद्विजसत्तमान्‌ 

एतदुकत्वा तु बचने तूष्णीं भृत्वा स्थितों हृपः | 

ततो द्वित्रा द्विजाः सर्व उपचिष्टाः क्रमात्ततः ॥ ५॥ 
क्षेम॑ पप्रच्छुड पति हस्तिरथपदातिषु | ततः प्रोवाच रृपतिविप्रान्ध्ति महामनाः 
अहंन्देघप्रसादेन सवंत्र कुशल मम् | सा जिह्वायाजिनंस्तौति तौकरोथोंजिनाखंनो 
सादूश्ियाजिने लीनातन्‍्मनो यज्जिनेरतम्‌ | दयासचंत्रकर्तव्या जीचात्मापूज्यतेसदा 
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योगशाला हि गन्तव्या कत्तंव्यंगुरुबन्दनम्‌ | नचकारं महामन्त्र ज़पितव्यमहर्निशम्‌ 
पञ्चयूषणं हि कत्तेव्यं दातव्यं श्रमणं सदा | 

श्रुत्वा वाक्य ततो घिप्रासतस्य दन्‍्तानपीडयन ॥ १०॥ 
विमुच्य दीघेनिश्वालसूचुरूते वृपतिम्प्रति । रामेण कथितं राजन्धीमताथ हनूमता 
दीयतां विप्रवृत्तिय धर्मिष्टोएसि घरातले | ज्ञायते तव दत्ता स्यान्मद्त्ता नेचनेंच घ 

रक्षस्व रामवाक्‍्य त्वं यत्कृत्वा त्वं सुखी भव ॥ १३॥ 

राजोचाच 
यत्र रामहनू मन्तौ यान्तुसवं ५ पितत्रचे । रामो दास्यति सर्च कि प्राप्ता इहवेह्विजाः 
न दास्यामिनदास्थामिएकाओंववराटिकाम्‌ । नप्रामंनेववृत्ति ख गच्छध्च॑यत्ररोचते 
तच्छ॒त्या दारुणं बाक्‍्यं द्विजा: कोपाकुलास्तदा । 

सहस्ध रामकोपं हि साम्प्रतश्ष हनूमतः॥ २६ ॥ 
इत्युकत्वाहनुमद्त्ताधामकक्षोद्ववा पुरी । प्रक्षित्ताघास्यनिलये व्यावृत्ताद्दिजसत्तम्राः 
गते तदा विप्रसड्ेज्वालामालाकुलंत्वभूत्‌ | अश्निज्वालाकुलंसघंसञ्ञतश्रेघ तत्र हि 
दह्लन्ते राजवरूतूनिच्छत्राणिघामराणिय । कोशागाराणि सर्वाणिआयुधागारमेवच 
महिष्यो राजपुत्राश्च॒ गज़ाअभ्वाह्यनेकशः | विमानानि च दह्ान्ते दहान्ते वाहनानिच 
शिविकाश्व विशित्रा थे रथाश्रेब सहस्मशः । सचंत्र दह्ममानअ्रद्ृष्टाराजापि विव्यथे 

न को5पि त्राता तस्या5स्ति मानवा भयविक्तुवाः । 

न मन्त्रयन्त्रवेहिः स साध्यते न च मूलिकेः ॥ २२॥ 
कौटिल्यकोटिनाशीचयत्ररामः प्रकुप्यते । तत्र सर्व प्रणश्यन्तिकि तत्कुमारपालकः 
सबंतज्ज्वलितंद्ष्टानझक्षपणकास्तदा । धृत्वा करेण पात्राणिनीत्वादण्डा्छुभानपि 
रक्तकम्बलिका ग्रह्य वेपमाना मुहुमुंहः। अनुपानहिकाश्रेष नष्टाः सर्च दिशों दश॥ 
कोलाहलं प्रकुर्षाणा: पलायध्यमितित्रुवन | दाहिताविप्रमुख्येश्ववयं सर्व न संशयः 
फेखिश्व भम्नपात्रास्ते भमश्नदण्डास्तथापरे । प्रनष्टाश्ल विषस्थास्ते वीतरागमितिब्रवन्‌ 
अह्न्तमेव केचिश्च पल्ायनपरायणाः | ततो चायुः समभवद्द्िमान्दोलयश्निघ ॥ 


४४८ # सूकन्दपुराणम्‌ # [ > ब्रह्मसण्डे 
प्रेषितो थे हनुमता चिप्राणां प्रियकास्यया | धावन्स नपतिः पश्चादितश्चेतश्रषेतदा 
पदातिरेकःप्ररून्क्रषिप्रा इतिजल्पकः । लोकाच्छुत्वाततोराजा गतस्तत्रयतोद्विजाः 
गत्वा तु सहसा राजन्गृहीत्वाचरणोतदा । विप्राणांडपतिभूमौम्र्च्छितोन्यपतत्तदा 
डउबाघ वचन राजा विप्रान्विनयतत्परः | जपन्दाशरथि राम॑ रामरामेति थे पुनः ॥ 
तसय दासरूय दाखो5हं रामस्य सर द्विज़स्य च | 
अज्ञानतिमिरान्धेन जातो सरूम्यन्धो हि सम्प्रति॥ ३३ ॥ 
अजनं घ मयालब्घं रामनाममहोषधम । राम॑मुत्तवा हि ये मत्या हानन्‍्यं देवमुपासते 
दह्ान्ते तेडझिना स्वामिन्यथाहं सढचेतनः॥ ३४ ॥ 
हरिमांगीरथी विप्रा विप्रा भागीरथी हरिः | मागीरथी हरिविप्राःसारमेकंजगत्त्रये 
स्वर्गस्यथचव सोपानं विप्राभागीरथी हरिः। रामनाममहारज्ज्चा वेकुण्ठे येननीयते 
इत्यैबंप्रणमतन्राजाप्राजलिया क्पमत्रवीत्‌ | वहिःप्रशाम्यतां विध्राः शासनंबीददाम्यह म्‌ 
दासो5स्मि साम्प्रतं विप्रा! न मे घागन्यथा भवेत्‌ । 
यत्पाप ब्रह्महत्यायाः परदाराभिगामिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्पापं मद्यपानां ख सुवर्णस्तेयिनांतथा | यत्पापं गुरुघातानां तत्पापं था भवेन्मम 
ये य॑ खिन्‍्तयतेंकामं तं॑ तं॑ दास्याम्यहं पुनः । विप्रभक्तिःखदाकार्यारामभक्तिस्तथवच 
अन्यथा करणीय॑ मे न कदाचिद्‌ द्विजोत्तमाः [॥ ४१ ॥ 
व्यास उचाच 
तस्मिन्नवसरेविप्राजाताभूपदयालूबः | अन्या या पुण्किाचासीत्सादसाशापशान्तये 
जीवितंचबतत्सन्यंजातं क्षिप्े बुरो मसु । दिशःप्रसन्नास ज्ञाताःशान्तादिग्जनितस्वनाः 
प्रजा स्वस्थाउभवत्तत्र हृ्षनिर्भर्मानसा | अवतस्थे यथापूर्व पुत्रपौत्रादिकं तथा 
विप्राज्ञाका रिणोलोकाः सज्ञाताश्व यथा वुरा। 
विष्णुधम प्रित्यज्य नान्‍्यं जानन्ति ते वृषम्‌ ॥ ४५॥ 
नवीनंशासनंछत्वापूर्वव द्विधिपूवेकम्‌ । निष्कासितास्तुपाषण्डाःकूतशास्प्रयोजकाः 
वेदवाह्माः प्रनश्टास्ते उत्तमाधममध्यमाः । षद्त्रिशध्य लहस्राणिये5भूवन्गोभुजाःपुरा 


ल्‍ 
अष्टकिशोउध्यायः ] # चातुर्विदयानांझामादुबहिनिवासवर्णनम्‌ # है 
तेषां मध्याससआताअदबीजाबणिग्जनाः । शुक्रुषार्थ ब्राह्मणानाराशासर्चेनिरूप्रिताः 
खदाखाराः खुनिषुणा देचब्राझणपूजकाः । 
त्यकत्या पाखण्डमार्गल्तु विष्णुभक्तिपरास्तु ते ॥ ४६ ॥ 
जाहृबीतीरमासाथ त्रेथिद्यभ्योददौन्‍्पः । शासन तु यदा दत्त तेषां ये मक्तिपू्थकम्‌ 
सथानधमांत्प्रखघलिता घाडधासूते समागताः । 
कपोषिश्ापितो पिप्रेस्तेरंव॑ क्लेशकारिभिः ॥ ५१॥ 
ये त्यक्तबाधो विश्रेन्द्रास्तान्निःसारय भूपते। पररूपरं घिवादास्तुसआता दत्तवृत्तये 
न्यायप्रदर्शनार्थश्ष कारितास्तु सभासदः । हस्ताक्षरेषु टृशेचुपथक्पूथक प्रधादितम्‌ 
एतच्छूत्वा ततो राज़ा तुलादानअकार ह | दीयमाने तदा दाने घातुर्चिया बमाषिरे 
अस्माभिह्-ारिता जातिः कथं कुर्मः प्रतिग्रहम । 
निधारितास्तु ते सर्वे सथानान्मोहेरका द्विजाः॥ ५५॥ 
दशपश्च सहस्नाणि वेदवेदाडरपारगाः | ततस्तेन तदा राजब्राज्ञा रामानुच्तिना #र्णई॥ 
आहयवबाडपघांस्तास्तुश्ातिभेदअ्॒कारसः । त्रयीचिद्याघाडवा ये सेतुबन्धं प्रतिप्रसुम्‌ 
गतास्तेवृत्तिभाजःस्युनान्येबृत्यमिभागिनः । तत्र नंबगताये बे चातुर्षिद्यत्वमागताः 
बणिग्मिनंचसम्बन्धोन विधाहअतेःसहः । ग्रामवृत्तो न सम्बन्धोज्ञातिमेदेकतेससि 
द्विजमक्तिपराण्शुद्वाः्येपाखण्डनंलो पिताः । जेनधर्मात्परायृत्तास्तेगो भूआस्तथोक्तमाः 
ये स पाखण्डनिरतारामशासनलोपकाः । सर्च घिप्रास्तथा शूद्धा प्रतिबन्धेनयोजिताः 
सत्यप्रतिज्ञां कुर्वाणास्तत्रस्थाः खुखिनो भवन । 
खातुर्थियया बहिय्रामे राज्षा तेन निधासिदाः॥ ६२ ॥ 
यथा रामोनकुप्येततथाकाय मया ध्रुधचम्‌ | पराड्मुखायेरामस्यसन्मुखानगताःकल 
चातुधिद्यास्तेविशेयावृसियाहयाःऋतास्तदा । रूतकृत्यस्तदाजसोराजाकुमारपालकः 
चिप्राणां पुरतः प्राह प्रथ्रयेण बचस्तदा। ग्रामवृत्तिनेमे छुप्ता एतहे देघनिर्मितम्‌ ॥ 
सवये क्ृतापराधानां दोषों कल्‍्य न दीयते । 
यथा बने काप्ठथर्षाद्वहिः स्वादेषयोगतः ४ ६६ ॥ 
२६ 


५० # सकन्‍्दपुराणम्‌ # : ' [3 अह्यलण्डे 


- भचद्विस्तु पणः प्रोक्तो हमभिशानस्यहेतवे | रामस्य शासनंकृत्वाघायुपुत्रस्य हेतवे 
व्यावृत्ता घाडवा यूयें स दोषः करूय दीयते । 
अबसाने हरि स्छूृत्वा महापापयुतोषषि बा॥ ६८॥ 
किच्णुलोक वजत्याशुसंशयस्तुकथंमवेत्‌ । महत्पुण्योदयेनणा बुद्धि: ध्रेयसिजायते 
पापस्योदयकाले व विपरीता हि साभवेत्‌ | सकृत्पालयनेयस्तुधर्मेणैतज्ञगत्त्रयम्‌ 
योइन्तरात्माखनूतानांसंशयस्तत्रनो हितः । इन्द्रादयो प्मराध्सवेंसनकागणासूतपोधनाः 
मुक्तयर्थमर्घवन्तीह संशयस्तत्रनो हितः | सहस्ननामतत्तत्यंरामनामेतिगीयते ॥ ७२॥ 
तस्मिश्ननिश्चयं कत्व कथं सिद्धिमंवेदिह | पम्र जन्मकृतात्पुण्यादमिज्ञानं ददोहरिः 
पाखण्डायर्छतं पाप॑ं सछंतद्ः प्रणामतः | प्रसीदन्‍तु भवन्‍्नश्चत्यक्तवाक्रोध ममाधुना 
ब्राह्मणा ऊचुः 
राजन्धर्मों बिलुप्तततैप्रापितानां तथापुनः। अबश्यं भाविनों भावाभवन्तिमहतामपि 
नमझ॑त्वं नीलकण्ठल्यमहाहिशयन हरेः | एनद्रेवकतं सब प्रभुयंःसुखदुःखयोः ॥ ७६॥ 
सत्यप्रतिज्ञास्प्रविद्या सजन्तु रामशासनम्‌ | अस्माक तु पर देहि स्थानंयत्र चसामहे 
: लेपां तु वचन भ्रुत्वा सखुखमिच्छ द्वि जन्मनाम्‌ । तेपांस्थानंतुदत्तंवेंसुखवासं तुनाम्तः 
हिरण्यं पुप्पत्रासांलि गावः कामदुघा जप । स्वर्णालडुरणं सर्व नानावस्‍्तुचयंतथा 
अ्रद्धया परया दत्त्वामुदंलेभेनराधिपः । त्रवीविद्यास्नुनेज्ेयाःस्थापिता येत्रिप्तर्तिभिः 
'तुर्थेनव भूपेन स्थापिताः सुखवासने । ते बपृवुद्धिजश्नेष्ठाश्वातुिद्या: को युगे 
चातुर्विद्याश्व॒ ते सर्व घर्मारण्ये प्रतिष्ठिताः। वेरोक्ताआशिफोदस्वातस्मैराशेमहात्मने 
स्थरए्वरुद्ममानाःकतकत्याधिजातयः | महत्थपरोदयुक्तास्तेप्रापुमोहिस्कमहत्‌ ॥ ८३ ॥ 
 पीपशुक्त॒त्रयोदश्यां लब्धं शासनक द्विजः । बलिप्रदानं तु कृतमुद्विश्य कुलदेवताम 
घर्षेवर्ष प्रकतेव्ये बलिदान यथाविधि | फाय से ' मड्ुलसनानं पुरुषेण महात्मना 
“मी सत्य सथा वाय॑ कुबोत तहिने घुबम्‌। तन्मासे तद्दिने नेववृत्तिनाशोभवैद्यथा 
दैवादतीतकाले चेत्‌ वृद्धिरापय्ते यदा। तदा प्रथमतः कृत्वा' पश्चादवृद्धिविधीयते 
ये से भिन्नप्रपाप्रायास्मेविया मोढवंशलाः । तथा खातुर्वे विनिश्व कु्घेम्ति गोत्रपूजनम्‌ 


अशनिश्ोडण्याय ] # भट्टारिकग्रामासलडी पूजनाग्रकथनम्‌ # छ5१ 


चमध्ये प्रकुर्वोत तथा सुपते जनादुने । पौषे चर लुप्त कृत्वा व श्रौतंस्मात्तकरोतिय्रः 
तत्रक्रोधसमाविश्ानिध्नन्तिकुलदेवताः । विधाहोत्सवकालेचमी जी बन्धादिकर्मणि 
सर्वेषु वृद्धिकालेबु मातड्रीम्पूजयेद्‌ बुधः ॥ ६० ॥ 
मुहृत (पूजनं)गणनाथरूय ततः प्रभ्भति शोभनम्‌॥ ६१॥ 
# मोहेस्कस्यभड़ोहिफाल्शुन्याश्वदिनेकतः | मछस्नानंतदावज्य जिचिघमॉ्वाडवबः 
अब्राइ5श्वर्य ममदेक॑ तच्छुणुष्वमहामते । आसीत्‌ कश्चित्पुरारक्षो रुद्रालब्धरोमुने॥ 
मोहेरकादुत्तरतो चटवृक्षसमाश्रयः | पाणिग्रहणकाले स जहारघरकन्यके ॥ ६४ ॥ 
प॒य॑ बहून्वरानकन्या जहार स दुराशयः । ततः कालेन कियता देवीं भद्दारिकां तदा 
द्विज्ा विज्ञापयामासुबंहुप्रजापुरसूसरम । ततस्तुष्टातुसादेवी ह्विजान्भद्वारिकाउन्रवीत्‌ 
भद्दा रिकोचाच 
उद्धिश्लमनसो यूयं किमर्थमिहघागताः । किश्षकायहिभवता कध्यतामविलम्बितम्‌ 
छिजा ऊचुः 
अस्म्राक दम्पतीमातः पाणिग्रहणयोगतः । हयेते तु न जानीमस्तद्॒क्षांकत्त महसि 
सथेत्युतवा तदा देवी तत्रबान्तरधीयत । पुनविधाहे सम्प्राप्ते तद्रक्षों दश्पती तदा 
आवेदिका गता हत्वा तत्रंघाउन्तरधीयत ॥ ६६ ॥ 
तनः सुदु-खिताविप्राःपुनर्व वीमुपस्थिता: । आवेदयन्स्वत्ृत्तान्तंदस्पतीहरणादिकम्‌ 
तत- क्रोधसमा विश देवी टू ले सप्राददे | युयुधे रक्षला तेन दिनानि खुबहन्यपि॥ 
ततो भट्टा रिकाशान्ताबिरं युद्धसमाकुला । निद्राम्प्रापा तथाग्लानासुष्चापच टसन्निर्धा 
तदा तद्गृहसम्भता मातड़ रक्तत्थाश्चनता | मदाधूर्णितलछोलाक्षी रक्तपुष्पाम्बराबृता 
तद्रक्षः पीडयामाख बजेन महता मुने । सा तद्गक्षो निहत्याए5शु वस्वृक्षमुपाश्रिता 


#& इत उत्तर लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) घ्रकाशितग्रन्थे मोहेरकस्य भट्टोषहि 
इत  आरज्य-धर्मारण्यस्पविविशुह  हृ्ः: प्राममनो रथाः” इत्यन्तः पराठोबिशेष 
, उपलब्धते॥ . ३. 2222 रुक 
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छणर # सफन्‍्द्पुराणम्‌ # [३ ब्रह्मलण्डे 
सतोनिद्रां घिह्ाया55शु प्रबुद्धाआदियोगिनी । देवीभद्टारिकादृष्राहतंरक्षो मुदान्धिता 
अचिन्‍्तयत्केन हतो राक्षतों बलगर्धितः | मातडु-चानिहतंशात्वा देवीध्यानप्रभावतः 
उधाच चिप्रान्भद्रम्वो जात॑ रक्षो विनाशनम । अद्यप्रभृतिविप्रेन्द्रा/भषद्धिस्स्थगृहेचुच 
विवाहोत्सवकालेषु मौजीचूडादिकमंसु । महोत्सवेचुसवेषु मातड़ीपूज्यतांद्विजाः 
श्वेतवस््रपरीघाना पानपात्रधरा पर । योत्र कल्शशूर्पादिशिर्सा बिश्वती शुभा॥ 
अष्टादशभुजादेधी सारमेयकरा तथा । पूजनीया द्विजबरा मातड़ने मदधिह्लय ॥ 
इत्युक्तचा सा तदा देधी तत्रेघाइन्तरधीयत । अतःपूज्यादिजेदेवीमातड्रीवटसपब्षिधो 
विघाहादिषु कालेषु कुलरक्षणका रिणी । मातड्रीमदधूर्णाक्षींपपंयो आदिधारिणी म्‌ 
यो नंघ पूजयेदब्ृद्धों तत्कुलं याति संक्षयम्‌ | अतण्व सदापूज्या म।तड्लीवृद्धिहेतये 
नाना बलिप्रदानेनमोढानां कुलदेवता। ततोद्धिजास्तां सम्पूज्यमोढानांकुलबेवताम 
गीतघादित्रनिर्घोषिषेंदध्घनिषुरस्सरम्‌ । धर्मारण्यम्प्रविविशुद्द श्टाः प्रात्मनोसथाः ॥ 
निर्वासितास्तुयेघिप्राआमराशास्वशासनात्‌ । पश्चदशसहसत्राणिययुस्तेसुखचासकम्‌ 
पश्चपश्चाशतो ग्रामान्ददी रामः पुरास्थयम्‌ | तत्रस्थावणिजश्चेबतेषांवृत्तिमकल्पयन्‌ 
अडालजामाण्डलीयागोमूजाश्व पवित्रकाः । ब्राह्मणानांवृत्तिदास्तेब्रह्मसेचासुतत्पराः 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मलण्डे 
पूवेभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये ब्राह्मणानां शासनबृत्तिप्रापिवर्णनं- 
नामाउश्त्रिशोडष्यायः ॥ ३८ ॥ 


कक “+तख  तेत+ 


एकोनचत्वारिंशो5ध्यायः 
ज्ञातिमदवणनम्र्‌ 
प्रह्योघाल 
>7णु पुत्र प्रवकन्‍्यामि रहस्य परम मतम्‌। णते ब्रह्मथिदः प्रोक्ताश्चातुविदामहाद्विजाः 
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स्वध्यायाश्ववषट॒का राःए्वधाकाशआनित्यशः |: रामाज्ञापालफाश्ेचहजुमद्ग कितत्पराः 
एकदा तु ततो देवा ब्रह्माणंसम॒ुपागताः । ब्राह्मणान्द्श्कामास्ते ब्ह्मविष्णुपुरोगमाः 
तान्देबानागतान्दृष्टा स्वस्थानाअल्ितास्तु ते । अर्थपाद्य॑ पुरम्कत्य मधुपकंतर्थंव ख 
पूजयित्या ततो विप्रा देवान्त्रह्मपुरोगमान । ब्रह्माग्र उपचिष्टास्ते वेदानुआरयन्तिहि 
संहिता थ पद॑ चेच क्रमं घनं तथेच च। उच्चेः स्वरेण कुर्वोतऋचारग्येद्संहिताम्‌ 
खसामगाश्च प्रकुवेन्ति स्तोत्राणि विधिधानि थ । 
शास्राणि घ तथा याज्या:पुरोसुवाक्यांस्तथा ॥ 9 ॥ 
चतुरक्षरं पर चेच चतुरक्षरमेव घ | दत्यक्षरं च तथापश्चाक्षरं दृचक्षस्मेष थे । 
एतयज्ञस्वरुपं थे यो जपेज्ज्ञानयूचंकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्ते ब्रह्मपदपाप्तिः सत्यंसत्यं वदास्यहम्‌ । एकाग्रमानलाः सर्वे वेदपाठस्ता ठिज्ञाः 
तेषामंगणदेशेषु कण्ड्यन्ते कचान्स॒गाः । ब्राह्मणा वेदमातां चज्ञपन्ति विधिपूर्वकम्‌ 
हस्ते वृतांख् तेर्दभांस्मक्षन्ते सुगपोतकाः | निवर तं तदा इृष्टा आशभ्रमंग्रहमेधिनाम्‌ 
तुत॒ुषुः फ्रमं देवा ऊचुस्तेचपरस्परम्‌ | त्रेतायुगमिदानींचसर्वेधर्मपरायणाः ॥ १९ ॥ 
कलिदुश्स्तथा प्रोक्त: कि करिष्यति पापकः । 
चातुर्विद्यान्समाहय ऊचुस्ते त्रय एव च ॥ १३॥ 
त्रे्यथ भवतां चबत्रविद्यानां तथेव थे । विभागंवःप्रदास्थामोयथावत्प्रतिपाल्यताम्‌ 
ये चणिज्ञः पुरा प्रोक्ताः घटजिशसश्व सहस््रकाः । 
जिसहसलास्तु तेबिया दशपश्चसहस्त्रकाः ॥ १५॥ 
चातुर्विद्यास्तथा प्रोक्ता अन्योन्य वृक्तिमाश्रिताः । 
सत्रिभागास्तु जे विद्याश्वतुर्भागास्तु चाजिणः ॥ ९६ ॥ 
चबणिन्नांगृहप्रागत्यपोरोहिसयलपरनित्यशः । भागंधिभज्यसंप्रापुःकाजेशोेन वि निर्मिताः 
परस्पर न विवाहश्वातुविद्यश्विच्चिद्ययोः । 
चातुिदय्या मया प्रोक्ताखियिद्यास्तु तथेघ च॥ १८ ॥ 
ओअविभानेन त्रविद्याश्वतुर्मागेन चात्रिणः। एवं ज्ातिधिमागस्तु काजेशेनथिनिर्मितः 
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कतक्त्यास्तु ते घित्राः प्रणेमुस्तान सुरोत्तमान । 
ब्रसि दच्चा ततो देघाः स्वस्थानश्ञ प्रतस्थिरे ॥ २० ॥ 
पशञ्चपञश्चाशद्ग्यामाणा ते द्विजाश्य निधासिनः । 
चतुविद्यास्तु ते प्रोक्तास्तदादि त त्रिविद्यकाः ॥ २१ ॥ 
घातुविद्यस्यगोत्राणि दशपञ्च सथेवच । भारद्दाजस्तथा बत्सःकौशिकः ८कुशण्चच 
शाण्डिल्यः ५ कश्यपश्चच गौतमए्छादनएतथा ८ । 
जातृकण्यंस्तथा कुन्तो वशिष्ठो ११ घारणरूतथा ॥ २३ ॥ 
आत्रेयोमांण्डिलश्ेच १४ लोगाक्षश्व १५ ततः परम । 
स्वस्थानानां च नामानि प्रवक्ष्याम्यनुप्रचेशः ॥ २७ ॥ 
सीतापुरश्च श्रीक्षेत्रेर मगोडी ३ तथास्म्ृता । ज्ये.्टटो जर्तथाचबशेरथाचततःपरम्‌ 
छेदे ताली वतोडी च गोव्यन्दुली त्थंवत्र | कण्टाघखोषलीखव कोहैर्च चनन्‍्दनस्तथा 
थल्प्रामश्व सोहशञ्ञ हाथंजं कपडवाणकम्‌ | 
वज़न्होरी च वनोडी नर फीणां वर्गोलं द्ृणस्तथा (?) ॥ २७ ॥ 
शथलजा चारणंसिद्धा भालजाश्रततः्परम । महोबचीआईयामलीआगोधरीआमतःपरम्‌ 
चाठसखुहाली तथा घंच माणजा सा नदीयास्तथा । 
आनन्दीया पाटडीअ टीकोलीया ततः परम ॥ २६॥ 
गम्सी धर्णाआमात्राच नातमोरास्तथवच । बलोला रान्त्यजाश्ेघरुपोलाबोघर्णाचर्वे 
छत्नोटा अलु णवा व वासतडीआमतः परम । 
जापासणा गोतीया च चरणीया दुधीयास्तथा ॥ ३१ ॥ 
हालो छावहोलाचअसालानाला डास्तथा । देहोलोसीहासीयाचसण्हालीयास्तथवच 
स्वस्थानंपश्चपश्चाशद्श्नामाण्तेहनुक्रमात्‌ | दत्ता रामेण विधिचत्कृत्वाविप्रेम्पण्य्ल 
अतःपरंप्रवक्ष्या मिस्वस्थानस्यच गोजज्ञान | तथाहिप्रवरांश्रव यथावद्धिध्रिपू् कम्‌ 
ज्ञात्वानगोत्रदेवींचतथाप्रवरमेव ख । स्वस्थाने जायंते चेव द्विजाःस्वस्थानवासिनः 
नारद उचाघ 
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कथ्थ च ज्ञायते गोजं कथं तु शायते कुछम्‌ । कथं वा श्ञायते देवी तद्ददस्घयथार्थतः 
' ब्रल्मोघाय 
सीतापुर तु प्रथमं प्रधरहयमेघष थे । कुशवत्सौ तथा चात्र मया ते परिकात्तितों ॥ 
१ द्वितीयज्चव ध्रीक्षेत्रं गोत्राणां अयमेव । छान्दनसस्तथावरसस्तृतीयंकुशमेधणल 
तृतीय मुद्लझचेच कुशभारद्वाजमेव च ३ | शोहोली च चतुर्थम्बे कुशप्रचरमेघ च 
ज्लेष्ठछापञ्ञमश्येवचत्सकुशौ प्रकीत्तिती ५ | श्रेयरथानंहिपष्ठंवेभागद्वाजःकुशस्तथा 
दन्‍्ताली सप्तमज्चेच भारद्वाजः कुशरस्तथा १। वटस्थानमष्मश्ञ नियोध खुतसफ्तमा 
तन्न गोज कुर्श कुत्स भारद्वाज तथव थ । राज्षः पुरं नवमथ् भारद्वाजप्रवरमेचच् ६ ॥ 
क्रष्णवार दशमज्लेच कुशप्रवस्मेच “व | दहलोडमेकादशं वत्सप्रवरमेष हि ॥ ४३॥ 
अेखलीद्वादश पौककुशप्रवरमेच च ॥ ४४ ॥ 
चाओदखे १२ देहोलोडी आतयश्य चत्सकुत्सकश्मव । 
भारद्वाज़ीकीणाया चर भारदहाजगोलंदट्रणाशकुस्तथा ॥ ४५॥ 
थल्त्यजाइयेचेचकुशधारणमेव | नरणम्पिद्धा घ स्वस्थानं कुत्संगोत्र प्रकीतितम्‌ 
भालजां कुत्सवत्सों च मोहोची आकुशस्तथा। 
इयाशछीआ शाण्डिल्श्व गोधरीपातज्रमेव थे ॥ ४७ ॥ 
आनन्दीया ह धब भारद्ाजशाण्डिल्श्रेचपाटडीआ कुशमेघ था ॥ ४८॥ . 
वांसडीआश्यंव जास्वा कौत्समणा घत्सआज्रेयों गीता आकुशमौतमों भ 
सरणीओआ भारद्वाजः दुधीआधारणसा हि अहो सान्नामा (शा) ण्डिल्यस्तथा 
बलोला हुशश्वेब्रा असाला कुशश्वेच घारणाच द्वितायकम ॥ ५१ ॥ 
नालोलाचत्सघारणीया च देलोलाकुत्समेघ थ | सोहासीयाभारद्वाजकुशचन्समेबच 
खुहालीआ वत्सम्ब प्रोक्त गोत्राणि यथाक्रमम्‌ | 
मया प्रोक्तानि चेवात्र स्वस्थानानि यथाक्रमम ॥ ०३॥ 
शीतवाडिया ये प्रोक्ताः कुशोवल्सस्तथेव्च । पिश्वामित्रो देवरातस्ततीयोदलमेचल 
भा० बच्यावनाप्रवानौध॑जमदश़िरेव हि । बचाहूशेषाबुटला गोत्रदेव्यः प्रकीतिताः ॥ 
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इसि ध्रथमं गोचम्‌ १ 

श्रीक्षेत्र द्वितीय॑ प्रोक्त गोत्रद्धितयमेव च। छान्‍दनसस्तथा घत्सं देवी द्वितयमेव चल 
आडिरलास्वरीषस्ध योवनाभ्वस्तथेव | भगुच्यवन आप्रचानौव॑जमद्िमेव ले ॥ 
देवी भट्दारिका प्रोका द्वितीयाशेपछलातथा । एतद॒वंशोड्ल्‍बायेच शएणु तान्मुनिसत्तम 

सक्रोधनाः: सदाचाराः श्रौतस्मातंक्रियापराः । 

पश्चयश्ञरता नित्यं स्वसम्बन्धसमाश्रिताः ॥ 

कतझ्ाः क्रतुजाश्वेष ते सर्चे उप (द्विज) सत्तमाः॥ ५६ ॥ 

इसि द्वितीय गोत्रम्‌ २ 

ठुतीय मगोडोआ थे गोत्रद्धितयमेघ च। भारदाजस्तथाकुत्स देवी द्वितयमेष च 
आह्लिरिसबाहेस्पत्यभारद्वाजस्तथेष चर । विश्वामित्रदेवरातो प्रधरत्रयमेष च ॥ ६१॥ 

शेषला बुधला प्रोक्ताधारशान्तिस्तर्थंव च । 

अस्मिन्प्रामे ख ये जाता ब्लाह्मणाः सत्यवादिनः ॥ ६२॥ 
हिजपूजाकरियायुक्तानानायज्ञक्रियापरा: । अस्मिन्‍्गोत्रेसमुत्पन्नादििजा:सर्चमुनीश्वराः 

इति तृतीय गोत्रम्‌ ३ 
चतुर्थ शीहोलियाग्राम॑ गोत्रद्धितयमेच च | विभ्वामित्रदेवरात ठृतीयोदलमेथ च || 
देवी चचाईवे तेषां गोत्रदेवीप्रकीर्तिता । अस्मिन्गोत्रे तु येजातादुर्बंलादीनमानसाः 
असत्यमाषिणो विप्रा छोमिनो रपसत्तम | सर्व विद्याप्रपीणाश्व ब्राह्मणा त्रह्मसत्तम 
इति चतुर्थ स्थानम्‌ ४ 

ज्येष्टलोजा पश्चमशञ्च स्वस्थानं परिकीर्तितम्‌ 

चत्सशीया कुत्सशीया प्रचरद्धितयं स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

आप स्थिवाप्रः यौवनाभ्वभगुच्यघन आप्रोजमदश्िस्तथैय हि ? ॥ ६८ ॥ 

चाई घत्सगोत्रस्य शान्ता लव कुत्सगोत्रजा । 

एतेस्तिभिः पश्चमिश्व द्विजा ब्रह्मस्थरूपिणः ॥ ६६ ॥ 
शान्ता5दान्सा: सुशीलाश धघनपुत्रेश्य संयुताः | बेदाध्ययनहीनाश्क्कशला:सर्चकर्मसु 
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सुरुपाश्य सदायाराः सर्वघमेंचु निष्ठिताः | दानघम्मरता: सर्वे अचजा जलदादिजा 
इति श्रष्लमं स्थानम ५ हि 

शेरथाप्रामेषु वे जाताः प्रवरद्धयसंयुताः | कुशभारद्वाजाश्येष देधीद्वयं तथंव चर ॥ 
विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयों दल पथ थ। आड्िरसबाहंस्पत्यभारद्वाज्ञास्तथेव च 

कमला थे महालक्ष्मीद्धितीया यक्षिणी तथा | 

अस्समिन्गोत्रे थ ये जाताः श्रौतस्मात्तरता बुधाः ॥ ७४ ॥ 
वेदाध्ययनशीलाश्यथ तापसाश्था रिमईनाः । रोषिणो लोभिनो दुष्टा यजनेयाजने सता; 

ब्रह्मक्रियापराः सर्च ब्राह्मणास्ते मयोदिताः॥ ७५ ॥ 

इति षष्ठं स्थानम ६ 

दन्तालीया भारद्वांजकुत्सशायास्तथेष च। आड्िरसबाहंस्पत्यमारद्वाजास्तथेंच व 

देवी च यक्षिणी प्रोक्ता द्वितीया कमंलातथा । 

अस्मिन्गोत्रे ख ये जाता वाडवा धनिनः शुभाः ॥ ७७ ॥ 
वख्ालडूरणोपेता द्विममक्तिपरायणाः । ब्रह्ममोज्यपरा: सर्वेसर्थे घर्मेपरायणाः 

इति सप्तम स्थानम ७ 

चडोदीयान्वपेजाताश्वत्वारःप्रवराः्स्घृताः । कुश-कुत्सश्ववत्सश्व भारद्ाजस्तथंव 
तत्यवराण्यहंवक्ष्ये तथा गोत्राण्यनुक्रमात । विश्वामित्रो देवगतस्सतीयोदलण्च च 

आडरिरिसाम्बरीषश्व यौचनाभ्वस्तृतीयकः । 

भार्गवश्च्याथनाप्त ( न॒ ) बानौव॑ जमदशिस्तथंचच ॥ ८१॥ 
आरद्िस्सबाहंस्पत्यभा रद्दाजास्तथेव च । कमला क्षेमला चेब धारभद्वारिका तथा 
चतुर्थी क्षेमलाप्रोक्तागोत्रमाता अचुक्रमात्‌ । अध्प्रन्गोत्रे तु येजाताःपश्चयशरताःसदा 
लोभिनः क्रो किनशे व प्रजायस्तेबहुप्रजा: । ्वानदानादिनिरताःसलदाविनिजिते द्वियाः 
वापीकूफ्शडागानां कत्तारध सहस्नशः | व्तशीला गुणज्ञाश्व मूर्खा बेदवियजिताः 

इत्यड्टमंसथानम ८ 

मोद्णीयामिधरे प्रामेगोत्रौद्योतत्र संस्थितो । चत्सगोजंप्रथमकंभारदाजंद्वितीयकम्‌ 


छ५८ # सकन्दपुराणम्‌ # [३ अ्द्यलण्डे' 


भृगुच्यचनाप्तवानौर्थपुरोधसमेध च। शीहरी प्रथमा झेया द्वितीया यक्षिणी तथा 
अध्मिन्गोत्रोड्ठरवा घिप्रा घधनथान्यसमन्धिताः | ८८ ॥ 
साम्षा लौल्यहीनाश्व दवेषिणः कुट्िलास्तथा । 
हि&खसिनो धनलब्धाश्व मया प्रोक्तोस्तु भूपते ॥ ८६॥ 
इति नवमं स्थानम्‌ ६ 
कण्डवाडीआ ग्रामे बिप्राः कुशगोजसमुद्भयाः । 
प्रव॒र॑ सस्य चनक्ष्यामि शएणु त्वं व नपोत्तम [॥ ६० ॥ 
विश्वमित्रो देवरात उदलश्व त्रयः सूखताः । 
चचाई देवी सा प्रोक्ता एणु त्वं जपसत्तम !॥ ६१॥ 
यजन्ते ऋतु भिस्तत्र हएखित्तकमानसाः । सर्वविद्यासु कुशलाबाह्म णाः सत्यधादिन- 
इति दशम रूथानम १० 
वेखलोया मया प्रोक्ता कुत्सवंशे समुद्गवाः । प्रवरत्रयसंयुक्ताः श्टणु त्वं च रुपोत्तम 
विश्वामित्रों देवराज़ोदलश्रेति त्रयः स्मख॒ताः। चचाई देवीतेषांवेकुलरक्षाकरीस्मुता 
ब्राह्मणाश्व॒ महात्मानःसत्ववन्तों गुणान्विताः | तपस्वियोगिनगश्चेववेदवेदाडुपारगाः 
साथ्वश्च सदाचाराविष्णुभ क्तिपरायणाः | स्नानसंध्यापरोनित्य॑ ब्रह्ममोज्यपराय णाः 
अध्मन्व॑ंशे मया प्रोक्ताः श्रणु त्वं च अतःपरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इत्येकादर्श स्थानम्‌ ११ 
देहलोडीआ ये प्रोक्ताः कुत्सप्रवस्संयुताः । आंगिरस आम्बरीषोयुचनाश्वस्तृती यकः 
गोतरदेबीमयाप्रोक्ताश्नी रोषदुर्बलेति | कुत्स४ंशेच येजाताःखद्वुत्ताःसत्यभाषिणः 
वेदाध्ययनशीलाश्व परच्छिद्रेंकदशिनः । सामर्पालौद्यतोहीनाहे पिणःकुटिलास्तथा 
हिसिनो ध्नलब्धाश्व ये च कुत्ससमुद्डधाः॥ १०१ ॥ 
इति द्वादर्श स्थानम्‌ १२ 
कोहें चर ब्राह्मणाः प्रोक्तागोत्रत्रितयसंयुताः । भारद्वाजम्तथावत्सस्तृतीय:कुशणच चल 
प्रवराण्यहं तथावक्ष्येयथागोत्रकमेण हि। भा्गंबच्यचनाप्नवानोच॑जमदसशिस्तथेवन्त 


एकोनलत्थारिशो धध्यायः ] # झातिमेदगोत्रदेवीवर्णनम # छ्ण६ 


कुशप्रचर्र तृतीय तुप्रधरत्रयमेव घ । विश्वामित्रो देवरातस्त॒तीयोदलमेव च ॥१०७ 
यक्षिणी प्रथमाप्रोक्ता द्वितीयाशीहुरी तथा। तृतीयाधचाई प्रोक्तायथालुक्रमगोत्रजा 
अस्मिन्गोत्े भवा विप्राः श्रौतस्मात्तरता बुधाः ! 
वेदाध्ययनशीलाश्व तापसाश्था र्मिद्रूनाः ॥ १०६ ॥ 
गोषिणो छोभिनो दुष्ट यजने याजने रताः । ब्रह्मकर्म परः सर्वमयाप्रोक्ताहिजोत्तमाः 
इसि त्रयोदर्श सथानम्‌ २३ 
चघान्द णख डे ये जाता भारद्वाज पप्तुदवाः । 
आज्रगिर्सोबाहस्पत्य सततीयो भारद्ाजस्तथा ॥ १०८ ॥ 
यक्षिणी चास्य वे देवी प्रोक्ता व्यासेन श्रीमता । 
भाग्द्वाजास्त ये जाता छिजा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥ १०६ ॥ 
शान्ता दान्ताः सुशीलाश्व घनपुत्रसमन्विताः | 
धर्मारण्ये द्विज्ञाः श्रेष्टा: क्ररक्मणि कोबिदाः ॥ ११० ॥ 
गुरुभक्तिग्ताः सर्वे भासयन्ति स्वर कुलम ॥ १११ ॥ 
इति चतुर्देशं स्थानम्‌ १४ 
थलग्रामेच येजाताभारद्वाजसमुद्गब्राः | आड्रिरसो बाहँसस्‍्पत्यो भारद्वाजस्तृतीयकः 
अस्मिन्गोत्रे च येजातावाडवाधनिनःशुभाः | चख्नालडुरणोपेताहिजभक्तिपरायणाः 
ब्रह्मभो ज्यपराः सर्च सर्व धर्मपरायणा: । गोत्देवी मयाख्याताय क्षिणीनाम रक्षिणी 
इति पश्चदर्श सथानम्‌ १७५ 
मोऊज्रीयाश्व ये जाताहोगोत्रौतत्रकारतितों । भारदाज:कश्यपश्च देवीदितयमेघ सच 
चामुण्डा यक्षिणी चेब देवीघात्रप्रकीत्तिता । कश्यपाधवत्सास्थ्रेचन शुषश्वतृतीयकः 
आड्गिरसो बाहंस्पत्यो भारद्ाजस्तृतीयकः | 
प्रियवाक्था महादक्षा गुरुभक्तिरताःखढा ॥ ११७॥ 
खदा प्रतिष्ठावन्तश्व सर्वभूतहिते रताः | यजन्तिते महायज्ञान्काश्यपा ये द्विजातयः 
सर्वेषां याजनकरा याश्षिकाःपरमाः स्सताः । 


छद० % स्कनन्‍्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मलण्डे 
इसि षोड्श स्थानम्‌ २६ 
हाथीजणेच येजातावत्साभारद्वाजास्तथा । श्ञानजायक्षिणी चेघगोत्रदेब्यौप्रक्रीर्तिते 
अस्पमिन्योत्रे व येजाताःपश्चयज्षरताःसदा | छोभिनःक्रोधिनश्येष प्रजावन्तोबहुअ॒ताः 
सनानदानादिनिरता विष्णुभक्तिपरायणाः | वतशीलागुणशानमूर्खा वेदचिवर्जिताः 
इति सप्तदर्श स्थानम्‌ १७ 
कपडवाणजा ब्राह्मणास्तु भारद्वाजाः कुशास्तथा । 
देवी च यक्षिणी प्रोक्ता द्वितीया चलाई तथा ॥ १२३॥ 
आडिरसबाहंस्पत्यों भारद्धाजस्तुतीयकः | विश्वामित्रोदेबरातस्तृतीयोदल एच थ 
अस्मिन्‍्गोत्रे च ये जाताः सत्यवादिजितवताः । 
जितेन्द्रियाः सुरूपाश्य अल्पाहारा शुभाननाः॥ १२५ ॥ 
सदोच्यताः पुराणज्ञा महादानपरायणा: । निर्ेंषिणों छोभयुता वेदाध्ययनतत्पणः ॥ 
दीघेदर्शिनो महातेजा महामायाघ्रिमोहिताः ॥ १२७ ॥ 
इत्य्टादशंस्थानम्‌ १८ 
जन्होरीवाडवाः प्रोक्ताः कुशप्रवससंयुताः । विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयोदल एव च 
तारणी च महामाया गोत्रदेवीप्रकोत्तिता | अस्मिन्चंशेसमुत्पन्नाचाडवा दुःसहाबूप 
महोत्कटामहाक्राया:प्रलम्बाश्वमहोद्धताः | क्लेशरूपाःकृष्णधर्णा .सव शास्त्रविशारदाः 
बहुभुग्धनिनो दक्षा ठेंषपापविवर्जिताः। खुबस्म्भूषा व॑ रूपा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ॥ 
इत्येकोनविशतितमं स्थानम्‌ २६ 
घनोडीयाश्व ये जातागोत्राणां त्रयेवल । कुशकुत्सीचप्रवरोतृतीयोभारद्दा जस्त था 
विश्वामित्रो देवरातस्तृती योदलूमेव घ। आडिरस आसम्बरीषो युधनाश्वस्तृतीयकः 
आह्रिग्सवाहंस्पत्यमारहाजास्तथव घ । शेषलाग्रथमाप्रोक्ता तथाशान्ताडि तीयका 
तृतीया धारशान्तिश्ध गोतअ्देव्यो ह्यजुक़्मात | 
अष्मिन्गोत्रे तु ये जाता दुबंलादीनमानसाः ॥ १३५ ॥ 
असत्यभाषिणों घिप्रा लोसिनो सपससम । सर्वविद्याकुशलिनोब्राह्मणशाहमपित्तमाः 


ए्कोनलत्वारिशो5ध्यायः ] # शाविभेदयोत्रदेवीवर्णनम # ४६१ 


इतिथविशतितमं स्थानम्‌ २० 
कीणाधाजनफ स्थान यदेकाधिकजिशति- । 
भारद्वाजाश्व पिप्रेन्द्राः कथिता ब्राह्मणाः शुभाः ॥ १३७ ॥ 
आइ्रिरसबाहंस्पत्यमारद्वाजास्तथेष च । यक्षिणी चतथादेवीगोत्रदेवी प्रकीर्तिता 
अस्पमिन्गोत्रे ख येजातावाडवाधनिनःशुभाः | पद्ालड्ूुरणोपेताडिजमक्तिपरायणाः 
ब्रह्ममोज्यपराः सर्वे सर्च धर्मपरायणाः ॥ १४० ॥ 
इत्येकविशतितमं स्थानम्‌ २१ 
गोचिन्द्णाचस्वस्थाने ये जाता ब्रह्मसत्तमाः | कुशगोत्र च वे प्रोक्तंप्रवरत्रयमेव च 
पिश्वामित्रो देवरातौदल्प्रवरमेध थ। चचाई च महादेधी गोअदेखी प्रकीतिता ॥ 
अस्मिन्गोत्रे थ ये जातात्राह्मणाब्रह्मवेदिनः | यजन्तेक्रतुभिस्तत्रहष्ट बित्तकमानसाः 
सर्वविद्यासु कुशला ब्रह्मण्या ब्रह्मचित्तमाः ॥ १४४ ॥ 
इति द्वाविशतितम रूथानम्‌ २२ 
थल्त्यजा हि पिप्रेन्द्रा छी गोत्रो चाप्यधिष्टितां । 
धारणं सद्भुशं खब गोत्रद्वितयमेच ख ॥ १४५० ॥ 
अगस्त्या दाढय च्युतश्व रथ्यचाहन मेष च | विश्वामित्रोदेवरातस्तृतीयौदलएबल 
देवी च्व छत्रज़ा प्रोक्ता द्वितीयां थलज़ा तथा । 
धारणसगोत्रे ये जाता ब्रह्मण्या ब्रह्म वित्तमाः ॥ १४७ ॥ 
त्रिप्रवराश्येव घिख्याताः सस्‍्यवन्तो गुणान्विताः । 
तदन्च ये च ये जाता घमंकर्म सर्माश्रताः ॥ १४८ ॥ 
धरनिनोश्ञाननिष्ठा ख तपोयज्ञक्रियादियु । त्रयोविशंप्रोक्तमेतत्स्थानंमोढकजातिनाम्‌ 
इसित्रयोधिशतितमं स्थानम्‌ 
घारणसिद्धान्व ये प्रोक्ता ब्राह्मणा जश्ञानवित्तमाः | 
अप्मिन्गोत्रे लव ये विप्राः सत्यचादिजितबताः ॥ १५० ॥ 
जितेन्द्रियाः सुरुपाओ्य अल्पाहारा शुभाननाः । सदोचताःपुराणशामहादानपरायणाः 


४६२ # सूकम्दंचुरापम्‌ # । [ ६ अ्रह्मसण्डे 


निर्देषिणो5लोभयुता वेदाध्ययनतत्पराः । दीघदर्शितोमहातेजामहामायाधिमोहिताः 
चतुविशतितमं प्रोक्त स्वस्थानं परमं मतम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
इतिखतुविशतितमं स्थानम्‌ २४ 
भालजाश्चात्र थे प्रोक्ता ब्राह्मणाः सत्यचादिनः ॥ १०७ ॥ 
चत्समगोत्र कुशंचब गोत्रद्वितयमेच च। तेषां प्रवराण्यहं चक्ष्ये पश्चत्रितयमेव ख ॥ 
भगुश्च्यवनाप्न (नु) बानौ्दजमदपिस्तथच च । १५५॥ 
आड्रिरसोग्बरीषश्व योवनाश्वस्तृुतीयकः | शान्ता च शेष छाचात्र देघी द्वितयमेच मर 
अस्िन्धंशे समुत्पन्ना सदृवृत्ताःसत्यभाषिणः | 
शास्ताध्य भिन्नवर्णाश्व निर्धनाश्व कुनेलिनः ॥ १७७ ॥ 
सगर्चा लौल्ययुक्ताश्व वेदशार्रंषु निश्चलाः । 
प्रशचिशवितर्म प्रोक्ते म्वस्थानं मोदशातिनाम १ १५८ ॥ 
इतिपश्चविशतितमं रूथानम्‌ २५ 
महोघीआश्च ये सन्ति ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः | एकमेचच ये गोत्रंकुशसज्ज्ंपवित्रकम्‌ 
विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयोदल णव व । देवी चचाई शधात्ररक्षारूपा व्यवस्थिता 
अस्मिन्गोजे स ये जाताः सत्यवादिजितेन्द्रियाः 
सत्यव्रताः सुरूपाश्य अट्पाहारा शुभानताः॥ १६१ ॥ 
दयालचः सुशीलाश्वसवंमृतहिते रताः | पड्विशतितमंप्रोक्‍तंस्वस्थानंत्रह्मतादिनम्‌ 
रामेण संस्तुताश्नेव सानुजेन तथव ख ॥ १६३ ॥ 
इतिपड्विशनितमं सथानम्‌ ६ 
तियाभ्रीयामथो चल्ष्ये स्वस्थानं सप्तविशकम्‌ | 
असि्मिन्स्थाने चऊ.ये जाता ब्राह्मणा वेदपारगा: ॥ १६७ ॥ 
शाण्डिल्यगोत्र चवात्र कथितं वेदसक्तमेः | पश्चप्रत्रस्मथोपोक्तंज्ञानजा चात्र देवता 
कांश्यपावत्सारश्वेबशाण्डिकोइसिलं णव च | पश्चमो देधलश्वेध्र प्रधराणितथाक्रमात्‌ 
. ज्ञानज्ञा च तथा देदी कथिता स्थानदेखता ॥ १६६ ॥. 


शफ्रोस्रयत्वारिंशो धध्यायः] # छातिमेद्गगोत्रदेघीवर्णनम # ४६३ 


अस्मिन्बंशे व ये जालास्ते द्विज्ञा: सर्यवर्घधलः । 

चन्द्रवच्छीतलाः सर्थे घर्मारण्ये व्यवम्थिताः: ॥ १६७ ॥ 
सदाखारा महाराज वेदशास्प्रपरायणाः | याज्िकाश्व शुभाघाराः सत्यशोच्चफ्रायणाः 
धर्मज्ञा दानशीलाश्व निर्मलाहिमदोत्सुकाः । तपःस्वाध्यायनिरतान्यायधर्म परायणाः 

सप्तविशतिमंस्थानं कथितं ब्रह्म वित्तमे. । 

इतिसपम्तविश स्थानम्‌ २७ 

गोधरीयाश्र येजाता ब्राह्मणा ज्ञानसत्तमाः । गात्रत्रय पथोवक्ष्ये यथाथवाप्यनुक्रमात्‌ 
प्रथमं घारणसं चेवजातृकणंद्वितीयकम्‌ । तृताय॑ कौशिक खेबयथाचेषाप्यज्क्रमात्‌ 
धारणसगोत्रेयेजाताः प्रवरेस्तरिमि संयुताः। अगस्तिश्वदार्टव्युतइध्मघाहनसबज्शकः 

घसिष्ठश्व॒ तथा55बत्रेयो जातूकर्णस्तृतीयकः | 

विश्वा मित्रो माधुच्छन्दसअघमर्षणस्तृतीयकः ॥ १७३॥ 

महाबला च मालेया द्वितीया खब यक्षिणी | 

तृतीया लव महायोगी गोत्रदेव्यः प्रकीलिताः ॥ १७० ॥ 
अष्मिन्वंशेयये जाताब्राह्म णाःसत्यवादिनः । अलौल्याश्व महायज्षावेदाज्ञाप्रतिपालका: 

इत्यप्टाविशं स्थानम श८ 

चाटखहाले ये जाता गोत्रत्रितयमेव शव । घारणं प्रथमं श्षेयं चत्ससच्छ' द्वितीयकम्‌ 
तुबीय कुत्मसज्ज्ञ च्य गोजदेब्यस्तथवच् । प्रथपं घारणसमोज् प्रचस्यमेव लव 

अगधितदा्ं उ्युतश्वच्च इध्मचाहन एव च । 

द्वितीय वत्ससंज्ञ हि प्रवराणि नर पञ्ष वे ॥ १०८॥ 
भुगुच्यवनाप्रवानौव॑जमदज्लिस्तथव खथ। तृतीय कुत्ससउ्ज्ञ' हि प्रचस्त्रममेव जा 
आ्लिरसास्वरीपी चयोवनाभ्वस्तृतीयकः | देवी शच्छत्रजाचघढितीया शेपलातथा 

। »,.. . ज्ञानजा चंब देवी ख गोत्रदेन्यो छनुक्रमात । । 
!,. अस्मिस्गोत्रे च ये थिप्राः सत्यवादिजिनेन्द्रियाः॥ १८१॥ 

सुरूपाश्थाल्पाहाराब्य महादांनपशयणाः | निर्देषिणों लोभयुता वेदाध्ययनतन्पराः 


धर ७ # सकन्द्पुराणम्‌ # '[ ५ त्रह्नणण्टे 
दीघंदश्शिनों महातेजा महोत्काः सत्यधादिनः ॥ १८४ । 
इत्येकोनतिशं स्थनम्‌ २६ 
माणजाख महारूुथानंगोत्रद्धितयमेष थ | शाण्डिल्यश्व कुशश्ेषगोत्रद्ययमितीरितम्‌ 
काश्यपो5वत्सारश्व शांडिल्योडखितण्यच । पश्ममो देवल्थेव पएकमोत्र प्रकीतितम्‌ 
झानजा घ तथा देवी कथिता चात्र सेव च | द्वितीयं च कुशं गोज प्रवरत्रयमेघ च 
विश्वा मित्रो देवराजस्त्तीयौदलमेध थ । शानदा चाजञर थे देचीद्वितीयासंप्रकीर्तिता 
अस्मिन्गोत्रे तु ये जाता दुर्बंठा दीनमानसाः । 
असत्यभाषििणो विप्रा लोमिनो वृपसत्तम ॥ १८८॥ 
सर्वविद्याकुशलिनो ब्रह्मणा ब्राह्मसत्तमा: ॥ १८६ ॥ 
इति जिशं रूुथानम्‌ ३० 
साणदा चपरंस्थानं पविशत्रंपरमं मतम्‌। कुशप्रवरजा पिप्रास्तत्ररुथाःपाचनाःस्म ताः 
चिश्वा मित्रो देवरातस्तृतीयौदल एवं थ। ज्ञानदा च महादेवी गोत्रवेधी प्रकीतिता 
अस्मिन्गोत्रेतुये जाता दुर्बलादीनमानसाः । असत्यभाषिणोथिप्रालोभिनोवपसत्तम 
सर्वचिद्याकुशलिनो ब्राह्मणा ब्रह्मचित्तमाः॥ १६३॥ 
इत्ये रजिशं स्थानम्‌ ३१ 
आननन्‍्दीया चसंस्थानं गोत्रद्धितयमेघचच । भारदाजं॑नामचंकंशांडिल्यं थ द्वितीयकम्‌ 
आद्धिरसोबाहंस्पत्यो भारद्ाजस्तृुतीयकः | च्चाईचात्रया देवीगोत्रदेवी प्रकी्तिता 
काश्यपावत्सारथ्थ शाण्डिल्योइसितप थ थे । पश्चमो देवलश्षेघ प्रधधाणियथाक्रमम 
ज्ञानज्ञाचतथादेवीकथितागोत्रदेवता । अस्सिन्गोत्रेययेजातानिल?माः शुद्धमानस 7: 
यद्ृच्छालाभसंतुष्टा ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः ॥ १६८ ॥ 
इति द्वाजिशं स्थानम्‌ ३२ 
पायडीया पर॑ स्थान पथित्रं परिकीर्तितम्‌ | कुशगोन्न भवेदत्र प्रवरत्रयसंयुतम्‌ 
विश्यामित्रों देधरासस्तृतीयौदलणएव हि । अस्मिन्गोत्रेख ये ज़ातावेदशाखपरायणएफ 
मदोद्धराश्य ते थिप्रा न्‍्यायम्रामंप्रवर्तकाः | २०१॥ 


पंकोनब्र॒त्मारिशोषप्यायः]_ +* शासलिनिक्योतवेघीषर्णनम्‌ # घई५ 


इति अदग्वस्तिशं स्थानम ३३ 
टीकोलिया परंस्थानं कुशगोज तथेव घ । किशआम्रित्रो देघरातस्तुतीयौदल्मेव जल 
चथाई खात्रषेदेघीगोत्रदेधीप्रकीतिता | अस्मिन्गोत्रेभबाचिप्राः श्रुतिस्मतिपरायणाः 
रोगिणो छोभिनो दुष्टा यजने याज़ने रताः ! 
बरह्मक्रियापराः सर्व मोदाः प्रोक्ता मयात्र वे ॥ २०७ ॥ 
इति चतु्िशं स्थानम्‌ ३४ 
गमीधाणीयंपरम स्थान प्रोक्तंबपंचत्रिंशकम्‌ | गोत्रंघारणसं घेघदेवीचात्रमहाबला 
अगस्तिदाढंच्यु तश्ध्मवाहनसंज्ञकाः | अस्मिन्धशे च ये जाता ब्राह्मणा त्रह्मतत्पराः 
अलौल्याश्व महाप्राज्ञा वेदाज्ञाप्रतिपालकाः । 
इति पश्चत्रिशं स्थानम्‌ ३५ 
मात्राख परमं रूथानं परथित्रंसघंदेह्ििनाम | कुशगोजं पत्रित्र तु परमं खात्र धिष्ठितम 
विश्वामित्रो देवरातो दलश्वेष तुतीयकः । ज्ञानदा च महादेवी सर्वलोकेकरक्षिणी 
अस्मिन्चेशे समुदुभूता ब्राह्मणा देवतत्पराः । 
सस्घाध्यायवषटकारा वेदशार्त्प्रवतंकाः ॥ २१० ॥ 
इति षट्त्रिशं स्थानम्‌ ३६ 
नातमोरा परंस्थान पथित्रंपरमं शुभम्‌ | कुशगोज्रं ख तत्रास्ति प्रचरत्रयसंयुतम्‌ 
बिका मित्रो देवरातस्तृतीयो दलमेघच । ज्ञानजा घात्र थे देधी गोत्रदेवी प्रकीतिता 
अस्पमिन्चंशे भवा ये च॒ ब्राह्मणात्रह्मवित्तमा । धर्मज्षाः सत्यवक्तारो व्रतदानपरायणाः 
इति सत्तत्रिशं स्थानम्‌ ३७ 
बलोला च महास्थानं पचित्र॑ परमाहुतम्‌ । कुशमोत्रं समाख्यातं प्रवस्त्रयमेष च 
पूर्थोक्तप्रवरं खेथ देघीखेधात्र मानदा। बंशेस्मिन्परमाः प्रोक्ताः काजेशेनविनिभिताः 
असत्यमाषिणो घिप्रा लोभिनो सृपसत्तम | 
सर्वधियाकुशलिनो ब्राह्मणा प्रद्मसत्तमाः ॥ २१६ ॥ 
इस्यइजतिशं स्थानम्‌ रे८ 
७० 


छह ६ # स्कल्दपुराणम्‌ # [ ३ अ्रह्नलण्डे 
राज्यजाल महास्थानं लौगाक्षाप्रवरं तथा | काश्यपावत्सारवाशि्ठं प्रधरत्रयमेष च 
भद्राख योगिनीचेव गोजदेषी प्रफीर्तिता | अस्मिन्चंशे समुदुभूतात्राह्मणाधेदतत्वराः 
'नित्यक्लाननित्यहोमनित्यदान परायणाः । नित्यधर्मस्ताश्रेष नित्यनमिसतत्पराः 
इत्येकोनचत्वारिंशं स्थानम्‌ ३६ 
रूपोला परम स्थान पवित्रमतिपुण्यदम्‌ | अस्मिन्गोत्रतये खेष देचीत्रितयमेष चल 
प्रथमंकुत्सवत्साख्यौभारद्वाजस्तृतीयक:ः । आड्रिरसोम्बरीषश्चयौघनाध्वस्त्तीयकः 
भ्रगुच्यचनाप्न (प्लु) घानौध॑जगदमभप्रिस्तथेच च । 
आह्िरसवाहंस्पत्यभारद्वाजस्तथेव च ॥ २२२ ॥ 
क्षेमलाचेवरवेदेवीधारमद्टारिका तथा । तृतीया क्षेमरला प्रोक्ता गोजमाताहानुक्रमात्‌ 
अस्मन्गोत्रेच ये जाता पश्चयशरताःसदा | लोभिनः क्रोधिनश्ेष प्रजायन्तेबहुप्रजाः 
स्तानदाना दिनिरताः सदा व विजितेन्द्रियाः | घापीकूपतडागानांकर्सारश्यसहस्मशः 
इति चत्वारिशं स्थानम्‌ ४० 
बोधणी परम॑ स्थानं पवित्र पापनाशनम्‌। कुशश्ध कौशिक गोत्रद्धितयमेथ 
विश्वामित्रश्च प्रथमो देवरातोदलेति च। विश्वामित्राधमर्षणकी शिकेति तथेव 
यक्षिणी ध्रथमा चंच द्वितीया तारणी तथा। 
अस्मिन्गोत्रे तु ये जाता दुर्बठा दीनमानसाः ॥ २श८ ॥ 
असत्यभाषिणो विप्रा छोभिनो नप्सत्तम । स्ंधिदाकुशलिनो भ्राह्मणा ब्रह्मसत्तमाः 
इत्येकचत्वारिशं स्थानम्‌ ४२ 
छत्रोटा थ॒ पर स्थान स्लोककपूजितम्‌ | कुशगोत्र समाख्यातं प्रवस्त्रयमेघ हि 
विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयो दलमेव वे । चचाई चाज्र थे देवी गोत्रदेवी प्रकीतिता 
अस्समिन्च॑शेभवाश्वव वेदशाख्रपरायणाः । महोदयाश्व ते चित्रा न्‍्यायमार्ंप्रवतकाः 
इति द्विचत्वारिश स्थानम ४२ 
खल एवात्र संस्थानंत्रयश्वत्वारिशमेष हि। बत्समोत्रोट्रवाबिप्रा रषिकम प्रचर्तकाः 
गोत्रजाक्षानजादेचीप्रवरा:पश्चणच हि। भागवच्यावनाप्नवानौचजामदर्त्येतिसेव हि 


भधुकोसलत्थारिशोदघ्यायः]. # झ्ासिमेदगोतदेखीवर्णनम # की त। 


अस्समिन्गोत्रे भवा पिप्राः श्रौतापश़िसुनिषेवकाः । 
वेदाध्ययनशीलाश्व तापसाश्वथा रिमद्‌ना: ॥ ३० ॥ 
रोषिणो लछोभिनो हृष्टा यज़ने याजने रताः | सर्वभूतद्याविष्टास्तथापरोपकारिणः 
इति त्रय (त्रि) ध्त्वारिशं सथानम ४३ 
यासन्तड्याश्व॒ विप्राणां कुशगोत्रमुदाह्मतम्‌ । विश्वामित्रो देवारास्तृतीयोदलमेवहि 
अचाईबात्रवेदेवीगोत्रदेवीप्रकीतिता । अस्मिन्चंशे च ये जाताः पूर्चोक्तात्रह्मतत्पराः 
परोपका रिणश्वेव परचित्तानुवर्तिनः । परस्वपिमुखाश्यव परमार्गप्रधत्तेकाः ॥ ३६ ॥ 
इति चतुख्वत्वारिशं स्थानम्‌ ४७ 
अतःपरंचसंस्थानंजाखास णमुदाहतम्‌ । गोत्रंव वात्स्यसंशन्तु गोचजाशीडुरीतथा 
प्रवराणि च पश्चेव मया तथ 'प्रकाशितम ॥ २७४० ॥ 
भागंघच्याबनाप्नवानोवंपुरोधसःरखताः । अस्मिन्वंशेचयेजाताधाडवा:सुखचासिनः 
घिप्राः रूथूलाश्य ज्ञातारः सर्वकर्मरताश्थाँच ॥ ४१॥ 
सर्घ धर्मकचिभ्वासाः सवंलोकंकपूजिताः । वेदशाखार्थनिपुणा यजने याजने रताः 
सदाचागाः सुरूपाश्व तुन्दिलादीधघंदर्शिनः । शीहुरी चात्र व देवीकुलदेबीप्रकीतिता 
इति पञ्चचत्वारिशं सथानम्‌ ४५ 
पर चत्वारिशक स्थान मोटानां तु प्रकाशितम्‌ । 
गोतीआबामसऊ्ज्ञा तु कुशगोत्रमिहास्ति ल ॥ ४४ ॥ 
विश्वामित्र प्रथमज्चेव द्वितीयं देवरातकम्‌ | तुतीयमौदलऊ खेघप्रवरजितयं त्विद्म्‌ 
यक्षिणीचात्रवदेवी राक्षलानांप्रभञ्ननी । अस्मिन्धंशेचये जाता ब्राह्मणाब्रह्मतत्पराः 
धर्मे मतिप्रवृत्ताश्य धर्मशास्त्रेषु"निष्ठिताः ॥ ४४ ॥ 
इति बट्चत्वारिशं स्थानम्‌ ४६ 
सम्तचत्धारिशकश्च संल्थानं परिकीर्तितम्‌ । वरलीयाख्यसं&्थानं पचित्रं परमंम्तम्‌ 
भारद्वाज तथा गोज प्रवराणि तथवच । यक्षिणीखात्र थे देवी कुलदेवी प्रकीलिता 
आह्रिरसंबाहस्पत्यंभारद्वाजंद्तीयकम्‌ । अस्मिन्चंशे च ये जाताब्राह्मणाःपूतसूर्तयः 
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येषां वाक्योदकेनेब शुध्यन्ति पापिनों नराः ॥ २५१ ॥ 
इसि सप्तचत्यारिश रुथानम ४७ 
डुधीयाख्यं परं स्थान गोत्रद्धितवमेव घ | धारणसं तथा गोजमाडिरकसमेव च 
अगस्ततिदार्च्युतइध्मवाहनसंशकम्‌ | छत्राई चर महादेवी द्वितीय प्रधरं श्टणु ॥५श॥ 
आहइ्िरसाम्बरीषो खयौचनाध्वस्तृतीयकः | शानदा शेषलाधंब ज्ञानदा सर्वदेहिनाम्‌ 
अस्पमिन्धंशेसमुत्पन्नावाडवा* दुःसहा ठप । मदोत्कटामहाकाया:प्रलूम्भाश्वमदोद्धताः 
क्लेशरूपाः कृष्णचर्णा:सवंशाखधिशारदाः । बहुभुग्धनिनोदक्षा ढेंषपापचिवर्जिताः 
इत्यश्रथत्वा रिशक स्थानम्‌ 3८ 
हासोलासं प्रवक्ष्यामि स्वस्थान चात्र संश्रुतम । 
शाण्डिल्यगोज्र खवात्र प्रवरः पश्चभियु तम्‌ ॥ २५७ ॥ 
भार्गवच्यावनाप्नवानौ्च॑धजामदग्न्यकम्‌ । यक्षिणीचात्र वे देवीपविन्रापापनानिशी 
अस्पमिन्धंशे घ ये जाता ब्राह्मणा: रथलदेहिनः । 
लम्बोदरा लम्बकर्णा लम्बहरू्ता महाद्विजाः॥ २०६ ॥ 
अरोगिणः सदा देवाः सत्यवतपरायणाः ॥ २६० ॥ 
इेत्येकीनपश्चाशत्तमं स्थानम्‌ ४६ 
चहालाख्यं थ संस्थान पश्चाशत्तममेव हि। कुशगोत्र तथा चव देवीचात्र महाबला 
अस्मिन्गोत्रे भवाविप्रादुष्ठाः कुटिलगामिनः । धनिनो धर्मनिष्ठाश्चवेदबेदाडूपारगाः 
दानभोगरताः सर्व श्रौते ख कृतबुद्धयः ॥ २६३ ॥ 
इति पश्चाशत्तमं स्थानम्‌ ०० 
असाला परम स्थान प्रवरद्ययमेय हि | कुशश्व धारणअ्ञब प्रवराणि क्रमेण तु॥ 
चिश्वामित्रो देवरातोदेवलस्तु तृतीयकः | ज्ञानजा थे तथा देवीगोत्रदेवी प्रकीर्तिता 
इत्येकपश्चाशत्तमं स्थातम्‌ ५१ 
नालोलापरमंस्थानंद्विपश्चाशत्तम॑किल । वत्सगोत्रंतथाख्यातं द्वितीयंधारणसंतथा 
प्रचराय्धेव पूर्षोक्ता देव्युक्ता प्रबंमेच हि। अस्थमिन्वंशेच येजाताः पवित्रा:परमामता: 
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बहुनोक्तेन कि धिप्राः सर्व एपात्र सक्षमाः | सर्चे शुद्धा महात्मानःसर्वे कुलपरम्पराः 


इसि हापश्चाशसमं स्थानम्‌ ५२ 
देहोलं परम सथोन॑ ब्राह्मणानं परंतप | कुशवंशोद्गवा विध्ास्तत्र जाता नखससम 
पूर्वोक्तप्रबराण्येब देवी पू्वोंदिता मया । तस्मिन्गोत्रेंद्वि जाजाताः पूर्षोक्ततुणशालिनः 
इति ज़िपश्वाशत्तमं रथानम्‌ ५३ 
सोहासीयापुरं रथानं गोतजितयमेचहि | सारदाजस्तथा ख्यातं गोज॑वत्संतर्थव छ 
यक्षिणी ज्ञानजा चव सिहोली थ यथाक्रमम्‌ । 
एसद्वंशपरीक्षा य॒ पूर्वोक्ता छपसत्तम ॥ २७२ ॥ 
इति खतुःपश्चाशत्मंस्थानम्‌ ०७४ 
पश्चपश्चाशक स्थानंप्रवध्ष्यामितवाचुना । नाम्नासंहालियास्थानं दत्त रामेण व पुरा 
तत्र चेकुत्समोत्रस्थाब्राह्मणा ब्रह्मदर्लंसः । स्वधर्मनिरता नित्याःस्थकस्संनिरताश्थते 
आड्रिरसाम्बरीषेच योचनाश्वमतः परम्‌ 
शान्‍्ता चचाउत्र वे देवी शान्लिकर्स्मणि शान्तिदा ॥ २७० ॥ 
इति पश्चपश्चाशत्तमं सथानम्‌ ५५ 
एवं मया ते गोत्राणि स्थानान्यपि तथंच लव । प्रवराणि तर्थधात्र ब्राह्मणाना परंतप 
अतः पर प्रवक्ष्यामि अजधियाना परंतप | स्वस्थानं च मया प्रोक्त यथानुक्रमेण नु 
शीलछायाः प्रथमं स्थान मण्डोरग चल द्वितीयकम । 
एबडी च तृतीय हि गुन्दराणा चतुथकम ॥ २७८ ॥ 
पश्चमं कल्याणीया देगामा पष्ठकं तथा । नायकपुरा सप्तमं थ डल्ताआ घाष्टम॑ तथा 
कडोच्या नवमं छब कोहाटोयादशर्म तथा । 
हरडीयेकादश खेच भदुकीयाहादश्श तथा ॥ २८० ॥ 
संप्राणाचातथा चात्र कन्द्रावाप्रकीतितम्‌ | धासरोघा त्रयोदर्श शरंडाबा चतुदंशम्‌ 
लोलासणा पश्चदर्श बारोला पोडर्श तथा । 
जागरूपुरा गया खात्र उक्ते सप्तरश तथा ॥ २८२ ॥ 
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ब्रह्मोचाच । 

चातुर्षिद्यास्तु येविप्रा नागताः पुनरागताः | वसति तत्र रम्येच चकिरेतेद्विजोक्तमाः 
चअतुधिशतिसंख्याका रामशासनलिप्सया ! हनूमन्तंप्रति गता व्याबृत्ताःपुनरागताः 
ले षांदोषात्समस्तास्ते रुथानश्रंशत्वमाग ताः । कियत्काले गतेतेषांचविरशोधःसमपद्मत 

भिन्ना चारा मिन्नभाषा वेशसंशयमागताः । 

पशञ्चदशसहस्त्राणां मध्ये ये के च वाडवाः ॥ २८६ ॥ 
कृषिकर्मर ता आसन्केचिद्यक्षपरायणाः । केघिन्महाश्व सज्ाताः केचिद्वें वेदपाठकाः 
आयुर्वेदरताः केचित्केचिद्रजकयाजकाः । सन्ध्यास्तानपगःकेच्चिन्नीलीकत्‌ प्रयाजकाः 
तंतुकुद्याख(ज)नरतास्तन्तुबायादियाचकाः । कलौंप्रामेद्विजाभ्रष्टाभविष्यन्तिनसंशयः 

शद्रेष जातिभेदः स्यात्क्ो प्राप्त तराधिप !। 

अ्रष्माचारा: पर ज्ञात्वा जशातिबन्धेन पीडिताः ॥ २६० ॥ 
भोजनाच्छादनेराजन्परित्यक्तानिजेजनः | न को५पिकन्यां विवहेत्संसगेंणकदाचन' 
ततसरूते घवणिजोराज॑स्तेलकाराः:कली किल । केखिश्वकुम्मकाराश्चकेधित्तन्दुलका रिणः 
शजपुत्राध्रिताः केचिन्नानावर्णसमाश्रिताः । कलप्रापत तु चणिजो श्रष्टाःकेपिमहीतले 

तेषां तु पृथगाचाराः सम्बन्धाश्व प्रथककृताः | 

सीतापुरे नल घसतिः केपाओवित्समजायत ॥ २६३ ॥ 
साश्रमत्यास्तटे केचिद्यत्र कुत्रव्यवस्थिताः । सीतापुराक्तयेपूव भयभीताःसमागता+ 
साभ्रमत्युत्तरेकूले श्रीक्षेत्रीये व्यवष्थिताः | यदातेषा पदंस्थानंदत्तंव सुखबासकम्‌ 

पुनस्ते5पि गताः सद्यस्तस्मिन्सीतापुरे स्वयम्‌ | 

पशञ्चपश्चाशद्ग्नामाश्व दत्तास्तु पुनरागमे ॥ २६६ ॥ 

रामेण मोदविप्राणां निवासांस्तेष चक्रिरे। 

वृत्तिबाह्यास्तु ये विप्रा धर्मारण्यान्तरस्थिताः ॥ २६७॥ 
नास्माकं वणिजांवृत्तग्रमवृत्तोनकिश्वन । प्रयोजन हिविप्रेन्द्रावासो 5समाकंतुरोचते 
इत्युक्ते समनुशाताख्रविय्वेस्तेद्धि जोत्तमेः । तेष ग्रामेष तेविप्राश्वनुर्षिय्या द्विजोत्तमाः 
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स्वकर्मनिरताः/ शान्ताः कृषिकरमंपरायणाः -। धर्मारण्यान्नातिद्रेघेनू: सश्ास्यन्ति ते 
बहयस्तत्र गोपाला व्ूव॒र्दधिजबालकाः । 
चातुर्विद्यास्तु शिशवस्तेषां घेनूरखारयन॥ 
तेषां भोजनकामाय अन्नपानां दिसत्कृतम्‌ ॥ ३०१॥ 
अनयन्वेयुवतयों चिध्रधाअपिवालकाः | कालेन कियताराज॑स्‍्तेषां प्रीतिस्भ्स्सिथः 
गोपाला वुभुजुः प्रेम्णा कुमार्या द्विजबालिकाः । 
जाताः सगर्भास्ताः सर्चा ट्वष्टास्तेद्धउससमः ॥ 
परित्यकाश्व सदनाद्धिक्क्रताः पापकर्मणा ॥ ३०४ ॥ 
ताभ्यों जाता कुमारा ये कातीभा गोलकास्तथा । 
प्रेचुजास्ते घरालोके ख्याति जग्मुद्दिजोसमाः ॥ ३०५॥ 
वृत्तिवाह्यास्तु ते विप्रा भिक्षां कुवन्ति नित्यशः । 
अन्यञ्ञ श्रुयतां राज॑ख् विद्यार्न द्विज़न्मनाम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
कुष्ठी कोषपि तथा पड़ुम् खा था बचधिरो 5पिचा । 
काणो था5प्यथ कुब्जोबा बद्धवागथवा पुनः ॥ ३०७ ॥ 
अप्राप्तकन्यकाह तेखातुधिदयां समाधिताः। विसेन महताराजन्सुतास्तेषांकुमारिकाः 
उद्घाहितास्तदा राजंस्तस्माज्ाताभंफास्तु ये । 
तिदलजास्ते विख्याताः क्षितिलोकेपभवंस्ततः ॥ ३०६॥ 
वृक्ति चक्र॒ब्राह्मणास्ते5न्योन्यं मिश्रसमुट्गघवाः । 
अन्यश्व भ्रयतां राज॑खेविय्यानां द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३२० ॥ 
रामदत्तेनग्रामेण करग्रहणहेतवे । एकीभमूय छ्विजेंः सवग्रमंप्रादाय तं बलिम्‌ ॥ ११ ॥ 
अद्ध निवेदयामासुरद्धचवो परक्षितम । 
एतलब्धं हि मन्वानास्तेड्धिजा लौल्यभागिनः ॥ ३१२॥ 
महास्थानगता ये घ ते हि व्स्मियमाययुः | 
तन्प्ध्ये को६पि चिप्रस्तान॒ुबाघ कुपितो घचः ॥ ३१३ ॥ 


छकर द थ # एकन्यपुराणम # ४८०.) (झ अह्यसण्डे 


पिश्न उधाच ! 
अरूत॑ खेच भाषन्ते लौल्येन महता वृताः। पुत्रपीत्रधिनाशाय ब्रह्मस्वेष्वतिलोलुपाः 
नविषंधिषमित्याहुअंहस्थं विषमुच्यते । विप्रमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्थं पुअ्रपी त्रकम्‌ 
ब्रह्मल्वेन व दग्घेषपुत्रदास्मह्ादिष । न थ॒ तेहापि तिप्ठन्ति ब्रह्मस्वेन चिनाशिताः 
ननाक रूभसे सो5थसदा ब्रह्मस्थहारकः | यदावराटिफा थेव श्रोह्मणस्य हरन्ति ये 
तती जन्मत्रयाण्येष हसता निरयमाब्रजेत्‌ | 
पूजा नोपभुुअन्ति तत्यदत्त जल कचित्‌ ॥ ३१८॥ 
क्षयाहेनो पभुजन्ति तस्य पिण्डोदकक्रिया: । सन्‍्ततिनंचलूमते लम्यमानानजीचति 
यदि जीवति देवाच्चेद भ्रष्टाचारा भवेदिति ॥ ३२० ॥ 
एकादशघिप्रा ऊचुः 
नासत्यं भाषित विग्रा: कथंदूषयसे हि नः । अपराधंविनाकस्यकट्क्ियु स्यतेकिल 
तच्छ॒त्वा तेद्विजः पार्थप्रामग्राहयिता वणिफ्‌ | 
परिपृष्टः स तत्सच कथयामास कारणम्‌॥ ३२२॥ 
घणिजरेव मे दत्तो बलिश्व द्विजसत्तमाः | तत्सव शुद्धभावेन कथित तु छिजन्मसु 
ततोडद्धंदर्ल ज्ञात्वा ते कुपिता ह्विजपुत्रकाः । 
वृर्तेबहिष्कृतास्ते वे एकादश द्विजास्ततः ॥ ३२३ ॥ 
एकादशसमा ज्ञातिविख्याता भ्ुवनत्रये । न तेषा सहसम्बन्धो न विधाहस्थजायते ॥ 
एकादशसमाये ख बहिसय्रनामे वसन्ति ते | एत्र भेराः समभवन्नानामोदद्धिजन्मनाम्‌ ॥ 
युगानुसारात्कालेन ज्ञातीनां च यूषस्य वा॥ ३२६ ॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नन्थासंदितायां तृतीयेब्रह्मखण्ड 
पूर्व भागे घर्मारण्यमाहात्म्ये ज्ातिभेदवर्णनंनामैकोन- 
घत्वा रिशोडच्यायः ॥ ३६ ॥ 


चत्वारिंशो धध्यायः 


धर्मारण्यनिवा सिव्यवस्थावर्णपूवकध्म रिण्यपुराण श्रवणमा हा त्म्यवण नम्‌ 
नारद उद्ाल 
ज्ञातिभेददे तु सजाते तस्मिन्मोहेरके पुरे | त्रविद्येः किकृतंत्रह्म॑ंस्तन्ममाचक्ष्वप्ृच्छतः 
ब्रह्मोचाच 
स्वस्थाने वाडवाः सर्वे हषनिर्भरमानसाः । अश्निहोत्रपराः केइपिके:पियज्नपरायणाः 
केषपिचाशिसमाधाना:के:पिस्मार्तानिरन्तरम्‌ + पुराणन्यायवेत्तारोबेदवेदाड्रवादिनः 
सुखेन स्वान्सदाचा रान्कुर्घन्तोब्रह्मघादिनः । एवं धर्मसमाचारान्कुवेताकुशलात्मनाम्‌ 
स्थानाचारान्कुलाचारानधिदेव्याश्व भाषितान । 
घरमंशासत्रस्थितं सब काजेश रुदित च यत्‌ ॥ ५॥ 
परम्परागतं धर्मस्चुसते बाडघोत्तमाः ॥ 5 ॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
उपारूते यश्व लिखित रक्तपादरूतु वाडवाः । ज्रातिश्रे छःसविशेयोबलिदेयस्ततःपश्म्‌ 
रक्चन्दनं प्रसाध्याथ प्रसिद्ध स्वकुल तथा । कुड्डुमारक्तपादस्तर्गन्धपुष्पादिचचितः 
सम्भूय लिखित॑ यज्व रक्तपादं तदुच्यते । रामस्य लेख्य॑ ते सर्वे पूजयन्तुलमाहिताः 
रामस्य करमुद्रा श्र पूजयन्तु द्विजा: सदा। येपांदोषाःसदाघारेव्यभिचारादयोय दि 
तेषांदण्डो विधेयस्‍्लु य उक्तो विधिषदृठ्धिजेः। खिह्ंभराममुद्रायायाघद्ण्डंददातिन 
विनादण्डप्रदानेन मुद्राचिह्ं न भ्रायते । मुद्राहरूताश्च घिशेया बाडवा हुपसत्तम :॥ 
पुत्रेजाते पिता द्याच्छामात्रितुबलिसिदा | पछानि विशतिःस्पियु डःपश्चपलानि लव 
कुट्टूमादिभिरम्यच्य ज्ञातमात्रः खुतस्तदा । षष्टे ख दिवलेराजन्पष्टी पूजयते सदा 
दद्यासत्र बलि साज्य कुर्यादि बलिपश्॒कम | 
पतञ्मप्रस्थान्बलीन्द्यात्सचखक्क्राफलेयु तान्‌ ॥ १५ ॥ 


४७४ # स्कन्वपुराणम्‌ # [३ ब्रहमलण्डे 


कुडुमाविभिरस्यच्यश्रीमात्रे सक्तिपृथकम्‌। वित्तशाठ्य' न कुर्वोतकुलेसन्ततिवृद्धये 
तद्धिबापंयता द्रव्यंत्रृद्धों यदूभाषितं पुनः | जन्मनो5ननन्‍्तरंकाय जातकर्म यथाविध्यि 
विध्रालुकीतिता याउत्रवृत्तिःसापिविभज्यते | प्रथमालम्यमानाथवृत्तिचेयाचतीपुनः 
तस्या वृत्तेरद्धभागोगोत्रदेव्ये तु कल्प्यताम्‌ | द्विगुणंवणिजांधेवपुजेजाते मवेदिति 
माण्डलीयाश्व ये शुद्रास्तेषामक ( थे ) करं त्विदम्‌ । 
अडालज़ानां.जिग॒ुणं गोभुजानां खतुगुणम्‌॥ २०॥ 
इत्येतत्कथिन्तसरबंमन्य अशुद्रजातिषु । यस्यदोषस्तुहत्याया: समुद्भूतो विधरेवंशाल 
वण्डस्तु विधिवत्तस्य कर्तव्यों वेदशास््रिमिः । 
अगम्यागमनाद्यरूय दोषउत्पय्यते यदा । तस्यदण्डःपुनःका य॑ं आर्य सर विद्यजातिभिः 
अन्यायो न्यायवादी स्या क्निद्वेषि दोषदायकः ॥ २२ ॥ 
पडक्तिमेद्स्यकर्ता चगोसहस्रधधःस्मृतः | वृक्तिभागविभजनंतथान्याय विचारणम्‌ 
श्रीरामदूतकस्याग्रे कत्तेज्यमिति निश्चयः || २३ ॥ 
तस्य पूजा प्रकुर्षीत तदाकालेडथचा सदा | तलेन लेपयेत्तस्य देहे थ॑ विप्नशान्तये 
ध्रपं दीप॑ फल दद्यात्पुष्पर्नानाविधेः किल | पूजितोहनुमानेवद्दातितस्यवां छितम्‌ 
प्रतिपुत्रं तु तस्याशे कुर्याज्ञान्यत्र कुजचित्‌ । श्रीमातावकुलस्थामिभागधेय॑ तुपूषतः 
पश्चात्यतित्रहं श्िग्रः कत्तव्यमिति निश्चितम । 
समागमेषु विप्राणां न्‍्यायान्यायविनिणये ॥ २६ ॥ 
निर्णयंहदयेभधृत्वातत्रस्थंश्रावयेद द्विजान । केवर्ल धर्मवुद्धया थघ पक्षपातं विचर्जयेत्‌ 
पर्वेपां सम्मतंकाय तद्धथविकृतमेष ल्। आकारितस्ततोबिप्रःसभायांभयमेतिचेत्‌ 
फतस्यवाक्यंश्रोतव्य॑ निर्णोतार्थनिधारणे । यस्यवर्जस्तुक्रियतेमिलित्वासबंधाडथेः 
प्रम्नपानादिके सब काय लेन विवर्जयेत्‌। तल्‍्यकन्यानदातव्यातत्संसर्गी चताद्ृशः 
उतो दण्डंप्रकर्चीतसचरेचद्विजोत्तमैः । भोजनंकन्यकादानमितिदाशरधेमंतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्किश्वित्कुरुतेपापंलघुस्थलमथापिधा ! शुष्काद्रघसतिचान्ने तस्मादन्न॑ परित्यजेत्‌ 
वस्तत्पापभागीस्यात्तस्यदण्डोयथाबिधि | न्यायंनपश्यतेयस्तुशक्तो सस्यांसदायत+ 


लत्वास्शोउध्यायः ] # विप्राणांमाध्यन्दिनीकौथमीशालाधर्णनम्‌ * ४३५ 


पापभागी स-घिशेय इति,सत्यं न संशयः । 
उत्कोध यस्तु गृहाति पापिनांदुष्क्मिणाम्‌। सकलंखभवेत्तस्यपापंनेधात्रसंशयः 
तस्वयान्न॑ गद्यते नंच कन्यापिन कदाखन | हितमाचरते यघ्तु पुत्राणामपि थे नरः 
स्‌ एताब्रियमान्सर्चान्पालयेन्नाज संशयः । एवं पत्र लिखिर घातुवाडघास्ते प्रहर्षिताः 
प्राप्ते कलियुगें घोरे यथा पाप॑ न कुर्बते । इति ज्ञात्चा तु सर्वे ते न्‍्यायधर्म प्रचक्रिरे 
व्यास उबाख 
करा प्राप्ते द्विजाः सर्वे स्थानप्रष्टा यतल्‍्ततः । 
पक्षमुत्कल अहीष्यन्ति तथा स्युः पक्षपातिनः॥ ३८ ॥ 
भोक्ष्यन्ते मलेच छकग्रामान्कोलांविध्यंसिभिः किल । 
बेदश्रशाश्व ते विप्रा भविष्यन्ति कल्ते युगे ॥ ४० ॥ 
युध्रिष्टिर उवास 
देशेदेशे गमिष्यन्ति ते विध्रा वणिजरस्तथा। कर्थ थे ज्ञायते सर्घेः केनचिहेनमारिष 
यस्मिन्गोत्रे समुत्पक्षा चाडवा ये महावलाः॥ ४२॥ 
व्यास उचाच 
ज्ञायते गोजसऊज्ञाइथ केचिच्चेव पराक्रमेः | यस्ययस्य चयत्कर्मतस्यतस्यावटड्डुकः 
अचख्डूंहिं ज्ञायल्ते नान्‍्यथा ज्ञायते कचित्‌। गोजेश्व धवरेश्वेथ अवयडुन पात्मज !॥ 
ज्ञायन्ते हि द्विज़ा राजन्मोदब्राह्मणसत्तमा:॥ ४५ ॥ 


युधिप्ठिर उचाच 
गोजे जी, «5 ० पीयानास्सन्‍्मेत्रहि 
श्व प्रवरंश्यत्र श्रुता एतेतवाननात्‌ | कां था शाखामधीयानास्तन्मेत्रहि दितामह 
व्यास उचाच 


ज्ञायन्ते यत्र य (त) जरूथा माध्यन्दिनीया महाबलाः । 

कीथमी चर समाश्रित्य केखिद्धिप्रा गुणान्विताः [| ४७ ॥ 
ऋगधथचंणजा शाखा 'नष्ठा खा थे महामते | णचंध वर्तमानास्ते बाडवा धर्मसम्भवाः 
धर्मारण्येमहाभागाः पुश्रपोच्रान्विताभव्षन्‌ । शुद्राग्सर्व महाभागाःपुत्रपीअसमावताः 


छ , , . ,.. # स्कन्दपुराणम्‌ # , ३ बह्मसण्डे 


धर्मारण्ये महातीर्थे सर्वे ते द्विलसेचकाः । अभषन्नामभक्ताश्व रामाह्ां पाल्यन्ति व 

आज्ञामत्या55दरै णेह हनूमन्तस्य (?) घीयंघान। 

पालयेत्सो5पि चेदानीं सम्प्राप्ते वे कलो युगे ॥ ५१ ॥ |] 
अद्ृष्टरूपी हजुमांस्तत्र प्रमति नित्यशः | जैविद्या बाडवा यत्र चातुर्षिद्यास्तथंच च 

समभायामुपविष्ठा येडन्यायात्पापं प्रकुबते । 

जयो हि न्‍्यायकत॒ णामजयोडन्यायकारिणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सापराधेयस्तु पुत्रे ताते श्रातरि चापि वा। पक्षपात॑ प्रकुर्चोततस्यकुप्यतिवायुजः 
कुपितो हलुमानेप धननाशं करोति वे । पुत्रनाशं करोत्येव घरामनाश तथंब लव ॥ 
सेवार्थ निर्मितः श॒द्रो न विप्रान्परिषेचते । वृत्तिवा न ददात्येबहलजुमांस्तस्यकुप्यति 
अर्थनाशं पुत्रनाशं सथाननाशं महाभयम्‌ । कुरुतेवायुपुञ्रो हि रामवाक्यमनुस्मरन्‌ 
यत्रकुत्रस्थिताविप्राशद्राबा रुपसत्तम !। ननिद्धनाभवेयुस्ते प्रसादाद्राधवस्य थे ॥ 
योमूदश्वाप्यधर्मात्मापापपाषण्डमाश्रितः । निजानिविधान्परित्यज्यपरज्ञातीश्वमन्यते 
तस्य पूर्चकृतं पुण्यं मल्‍मी भवति नान्यया | अन्येपां दीयनेदानंस्वव्पंचायदिवायह, 
वृथा भवतियवे पव॑ ब्रह्मविष्णुशिव: कृतम्‌ | तस्यदेवान यृहल्ति हव्य॑ंकब्यश्षपर्वजाः 

चश्चयित्वा निजान्विप्रानन्येम्यः प्रददेत्त यः | 

तस्य जन्माजितम्पुण्यं भस्मीमघति तत्क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मघिष्णुशिवेश्यंच पूजिता ये द्विजोत्तमाः । तेषांयेविुखाश दा सौरव निवसन्तिते 
योल्रौल्यागअकुलाखारंगोत्राचारं प्रलोपयेत्‌ । स्वाचारंयोनकुृर्व।तकदायिद्ग विमो हितः 

सर्चनाशों भवेत्तस्थ भस्मीभवति तस्क्षणात्‌ | 

तस्मात्सवंःकुछाचारः स्थानाचारस्तथंव चर ॥ ६५ ॥ 
योत्राचारः पालनीयो यथावित्तानुसारतः । एवं ते कथितं राजन्धर्मारण्यं पुरातनम्‌ 

स्थापित देवदेवंश्च ब्रह्म विष्णुशिवादिमिः । 

धर्मारण्यं कृतयुगे जैतायां सत्यमन्दिरम्‌ ॥ 

ड्वापरे वेदमचनं फलो मोहेरफ स्सतम ॥ ६9 ॥ 


खत्वारिशोष्थ्यायः]_# वबायकपूजाविधानघंर्णनम्‌ # हु 
ब्रह्मोधास 


य इदं शरणुयात्पुत्न भ्रद्धयापरया युतः । घर्मारण्यस्थमाहात्म्यंसर्ध॑किल्बिषनाशनम्‌ 
मनोचाकायजनितं पातक॑ जिविधश्वच यत्‌। 
तत्सव नाशमायाति श्रवणात्कीतेनात्सकृत्‌ ॥ ६६ ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं सुखसन्तानदायकम्‌ | 
माहात्म्यं श्टणुयाद्वत्स! सर्वसौख्यामये नरः॥ 9० ॥ 
स्वतीर्थपु यत्पुण्यं सर्वक्षेत्रधुयत्फलम्‌ | तत्फल॑ समचाप्नोतिधर्मारण्यस्यसेंवनात्‌ 
नारद उवानल 
धर्मारण्यरूय माहात्म्यं यच्छुतं त्वन्मुखाग्बुजात । 
धर्मबाप्यां यत्र धम्मंस्तपस्तेपे खुदुष्करम्‌ ॥ 3२ ॥ 
तस्य क्षेत्रस्थ महिमा मया त्वत्तोडषबधारितः | 
स्वस्ति तेषस्तु गमिष्यामि धर्मारण्यदिद्ृक्षया ॥ 9३ ॥ 
तव बाक्यजलौघेन पावितो5हं खतु्सुंख ॥ ३४॥ 
व्यास उचाष 
इदमाख्यानक स्घ कथितंपाण्डुनन्दन । यच्छुत्वा गोसहस्मस्य फले प्राप्नोतिमानवः 
अपुत्रोलभतेपुत्रा न्षिद्धंनो घनवान्भवेत्‌ | रोगीरोगात्प्रमुच्येतबद्धो मुच्येत बन्धनान्‌ 
पिद्यार्थों लभते विद्याप्ुसमां कर्मसाघनाम्‌ । 
तीथयात्राफल तरूय कोटिकन्याफले लभेत ॥ 39 ॥ 
यः श्टणोति नरो भक्तया नारी बाथनरोत्तम | निरयं नव यश्येत्स एकोत्तरशतेःसह 
शुभे देशे निवेश्याथ क्षोमचस्थादिभिस्तथा | पुराणपुस्तक राजन्प्रयतःशिए्रसम्मतः 
अर्येश्व यथान्याय॑ गन्धमाल्ये: पृथकपृथक | 
खमाप्ती सृपग्रन्थस्य वाधकस्यालुपूजनम्‌ ॥ ८० ॥ 
दानादिमियंथान्यायं सम्पूर्णफलहेतवे । मुद्रिकां कुण्डले सब ब्रह्मसूत्र हिरण्मचम्‌ 
घपसर्राणि थ विचित्राणि गन्धमाल्याजुलेपनेः । 


४३८ # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [३ अह्यलण्डे 
देवघत्पूजनं कृत्या गां थ दद्यात्पपस्थिनीम्‌ ॥ ८२ ॥ 


एवंधिधानतः्श्षुत्थाधर्मारण्यकथानकम्‌ । धर्मारण्यनिधासस्यफलमाप्नोत्यसंशयम्‌ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
पूथेंभागे घर्मारण्यमाहात्म्ये धर्मारण्यनिवासिव्यवस्थाथर्णनपूर्षक 
धर्मारण्यपुराणश्रवणमाहात्म्यचर्णनं नाम 
चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४० ॥ 


समाप्तमिदं धर्मारण्यमाहात्म्यम्‌ 


० न 
अज-+-++६०0९ 


॥ श्री गणेशायनमः ॥ 


स्कन्द्पुराणस्थबह्मखरडेत॒तीयं 
चातुर्मास्यमाहात्म्यम 


>+-- -- $0 ६----०-- 


प्रथमो उध्यायः 


चातुर्मास्यस्नानमहच्ववण नम 
नारद उवबाच 

देवदेव महाभाग बतानि खुबहन्यपि।। श्रतानि स्वन्मुखाद ब्रह्मन्नतृप्तिमधिगच्छति 

अधघुना ध्रोतुमिच्छामि चातुर्मास्यथवतं शुभम्‌ ॥ २॥ 

ब्रह्मोघाघ 

श्टणु देवमुने! मत्तश्चातुर्मास्यवतं शुभम्‌ । यच्छु त्वाभारते खण्डे नणांमुक्तिनंदुलूभा 
मुक्तिप्रदोषयं भगवान्‌ संसारोत्तारकारणम्‌ । यस्यस्मरणमात्रेण सर्चपापेः प्रमुच्यते 
माजुष्य दुलूम लोके तत्राईपिच कुछीनता । तत्रापि सदयत्वञ्ञ तत्र सत्सडुमःशुभ 

सत्सडुमो न यत्राइस्ति विष्णुभक्तिगंतानि च। 

चातुमांस्ये चिशेषेण विष्णुघतकरः शुभः ॥ ६ ॥ 

चातुर्मास्येष्घती यरूतु तस्य पुण्य निरर्थकम्‌ । 

सघंतीर्थानि दानानि पुण्यान्यायतवानि ख ॥ ७ ॥ 
'विष्णुमाश्रित्यतिष्टन्तियातुर्मास्येसमागते । सुपु्टेनापिदेहेन जीवितन्‍्तस्यशो सनम 


8८० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ अहाखण्डे 


चातुर्मास्ये समायातेहरिंयः प्रणमेद्‌ चुधः । कृतार्थास्तस्यचिवुधायावज्ञीवम्धरपदाः 

सम्पाष्यमानुर्ष जन्म चातुर्मास्यपराड्सुखः । तस्य पापशतान्याडुर्देहस्थानिनसंशयः 

माजुष्य दुल्भ लोके हरिभक्तिश्व दुलेभा | चातुर्मास्ये विशेषेण खुमे देवे जनादे॑ने 

चातुर्मास्ये नरः स्नान प्रातरेध समाचरेत्‌ | सर्वक्रतुफलम्धाप्य देवषद्धिवि मोदते 
जातुर्मास्ये नदीस्नानं कुर्यात्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ | 

तथा निर्करणे सनाति तडागे कृपिकासु च ॥ १३ ॥ 
तस्य पांपसहस्त्ाणि घिलय॑ यान्ति तत्क्षणात्‌ । पुष्करेचप्रयागेवायत्रक्रापिमहाजले 

चातुर्मास्येषु यः स्नाति पुण्यसडख्या न चिद्यते ॥ १४ ॥ 
रेवायां भास्करक्षेत्रेप्राच्यांसागरसड्रमे । एकाहमपि यः स्नातश्रातुर्मास्येनदोषभाक 
दिनत्रयज्ञ यः स्नाति नर्मदायांसमाहितः । सुम्ते देवे जगन्नाथे पापं याति सहस्रधा 

पक्षमेक॑ तु यः स्नाति गोदावर्या दिनोदये । 

स भिक्त्वा कर्मऊँ देहं याति विष्णोः सलोकताम्‌ ॥ १७ ॥ 
तिलोदकेनयःसूनाति तथा चेंचामलोदर्कः । विल्वपत्रोदककंश्रेषचातु्मास्येनदीपभाक्‌ 
गड्डां स्मरन्ति यो नित्यमुदपानसमीपतः । तद्गाड्रेयंजलंजातं तेन सनाने समाचरेत्‌ 
गड्भाषपिदेवदेवस्यचरणाड्ग्गुप्ठवाहिनी । पापप्नीसासदा प्रोक्ता घानु्मास्येविशेषतः 

यतः पापसहस्ताणि विष्णुदंहति संस्मृतः। 

तस्मात्पादोदक शाप चातुर्मास्ये घृतं शिवम ॥ २१॥ 

चातुर्मास्ये जलगतो देबो नारायणो भवेत । 

सर्वतीर्थाधिक स्नान विष्णुतेजोंशसडुतम्‌ ॥ २२॥ 
स्नान दशिघंकाय विष्णुनाममहाफलम्‌। खुप्ते देवे विशेषेण नगो देवत्दमाप्लुयात, 
विनास्नानंतुयत्कमंपुण्यकाय मयंशुभम्‌ । क्रियतेनिष्फल त्रह्म॑स्तत्प्रयहन्तिराक्षसाः 

स्‍नानेन सत्हमाप्रोति स्नान धम्मंः सनातनः | 

धर्मान्मोक्षफलस्पाप्य पुननवाइ्वसीदति ॥ २५॥ 
ये चाध्यात्मयिदः पुण्या ये श्र वेदाड़ुपारगाः । सर्वदानप्रदाये थ तेषां स्‍्नानेनशुद्धता 


डदिलीशो फणायः |. # निवकमजिफिन्सहलसमादर्णनम्‌ ऋ ४८१ 
कृतस्नानस्य छ इस्विंड्माश्रित्यतिष्ठति | सर्वंक्रियाकलापेषु सम्पूर्णकलदो भयेत 


सर्वपापविनाशाय देवतातोषणाय ल। खातुर्मास्ये जलस्नानं सर्वपापक्षयावहम्‌ 
सिशायाओव न स्नतायात्सन्ध्यायां ग्रहणम्विना । 
उच्णोदकेन न स्‍्नान॑ राजौ शुद्धिने जायते ॥ २६ ॥ 
भानुसन्दश्शनाच्छुडि विंहिता श्॑कमेसु | चातुर्मास्ये घिशेषेणजलशुद्धिस्तुभाविनी 
अशक्त्या तु शरीरस्य भस्मस्नानेन शुध्यति । 
मन्त्रस्नानेन विपरेन्द्र! विष्णुपादोदकेन था ॥ ३१॥ 
नारायणाग्रतसस्नान क्षेत्रतीर्थनदीघुल । यः करोतिविशुद्धात्माचातुर्मास्ये घिशेषतः 
इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहस्त्रयां संहितायां तृतीये बअरह्मखण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्घादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये स्‍्नानमहस्वचर्णनंनाम 
प्रथमोष्थ्यायः ॥ १ ॥ 


जज ++-++ -- 


द्वितीयो5्ध्यायः 
नियमविधिमाहात्म्यवण नम 
ब्रह्मोचाव 
पित्णांतपंणं कुर्या च्छद्धायुक्तेन चेतला | स्नानावसाने नित्यंच्सुप्ते देवेमहाफलम्‌ 
सडू मेसरितां सत्र पितुन्संतप्य देवता: । जपहोमा दिकर्माणि छत्वा फलमनन्तकम्‌ 
गोचिन्द्स्मरणं छृत्या पश्चात्कार्याः शुभाः क्रिया: । 
एच एवं पित॒देवमलुष्यांदिषु तृम्तिदः ॥ ३ ॥ 
भ्रद्धांधर्मयुतांनाम स्खतिपूतानिकारयेत्‌ । कर्मा णिसकलानीद जातुर्मास्येगुणोत्तरे 
सत्लडुगेद्विजमक्तिश्न मुस्देधाग्नितर्पणम्‌ । गोमदानंबेदपाठः सत्कियासत्यम्ापणम 
दर 
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शोभक्तिईनमक्तिश्वसदा धर्मल्य साधनम्‌ ! कृष्णेसुप्ते विशेषेण नियमो5पिमहाफल:ः 
नारद उचघाल 
नियम: कांदृशों बहान फर्लंच नियमेन किम्‌ । नियमेन दरिध्तुणो यथा भचतितद्वद 
प्रह्मोचाच 
लियमश्चश्वुरादीनां क्रियाखु विविधासुच । कार्यो विद्य घतापु|सातत्मयोगान्महासुखम्‌ 
एतत्बड्घर्गहरणं रिपुनिग्रहणं परम्‌ | अध्यात्ममूलमेतद्धि परम लौख्यकारणम्‌ ॥ 
तत्र तिष्ठन्तिनियतं क्षमासत्यादयोगुणा: । विवेकरूपिणः सर्वे तद्धिष्णोःपरमंपदम्‌ 
छत॑ भधति यज्ञीयं कृतकृत्यत्वमत्र तत्‌। रूयात्तसप्र तत्यूबेजानां येन ज्ञातमिद पदम्‌ 
तन्पुद्दर्तमपिध्यात्वा पापंजन्मशवोद्ववम्‌ । भस्मसाद्याति विहितंनिरअननिषेषणात्‌ 
प्रत्यहंसडुवद्यल्थ छुत्पिपाधादिकःश्रमः | सयोगीनियमी नित्य हरोसुप्तेचि शिष्यते 
चातुर्मास्ये नरो भकत्या योगाभ्यासरतो न चेत्‌ । 
तस्य हस्तात्परिभप्रश्मस्तं नात्र संशयः ॥ १४ ॥ 
मनोनियमितंयेन स्वच्छासु सदागतम्‌ । तस्य ज्ञाने च मोक्षे च कारणं मन एच हि 
मनो नियमने यक्नः कार्य: प्रज्ञावतासदा | मनसा खुगृहीनेन ज्ञानासिरखिला घृवम्‌ 
तन्म्नः क्षमया ग्राह्म॑ यथावहिश्व वारिणा। एकपा क्षम्या सर्वो नियमःकथितोबुधः 
सत्यमेक परो घर्म:ः सत्यमेक पर तपः। सत्यमेक पर ज्ञान सत्ये घर्मः प्रतिष्ठितः 
धर्मप्रलमहिसा घ पनसातां च चिन्तयन्‌ | कर्मणा ख तथावायातत एतांसमाचरेलू 
परस्वहरणं चौय सववंदा सर्वपानुषेः | चातुर्माल्ये विशेषेण ब्रह्मदेवस्ववर्जनम ॥ 
अरृत्यकरणं चेब घजेनीय॑ सदावुधे: । अनीहः सर्वकार्यषु यः सदा विध्रवर्तने ॥ 
स॒ च योगी महाप्राज्षः प्रशाचक्षुरहं न घी: | अहड्डगरो विप्रमिदं शरीरे बतंते तणाम्‌ 
तस्मात्स सदा त्याज्यः सुप्ते देवे चिशेषतः । 
अनीहया जितक्रोधो जितलोभो भवेन्नरः ॥ २३ ॥ 
ससय पापसहस्राणि वेहायान्ति सहस्रधा | मोहं मान॑ परा जित्य शमरझपेण शत्र्णा 
घिचारेण शमोग्राह्मः सन्‍्तोषेणतथाहिसः । भात्सयंग्डज्ञुसावेन नियच्छेत्समुनीश्वरः 


ततीयोषध्यायः ] # अश्वदानमहिमघणेनम्‌ # छटके 


आतुर्माल्ये दयाधर्मो न धर्मों भूतबिदृहम्‌ | सदा सर्वमालेषु भूतद्रोहं विषजेयेत्‌ 
एतत्पापसहल्वाणां घूले प्राहुमंनीषिणः | तल्मात्सचंप्रयत्वेन कार्या भूतदया ढमिः 
सर्वेश्ामेव भूतानां हरिनित्ये दृदि स्थितः | ख एव दि पराभूतोयों भूतद्रोहकारकः 
यश्मिन्‌ धर्मे दयानेव स घर्मोदूवितो मतः । दयांघिना न विज्ञानं न ध्रमशिनमेषल 
तस्मात्सवात्मसावैेन दयाधर्म:ः सनातनः। 
सेच्यः्स पुरुष नित्य चातुर्मास्ये घिशेषतः ॥ ३० ॥ 
इतिश्री सूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेब्रह्मखण्ड 
ब्रह्मनारदसंचादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये नियमधिघिमाहात्म्य वर्णनंनाम 
ह्वितीयोडघ्यायः ॥ २॥ 


७०34 ननननत- जनननाना जनधिन--+ 


तृतीयो5ध्यायः 


दानमहिमाव्ण नम 
प्रह्मोधाच 
दानधर्म प्रशंसन्ति सर्वंधमेंषु संघंदा | हरी सुप्ते विशेषेण दान ब्रह्मत्वकारणम्‌ ॥ 
अन्न ब्रह्मइ॒ति प्रोक्तमन्ने प्राणाः प्रतिष्टिताः | तस्मादम्षप्रदो नित्य चबारिदश्थ भवेश्षरः 
वारिदस्तृप्तिमायाति सुखमक्षय्यमन्नदः | घार्यश्षयोः समे दान न भूत॑ न भविष्यति 
मणिरसत्षप्रवाटाना रुूप्यहादकवाससाम्‌ | अन्येषामपि दानानामन्नदानं घिशिष्यते 
अज्लोदकप्रदानं थ गोप्रदानं च नित्यदा | वेदपाठों बह्िहोमश्थातुर्मास्ये महाफलम 
पेकुण्ठपदवाञ्छा चेद्धिष्णुता सह सड़मे | सर्वपापक्षयार्थाय चातुर्मास्ये5न्नदोभवेन्‌ 
सत्ये सत्य॑ हि देवषें! मयोक्ते तव नारद । जन्मान्तरसहस्रेषु नाइदत्तमुपतिछठते ॥ 9 
तस्मादल्नप्रदानेन सर्वे हृष्यन्ति जन्तवः । देवा थे स्पृदयन्त्येनमन्नदानप्रदायिनम्‌ ॥ 
आज्य॑ देय॑ य पात्रेषु श्रद्यया वद्ध मिश्चितम्‌ । चज़दानकरों मत्येश्वातुर्मास्येन मानवः 


छ८छ # सूकल्दपुरांणम्‌ # [ ३ ब्ल्ललण्डे 


भोजने गुरुषिप्राणां घृतदानं ख सत्क्रिया । 
एतानि यसय लिष्ठन्ति चातुर्मास्येन मानयः ॥ १० ॥ 
सद्धमः सत्कथाचेच सत्सेधा दर्शने सताम्‌ | विष्णुपूजारतिदाने खातुर्मास्येघुदुर्लभा 
पितलुद्विश्ययोमत्यंश्वातुर्मास्येडन्नदोभवेत्‌ । सर्पापविशुद्धात्मापितृलोकमवाप्लुयात्‌ 
ह देधाः सर्वेइन्नदानेन ठृत्ता यच्छन्ति चाच्छितम्‌। 
पिपीलिका5पि तदुगेहाद्व्यमादाय गचछ्छति ॥ १३ ॥ 
राज दिया निधिद्धान्षों अन्नदानमनुत्तमम्‌ | हरी खुप्ते हि पापध्नं न वायंमपिशत्रणु 
चातुर्मास्‍्ये दुग्धदानं दधितरकक महाफलम्‌ । जन्मकाले येनबद्धः पिण्डरूतद्वानमुत्तमम्‌ 
शाकप्रदाता नरक यमलोक॑ न पश्यति | वस्नदः सोमलोक चर वसेदाभूतसंप्रधम्‌ ॥ 
सुप्ते देवे यधाशक्ति हान्यासु प्रतिमासु थ्व । पुष्पवरप्रदानेत सन्‍्तानं नंच हीयते 
खन्दनागुरुधूपं वर चातुर्मास्ये प्रयच्छति | पुत्रपोत्रसमायुक्तों विष्णुरूपो भवेज्नरः 
सु देवे जगन्नाथे फलदानं प्रयच्छति । चिप्राव वेदविदुषे यमलछोक॑ न पश्यति ॥ 
विद्यादानं च गोदानं भूमिदानं प्रयच्छति | विष्णुप्रीत्यथमेवेह स तार्यतिपूर्वजान 
गुडसन्धवतलादिमघुतिक्ततिलान्नदः | देवतायास्समुद्धिश्य लासां लोक प्रयाति हि 
चातुर्मास्ये तिलान दत्तवा न भूयः रूतनपो भवेत्‌ । 
यवप्रदासा घसते वासवं लोकमक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
हयेतहव्यंचह्ी व दानंदद्यादृद्धिजातये | गाबः खुपूजिताः कार्याश्वातुर्मास्येधिशेषतः 
यन्किश्ित््‌सुक्ृतं कमंजन्मावधिसुसश्ितम | चातुमांस्येगतेपात्रे विधुवेयत्प्रदीयते 
[ प्रणश्यति क्षणादेव बचनायस्तु प्रच्युतः | दिवसे दिचसे तस्यचद्धंते च प्रतिश्रुतम्‌ 
तस्माज्नघ प्रतिश्राब्यं स्वल्पमप्याशु दीयते । 
ताचडिचवद्धंते दानं यावत्तन्न प्रयरकछति ॥ २६ 0 
योमोहान्मनुजोलांके याचत्कोशिशुणंभवेत्‌ । ततोद्शगुणावृद्धिश्धातुर्मास्येप्रदातरि 
नरके पतन तस्य यावदिन्द्राश्चतुर्दंश | अतस्तुसर्घंदादेय॑नरेयंसप्रतिश्रतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यस्मैन प्रदातव्यं प्रदत्त नेचहारयेत्‌ | चातुर्मास्येघुयःशय्यां द्विज्ञा्नधाय प्रयच्छति 


सतुर्थोंदध्यायः ] *# पत्रभोजनमहस्च॑चर्षानन्‌ क ड्ट५्‌ 


वेदोक्तेन विधानेन न सयातियमालयम्‌ । आसनवारिपात्रं ख भोजनंताम्रभाजनम्‌ 
चातुर्मास्ये प्रयत्नेन देयं वित्तानुलारतः | सर्वदानानि थिप्रेम्यों ददेत्सुमे जगदगुरों 
आत्मानं पूथेजेःसा् समोचयतिपातकात्‌ । गौभूश्वतिलपात्रंच दीपदानमनुत्तमम्‌ 
ददेद छ्विजातये मुक्तो जायते स ऋणत्रयात्‌ ॥ ३२॥ 
स विश्वकर्ता भुघनेणु गोप्ता स यशभ्षुक्‌ सर्वफलप्रठश्च । 
दानानि पस्तुष्वधिदेवतं च यस्समिन्समुद्विश्य ददाति मुक्त, ॥ ३३६॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नरथां संहिताया तृतीयेब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये दानमहिमाधघर्णन नाम 
तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथो 5च्यायः 
इष्टवस्तुपरित्यागमहिमावणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

इश्चस्तुप्रदो विष्णु लॉकश्ले४रुशिः सदा । तस्मात्सवंप्रयत्नेन चातुमास्येत्यजेल्चतल्‌ 

नारायणस्य प्रीत्यथ तदेवाक्षय्यमाप्यते | 

मत्यस्त्यजति श्रद्धाचान्‌ सोइनन्‍तफलभाग्‌ भवेत ॥ १॥ 
कास्यभोजनसन्त्यागाज्ञायते भूपतिभु वि | पालाशपरेमुजानो ब्रह्ममृयसम्त्वमण्नुते 
लाम्नपात्ेन मुझ्ीत कदाचिद्वाग्रहीनरः | घातुमांस्थे विशेषणताम्नपात्र बिबर्जयेत्‌ 
अकंपत्रेषु भुझ्ञानोइनुपम॑ लमतेफलम्‌ । क्टपत्रेषु भोक्तव्यं चातुर्मास्ये विशेषतः 
अश्वत्थपत्रसम्भोगःकाय बुधजने :खदा । एकाप्नभोजीराजास्यात्सकलेभमिमण्डले 
तथा च रूपणत्यागात्सुभगोजायते नरः । गोधूमान्नपरित्यागाज्ञायते जनवल्भः 

अशाकभोजी दीर्घायुश्थातुर्मास्येपमिज्ञायते । 


छटई # सकल्द्पुराणम्‌ # [ ३ अ्रह्मलण्टे 


रेसत्यागान्मदाप्राणी मघुत्यागास्खुलोखनः ॥ ७ ॥ 

सुद्॒त्यागादिपुस्ती राजमाषाद्धनाद्यता । 

अश्वा स्िस्तण्डुलत्यागाच्ातुर्मास्येषभिजायते ॥ ८ ॥ 
फलत्यागाद्हुसुतस्तैलत्यागात्सुरूपता ! ज्ञानी तु धारिसन्त्यागाद्वलं चीयंसदेव हि 
मार्गमांसपरित्यागान्नरके न व पश्यति | शोकरम्य परित्यागादुन्नह्मचालमघाप्यते 

ज्ञाने लावकसन्त्यागादाज्यत्यागे महत्सुखम्‌ । 

आसच॑ सम्परित्यज्य मुक्तिस्तस्य न दुलेभा॥ ११॥ 
सबलः कनकत्यागादुष्यत्यागेन माजुष्ः । दधिद्ुग्धपरित्यागी गोलोकेसुखभाग्भवेत््‌ 

ब्रह्मा पायलसन्त्यागात्क्षीरत्यागान्महेध्वरः । 

कन्दर्पों पपूपसन्त्यागान्मोदकत्या जकः सुखी ॥ १३॥ 
गृहाश्रमपरित्यागी बराह्या्रमनिषेवकः। चातुर्मास्येहरिप्रीत्ये न मातुजेटरेशिशुः 

ठुप्रो मरीखसन्त्यागाच्छण्टीत्यागेन सत्कविः । 

शकंरायाः परित्यागाजायते राजपूजितः ॥ १७॥ 
गुडत्यागान्महाभूतिस्तथा दाडिमघजनात । रक्तवत्मपरित्यागाजञ्ञायत जनवलभः 
पहकूलपरित्यागादक्षय्यं स्वर्गमाप्यते। मापानश्नचणकान्नस्य त्यागान्षेद्र पुनमंघः 
कृष्णयख सदात्याज्यं घातुर्मास्येविशेषतः । सूयंसन्दर्शनाज्छुद्धिनील्व खस्यदशतात्‌ 
खन्‍्दनस्य परित्यागाद्वान्धव॑ लोकमश्नुते । कपू रसख्य परित्यागाद्यावज्ञीचंमहाधनां 
कुखुम्भस्य परित्यागान्नेवपश्येद्रमालयम्‌ । केशरस्यपरित्यागान्मनुष्योराजबल्लभः 
यक्षकदमसन्त्यागादुन्नह्मलोकेमहीय ते । ज्ञानीपुष्पपरित्यागाच्छय्यात्यागेमहत्सुखम्‌ 
भार्याचियोगंनाप्रोतियातुर्मास्येन संशयः । अलीकधादसन्त्यागान्मोक्षद्वार्मपावृतम्‌ 
परममंप्रकाशश्च सूद्यः पापसमागमः | चातुर्मास्ये हरी सुप्ते पग्निन्दांधिवर्जयेल्‌ 
परनिन्दा महापापं परनिन्दा महाभयम । परनिन्दामहद दुःखं नतरूयाःपात कं परम्‌ 
केवल निन्‍्दने चेवतत्पापं लभते गुरु । यथा श्टणचान एवं स्यात्पातकी न ततःपरः 
केशसंस्कारसन्त्यागासापत्रयघिवर्जितः । नखरोमघरोयम्तु हरे सुप्ते घिशेषतः 


पश्चमोडच्यायः ] # धिधिमियेघवर्णनम्‌ # घट 


विवसे दिपसे तस्य गड्भालनानफर्ल भवेत्‌ ॥ २७॥ 
सर्वोपायेिष्णुरेव प्रसाद्यो योगिध्येयः प्रवरें: सर्वचर्णीः । 
किष्णोर्नञ्ला मुच्यते घोरयन्धाआाातुर्मास्ये समय तेड्सो विशेषात्‌॥ २८ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तुतीयेश्रह्मलण्डे 
भ्रह्मनारदसम्धादे चातुर्मास्यमाहास्म्य इण्चस्तुपरित्यागमहिमा- 
घण्णनं नाम घतुर्थाइध्यायः ॥ ४॥ 





पञश्चमो 5ध्यायः 
ब्रतमहिमावर्णनम॒ 
नारद उचाख 
कदा विधिनिषेधों व करंब्यों विष्णुसन्निधो । 
युष्मठाक्यास्त पीत्वा तृप्तिमेम न घिच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्मोवास्तर 
ककसंक्रान्तिदिध से घिष्णु सम्पूज्य भक्तितः । 
फरलेरथः प्रदातव्यः शस्तजस्बूफलेः शुभेः ॥ २॥ 
जम्बद्रीपस्य सछ्छेयं फलेन घ घिजायते। मन्त्रेणानेन पिप्रेन्द्रभद्धांधर्मसुसंयु्तः 
षण्मासाम्यन्तरे सत्युयेत्र क्रापिभवेन्मम | तन्‍्मयाघासुदेधायस्थयमात्मानिवेदिसः 
इति मन्त्रेणाइघ्यम्‌ 
सतो विधिनिषेधों चप्राहमौभकत्याहरेःपुरः | खातुर्मास्येसमायातेसर्घलोकमह।छुखे 
विधिघेंदबिधिःकार्यो निधिधोनियमोमतः । विधिश्वेघनिषेधश्चद्वावेतीषिष्णुरेघहि 
तस्मात्सवंग्रयत्नैन सेब्य एव जनादंनः । 
पिष्णोः कथा घि७ष्णुपृज्ा ध्यानं विष्णोनंतिस्तथा ॥ 9 ॥ 


छ्टट # स्केन्दपुराणम्‌ /# / [ ३ अहाश्ण्डे' 


स्वमेघ हरिप्रीत्या यः करोति स मुक्तिभाक्‌ । 

चर्णाश्रमचिथेम्त्‌ तिः सत्यो चिष्णुः सनातनः ॥ ८ ॥ 
घातुर्मास्ये विशेषेण जन्मकष्टादिनाशनम्‌ । हरिरेव बतादु ग्राह्मो बर्त देहेन कारयेत्‌ 

देहोइयं तपसा शोध्यः सुप्ते देवे तपोनिधों । 

नारद उचाच 
कि बतं कि तपः प्रोक्त ब्रह्मन्त्र्ह्टि सचिस्तरम्‌ । 
खुप्ते देवे मया कार्य कृत यद्य महाफलम्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मोघाख 

न्तंविष्णुद्वतंविद्धिविष्णुभक्तिसमन्वितम्‌ । तपश्चधर्मवत्तित्वंकच्छा दिकमथा पिचा 
श्टणुब॒तश्य माहात्स्यं चक्ष्यामि प्रथमं तव | ब्रह्मचयंत्रत॑ सार॑ वतानामुत्तम॑ व्रतम्‌ 
ब्रह्मचय तपःसारं त्रह्मचर्य महत्फलम्‌ | क्रियासु सकलास्वेच ब्रह्मचय चिवद्धयेत्‌ 
ब्रह्मचयं प्रभावेण तप उच्न॑ प्रवर्त्ते । ब्रह्मचर्यात्परं नास्ति धमंसाधनमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
चातुर्मास्ये चिशेषेण सुप्ते देवेगुणोत्तरम्‌ | महाव॒तमिदे लोके तन्निबोध॑ सदाह्विज 
नारायणमिदंकर्म यः करोति न लिप्यते | शतत्नयं षष्टियुतं दिनमाहुख्य धत्सरे॥ 
तत्र नारायणोदेचः पूज्यतेव्रतकारिभिः । सन्क्रियाममुकी देवकारयिष्यामिनिश्वयः 
कुरुते तद॒व॒तं प्राहः सुप्ते देवेगुणोत्तरम्‌ | धहिहोमोविप्रभक्ति श्रद्धा धर्म मतिःशुभा 

सत्सड्रो विष्णुपूजा घ सत्यचादो दया हृदि । 

आंच मधुरा वाणी सच्चरित्रे सदा रतिः॥ ६६॥ 
बेदपाठस्तथास्तेयमहिसाहीःक्षमादमः । निलेमिताएक्रो धता च निर्मोह्ठीयमतारतिः 
श्रुतिक्रियापरंज्ञानं कृष्णापितमनोगतिः । एतानि यर्य तिष्ठन्ति बतानिन्नह्मविक्षम 
जीवन्मुक्तो नरः प्रोक्तो नव लिप्यति पातकः | ब्र्त कतं सकदपिसदेवहिमहाफलम 
घातुर्मास्ये विशेषेण ब्रह्मचर्यादिसेवनम्‌ | अश्वतेनगतं येषा चातुर्मास्यंसदाइणाम 
धमंस्तेषां वृथा सद्विस्तत्त्वशःपरीकीशितः | सर्वेषामेघवर्णानां ब्रतर्यामहाफलम्‌ 

स्वल्पाएफि घिहिता वत्स' चातुर्मा सये सुखप्रदा । 


यह्टो हध्वाथः ] # पश्चायतनपूजनवर्जनम्‌ # ४८६ . 
सर्व द्ृश्यते विष्णुवंतसेघापरेन मिः॥ २५॥ 
खातुर्मास्ये समायाते पालयेत्तत्मयक्षतः ॥ २६ ॥ 
भजस्च विष्णु द्विजघह्तितीर्थ वेदप्रभेदमयम्‌तिमज॑ घिराजम्‌ । 
यत्यसादाद भवति मोक्षमहातरुस्थस्तापं नयास्यति स चार्कसमुद्गवन्तम।। 
इतिश्रीरकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नथां संहितायां ठतीयेत्रह्मलण्डे 
श्रह्मनारद्सम्धादे खातुर्मास्यमाहात्स्ये त्तमहिमावर्णनं नाम 
पश्चमो प्ध्यायः ॥ ५॥ 


जन *++०-ब 


षष्ठो5्ध्यायः 
तपोमहिमावणनम्‌ 
ब्रह्ोधाय 
तपः श्टणुष्च घिप्रेन्द्र विस्‍्तरेण महामते !। यरूयश्रवणमात्रेणलातुर्मास्ये 5घरनाशनम्‌ 
पोडशेनोपचबारे ण विष्णोः पूजासदातपः | ततः सुप्ते जगन्नाथे महत्तप उदाहतम्‌ 
करणं पश्चयज्ञानां सततं तप एवं हि। तज्मियेद्य हरौशव चातुर्माल्ये महत्तपः 
ऋतुयान ग्ृहसूथरूय तप एव सदघ हि । चातुर्मालये हस्प्रीत्ये तश्मिषेग्यं महत्तपः 
सत्यवादस्तपो नित्य॑ प्राणिनाम्भुवि दुलेमम्‌ । 
सुप्रे देखपतो कुेन्ननन्तफलत्भाग्मबेत ॥ ५ ॥ 
अहिसादिगुणानाश्व पालन॑ सततं तपः | चातुर्मास्ये त्यक्तघेरं महत्तप उदाहतम्‌ 
तप एवं महन्मत्यं: पश्चायतनपूजनम्‌ | घातुर्मास्ये विशेषेण हरिप्रीत्या समाथरेत्‌ 
नारद उचाच 
पश्चञायतनसच्छेयं कस्योक्तासा कथम्भवेत्‌ | कथ्थं पूजाचकत्तंब्याचिस्तरेणा5शुतद्वद 


ब्रह्मोवास् 


४६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्डें 


प्रातमंध्याहपूजायां मध्येपूज्यो रधिःसदा । रातौ मध्ये भवेशन्द्रस्तद्व्ण कुसुमैः शुभः 
बहिकोणे तु हेरम्ब॑ सर्वविश्नोपशान्तये । रक्तचन्दनपुष्पश् घातुर्मास्ये घिशेषतः 
नेऋ त॑ दलमास्थाय भगवान दुएदपेहा । ग्रहस्थम्यसदा शत्रुधिनाश घिद्धातिसः 
नेऋ त्यकोणगं विष्णु पूजयेत्संदा बुधः | खुगन्धचन्दनेः पुप्पनवेध्श्वातिशोभनेः 
गोत्रजा घायुकोणे तु पृजनीया सदाबुधेः । पुत्रपौत्प्रवृद्धच्थ सुमनोमिमेनोहरे: 
पेशाने भगवान्‌ रुद्रः श्वेतपुप्पः सदाखितः । 
अपमस॒ृत्युधिनाशाय सर्वदोषापजुस्तये ॥ १४ ॥। 
जागति महिमा तेषां ब्ह्माश्रेनेंव लिख्यते | पश्चायतनमेतद्धि पूज्यते ग्रहमेधिशिः 
तप एतत्सदा कार्य घातुर्मास्ये महाफलम्‌ | पर्वकालेषु सर्वेषु दानंदेयंतपः सदा 
चातुर्मास्ये विशेषेण तदनन्त॑ प्रजायने ॥ १६ ॥ 
शौच तु द्विविध्र ग्राह्म॑ं बाह्ममाभ्यन्तरं सदा। 
जलशौखं तथा बाह्य' श्रद्धया चान्तरम्भवेत्‌ ॥ १७॥ 
इन्ड्रियाणा ग्रह:कायरूतपसोलक्षणं परम्‌ | निवृस्येन्द्रिली ल्यज्च चातुर्मास्‍्येमहत्तपः 
इन्द्रियाश्वान सन्नियम्य सततंसुखमेधते । नरके पात्यते प्राणस्तेरेघोत्पथगामिभिः 
ममतारूपिणीं ग्राहीं दुष्टां निर्भत्स्य निम्रहेत । 
तप एवं सदा पुंसां चातुर्मास्येदघिगौरवम्‌ ॥ २० ॥ 
कामएप महाशत्रस्तमेक नि्जेयेदुदृइम्‌ । जितकामा महात्मानस्तेर्जितंनिखिलअगत्‌ 
एनश्च तपसोमले तपलो मलमेघतत्‌। सचंदा कामविजयः सड्डल्पधिजयस्तथा ॥ 
तदेच हि परं ज्ञानं कामो येन वचिज्ञीयते । महत्तपस्तदेवाहुश्ाातुर्मास्ये फलोक्तमम्‌ 
लोभः सदा परित्याज्यः पाप॑ छोसे समास्थितम्‌ । 
तपस्तस्येव घिजयश्चातुर्मास्ये घिशेषतः ॥ २४ ॥ 
मोहः सदा विवेकश्ववर्जनीय:प्रयत्नतः । तेन त्यक्तोनरोशानी न ज्ञानीमोहसंश्रयात्‌ 
मंद एव मनुष्याणां शरीरम्थोमहारिपु:। खदा स एव निग्राह्मः सुप्ते देवे विशेषतः 
मानः सर्वेष भूनेषु बसत्येव भयावहः । क्षमयातंविनिजित्य चातुर्मास्ये सुणाधिकः 


चष्ठोइध्यायः ] # महापाराकब्सचर्णनम्‌ # छ्ध्श्‌ 
मात्सय॑ निर्जयेट्प्राशोभहापातककारणम्‌ । चातुर्मास्ये जितं तेन अलोक्यममरेःसह 

अह्टछुगरसमाकान्ता मुनयो विजितेन्द्रियाः । 

धर्ममार्गम्परित्यज्य कुघेन्त्युन्मागंजां क्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अहड्भप परित्यक्यसततंखुखमाप्नुयात । चातुर्मास्येविशेषेणतस्य त्यागेमहाफलम 
एसद्धि नपसोम्नले यदेतन्मनसस्त्यजेत | त्यक्तेप्वेतेषु सर्वेषु परत्रह्ममया भवेत ॥ 
प्रथमं॑ कायशुद्धधथ प्राज़ापत्यं समाचरेत। शयने देखदेवस्य विशेषेंण महस्पः ॥ 
हरेस्तुशयनेनित्यमेकान्तरमुपोषणम्‌ । यः करोति मरोभक्त्यानस गच्छेद्ममालयम्‌ 
हरिस्थापे नरो नित्यमेकभक्तंसमाचरेत्‌ | दिथसे दिचसे तसूय द्वादशाहफलंलभेत 
चातुर्मास्ये नरो यर्तु शाकाहारपरो यदि । पुण्य क्रतुसहस्तराणां जायतेनाअस्ंशयः 
चातुममास्यिनरो नित्यंधान्द्रायणबतश्चरे त | मार्सेकमासितत्पुण्यं घणितुं नेच शक्‍्यते 
सुप्ते देवे रू पाराकंगःकरोतिविशुद्धधी: । नारी था श्रदया गुराशतजन्माघनाशनम्‌ 
रृच्कुसेचीभवेद्स्तु सुप्ते देघे जतादेने | पापराशि विनिधुय चकुण्ठे गणताम्बजेत 
तप्रकच्छ परोप्र तु सु देवे जनाद॑ने । की तिसम्प्राप्यवापुत्र विष्णुसायुज्यतावजेत 

दुश्धाहारपरो यस्तु खातुर्मास्येप्िज्ञायते । 

तस्य पापसहस्नाणि घिलय॑ यान्ति देहिनः ॥ ४० ॥ 
मितान्नाशनक्द्धी रश्चातुर्मास्ये नरो यदि । निधय सकल पाप॑ घकुण्ठपदमाप्लुयात 
एकान्नाशनहुन्मत्यों न रोगेरसिभूयते । अक्षारलवणाशी चर चातुर्मास्ये न पापभाक 
फलाहारो।महत्पापेनिमुक्तो जायते धरुवम्‌ | हग्मिद्विश्य सासेषु खतुषु स्व न संशयः 

कन्दप्तलाशनकरः पू्चेजान सह आत्मना । 

उद्धृत्य नरकादु घोशदयाति विष्णुसलोकताम्‌ ॥ ४४॥ 
नित्यास्वुप्राशनकरश्रातुर्मास्ये यदाभवेत्‌ । दिनेदिनेषश्वमेघस्यफल माप्नोत्यसंशयः 
शीतबृष्टिसहो यस्तुचातुर्मास्यैनरोमचेत्‌। हरिध्रीत्य जगन्नाथरूतस्यात्मानंप्रयच्छति 
महापाराकसज्छ॑ तु महत्तप उदाह्तम्‌ | मार्सेक्मुपधासेन सच पूछ प्रजायते ॥ ४७ 
दैचस्थापदिनादी तु यावन्पथित्रह्मादशी । पचित्रद्धादशीपूर्थ याषच्कुचणद्वादशी ॥ 


श्र 


+ सकल्वंदुराणम # [ ३ श्रह्मसण्डे 
महापाराकमेतद्धि द्वितीय परिकीरलितम्‌ | श्रवणद्वादशी प्रव॑ प्राप्ता लाभ्विनद्वादशी 
महापाराक ततीय प्राज्षेश्नसमुदाहतम्‌ । आश्विनद्वादशी चादो प्राप्ता देवखुबोधिनी 
महापाराकमेतद्धि चतुर्थ परिकथ्यतते | एतेषामेकमपि थ नारी था पुरुषोदपि था ॥ 
यः करोति नरोभकत्या स च चिष्णुः सनातन. | इदंचसर्वतपसा महत्तपउदाहतम्‌ 
दुष्करं दुलंभ लोके चातुर्मास्येमलाधिकम्‌ | दिवसे दिचसेतस्ययज्ञायुतफलंस्मतम्‌ 
महत्तप इदं येन कृत जगति दुलंभम्‌ | इदमैच महापुण्यमिदर्भेव महत्सखुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इदमेव पर श्रेयो महापाराकसेघनम्‌ | नारायणो बसेट्देहे ज्ञानं तस्य प्रजायते ॥ ५९ 
जीधन्मुक्तः स भवति महापातककारकः । तावद्रजेन्ति पापानि नरकास्तावदेय हि 

तावन्माया सहस्नाणि यावन्मासोपवासक- | 

चातुर्मास्युपवासी यो यस्य प्राडुणिको भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

सोदइपि हत्यश्सहस्ञ्ञाणि त्यक्त्वा निष्कल्मणे भवेत । 

य इदईं श्रावयेन्मरत्या य. पठेत्सतत स्वयम | ०८ ॥ 

सोपि वाचरूपतिसम- फर्ल प्राप्तोत्यसशय- ॥| ०६ ॥ 
इर्द पुराण परम पचित्र शरण्वन ग्रणन पापविशुद्धिहेतु । 
नारायण त॑ मनसा बिचिन्त्य झतोर्षभिगच्छत्यसुत खुराधिक्म्‌ ॥ ६० ॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयासहिताया ततीये ब्रह्मखण्डे 

ब्रह्मनारद्सम्बादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये तपामधिमावर्णनंनाम 

पष्टी पध्याय- ॥ £ ॥ 


सप्तमो इध्यायः 


तपोधिकारषाडशोपचा रदीपमहिमावण/नम्‌ 
नारद उधास् 
उपचार: पोडशमिः प्रजन॑ क्रियते कथम्‌ | ते के घोडशभावाःस्युनित्यंयें शयनेहरेः 
णतद्विम्त्तरतो ब्रहि पूच्छतो में प्रजापते !। तवप्रसादमासाञ्यजगत्पूज्यो भवाम्यहम्‌ 
ब्रह्मोचात 
विष्णुभक्तिद्व ढा कार्या वेदशास्रविधानतः । वेदम्लमिदं सव वेदोविष्णुःसनातनः 
ते वेदा ब्राह्मणाधारात्राह्मणाश्वा पझिदेवताः । अझौ प्रास्ताहुतिविंप्री यज्षेदेवंय जन्त्सदा 
ज़गत्सन्धारयेत्सब विष्णुपूजारतः सदा । 
नारायण: सूछतो ध्यातः क्लेशदुःखादिनाशनः ॥ ५ ॥ 
चातुर्मास्ये विशेषेण जलरूपगतो हरिः | जलादज्नानि जायन्ते जगतां तप्तिहेतये ॥ 
चिष्णुदेहांशसम्भूतं तदन्न॑ ब्रह्म इच्यते। तदक्न॑ विष्णबे दक्वा ह्याचाहनपुरःसरम्‌ ॥ 
पुनर्जन्मजराक्लेशसंस्कारेनांभिभूयते । आकाशसम्भवो बेद एक एवं पुराप्मभवत्‌ ॥ 
ततो यजुः सामसज्जामग्वेदः प्रापभूयते | ऋग्वेदो भिह्ितःपूर्व यजुःसहस्नशीर्षेतिच 
पोडशक् महासूक्त नारायणमयं परम । तस्यापि पाठमात्रेण ब्रह्महत्यानिवत्तते ॥ 
चिप्रः पू्ष न्यसेद्वेहे स्छृत्युक्तेन निजेबुध: | ततस्तु प्रतिमायां चशालआमेधिशेषतः 
क्रमेण व तत-कुर्या त्पश्धादावाहनादिकम्‌ । आधाह्मसकलंरुपंबेकुण्ठस्थानसंस्थितम्‌ 
फौस्तुभेन चिराजन्तं सूर्यको टिलमप्रभम्‌ | दण्डहरूतं शिखासूत्लहितंपीतवाससम्‌ 
महासन्यासिनंध्यायेचातुर्मा स्येचिशेषतः । एवं रूपमयंधिष्णु' सर्वपापीधहारिणम्‌ 
आवाहयैद्य पुरतोध्यानसंस्थं द्विजोत्तम । ऋचा प्रथमयाचास्योड्भारादिसमुदीर्णया 
हितीयया चासनंचपार्षदेशसमन्वितम्‌ । सौधर्णान्यासनान्येषांसनलापरिखिन्तयेत्‌ 
चिन्तनेमंक्तियोगेन परिपूष्ण च तद्न्‍नवेत्‌ | फाथ॑ ुतीयया काय गदुगंततस्मरेदुबुधः 


झ्द४ # हकल्दपुराणम्‌ # (३ ब्रह्मलण्डे 
अधेः कार्यस्ततो घिष्णो: सरिद्विः सससागरेः | पुनराचमनंकार्यमम्हतेनजगत्पतेः ॥ 

जिभिराखमनेः शुद्धिररनाक्षणस्य निगद्यते | 

अद्विस्तु प्रकतिस्थाभिहीनाभिः फेनबुड्बुदें: ॥ १६ ॥ 
हत्कण्ठतालुगाभिश्वयथाध्ण द्विजञातवः | शुद्धेरन्‌ ख्रीचश॒द्रश्वसरृत्स्पृष्ठाभिरन्‍्ततः 
पञ्चग्याइ5चमनंकाय भक्तियुक्तेनचेतला । भक्तिप्राह्योहपीकेशोसक्‍्त्यात्मानंप्रयच्छति 

ततः सुवासितेस्तोये: सर्चाषधिसमन्धितः । 

शेपोदकीः स्वर्णघर्टेः स्नाने देवस्य कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सीथोदकेः भ्रद्धया ख मनसा समुपाहतेः | अभ्रद्धया रलराशिःप्रदत्तो निष्फलोभवेत 
वार्यपि ध्रद्धया दत्तमनन्तत्वाय कल्पते । चातुर्मा स्‍ये विशेषेण अ्रद्धया पूयते नरः ॥ 
बच्छ्या स्नान ततः कार्यपुनराखमनं भवेत्‌ | दद्याश्ववाससी स्वर्णलहितेभक्तिशक्तित- 

आउछादितं जगत्सब चल्लेणाउ5चछाठितो हरिः । 

चातुर्मास्ये विशेषेण चख्रदानं महाफलम्‌ ॥ २६ ॥ 
चुनरासमन देयं यतये विष्णुरूपिणे | बख्तरानं च सप्तम्या काय विष्णोमुनीश्वर 
यज्ञोपवीतमश्म्या तत्चाध्यात्मतया श्ट॒णु | सूर्यकोटिसमस्पश तेजसा भार्चरं तथा 
क्रोधामिभूते विप्रेतुतडित्को टिसमप्रभम्‌ | सूर्यन्दुबह्विसंयोगादगुणत्रयसमन्वितम 
अयीमयं-ब्रह्म विष्णुरुद्ररूऐं जिविष्टपम्‌ । यस्यप्रभाषादविप्रेन्द्र मानधो द्विज उच्यते ॥ 
जन्मना जायते शुद्रः संस्कारादद्धिजउच्यते | शापोनुग्रहसामध्य तथाक्रोधप्रसन्नना 
अेलोक्यप्रवरत्वं च॒ ब्राह्मणारेव जायने । न ब्राह्मणसमो बन्धुन ब्राह्मणसमागतिः ॥ 
न ब्राह्मणफसमः कश्षित्जेलोक्ये सचराचरे। दत्तोपवीते ब्रह्मण्ये सुतेदेवे जनाद॑ने ॥ 
सच जगदुषाह्म मय संज्ञातं नात्र संशयः | नवम्या च सुलेपश्व कर्तेंब्यों यक्षम॒र्तये ॥ 
खुयक्षफरेमैलिप्तो विष्णुयन जगदुगुरुः | तेनाप्यायितमेतद्धि घासितं यशसा जगत 

तेजसा भास्करो लोके देवत्य॑ प्राप्प मानवः । 

ब्रह्मलोकादिके लोके मोदते चन्दनप्रदः | ३६ ॥ 
खन्दनाकेपसुभगं विष्णु पश्यन्तिमानवा: । न ते यमपुरंयान्ति खातुर्मास्ये घिशेषतः 


खसप्तमो<घ्यायः ] # दीपदानमहस्ववणनम्‌ # ः ४६७ 


द्शस्या पुष्पपूजा ज सक्तिपूजा तथवच । पुष्पे खेब सदा लक्ष्मीर्घसत्येघनिरन्तरम्‌ 
रूद्शया5सर्वत्रगामिन्या दौषो नेध प्रजायते। यथा सर्वमयो विच्णुर्नदोषेरनुभूयतते 
तथा सर्वमयी लक्ष्मीःसती त्वान्नेवह्दीयते । प्रतिमासुच सर्घासु सबबभूतेषु नित्यदा 
मजुष्ियदेव पितृषु पुष्पपूजा घिथीयते | पुष्पेः सम्पूजितो येन हरिरेकः भ्रिया सह 
आध्रह्मएतस्बपर्यन्तंयृजिततेन थे जगत्‌ | अतः खुश्वेतकुसुमैधिप्णु' सम्पूज़येत्सदा 
चातुर्मास्ये विशेषेण भक्तियुक्तः सदा शुद्िः | 
भक्‍त्या खुचिहिता ब्रह्मन्‌ पुष्पपूजा नरंयंदि ॥ ४३ ॥ 
ये य॑ं काममभिध्यायेत्तल्यसिद्धिनिरन्तरा । पुष्पेरपणितंबिष्णु' यद्यन्येप्रणमन्तिश्ध 
सेषामप्यक्षया लछोकाश्रातुर्मास्येघिकम्फलम्‌ | एकादश्या धूपदानं कतंब्यं यतयेहरोी 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाद्यों गन्धवत्तमः । 
आलध्रेय.-सर्वदेवानां धृपोडय॑ प्रतिशद्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इम॑ मन्त्र समुखाय धपमागुरुजं शुभम्‌। दद्याद्नगघते नित्यं चातुर्मास्ये महाफलम्‌ 
ऋप्रचन्दनदलेः सितामचुसमन्वितम्‌। मासीजटाभिः सहित सुप्ते देवेईदथ सत्तम 
देवाघ्राणेव तुष्यन्ति यपंग्राणहर शुभम्‌ | द्वादश्यादीपदानंतु कत्तेव्य॑म्रुक्तिमिच्छुमिः 
दीपः सर्वषुकार्येषुप्रथमस्तेजसाम्पतिः | दीपस्‍्तमी घनाशाय दीपःकारन्तिप्रयस्‍्छति 
सह्माद्वीपप्रदानेन प्रीयता मे जनाद॑नः | अय॑ पौराणजो मन्त्रो वेदर्थेन समग्वित- 
दीपपघ्दाने सकलः प्रयुक्तो नाशयेदधम्‌ ॥ ५१॥ 
चआातुर्मास्ये दीपदानं कुरुते यो हरे: पुरः | तस्य पापमयो राशिनिमेषादपि दहाते 
ताचत्पापानि ग़जन्ति तावद बिभेति पातकी | 
यावक्ष विहितों भास्वान्दीपो नारायणे गृहे ॥ ५३ ॥ 
दशनादपि दीपल्‍य सर्वेसिद्धिल णाम्मवेत्‌ । कामनायां समुद्िश्यदीपंकारयते हरो 
सासासिद्धथनिनिर्विन्नासुप्तेघनन्ते गुणोत्तरम्‌ ।पञ्मायतनसंस्थेषु तथादेवेष॒पञ्चस 
घिहितं दीपदानअञ् घातुर्मास्ये महाफलम ॥ ५६ ॥ 
धको विष्णुस्तुष्यते मुक्तिदाता नित्यं ध्यातः पूजितः संस्तुतश्च । 


ध६६ # सकन्दपुराणम्‌ # ,, ( मे अक्ाखकडे 


यज्चाउभीएं यद्य गेहे शुभ बा तत्तदेय॑ मुक्तिहेतोर बये: ॥ ५७॥ 
इलि श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तुतीये ब्रह्मलण्डे 
ब्रह्मनारत्सम्धादे घातुर्मास्यमाहात्म्ये तपोधिकारषोडशोपचार- 
दीपमहिमावण्णनं नाम सप्तमोष्ध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टसो उध्यायः 
देवायान्नप्रदानमहच्ववर्ण नम्‌ 
ईश्वर उचाच 
हरेदीपस्तु मद्दीपादधिको5यं प्रवतते | बेकुण्ठवास एवस्यान्ममैश्वयंमवाओइ्छितम्‌ 
कात्तिकेय उच्च 
दीपोष्यंविष्णुभवनेमन्त्रचदद्धिहितोनरें: । सदाधिशेषफलदश्ातुर्मास्येप्रधिक-कथम्‌ 
ईश्वर उचाच 
विष्णुनित्याधिदेव मे विष्णुः पूज्यः सदा मम । 
विष्णुमेन सदा ध्याये विष्णुमंत्त: परो हि सः॥ ३ ॥ 
स विष्णुचल्लभोदीपःसबंदापापहारक: । खातुर्मास्ये घिशेषेण कामनासिद्धिकारकः 
विष्णुदीपेन सन्तुष्ठो यथा भचति पुत्रक | तथा यजश्षसहस््रश्च वरंनथ प्रयच्छति ॥ 
सवत्पव्ययेन दीपस्यफलमानन्तकंन्णाम्‌ । अनन्तशयने प्राप्ते पुण्यसंख्या न चिचते 
तस्मात्सचात्मभावेन श्रद्धया संयुते न । दीपप्रदानं कुसते हर: पापन लिप्यते ॥ 
उपचार षोडशकेयतिरूपे हरों पुनः | दीपप्रदाने घिहिते सर्वमुदृद्योतितज्ञगत ॥ 
ब्रह्मोचाल 
दीपादनन्तर ब्रह्मन्नन्नस्यच निवेदनम्‌ | त्रयोदश्या भक्तियुक्तेः कार्य मोक्षपदरिथित:ः 
अमत॑ सम्परित्यज्य यदक्ष देवताभपि | स्पृह्यन्ति ग्रहस्थरूय ग्रृहद्धारग ता: सदा 


अध्मोइष्यायः ] # योगसाधनमद्यवर्णनम्‌ # ४६७ 


हरो सुप्ते विशेषेण प्रदेथः प्रत्यहं नरें:। फलेरथेंः प्रदातव्यस्तत्काल्समुदाहतेः | 
ताम्बूलबलीपत्रश्व तदा पूगफलेःशुमेः । द्ाक्षाजस्व्धाम्नजफलेरक्षोरटेदाडिमैरपि ॥१२॥ 
चीजपूरफलेश्वेष दद्यादध्यं खुभक्तितः | शबुतोयं समादाय तस्योपरिफर्ल शुभम्‌ 
मन्‍्त्रे णानेन विप्रेन्द्र!ं केशवाय निवेदयेत्‌ । पुनरायभर्न देयमश्नदानादनन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
आत्तिक्पश्च ततः कुर्यात्संपापधिनाशनम्‌ । चतुर्दश्यानमस्कुर्याद्विष्णवेयतिरूषिणे 
पञ्भद रया भ्रमः कार्य: सर्चदिक्षु छिजेः सह । 
सपघ्तसागरजेस्तोयेदेशेयंस्फलमाप्यते ॥ १६ ॥ 
ततोपदानाशञ्य हरे: प्राप्यते चिष्णुबलमभेः | घतुर्चारश्र मी मिश्च जगत्सर्चश्लराचरम्‌ ॥ 
कान्तंभवतिधिप्राप्रधतत्तीथंगमनमादिकम्‌ । षोडश्यादेवसायुज्यं चिन्तयेद्योगघित्तमः 
आत्मनश्व हरेनित्यंगमूत्ति मावयेत्तदा । मूर्ताम्संस्थरूपत्वादृद्ृश्योमबतियोगबित्‌ 
तस्सिन्द्र निवर्सतलद्सटूपञजाक्रिया | आत्मानं तेजसा मध्येचिन्तयेत्सू्यंचर्घसम्‌ 
अहमेध सदाविष्णुरित्या्मनिषिधारयन्‌ | लभतेचेष्णवंदेश॑ जीषन्मुक्तोद्विजोमबेस्‌ 
चातुर्मास्ये घिशेषंण योगयुक्तो द्विजों भवेत्‌। 
इये भक्ति: समादिण मोक्षमार्गप्रदे हरो ॥ २२ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहर्र्यां संहितायां तुलीये श्रह्मलण्डे 
ब्ह्मनारद सम्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्येदेवायाश्वसमर्पणमहत्व व ण॑न॑ ना मा - 
एमोडघ्यायः ॥ ८ ॥ 


डर 


नत्रमो धध्या यः 
तपोधिकारेसच्छुद्रकथनम्‌ 


ईश्वर उचाच 
एतत्ते पूजनंविष्णोःपो डशोपायलम्मत्म्‌ । कथित यउद्विजःछूत्चाप्राप्तोतिपरमंपदम 
सथाच क्षत्त्रियचिशां करणान्मु क्तिरुततमा | 
शुद्वाणां चाएइघिकारो इस्मिन्खीणा नव कदाचन ॥ २॥ 
फानिक्रेय उचाच 
शूद्राणाश्चतथा खीणां धम्मं विल्तरतोबद | केनमु किभंवेस्तेपां कृष्णस्याराधनंधिना 
ईश्चर उचाच 
सछ्छूदरपि नो कार्या वेदाक्षरविचारणा । न श्रोतव्यान पाठ्याथ पठश्षरकभाग्भवेत्‌ 
पुराणानां नेव पाठः श्रवर्णकारयेत्सदा । स्झत्युक्तंसुगुरोप्रहां न पाठःप्रषणादिकम्‌ 
स्‍्कन्‍्द उचाच 
सच्छूद्राः के समाख्यातास्तांश्थ घिस्तरतो घद । 
के सन्‍्तः के च ए्द्राश्य सच्छूद्ा नामतम्थ के ॥ ६ ॥ 
ईश्वर उचाच 
धर्मोढा यस्य पल्ली स्यात्स सच्छूद्र उदाह्नतः। समानकुटरूपाथ दशदोषघिध्जिता 
उद्घोढावेदविधिनाससच्छूद्र:प्रकी सितः: । अक्लीचाइव्य ड्रिनीशस्तामहारोगाद्यदूषिता 
अनिन्दिता शुभकला चप्ुरोगविवर्जिता | चाधियंहीना चपला कन्या मघुरभाषिणी 
दूषणैदंशभिहीना वेदोक्तविधिना नरेः। विवाहिता च सापल्ीगृहिणीयल्यस्थदा 
सच्छूत्रः स तु चिह्षेयो देवादीनां विभागक॒त्‌ । पुण्यकार्य षुसर्वेषुप्रथमासा प्रकास्तिता 
सया खुचिहितो धर्म: सम्पूर्णफलदायकः । चातुर्माल्ये घिशेषेणतथासहगुणाधिकः 
भार्यारतिश्शुचिभ् त्यादीनांपोषणतत्परः । ध्राद्धादिकारको नित्यमिएपूर्तप्रसाधकः 


अवमोध्थ्यायः .). # शूद्राणांदशधाधियाहवर्णनम्‌ * छ६६ 


मप्रल्कारादिमनत्रेण नामलड्रीतैनेन च | देवाल्तसू्य थ तुष्यन्तिपश्षयशादिकेः शुरभेः 
रूताने थे तपर्ण खेर य दिरोमी इ:प्रयत्त रू । ब्रद्मरज्ञो ;तिथेःपूजापश्चयज्ञाश्षसन्त्यजैत्‌ 
कार्य स्रीमिरव शदरव द्ययन्त य थ रशरूय । पश्चरज्षेश्थ सनन्‍्तुष्ठा यर्थपाम्पित॒देवताः 
तैवोपतिववायाशच प लियु रा रा खा । पतिवताया देठ़े तु सर्चे देवाश्व सन्ति हि 
अत हवाल्यां सेव व्याविरादाला खागवे | यरोमयोगतेपृर्टेखन्तुण्टाःपिठ्देवताः 

क्ार्यादीनां ख सर्वेप्रां सड्डूतस्तत्र नित्यदा । 

घातुर्मात्ये समायाते विष्णु मकया तयोः शिवम्‌ ॥ १६ ॥ 
समानबातिज ःवूता प वी प 5 य वा सत्र ह्‌। पूर्वा सवा 5द्ध॑धागी स्यादिती यल्यन किश्वन 

अर्थकार्या तिकारोपसम्याहतलेन घर्माधंधारिणी | 

रूव॑ रूव॑ कृत सरव स्पात्तगोः्कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ २१॥ 
यातुगठडति भतार खत उुवयलाद्विज | साध्वी ला हपरिक्षेयातयाचघोदृधियतेकुल्म्‌ 
अन्यज्ञातित्तत खाथ धूराबापि वियाहिता । बेश्वानरसूय मार्मेणसातमुद्धरतेपतिम्‌ 
यथाजलाञ जम्बाल, कष्यते घाविकत मि. | एवपु दरते साध्वीभर्त्तरयानुगच्छति 
अन्यज्ञातिसवुद वूताअन्येववियुतवाय दि । सावु भी घ्मे का ये घुसन्त्या ज्यौ नित्यदा म तो 
सूबे हे कर पेय हु दत. ल ःकयज त्य॒ के छठ यू । तस्पराद्धरिष्ठाहीनावासत्कुल्याशुद्रस म्भ वें 
घूता न कार्या सा पन्नी यन्‍करोति न बद्धते । तवा सह रूत॑प्रुण्यवद्धते दशधोत्तरम्‌ 
अनन्ततृ प्तिरनेब ततखुतरषि था तथा । ऋषक्रीता च या कन्यादासी सापरिकीर्तिता 
सच्छूद स्याधिकारेसा कराचिशन्नेवजायते । याकन्या स्वयमुद्यम्य पित्रादत्तावरायय 
विवाहविधिनोदूदा पितृरेवार्थवाबिती | सुलस्णा विनीताया विवेकादिगुणाशुभा 
सच्चरित्रा पतिर्शसा तेल्परोदातुतई ते। विशुद्भकुलजा कन्या घर्मोढाघर्मचारिणी 

'सरा पुनांति कुल सर्च मातृतः पिठृवल्‍्तथा । 

एप दब मया प्रोक्तः सच्छुद्रानां परो विधिः ॥ ३२॥ 
अधोजातिसमुद मूताः सच्छुद्रात्कमहीनजा: । विचाहोदशधानेषां दशधापुत्रताभवेत्‌ 
चखत्वार उसप्राः प्रोका विवाहा मुनिससत्र । शे गः सर्वप्रकृतियु कथिताश्व पुराधिदेः 


५७०० . # एकल्दपुराणम्‌ # [ ६ अहयजण्डे 
आजापत्यस्तथात्राह्मो देघाषोचातिशोभनाः । गान्धबंश्वा सुसक्षेष राक्षसक्षपिशायक: 
भातिभोघासिनश्ेति विधाहाःफथितादश | एतेहिहीनजातीनां घिचाहाःपरिकीर्दिसाः 
आऔरस, क्षेत्रजब्थेघ दत्तः कृत्रिम एवं च | गृढोत्पन्नोपचिद्धश्व॒ कानीनश्य सहोढजः 
छकरीतःपौनभेबश्थापिपुत्रा दशविधाःस्ख्ताः । औरसादपिहीनाश्व तेपिनेकांशुभाघहाः 

अष्टादशमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा | 

विधिनेव क्रिया नेव स्मृतिमार्गोंइपि नेध छ ॥ ३६ ॥ 
तासांघ्राह्मणशुश्रुषा घिष्णुध्यानं शिवार्थनम्‌ । अमन्त्रास्पुण्यकरणदानं देयंचव सदा 
न दानस्य क्षयो लोके श्रद्धया यत्प्ररीयते | अभ्रद्धया शुवितया दानंबेरस्यकारणम्‌ 
अहिसादिसमादिश्ो धर्मल्तासांमहाफलः । चातुर्मास्येविशेषेणजिदिवेशादिसेवया 
खुदशनस्तथा धर्मः सेव्यतेद्मघिरोधिभिः | सच्छूद्रेदानपुण्य श्व द्विजशुश्रुषणादिभिः 

वृत्तिश्व सत्यावृतजा धाणिज्यव्यचहारजा | 

अशीतिभागमादद्याद द्विजादवाधु षिकः शते ॥ ४४ ॥ 
सपादमभागचृद्धा तु क्षत्त्रियादिषु गृहामते | एवं न बन्धो भवति पातकरूय कदाचन 

प्रातः कर्म सुरेशानं मध्याड द्विजसेवनम । 

अपराहेध्थ कार्याणि कु्॑न्मत्यं: सुखी भवेत्‌ ॥ ४६ 0 
ग्रहस्थेश्च सदा भाव्यं यावज्ञीयं क्रियापरे: | पश्चयक्षरतश्ूधा तिथिद्विजसुपृजकक: 
विष्णुभक्तिरतेश्चेच देदमन्त्रविपाठक:। सततं॑ दानशीलेश्च दीनात॑जनघत्सल्ट- 
क्षमादिगुणसंयुक्तेदांदशाक्षरपूजकः । षडक्षरमहोद्वारपरमानन्दपूरितः ॥ ४६ ॥ 
सद॒पत्येः सदाखार: सता शुश्रषणैरपि | बिमत्सर सदा स्थेयंतापक्लेशविवर्जितः 
प्रवज्याच्जनरेध सच्छूद्रेधमंतजितेः । तोषणं सर्चभूतानां काय चित्तानुसास्तः 
सदाविष्णुशिवादीनांयेमक्तास्तेनरा.सदा । देववद्विघिदीव्यन्तिचातुर्मा स्येविशेषतः 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायांसतीये ब्रह्मलण्डे 
ब्रह्मनारदसम्धादे ईश्वरकुमारसम्धादे यातुर्मास्यमाहात्स्ये तपो- 
धिकारेसस्छूद्रकथनंनाम रूकमोद्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमो धध्याय: 
अष्टादशग्रक्ृतीनाम्वण नम॒ 


नारद उधाच 
अष्ठादश प्रकृतयः का बदरूव पितामह । बृश्षिस्तासां ले को घर्मःसथ घिस्तरतो मस 
ब्रद्योचास 
मजन्मा5भूद्गवतोना भिपड्ुुजकोशतः । स्वकालपरिमाणेनप्रबुद्धल्यजगत्पते: ॥ २ 
सतो बहुतिथे काले केशवेन पुरा स्मृतः | स्रकामेन विविधाः प्रजामनसिराजसीः 
अहे कमलजस्तत्र ज्ञातः पुत्रश्यतुमुंखः | उदरं नाभिनालेन प्रधिश्याथव्यलोकयम्‌ 
तत्र प्रह्माण्डकोटीनां दशेनमे ५भचत्पुनः । विस्मया श्विन्तयानस्य सच्ट्यर्थममिधावतः 
निर्गम्प पुनरेवाहं पद्मतालेन यावता | बहिरागां विस्खतं तत्सवसृष्ट्यरथकारणम्‌ 
पुनरेव ततोगत्वा प्रजाः सट्टा चतुविधाः | नाभिनालेन निर्गत्यविस्छतेनान्तरात्मना 
तदाहं जडबज्ञातोवागुवाघापशरीरिणी | तपसतप महावुद्धे | जडत्वंनोखितंतव ॥ 
दुशव्षलहस्त्राणि ततो5हं तप आरस्थितः । पुनराकाशजा चाणीमासुधायाधिनश्वरा 
चेदरूपाओता पूवेमाविभू तातपोबछात । ततो भगवतादिष्टः खज त्थे बहुधाःप्रजाः 
राजसं गुणमाश्रित्य भूतसगमकत्मप्म | मनसा मानसी सृष्टिःप्रथमंचिन्तितामया 
सतोवेक्राह्मणा जातामरीउया दिमुनीश्वरा: | तेषांकनी या रुत्ये जातोश/नवेदान्तपारगः 
कर्मनिष्ठाश्व ते नित्य सष्ट्यर्थ सततोच्यत्वाः । 
निर्ष्यापारों विष्णुभक्त एकान्तत्रहमलेषकः ॥ १३ ॥ 
निर्मेमोनिरहड्भारों ममत्वं मानसः खुतः। क्रमान्मया तु लेषां ध वेदरक्षार्थत्र स 
प्रथमा मानसी सृष्टिद्विजात्यादिधि निर्मिता | ततोदहमाडिकीसश्िसष्टधघांस्तत्रनारद 
मुखाअत्राह्मणाजाताबाहुश्य:क्षरित्रियाम्मम । बेश्याऊरुसमुद्भूता/पहुम्यां शद्रा बभूधिरे 
अनुलोमबधिलोमाम्यां क्रमाश्कक्रमयोगतः । शुद्रादधोश्रोआलाब्य सर्व पादतलोद्रचाः 


। 


१० >औ“हकन्द्पुराणम्‌ # [३ अहाखण्डे 


साई सर्वास्तु प्रकृतयो मम देहांशसम्मचाः । 

नारद त्वं घिजानीहि तासां नामानि वच्मि ते ॥ १८॥ 
ब्राह्मण! क्षस्त्रियोवेश्मखथ एप द्विजातयः । वेदासूतपोडध्ययनं थ यजने दानग्रेव 
बत्तिसध्यापनाव्येवतथास्घल्पप्रतिग्रहात । चिप्र समर्थस्तपसा यद्यपिस्यात्परतिग्रहे 
सथापि नंबग्रह्ीयात्तपोरक्षायतः सदा | चेदपाठो विष्णुपृजा ब्रह्मष्यानमलोभता 

अक्रोधता निर्ममत्य॑ क्षमासारत्वमायंता। 

क्रियातत्परता दानक्रियासत्यादिभिग णः ॥ २२ ॥ 
भूषितो यो भवेश्षित्यं स चिप्र इतिकथ्यते । क्षत्त्रियेण तपः कार्य यजनं दानमेवच 
बेदपाठो विप्रभक्तिरेषां शर््रेण जीवनम्‌ | ख्रीबालगोग्राह्मणार्थे भूम्यर्थेस्वामिसडुरे 
सम्प्राघें शरणेखेव पीडितानांच शब्दिते । आतंत्राणपराये च क्षत्चत्रिया ब्रह्मणाकृताः 
धनवृद्धिकरों बेश्यः पशुपाली कृषीचलः | रसादीनां च पिक्रेता देवब्राह्मणपूजकः 
अर्थवृद्धिकरोच्याज्ञाइशकर्मादिकारकः | दानमध्ययनं चेतिवचेश्यव्नशिरुदाहता ॥२७ 

एताम्येच हामन्त्राणि शूद्धः कारयते सदा | 

नित्य॑ षड़देधतं श्राद्ध हन्तकारो5पथ्रितर्पणम्‌ ॥ २८॥ 

रैवद्धिजातिभक्तिश्व नमस्कारेण सिध्यति | 

शूद्रो एपि प्रातरुत्थाय कृत्था पादाभिषन्दनम्‌॥ २६॥ 

विष्णुभक्तिमयाज्श्लोकान पठन्विष्णुत्वमाप्नुयात । 

वाषिकवतकुशल्ित्यं तिथिबाराधिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्नद; सर्वजीवाना ग्ृहस्थःशूद्र ईरितः | अमन्त्राण्यपि कर्माणि कुर्न्नेध हिमुच्यते 
आझातुर्मास्यवतक़रः शुद्रो५पिहरितांमजैत्‌ । शिल्पी च बब्ंकश्थवकाप्ठकार:प्रजापतिः 
अर्भफश्नित्रकश्मेध सूत्रको रजकसू्तथा | गच्छकस्तन्तुकारश्थ चाक्रिकश्चमंकारकः 

सूनिको5ध्यनिकश्मेघ केहिको मत्स्यधातकः । 

ओऔनामिकस्तु घाण्डालः प्रकृत्याइष्टादशेथ ते॥ ३७ ॥ 

शिल्पिनः स्थर्णकारश्व दारुकःकांस्यकारकः । 


दशभोडध्यायः ] # बृछ्राणां मेदवण नम्‌ ४ ५०३ 
काण्डुकःकुस्मकारस प्रकृत्या उत्तमाख् घट ॥ २५ ॥ 
श्वरयहाप्रवाही थ हयघाही तथैथ | गोपाल इष्टकाकारो अधमांधमपञ्ञकम ॥ 
रजकश्चर्मफारश नटोबुरुड एवं च । केयर्समेदि भिल्लाश्व सप्तेत अन्त्यजाः स्खूताः 
योयस्यटीनोचर्णेन पा स्मादथमोनरः । सर्वासांप्रकृतीनां जे उत्तमामध्यमाण्समाः 
मेदाखयः समाख्याता चिह्षेयाःसखतिनिर्णयात्‌। 
शिव्पिनः सप्त विज्ञेया उत्तमाः समुदाहताः ॥ २६ ॥ 
स्वर्ण शत्कम्वुकश्येव तन्दुलीपुष्पटाघकः । ताम्बूली नापितश्वेष मणिकारश्वसप्तथा 
न समान देताहोमस्तपो नियम एवं च। न स्वाध्यायवपद्कारो नवशुद्धिविधाहिता 
पतासां प्रकृतीनां चर शुरुपूजा सदोदिता | 
विप्रार्णा प्राकृतो नित्य दानमेव परो विधिः ॥ ४२ ॥ 
सर्वेपाेय वर्णानामाश्रपाणांमहासुने । सर्वासांप्रकतीनां व विच्णुसक्तिप्लदाश ना 
इति ने कथित सर्वयथाप्रकृतिसस्मवन | कथां ःएणु महापुण्यांशुृद्र/शु द्धमगाद्यथा 
इदं पुराणं परम पवित्र विशुद्धधीयेस्तु शटणोति था पडेत । 
विय्रय पापानि पुराजितानि स याति विष्णोभंघन क्रियाप२: ॥ ४५॥ 
इसि श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी सिसाहस््रयां संहिताया तृतीये प्रह्मखण्डे 
ब्रहमनारदसग्धादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये प्रकृतिक थन नाम 
दशमोडध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो 5ध्यायः 
पेजबनोपाख्यानवर्ण नम्‌ 
प्रद्योधाल 

शूद्धः पेजबनो नाम गाहं॑स्थ्याच्छुद्धिमापवान्‌ | धर्ममार्गा चिरोधेत सम्िबोधमहामते 
आसीस्पेजबनः दूृद्धः पुरा त्रेतायुगे किल | स घर्मनिरतःखूयाशो विष्णुआह्मणप्‌ जकः 

स्यायागसधनो नित्यं शान्तः सघंजनप्रियः । 

सत्यवादी विवेकहस्तस्य भायां थ सुन्दरी ॥ ३ ॥ 
धर्मोढा वेदबिधिना समानकुलजा शुभा। पतिश्॒ता महाभागा देवद्धिजहिले रता ॥ 

काश्यां सम्बन्त्रिता बाला वेजयन्त्यां चिचाहिता । 

सा धर्माघरणे दक्षा वेष्णवत्ब॒तचारिणी ॥ ५ ॥ 
भर्तासहतथासम्यक्चिक्रीडेसुघिनीतवत्‌ । सो5पिरेमेतयाकालेहस्तिन्येष महागजः 
अ्थाप्तिः पू्षपुण्येनजातातस्य महात्मनः | घाणिज्यं स्थजननित्य॑ स्थदेशपरदेशऊ'म्‌ 
कारयत्यर्थजातेश्व परकीयस्थकी यजेः | एचमर्थश्व बहुधा सञ्जातो घर्मदश्शिनः ॥८॥ 
पुत्रद्ययं च सख्त पितुः शुश्रुषणेश्नम्‌ । तस्य पुत्रा: पितुभंक्ता द्रब्यादिमदवजिताः 
पितृथाक्य रताःश्रेष्ठाःस्वधर्मा चारशो मना: । पिन्नोशशुश्र॒गणादन्यज्षाभिनन्दन्तिकिश्वन 

ते सम्बन्धःसुसम्बद्धा: पित्रा धर्मार्थदडशिना । 

तत्पत्न्यों माठृपित्र्चा कारयन्त्यनिधारितम्‌ ॥ ११॥ 
ऋद्धिमद्ववनं तस्थ धनधान्यसमन्वितम । सो5पिधर्मरतो नित्यंदेघतातिथिपृजकः 
गृहागतो न विमुखो यस्य यातिकदाचन | शीतकाले धन प्रादादुष्णकालेजलाख्नदः 
घर्षाकाले धस्मदश्व बभूचान्नप्रदः सदा । धापीकृपतडागादि प्रपादेवगृह्याणि था ॥६१४ 
कारयत्युचिते काले शछ्िबधिष्णुयतस्थितः | इश्चमंस्तुधर्णानां समाचीणोमहाफल:ः 
अज्येषां पूर्वधर्माणां तेषांपूतकरः सदा। स बभूवधनाद्यों 5पि व्यसनेन समाधितः 


पकादृक्षोइध्याथ: ].._ # गालपा जबनस्स्षसदुररर्णनम्‌ # ५०५ 
विष्णुमक्तिस्तो नित्य सातुर्मास्ये विशेषतः-। प्कदागालप्युक्रिशिष्येबंहुमिराबूतः - 
अह्यक्ञानरतः शान्तस्तपोनिष्ठो महादशी | अभ्याजगाम पूश्॒स्य-गेहे पेजन्लन्थ सः 
स धाग्मिम॑घुमिस्तस्य हाम्युत्थानासनादिभिः । 
उपचार: पुनयु क्तः झतार्थ इब मानयन्‌ ॥ १६॥ 
अद्य मे सफलूंजन्मजातंजी वितमुत्तमम्‌ । भद्य में सफलोधमःसकुलश्रोदुध्वतस्त्वया 
मम पापसहस्ताणि दृष्ट्या दग्धानि ते मुने !। गृह ममगहस्थस्यसकलंपाधितंत्वया 
तस्य भ्क्‍त्या प्रसन्नो5भूद्रतमार्मपरिश्रमः । उबाल मुनिशार्दूलग्लच्छूद्रंतंक्ताअलिम्‌ 
कश्ित्ते कुशलं सौम्या मनोधमे प्रवत्तते । 
अथाोनजुबन्धाः सतत बन्घचुदारखुतादयः ॥ २३ ॥ 
गो बिन्‍्दे सतत त क्िएतथादानेत्रवतते । धर्मार्थफआामकार्य घुसप्रभाव॑मतरूतव ॥ २४ ॥ 
विष्णुपादोदक नित्यं शिरसाधायंते न वा। पादोद्भवं चर गड़ोद॑ द्वाइशाब्दफलप्रदम्‌ 
चातुर्मास्ये चिशेबेण तत्फलं द्विगुणंभव्रेत्‌ । हरिमक्तिह रिकथा दरिस्तात्न हरेनेतिः 
हरिध्यानं हरेः प्रजा सुमे देवे ख मोक्षकुत्‌ । एवं ब्रवाण समुरनि पुनरह नति गतः 
भवद्॒द्वए्या अमफलमतज्जातं न संशय: । 
तथापिश्रोतु्॒मिच्छामि तब बाणीमनामयीम्‌ ॥ २८ ॥ 
भवादशाना गमने सर्वार्थवु प्रकल्प्यते | ततरूतों खुमुदायुक्तों सञ्जाती हशचेतलो 
मुनिम्पेजवनो नाम सच्छूद्र: प्राह सम्मतः | किमागमनरूत्यं ते कथयस्थप्रसादतः 
को था तीर्थपलडड श्वचातुर्मास्येसप्रीपो । गालवःप्राहसच्छूद्रंधार्मिकंसत्यवादिनम्‌ 
मम तीर्धावसक्तरूप मासा बडुतरा गताः । इदानीमाश्रमं यास्येचातुर्मास्ये लमागते 
आपषादशुक्लेकादश्यां करिष्येनियमंगृहे । नारायणस्यप्रीत्यथ्थ श्रेयोर्थश्वात्मनस्तथा 
प्रत्युधाथ मुनिर्धमान घिनयानतकन्धरम । 
पेजधन उचाच 
मामनगप्रहजां बुद्धि ब्रृहि त्वं डिजपुडुध !। बेदेए४घिकारों नधास्ति वेदसारजपस्य था 
बुराणसूस्तिपाठल्य तस्मात्किशिदव्स्थ मे । 


+ 


५०६ के स्कम्दपुराणम्‌ # [३ अ्रह्मलण्डे 


वश्यात्मसदृश किशस्विद्वांति रूपे महाफलूम ॥ ३५ ॥ 
थातुर्मास्ये विशेषेण मुक्ति सन्‍साधकं घद ॥ ३६ ॥ 
गालव उचाच 

शालग्रामगतं विष्णुञ्षक्राड्रितपुरं सदा | येडघपन्ति नरा नित्य॑ तेषांभक्तिस्त्वदूरतः 
शालग्रामे मनोयरूपय त्कि श्वित्कियतेशुभम्‌ । अक्षय्यतद्वत्रे जझ्ित्यंघातुर्मास्येविशेषतः 
शालप्रामशिला यत्र यत्र द्वाराबती शिला | उभयोः सड्भमश्राप्तोमुक्तिस्तस्यनदुर्लभा 
शालग्रामशिलायस्यांमृमौसम्प्रज्यते नृजिः । पञ्चक्रोशंपुनात्येघाअपिपापशसा-्चिते 
तेजस पिण्डमेतद्धि ब्रह्रूपमिदं शुभम्‌ । यस्या: संदशनादेघरूद्यः फतमपनाशनम्‌ 
सर्चतीर्थानिपुण्यानि देवतायतनानि च | नद्यः सर्वा महाशूुद्र! तीर्थस्वंप्राप्नुषन्तिष्ि 

सनब्निधानेन वे तह्याः क्रियाः सर्वत्र शोेभनाः । 

ब्जन्ति हि क्रियात्यं ख चातु्मास्ये विशेषतः ॥ ४३॥ 
पूज्यतेभवने यरूय शालग्रामशिला शुभा । कोमलूस्तुलसीपत्रेविशुखस्तत्र थे यमः 

ब्राह्मणक्षत्रियचिशा सच्छुद्रा णामथापि था । 

शालग्रामांधिकारोडपछ्ति न चाउन्येषां कद्राघन ॥ ४५ ॥ 
] सच्छूद उचाच 
ब्रह्मन वेदविदांश्रेष्ठ। स्वंशास््र विशारद्‌ !। स्रीशुद्रादिनिषेधो इयं शालग्रामे हि श्रयते 

माद्शस्तु कथं शालग्रामपूज्ञाथिधि बद ॥ ४७ ॥ 

गालव उचाच 

अमच्छूद्गतं दास नियेघंवि द्धिमानद (| ख्रीणामपिच साध्वीनानेचाभावषःप्रकीर्तितः 
मा भृत्संशयस्तेनात्र नाप्नुषे संशवात्फलम । शालभ्रामार्थनपराः शुद्धदेहाधिवेकिनः 
न ने यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः। शालग्रामार्पितंमाल्यंशिर्साधारयन्तिये 

तेषां पापसहस्त्ाणि घिलय॑ यान्ति तत्क्षणात । 

शालग्रामशिलाम्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम्‌॥ ५१ ॥ 
तेषा सौरपुरे वासः कदाखिश्षेव जायते | शालप्ामगतं विष्णु' खुमनोभिमेनोहर: 


वकारशोेदच्यायः । # शालप्राप्रमाहसस्म्यवण्मेमम्‌ * "९०७ 


येडययन्ति महारेद्ध! सुप्ते देवे हरे लथा ॥ ५२॥ 
पञ्चासतेम रूतपन ये कुर्बन्सति सदानरा: । शालप्रामशिलायांखनतेसंसारिणो नराः 
मुक्तनिंदानममर्ल शालप्रामगतं हरिम्‌ । 
ह॒दि न्‍्यस्य सदा भकक्‍त्या यो ध्यायति स भुक्तिभाक्‌ ॥ ५४ ॥ 
तुलसीदलजा मालां शालप्रामोपरि न्यसेत । 
चातुर्मास्ये विशेषेण सर्वकामानधाप्नलुयात्‌ ॥ "५॥ 
न तावस्पुष्पजामालाशालग्रामस्यचल्लभा | सर्वदातुलसीदेबी घि९ष्णोनित्यंशुभा प्रिया 
तुलसी बल्लभानित्य चातुर्मास्ये चिशेषतः। 
शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी ध्रीन संशयः ॥ ५७ ॥ 
अलोषासितपानीयी: स्‍्नाप्य घनन्‍्दनचर्चितेंः। मज़रीभियु तंदेवंशाल्शामशिलाहरिम 
तुलसीसम्भवाभिश्व कृत्वा कामानघाप्नुयात । 
पत्र तु प्रथमे ब्रह्मा द्वितीये भगवाजिच्छवः ॥ “६ ॥ 
मज़यो भगवान्विष्णुस्तदेकत्रस्थथा तदा | मश्ऋरीदलसं॑युक्ता ग्राह्मा बुधजन . सदा 
तां निन्रेध गुर भक्‍त्या जन्मरादिक्षयकारणम | 
शालपग्रामे ध्पराशि निवेद्य हरितत्परः ॥ ६१ ॥ 
खातुर्मास्ये विशेषेण मलुप्यो नेव नारकी । शालझ्राम॑ नरो दृष्टरापूजितं कुसुमैःशुभेः 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति तन्‍्मयतां हरो । 
यः स्तोत्यश्मगतं घिष्णु' गण्डकीअलसम्भवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रुतिस्छ्तिपुराणेश्थ सोपि घिच्णुपद बजेस | 
शालप्रामशिलायाश्थ चतुधिशतिसडख्यकाः ॥ 
मेदाः सन्ति महाशूद्र तास्छणुष्ध महामते !॥ ६४ ॥ 
इमा द्वादश्यो लोके ख चतुर्विशतिसकुख्यकाः । 
तासां थ वेधतं विष्णु' नामानि सर वदाम्यहम्‌ ॥ ६५॥ 
स एव मूसेश्वतुरुसराभिषिशद्विरेकोमगधान्यथाइडद्यः । 


पट - # ऋकत्वपुराणम्‌ * कि 


स एव सम्पस्सस्लमसब्छ/ से बब प्रावागतआदिदेवः ॥ ५६ ॥ 
इति अरिस्कान्देमदापुराण पकाशीतिसाहरुय संहिताया तु्तीयेब्रह्मसण्डे 
प्रह्मनारदसम्धादे चातुर्मास्थमाहात्म्ये पेजधनोपाण्यान॑ 
जामैकादशो ईघ्यायः ॥ ११ ॥ 


दादशो5ध्यायः 


शाल्ग्राममृत्यु त्पत्तिवर्ण नम 
पेजचन उचाल 
एतान्‌ भेदान मप्र ब्रहि चिल्तरेण तपोधन || त्वद्वाक्यामृतपानेन तुषानेघप्रशाम्यति 
गालघ उचाच 
श्टणु घिस्तरतो भेदान्‌ पुराणोक्तान्‌ घदामि ते । 
यान श्रुत्वा सुच्यतेड्यश्यं मचुजः सचकिल्बिधात॥ २ ॥ 
पू्च तु केशवः पूज्यों द्वितीयों मघुसूदनः । सड़ुषणस्तृतीयस्तुततोदामो दर रःस्सततः 
पश्चमों धासुदेकाश्यः घष्ठ प्रदक्नललज्ञञकः | सप्तमोविष्णरुततः्थाष्टमो माघध पथ चर 
नवमो5नन्तम्रत्तिश्व दशमः पुरुषोत्तम. । अध्ोक्षजल्ततः पश्चादुद्वावशस्त जनादतः 
अयोदशघ्तु गोपिन्द्रश्धतुदंशख्ि विक्रमः । श्रीधरश्व पश्चदशो हपीकेशस्तु पोडशः 
नृसिहस्तुसप्तदशोविश्ययोनिस्ततः परम्‌ | घामनश्वतत/प्रोक्तल्ततोनारायणःस्सतः 
पुण्डरीकाक्ष उक्तस्तु ह्यरेन्द्रभततःपरम्‌ | हरिस्ययोषिशतिमःकृष्णश्षान्त य उदाडन- 
शालग्राम्स्यभेदास्ते मयोक्ताल्तवशूद्॒ज । मर्तिभेदास्तथा प्रोक्ता एत एव महाध्वत 
मृत्तेयस्तिथिनास्त्यः स्युरेफादश्यःसर्वेषाहि । सम्बत्सरेणपूज्यस्तेघतुषिशति मत्तेय: 
देवाध्य ताराश्व तथा सतुविशतिसडुख्यकाः | 


मआखा माग शिराधाश्व मासाद्धाः पक्षसड्शकाः ॥ ११ ॥ 


अशोषशोपण्यायः ] % श्वरीडदेशस्थागयचर्षानस्‌ # द्ड्र 


अधीशसहिसापञित्यं पूजयन भक्तिमान भवेत्‌ । च्तुविशरिसंब्कश्नचतुश्यमुदाहतम 
:एतब्नतुष्य॑ नुणां धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ | यः श्टणोति नरोभचया।परेद्वापि समाहितः 
भूससर्गस्य गोप्राप्ती हरिस्तसूप प्रसीदति ॥ १७४ ॥ 
इतिभ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहिताया तृतायेश्द्माण्डे 
प्रह्लनारदसम्धादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये म्रक््यु त्पसिनांम 
हाइशोडध्यायः ॥ १२ ॥ 


सनम नमन 


त्रयोदशो 5ध्ध्यायः 
पेजवनोपाख्यानेसतीदेहस्या गपू्‌वेक शिवपा वेती विवाहवण नम्‌ 
पज़बवन उचाख 


शालआमशिलायाश्व जगदादिसनातनः । कथं पराषाणता प्राप्तोग० डक्‍्यातब्य मे धद 
न्वव्यूसादेन विप्रषे ! हरो भक्तिद्व ढा भवेत्‌ । सवन्तर्तीर्थरूपाहिदर्शनात्पापहारिणः 
तीथांस्तावगाहेन यथापघित्रता दृणाम्‌ । भधद्राक्यासुताज्ञातासथामम न सशय- 
गालव उबाध 
इतिहासस्त्वयं पुण्यः पुराण्घु चल पठ्यते | यथा सप्वभगवानशालआमत्वमागतः 
महेश्वराध्च लिडुत्यं कथये5हं तघानथ । पू्व प्रजापतिदक्षो श्रह्मणोंदडुछसम्मषः ॥ “ 
तस्या55सीव्दु हिता साध्वी सती नास्नी खुलक्षणा | 
हरेणोदा विधिक्षेन वेदोक्तचि घिना ततः ॥ ६ ॥ 
स॒ खकार महायज्ञे दरदे प चघिमृदधी. । तेन द्वंपेणमहता सती प्रकुषिता भ्रुशम ॥ 
यश्चवेर्या समागस्य बह्िधारणया तदा | प्राणायामपरा भृत्या देहोत्सगं खकारसा 
पितृभागं परित्यज्य स्चभागेन हता सती । मनसा ध्यानमगण्छीतर्ूं थ हिमालयम्‌ 
यत्र यत्र मनो बाति स्वकमंवशग्ग सतों | अपतारए्तत्र सत्र जायते नात्र संशयः 


५१० क सकम्द्युराणम्‌ # (४ भ्रह्मजण्डे 


दृह्यमाना द्वि सा बेबी दिमालयसखुताइमवत्‌ । 
शत्र सा पंचिती मूल्या हप॑ उन संमोश्िता ॥ ११ | 
शिवमक्तिरता नित्य हरवतपरायणा | शंड्रें हिमवतः पुत्री मनो न्‍्यस्य महेश्वरे ॥ 
सतो वर्षसहख्रान्ते भगवान्‌ भूतभावनः । अथा5६अंगाम तं॑ देशं विप्ररुषो महेश्वरः 
सां क्लात्वा तपसाशुद्धां कर्मभावे परी क्षितेः । ततोदिव्यचषुभ्‌ त्था फरेजप्राहपार्वतीम 
तपसा निर्जितश्वास्मि करवाणि थघ कि प्रियम्‌ | 
ततः प्राह महेशानं प्रमाणं मे पिता कुरु॥ १५ ॥ 
सप्तरीन, स तथोक्तस्तु प्रेग्यामास शडुरः | ते तत्रगत्था समय॑ धफ्तुं हिंसथतासह 
निवेधच महेशान॑ प्रेषिता मुनयोययुः । ततोलभदिने देवा महेन्द्रादय ईश्वरम्‌ ॥ १७ 
प्रह्मविष्णुपुरोगेश्व पुरोधायापिमाययु: । योग खिद्धा: समायान्तं वरवेषं वृषध्चज़म 
हिमवान्‌ पूजयामास मधुपर्कादिकः शुभः | उपचारें मुंदायुक्तोमानयन्‌ कृतकृत्यताम्‌ 
बेदोक्तेन घिधानेन तां कन्‍्यां समयोजयत्‌। 
पाणिग्रहैेण विधिना द्विजातिगणसम्वृतः ॥ २० ॥ 
बहिप्रदक्षिणीकृत्य गिरीशस्तदनन्तरम्‌ । दानकाले च गोत्रादि पृष्टोल्ज्ञापरो हरः 
ब्रह्मणोघचनात्तेन विधिशेंपेवशेपतः । खरुप्राशनकाले त्‌॒पश्चयक्त्रप्रकाशकूस्‌ ॥ 
सहितः सकलदेच: कुतृहलूपरायण: । गिरिजाथ समायुक्तो बरः सोडपि महेश्वरः ॥ 
नवको टिमुखान्दृष्टा साइदासो जनो5मबत्‌ । 
चेदिकी श्रतिरित्युक्ता शिव! त्वं स्थिरतां बज ॥ २४ ॥ 
लख्ितासा परित्यागं नाकरोत्पश्चजन्मसु । भर्ताग्मसितापाड़ी हरमेघाभ्यगच्छत 
दैवानां पर्वतानाअ्ष प्रहष्ट सकले कुलम्‌ । ततोबिधाहे सम्पूर्ण हरोगात्कौतुकौकसि 
गणानां खापि साकह्षिध्येसतामरपंथदम्बिकाम्‌ । पारिवहंततोगत्थाशेडेनसवथिसजितः 
मानितः सत्कृतश्वापि मन्द्राल्यममभ्यगात्‌ । 
पिश्वकर्मा ततस्तस्यक्षणेन मणिमतु गृहम्‌ ॥ २८ ॥ 
नमंमें देवदेषस्यस्वेच्छाव द्धिष्णुमन्दिरम्‌ | स्बद्धिमर्प्रशस्ताभंमणिविद्ुमभूषितम 


_चयोद्शोडध्यायः ]_# तारकभयपी डिलेवेंबेअंह्मसमीपेगमनम्‌ # ५११ 


स्थृणासहस्पसंयुक्त मणिवेदि मनोहरम्‌ | गणा नन्दिभ्रद्तयोयस्यद्वारिसमा श्रिताः 
त्िनेत्राः शूलहस्ताश्व बभुःशदूुररूपिणः | धाटिका अल्यपरितःपारिजाताःसहस्रशः 
कामधेनुमेणिदिंब्यो यस्यद्वारिसमाश्रितों | तस्मिन्मनोहरतरे कामबृद्धिकरे गृहे ॥ 
धसत-पायंतीसादध कामोट्टप्टिप्थ ययौ । घायुरुपः शिव हृष्टा कामः प्रोचाचशडुस्म्‌ 
नमस्ते स्वरूपाय नमसूते बृपभध्चज़ |। नमस्ते गणनाथाय पाहि नाथ ! नमोस्तुते 
स्वयाविरदितं लोक॑ शववत्स्पृश्यते मही । न त्वया रहित किश्चिद्द्वश्यते सचराणरे 
स्व गोप्ता त्वं घिधाता व लोकसंहारकारकः । कप कुरुमहादेव' देहदानं प्रयच्छ मे 
ईश्वर उचाच 

यन्मया त्व॑ पुरादग्धः पाधेतीपुरतो5नघ । तस्या एवं समीपे चर पुनर्भवस्वदेह्दधान्‌ 
ण्वमुक्तत्ततः कामः स्वशरीरमुपागतः । घवन्दे चरणाश द्र! घिनयावनतो5भवषत्‌ ॥ 
सतो ननाम चरणाौ पार्चत्याः संप्रहष्टधान्‌ | रूब्धप्रसादस्तुतयोः समीपादुचनत्रये 
चर्चांरखुमहातेजा महामोहबलान्वितः । पुष्पधन्धा पुष्पबाणस्त्वाकुश्चितशिरोरहः 
सदाघूणितनेत्रश्व तयो्देहमुपाधिशत्‌। दिव्यासवेंदिंव्यगन्धेबसमाल्यादिभिस्तथा 
सरूयः सम्मोगसमये परश्िचिक्रुः समन्ततः । एवंप्रक्रीडतस्तस्य चत्सराणांशतं ययौ 
खाप्रमेका निशायदन्मैथुने सक्तचेतसः । एतस्मिश्नन्तरे देवास्तारकप्रदुता भयात्‌ 

ब्रह्मयाणं शरणं जग्मुः स्तुत्वा तं शरणं गताः । 

देवा ऊच्चुः 

तारकोसो महारोद्वस्त्वया दत्तचरः पुरा ॥ ४७ ॥ 

विजित्य तरखा शक्क भुडकत त्रेलोक्पपूजितः । 

घधोपायो यथा त्तस्य जायते रवं कुरु स्वयम ॥ ४५ ॥ 

ब्रह्मोचास् 

मयादसवस्थासो मयधोच्छिद्यते न हि। स्वयं सम्धध्यंकटुक छेस को पिनचाहंनि 
सस्म्रात्तस्यवधोपायंकथयामिमदात्मनः । पाधत्यांग्रोभहेशानात्सूनुरुत्पत्स्थतेहिसः 
'दिनसप्तखतुभभू त्या तारफं संहनिष्यति । इतिचाणयं तु ते भ्रत्थामन्द्शंलोकसुन्दग्म्‌ 


५१२  सुकेलदृयुंडपीस्‌ 4 [ * अह्ालणंडे 
ब्रह्मलो कात्समाजगभुः पीडिता देत्यदानधेः ॥ ४६॥ 
तश्ननम्दिप्रश्ततयों गणामशालूभृत-पुरः | गृहद्वारे हपावृत्य रस्थः संयतल्ेतसः ॥ ५० 
देधाश्व दुःखातुरचेतसो भुशं हतप्रभास्त्यक्तयहाश्रयाखिलाः । 
संप्राप्य मासाश्यतुरस्तपःस्थिता देवे प्रसुपते हरतोषणं परम ॥ ५१ ४ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्नांसंहितायां तृतीयेप्नह्मखण्डे 
भ्रह्मनारद्संमादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेंजचनोपाख्याने शिवषपाध॑ती- 
विधाहवर्णनंनाम अयोदशोडध्यायः ॥ १३ ॥ 





नल 


चतुढशो 5ध्यायः 
पंजबनोपाख्यान इन्द्रादीनांशापग्रदानवण नम 
गालव उदाय 
शक्रादयस्तु देवेशा दुःखसन्तप्तमानसाः। ईश्वरादर्शनश्रान्तमनःकर्मेन्द्रियात्मकाः 
नप्रापुलेकिनाथंते कत्चायःप्रतिमाकृतिम | तपला55राधयामासुःसर्वभूतहदिस्थितम 
कपदेशिरस देवं शुलहरूुत॑ पिनाकिनम्‌ | फपाल्खदूबाडुधरं दशहस्तं किरीडिनम्‌ 
उमालहितमीशान पश्चवक्‍त्र महाभुज़म्‌ । कप रगौरदेहामं सितभूतिविभूषितम्‌ ॥ 
नागयज्ञोपचीतेन गजचमंसमन्वितम्‌ | कृप्णलाग्त्थया चापिकृतप्राथरणं विभुम्‌ 
कृतध्यानाः सुरास्तत्र वृक्षाधारे समाश्िताः । 
व्रतचर्या समाश्नित्य प्रचक्रुल्‍्तप उत्तमम्‌ ॥ 5 ॥ 
पडक्षरेण मन्त्रेण शवेन घिहितां खुराः । 
श॒द्र उदास 
ब्रतचर्या त्वया या सा प्रोक्ता सज्ायते कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मन ! विस्तरतो ब्रहि न ठृप्ये ते बचो5खते: ॥ ८॥ 


खलुदृंशो दघ्यायः ) एक शापपी डिलेदेंथेःफावंतीस्तुतिकरणधर्णनम्‌ *# ५१३ 
* गरलव उयाथ 
जपनभस्मचखट्वाडुं कपालंस्फाटिकं तथा | मुण्डमालांपश्चवक्त्रम्द चन्द्रंयमूर्डनि 
खित्रकिपरीधानं कौपीनकुण्डलद्दयम्‌ | वण्टायुग्मंजिशूलं थ सूत्र खयोस्वरूपकम्‌ 
अमीभिलंक्षणेलक्ष्यं मयोक्ते तब शुद्रज !। अनेनधिधघिना सर्वे देघा बहिपुरोगमाः ॥ 
सर्वे आराधयामाखुः सर्वोपाये वरप्रदम्‌ । चालुर्मास्ये च संपूर्ण संपूर्ण कास्तिकेडमले 
चीणंब्रतान्‌ सुरान्‌ ट्ष्टा विशुद्धांध्थ महेश्वरः । 
मति तेषां ददी तुश्टो जीवात्मा सर्वेभूतद्रक ॥ १३ ॥ 
शतरुद्री यजाप्येन विधानसहितेन च। ध्यानेन दीपदानेन चातुर्मास्ये तुतोष सः॥ 
प्रजनः घोडशविध्रेयंथा विष्णोस्तथा हरेः । 
कुर्वाणान भक्तिभावेन ज्ञात्वा देवान समामतान्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रहएो भगवानरुद्रोददौलेघांशुभां मतिम्‌ । ततःसमंत्र्यतेदेवा बहिस्तुत्वा यथार्थतः 
प्रसन्ननदनं खक्क:ः कार्यलाथनतत्परम्‌ | कमंसाक्षी महातेजाः रूत्वा पारावसंबपुः ॥ 
प्रविवेश ततो मध्ये द्रृष्| देख महेभ्वरम्‌ | चककार गतिविक्षेपं गुण्ठनरवगुण्ठनः ॥ 
लुण्ठनेः सपेणेश्ेव चारुरूपो58ुता गतिः । त॑ टृष्टा भगवांस्तत्र कारणं समबुध्यत 
ऊध्वरेतास्तवलतस्मिनससर्जादीदधारतत्‌ । वीय वहिमुखेवघलोत्पपातग्ृहाहवहिः 
गते तस्मिन्पतड्रेड्थ पावंती विफलश्रमा । संक्रुद्धा सर्वदेवानां सा शशाप महेश्वरी 
यस्मान्ममेच्छा विहता भवद्ठि्दुएबुद्धिमिः । 
तस्मात्पाषाणतामाशु व्जन्तु जिदिवोौकस: ॥ २२॥ 
निरफ्त्यानिदेयाश्व सर्वे देवा भविष्यथ | ततः प्रसादयामासुः प्रणताः शापयन्त्रिताः 
महदुदुःखं संप्रचिष्टाः पुनः पुनरथाब्रवन ॥ ६४ ॥ 
देचा ऊचुः 
त्वं माता खब॑देवानां सर्वसाक्षी सभातना | उत्पक्तिस्थितिसंहारकारणं जगतांसदा 
भूतप्रकृतिरूपा त्वं महाभूतसमाशरिता । अपर्णा तपसां धात्री भूतधात्री घखुन्धरा 


मन्त्राराध्या मन्त्रबीज विश्वबीजलया स्थितिः | 
३३ 
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यश्ादिफलदाञओी च स्थाहारूपेण स्तघंदा ॥ २७ ॥ 
मन्त्रयन्त्रसमोपेता श्रह्मघिष्णुशिधादिषु । नित्यरूपा महारूपा स्ेरूपा निरअना ॥ 
दोषत्रयसमाक्रान्तजननेः श्रेयसप्रदा । महालक्ष्मीमेहाकाली महादेधी महेश्वरी ॥ 
विश्वेश्वरी महामाया मायाबीजवरपंदा। घररूपा घरेण्या त्वं वरदात्री घराखुता 

बिल्वपन्ने: शुरेयें त्वां पूजयन्ति नराः सदा | 

तेषां राज्यप्रदात्री ख कामदा सिद्धिदा खदा ॥ ३१॥ 

चातुर्मास्ये<लिता येस्त्यं बिल्वपत्रेघिशेषतः । 

नेषां घाण्छितसिद्धन्र्थ जाता फामदुघा रूवयम ॥ ३२ ॥ 
येष्चेयन्तिसदालोके महेश्वरसभन्विताम्‌ | बिल्वपत्रेमंहाभक्तचानतेषां दुःखदुष्छृती 
चातुर्मास्ये विशेषेण तव पूजा महाफला । अद्यप्रभति यलेकिबिल्वपश्रस्तु पूजिता 
विधास्यसि महेशानि तेषां ज्ञानमजुत्तमम्‌ । चातुर्मास्येदघिकफर्ल विल्वपत्रंचरानने 
उमामहेश्वरप्रीत्य दत्तंचिधिवदक्षयम्‌ । यथा श्रीस्तुलसीवृस्ते तथा क्ल्‍वे सर पर्व॑ती 

त्वं मूत्यां द्ृश्यसे चिश्यं सकलाभीश्दायिनी ! 

चातुर्मास्ये विशेषेण सेचितों द्वी महाफली ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पजवनोपाख्यान इन्द्रादीनां 
शापप्रदानंनाम चतुदंशोदध्यायः ॥ १७॥ 


आाधिीोइध्यायः |. # मदेशरमुस्यविष्येकूद्रप्रक्षवणेनम # रह 
जगत्पूज्या त्थमेजेंका सर्वरृषधारामधरे | मया यदि. कृत कर्माथ्ं देघहिताय वे ॥ 
” तथाप्येषं तब छुतो भविष्यसिनसंशयः | अथवामम सर्वेम्यः प्राणेम्यो5पिगरीयसी 
यदिच्छसि तथा कुर्या तथा तब मनोरथान | 
प्रसक्षयद्‌ना सूत्या कथयरूच चरातने |॥ ३१॥ 
इत्युक्ता सा भगधती पुनरशह महेश्वर्म्‌ | चातुर्मास्ये सर संप्राप महावतधरो यदि 
देवतानां च प्रत्यक्ष ताण्डबंनतले यदि । पारयित्वा बतं सम्यगज्नह्मयय महेश्वर! 
मत्मीत्ये यवि देहादू वेष्णयं थ प्रयच्छसि | शापस्थाजुभ्रहं कुर्या प्रसन्नचददनासती 
नान्यथा मम चिसत त्व॑ं विश्वासमनुगच्छति | 
तच्छृत्था भगवांस्तुश्स्तथेति प्रत्युवाथ ताम्‌ ॥ २५ ॥ 
सापि दृष्टा अमक्‍ती शापस्या5नुप्रहे वृता ॥ ३६ ॥ 
इदूं पुराणं मनुज़ः श्यणोति अ्रद्धायुक्ो भेदबुद्धथा दूढत्वम्‌ ॥ 
तस्यावश्यं जीचितं सबंसिद्ध मर्त्याः सत्याः तच्छे यत्यं प्रयान्ति ॥ ३७ ॥ 
इसि श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिलाहखयां संहितायां ठतीये ब्रह्मसण्डे 
भ्रह्मनारद्लम्धादे खातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजबनोपाण्याने शिवपायंती- 
सम्धादवर्णनंनामैकविशो 5ध्यायः ॥ २१ ॥ 


अिनननतननननाननन-नन-+ 42.-जनन-+ ७००», 


द्वाविशोधध्यायः 
हरताण्डवनत्त नवणनम 
श्र उचाच 
इदमाश्चयंरुप मे प्रतिभाति धचस्तव । यद्यपि स्यान्महाक्लेशो धदतस्तव सुब्रत 
तथापिमम भाग्येनमत्पुण्येमेदुगृहंगतः । न तृप्येत्वन्मुखाम्भोजाचच्युतवाक्पास्तंपुनः 


पिबन्‌ गौरीकथाख्यानं विशेषगुणपूरितम्‌। कर्थ महेश्वरो रुत्यं चकार सुरसंघृतः 
७ 
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ातुर्मास्ये कर्थ जात॑ कि ब्राध्यं ब्रतमुच्यते । 

असुग्रहं छृतवती सा कथ्थ को हानुग्रहः ॥ ४॥ 
एनहिस्तरतो ब्रष्ठि! पृच्छतो मे द्विजोत्तम !। भगवान्‌ पूज्यतेलोकेममालुप्रहकारकः 
प्रसन्नवदनो भूत्वा स्वस्थः कथय खुब्त !। गालवश्वापितच्छुत्वा पुनरहप्रहष्टचान्‌ 

गालव उवाच 

इतिहासमिमं पुण्यं कथयामि तवानथ । शरणुष्चावहितो मूत्वा यज्ञायुतफलप्रदम्‌ 
चातुर्मास्येड्थ सम्प्रापे हरो भक्तिसमन्वितः | ब्रह्मचयं्रतपरः प्रहष्ठथदनो5भवस्‌ 
देवतानामथाह्वान॑ महर्षोणां खकार ह | समागत्य ततो देवा मन्द्रराचछमास्थिताः 

प्रणम्य ते महेशानं तस्थुः प्राज्लयो5ग्रतः । 

तानुवाख खुरान्‌ सर्वान्‌ हरो द्ृष्टा समागतान्‌ ॥ १० ॥ 

पांत्यामिहितं श्राद्द कश्मसिन्‌ कार्यान्तरे सति | 

मया नियुक्ते5भिनयेप्यत्र साहाय्यकारिणः॥ ११ ॥ 
भवन्त्वन्द्रपुरोगाश्वयातुर्मास्येसमागते । ते तथोचुश्व संहृष्शा नमस्कृत्यघशल्िनम्‌ 
स्व म्व॑ भवनमाजस्मुर्विमानःसूयंसब्षिसः । तथा55षाढे शुक्पक्षे चलुर्देश्यां महेभ्वरः 
प्रनतयितुमारेमे भघानीतोषणाय च। मन्दरे प्॑तश्रेष्टे सन्न जग्सुमंहषेयः ॥ १४ ॥ 
नारदी देवलो व्यासः शुकढे पायनादयः | अड्डिगश्व मरीचिश्व कर्दमश्य प्रजापतिः 
कश्यपो गौतमश्चात्रिवंसिष्ठो भगुरेव व | जमदशिस्तथोसडुने रामोभागंव एव घ 
अगस्त्यश्व पुलोमा च पुलस्त्यः पुलहस्तथा । प्रचेताश्रकतुश्येच नथबान्ये महपषेयः 

सिद्धा यक्षाः पिशाचाश्व चारणाश्वारणः सह । 

आदित्या गुहाकाश्येच साध्याश्व घलचो5भ्विनों ॥ १८ ॥ 
एते सब तथेन्द्राद्या ब्रह्मचिष्णुपुरोगमाः। समाजग्सुर्महेशस्य नृत्यदशनलालखाः ॥ 

ततो गणा नन्दिमुखा रलानि प्रददुस्‍्तथा । 

भूषणानि घ धघासांसि मुन्यादिस्यो यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
ततो बाद्यसहस्नेषु चा दितेषु समन्ततः । सजयेतियेबोक्तो भगवान वतमाथिशत्‌ 


दरार्विशीषव्यांयः].._ # नानाविधरगाणाम्वर्णनम्‌ # छह 


मथानी हृए्हदया महादेव॑ व्यलोकयत्‌ | जया च विजयाघैच जयन्ती मड्जुलारुणा 
खतुष्यलखीमध्ये विरराज शुभानना । तस्याः साज्निध्ययोगेन जगद्भातिग्र॒ुणोत्तरम्‌ 
यरूयाःशरीरजाशोभावषणितुनंवशक्यते | ईशो 5 पिगणकोटी भिनां नावक्‍त्राभिरी क्षितः 
पिशाखभूतसडसेश्व तृतः परमशोभनः | स्वर्णवेत्रधरों नन्दी बौकपिसुखो5ग्रतः 
विद्याधराख गन्धर्वाश्वित्रसेनादयरूतथा । चित्रन्यध्ताइपयभुरुतत्रनागा मुनीश्वराः 
धीरागप्रमुखा रागास्तस्य पुत्रा महोजसः। अमृत्तांश्येष ते पुत्रा हरदेहसमुद्गधाः 

एकेकल्य च पट भार्याः सर्वासां च पितामहः । 

तामिः सहेच ते रागा लीलायपुघंरास्तथा ॥ २८॥ 
भादुवेभूवुःसहसा चिन्तितास्तेन शस्भुना | तेषांनोमानितेवच्मिश्एणुष्चत्वंमहाघन! 
धीरागः प्रथमः पुत्र ईश्वरस्य विमोहनः । आसाञ्ञके श्रवोम॑ध्ये परबह्मप्रदायकः ॥ 

तन्मध्यशथ्येष माहेशात्समुद्भूतो गणोक्तमः । 

ह्विलीयो5थ बसनन्‍्तो5भूत्कटिदेशान्महायशाः ॥ ३१॥ 
महवडडुब्ध भूतानां चक्राच्चव पिशुद्धतः | पश्चमस्तु ततीयोमृत्खुतो घिश्वविभूषणः 
महेश्वरहदोी जातश्चक्क चेचमनाहतम्‌ | नासादेशात्समुदुभूतो भरवो भरवः स्वयम्‌ 
मणिपूरकनामेदं चक्र तद्धि चिमुक्तिदम्‌। पश्चाशन्य तथा वर्णा अड्डुननाम महेश्वरात्‌ 
राशयो द्वादश तथानक्षत्राणितथवच । स्वाधिष्ठानसमुद्भूता जगदुर्बाजसमन्धविताः 
क्षणेन वृद्धिमायान्ति ततोरेतः प्रवतंते | रेतसम्तु जगत्सूएं नन्‍्दीशजननेन्द्रियम्‌ ॥ 
आधाराश्य महान्पष्टो नटोनारायणोउभवत्‌ | महेशचल्लभःपुत्रो नीछो चि७थष्णुपराक्रमः 

एते मृतिधरा रागा जाता भायासहायिनः । 

भार्यास्तेषा समुदुभूताः शिरोभागात्पिनाकिनः ॥ ३८ ॥ 

घदत्रिशत्परिमाणेन ततस्तास्त्वं निशामय । 

गौरी कोलाहली धीरा द्राबिडी मालकौशिकी ॥ ३६॥ 
अष्ठीस्यादेधगान्धारी श्रीरागस्यप्रियाइमाः । आन्‍न्दोलाकौशिकी खेव तथाचरममश्जरी 
गण्डगिरीदेवशाखारामगिरीवसन्तगा: | जिगुणास्तम्भतीर्थाच अहिरीकुडुमातथा 
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बेराटी सामबेरी ख पड़भायया पशञ्ममेमता । भेरवी गुजंरी बेब भाषा वेलागुली तथा 
कर्णाटकी रक्तहंसा पड़भायभिरबाजुगाः । बड़ालीमधुराधंव कामोदाखाक्षिनोरिका 
देवगिरिख देवाली मेघरागाजुगा इमाः | त्रोटकी मोडकी चेव नरा दुम्बी तथेय स 
मल्हारी सिन्धुमल्हारीनटनारायणानुगा: | एताहि गिरिशं नत्वा महेशअ्महेश्वरीम्‌ 

स्वमूसियाहनोपेता स्वभत्‌ सहिताः स्थिताः । 

ब्रह्मा म्टृदड़बाद्येन तोषयामास शडुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चतुरक्षर्वाद्येन खुवाय्ञ्वाकरोत्पुनः | ताल॒क्रियां महेशाय दर्शयामास केशवः ॥ 
वायबस्तत्र वायश्व चक्र: सुस्घरमोजसा । महेन्दी धंशवाद्रक्ष सुगिरं सुस्चरं बहु 
घहिः शूपंस्वश्चक्के पणचञ्ध तथाश्रविनी । उपाडुवादनं चक्र सोमः सूय्यं: समन्ततः 
घण्टानां चादनं चक्रगंणाः शतसहस्त्रशः | मुनीश्वरास्तथादेव्यःपावतीसहि तास्तथा 
स्वर्णभद्रासनेष्चेते ह्यपविष्ठा व्यकोकयन । >टड्भाणां चादनं चक्रूचसबः समहोरगाः 

भेरीध्चनि तथा खाध्या चाद्यान्यन्ये खुरोक्तमाः । 

भर्भरीगोमुखादी नि साध्याश्वकर्महोत्सवे ॥ ५९ ॥ 
तन्त्रीलयसमायुक्ता गन्धर्ा मधुरस्वराः | सुचर्णः्टडुनादञ् चक्रः सिद्धाःसमन्ततः 
ततसस्‍्त भगवानासीन्महानट्वपुघरः | मुकुटाः पश्चशीर्ष तु पन्नगरुपशोमिताः ॥५४ 
जटा विम्युच्य सकला भस्मोद्घूलितविग्रहः । बाहुभिर्द शमिथु क्तो हारकेयूरसंयुतः 
त्रेलोक्यव्यापक रूप सूर्यकोटिसमप्रमम्‌ । कृत्वा ननत भगवान भाखुरं स महानगे 
ततंबीणादिकंबाद्य कांस्यतालादिकडनम्‌ । वंशादिकंतुवादित्नंतोमरदिचनामकम्‌ 
घतुर्विध ततो वाद्य' तुसुलं समजायत। तालानां पटदादीनां हस्तकानां तथेघ च 
मानानां चेघ तानानांप्रत्यक्षरूपमाबभी । सुकण्टं सुस्चर मुक्त सगम्भीरंमहास्घनम्‌ 
पिश्वाचसुनरिदश्ध तुम्बुरुश्ेध गायकाः | जगुर्गन्धर्वपतयो 5प्सरसो मधुरस्वरा: ॥ 
प्रामत्रयसमोपेत॑ स्वरसप्तकसंयुतम्‌ | दिव्य शुद्धब्व साडुढपं सत्र गोयमबर्तत ॥ 
पचंतो5पि महानादं॑ हरपादतलाहतः। श्रमीभिश्र मयंस्तत्र महीं सपुरकाननाम्‌ ॥ 

हस्तकांश्रतुराशीति स ससज सदाशिवः । 
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लछलादइफलकस्वेदात्सूतमागधर्वेन्दिनः ॥ ६३ ॥ 
महेशहृदयाज्जाता गन्धर्वा पिश्वगायकाः | ते मूर्सादेवदेवस्य खुरडालयसंयुताः 
प्रे'क्षकाणास पी णाश्ष घकऋरयश्रयेमोजसा । किन्नरा-पुष्पर्षाणिससज॒ः स्वेगु णरिह 
एच चतुषु मासेषु यदा जृत्यमजायत । अतिक्रान्ताशरज्जाता निर्मेलाकाशशोभिता 

पद्मखण्डसमाच्छन्नसरोघर मुखाम्ब॒जा । 

फलवृक्षीषधीमिश्च किश्वित्पाण्डमुखच्छविः ॥ ६७ ॥ 

ऊजंशुक्क चतुदेश्या प्रसन्ना गिरिजा:तदा । 

समाप्तव॒तचर्यः स ईश्वरोषपि तदा बसौ ॥ ६८ ॥ 
सता चोवाचतदा शम्भुविकचल्वरलोचना । विप्रशापपातितंचयदालिडु भविष्यति 
नमंदाजलसंभूत॑ विश्वपूज्य भविष्यति | ण्वमुक्त्वा ततस्तुष्ठा हरस्त्रोत्रं चकार ह 
नमस्ते देवदेवाय महादेवाय मौलिने | जगद्धात्रे सचित्रे च शड्भराय शिवाय घ॒ 
कपदिने5जपादाय ब्रह्मगर्भाय तेहैनमः । हिरण्यरेतसे तु+य नीलश्रीयाय ते नमः ॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय सितभूतिधराय थ। पश्चवक्‍्त्राय रूपाय निरूपाय नमोनमः ॥ 
सहलााक्षाय शुश्राय नमरूते कृत्तिवाससे । अन्धरकासुरमोक्षाय पशना पतये नमः ॥ 
विप्रवहिमुखाग्राय हराय च भवाय च | शद्भराय महेशाय ईश्वराय नमोनमः ॥ ७५ ॥ 
अमत्तेब्रह्मरूपाय मूर्तसाना भावनाय च | नमः शिवाय सोग्राय हराय चर भवाय च 
नमः कृष्णाय शवांय तिपुरान्तकहारिणे। अधोराय नमस्ते5स्तु नमस्ते पुरुषाय ते 
सद्योजाताय तुम्यंभो धामदेवाय ते नमः । इशानाय नमस्तुभ्यं पश्चास्यायकपालिने 
विरूपाक्षायथ भावाय भगनेत्रनिपातिने | पूबदन्‍्तनिपाताय महायज्ञनिपातिने ॥ 
सगव्याधाय धर्माय कालखक्राय चक्रिणे। महापुरुषपूज्याय गणाना पतये नमः 
गड्भाधराय भवते भवानीप्रियकारिणे | जगदानन्ददात्रे च ब्रह्मरूपाय ते नमः ॥ 
गुणातीताय गुणिने सूक्ष्माय गुरवेइपिय | नमो महास्वरूपाय भस्मनोजन्मकारिणे 
घेराग्यरूपिणेनित्यं योगाघार्याय थे नमः । मयोक्तमप्रियं देव स्मरसंहारकारक !॥ 
क्षन्तुमहलि विश्वेश शिरसा त्वांप्रसादये | शापानुप्रह एवेंष कृतरते वे न संशयः 
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ममापराधजो मन्युने कार्यो भवताइनथ | एवं प्रसादितः शम्भुद्ट शात्मा त्रिदशेः सह 
तीणंवतपरानन्दनिभेरःप्राह तामुमाम्‌ | यइमांमत्स्तुतिभक्तथा पठिष्यतितघोद्वताम्‌ 

तस्य चेश्रधियोगश्थ न भविष्यति पार्वति !॥ ८६ ॥ 

जन्मत्रयं धनेयु क्तः सर्वव्याधिविवजितः । 

भुकत्वेह विधिधान भोगानन्ते यास्यति मत्पुरम्‌॥ ८७ ॥ 
इत्युक्त्वा तां महेशोपिस्चमड़ प्रद्दौततः । घेष्णवं घामभागं साप्रतिजग्राहपावंती 
श्ब कपालहस्तं च ग्रीवा गरलान्वितम्‌ | मुण्डमालारंहारं चसितगौरं समनन्‍्ततः 
ब्रह्माण्डको टिजनक जटाभिभू पितंशिरः: । सितद्यतिकलाखण्डरलमासावभासितम्‌ 
स्वर्णाभरणसंयुक्तमेकतो भुजगाड़दम । एकतः कृत्तिबसनमन्यतः पहकृलधत , 
मत्स्यचाहनसंयुक्तमन्यतो वृषभाडितम्‌ | एकतः पापंदः सेव्यमन्यतःखखिसेवितम्‌ 
रूपमं विध दृष्टा अश्याद्या देवतागणाः | तुश्वुः परयाभक्तचा तेजोभूषितलोचनम्‌ 

त्वमेको भगवान्सघंज्यापकः सर्वदेहिनाम्‌ | 

पितृवद्रक्षकोएसि त्वं माता त्वं जीवसञ्ज्ञकः ॥ ६४ ॥ 

साक्षी विभ्वस्य बीजं त्वं ब्रह्माण्डघशकारकः । 

उत्पय्यन्ते चिलीयन्ते त्वयि ब्रह्माण्डकोटयः ॥ ६५॥ 
ऊर्मयः सागरे नित्यं सल्िलिे बुद्बुदा यथा । अहंकदाबिसनेत्रात्कदाचित्तव भालतः 
कथित्‌ सड्गेमहादेव प्रादुभू त्वा सजेजगत्‌ | तवाज्ञाकारिणः सर्चे वयंत्रह्मादयःखुराः 
अनन्तवभवो इनन्तो 5नन्तघामास्यनन्तक: । अनन्तः स्वंभड्भाय कुरुपे रूपमद्रुतम ॥ 
भवानित्वंभयंनित्यमशिवानांपचित्रकत्‌ । शिवानामपि दात्रीत्वंलपसामपित्व॑ंफलम्‌ 

यः शिवः स स्वयं विष्णुयों विष्णुः स सदाशिवः । 

इत्यमेदमतिजांता स्वल्पा न स्वत्यलादतः ॥ १०० ॥ 

यत्किश्विश्य जगत्य स्मिन्‌ द्वश्यते श्रुयतेदपि वा । 

मध्ये बहिश्ख तत्सच त्रयं व्याप्यस्थिता सवा॥ १०१॥ 
जूगत्पूज्य सुरेशाना जगद्वन्ध तथाम्बिके (| प्रसादं कुरुदेवेशि! देवेश! प्रणता बयम्‌ 


अयोषिशो<ध्यायः |] # शालग्रामशिलकामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५३५ 
इन्युक्त्था जिदशाः सर्व हुए कमुयंशागसम्‌ ॥ १०३ ॥ 


गालघ उचाच 
ते दिव्यमेतद्खिलं भुवि ये मचुष्याः संसारसागश्समुत्तरण कपोतम्‌ । 
संखिन्तयन्सि मनसा हतकिल्थिषास्ते ब्रह्मस्थरूपमनुयान्ति विमुरूसडतः॥१०४ 
इति श्रीरुकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितयां तृतीये त्रह्मखण्डे 
बरह्मनारदसंवादे खातुर्मास्यमाहात्ये पेजवनोपाख्याने हरताण्डवनतंनंनाम 
द्वाविशोषध्यायः ॥ २२ ॥ 


क्विज तन «+- 


त्रयोविशो5ध्यायः 
लक्ष्मीनारायणमहिमावर्णनम 
गालव उचाच 

एवं ते लब्धशापाश्व पार्यतीशापपीडिताः । 

अनपस्या बमूयुश्च तथा च प्रतिमां गताः॥ १॥ 
शालग्रामस्तु गण्डक्यां नर्मदायां महेश्वरः । उस्पद्यते स्वयंभूश्च तावेती नेवक्॒तजिमों 
घतुविशतिभेदेनशालग्रामगतो हरिः । परीक्ष्य पुरुषो नित्यमेकरूप: सदाशिवः | 
शालग्रामशिला यत्रगण्डकीघिमलेजले । तत्र सस्‍्नात्वाखपीत्वाचब्रह्मण:पदमाप्नुयात्‌ 

तां पूजयित्या विधिवद्रण्डकीसंभवां शिलाम | 

योगीश्वरो विशुद्धात्मा जायते नाज संशयः॥ ५ ॥ 
एतत्ते कथितं सर्च यत्पृष्टोहमिह त्थवया। यथा हसो घिप्रशापंप्राप्तधांस्तज्निशामय ॥ 

यः श्टणोति नरो भक्त्वा धाच्यमानामिमां कथाम्‌ | 

गिरीशर्ृत्यसम्बन्धामुमादेशाध्चणिताम्‌ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मण: स्तुतिसंयुक्तां स गच्छेत्परमां गतिम्‌ । 
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श्लोकार्द श्लोफपादं था समस्त श्लोकमेध था ॥ ८ ॥ 
यः पठेद्षिरोधेन मायामानविवर्जितः | स याति परम॑ स्थान यत्र गत्वा न शोचति 
चातुर्मास्ये विशेषेणप्ठन+रण्धन्नरोत्तमः । लमते चिन्तितांसिद्धि धनपुआादिसंबृतः 
यथा ब्रह्मादयों देवा शीतवाद्याभियोगतः । परां सिद्धिमधापुस्ते दुर्गा शिषसमीपतः 
वर्षाकाले चर सम्प्राप्तें भक्तियोगेजनाद॑ने । महैभ्वरेष्थ दुर्सायां न भूयःस्तनपोभवेत्‌ 
गणेशस्‍्यसदा कुर्याग्यातुर्मास्येथिशेषतः । पूजां महुष्योछामा्थयलो लाभप्रदोहिसः 

सूर्यों निरोगतां दद्याद्भकत्या येः पूज्यते हि सः | 

खातुर्मास्ये समायाते विशेषफलदो जणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
इदू हि पश्चायतनं सेव्यते गृहमेधिभिः । घातुमास्ये विशेषेण सेवितंचिन्तितप्रदम्‌ 

शालग्रामगतं विष्णु" यः पूजयति नित्यदा | 

इाशवती खक्तशिलास हित भोक्षदायकम 0 १६ ॥ 

घातुर्मास्ये विशेषेण दर्शनादपि मुक्तिदम । 

यस्मिन्स्तुते स्तुतंसचंपूजिते पूजितञ्अगत्‌ ॥ १७॥ 
पूजितः पठितो ध्यातःस्सख्तोवेकलुपापहः | शाल्ग्रामे कि पुन्यच्छालआमरातोहरिः 
पुनहि हरिनवेद्य' फलशआआपि धृतं जलम्‌। चातुमास्ये विशेषेण शालग्रामगनंशुभम्‌ 
तिलाःपुनन्तिसकर्लंशालग्रामस्यशूद्वज । चातुर्मास्येविशेषेण नरंमक्त्यासमन्वितम्‌ 
स लक्ष्मीसहितो नित्यंधनधान्यसमन्वितः । महाभाग्यध्षतांगेहेजायते नाजसंशयः 

स॒ लक्ष्मीसहितो विष्णुविश्वेयो नात्र संशय: । 

त॑ पूजयेन्महाभकत्या स्थिरा लक्ष्मीग हे मवेस ॥ २२ ॥ 

ताचद्ट रिद्रता छोके ताचद्र्जति पासकम्‌। 

ताघत्क्‍लेशा: शरीरे5स्मिन न यावदप्नियते हरिः ॥ २३ ॥ 
स एव पूज्यते यत्र पश्चकरोशं पवित्रकम्‌ | करोति सकल॑ क्षेत्रंज तज्ञाउशुभसम्भषः 
एतदेव महाभाग्यमेतदेव महातपः । एबं एवं परो मोक्षो यत्र रूब्मीशपूजनम्‌ ॥२५ 
शुभ दक्षिणावत्तोलक्मीनारायणात्मकः । तुल्सीकृष्णखारो5त्रयत्रद्धारवतीशिला 


खंतुषिशो5ध्यायः ] # महादेवगणानाम्धर्णनम # ७३७ 
तत्र श्रीविजयो चिण्णुमुंक्तिरेषं चतुश्यम | रक्ष्मीनारायणे पूजां विधातुर्मचजस्यतु 
ददातिपुण्यमतुलंमुक्तोमबतितत्क्षणात्‌ | चातुर्मास्येधिशेषेणपूज्योलश्मीयुतोहरिः 
कुवंतरूतस्य देवस्य ध्यानं कल्मषनाशनम । 
तुल्सीमअरीभिश्व पूजितों जन्मनाशनः ॥ २६॥ 
पूजितो बिल्वपत्रेण खातुर्मास्येड्घद्ृत्तमः ॥ ३०॥ 
सर्वप्रयत्नेन स पव सेव्यो यो व्याप्य चिश्वं ज़गतामधीशः । 
काले खज़त्यक्ति च हेलया वा तं प्राप्य भक्तो न हि सीदतीति ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशातिसाहख्यां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसस्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्याने रक्ष्मी- 
नारायणमहिमावर्णनंनाम अ्योधिशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 


क्या आन 


. चतुवि शो&ध्यायः 
द्वादशाक्षरमहिसावणनम्‌ 
गालव उचाच 

एकदा भगवान्सद्रःकेलासशिखरे स्थितः | दधार परमां लक्ष्मीमुमया सहितःकिल 
गणानां कोट्यस्तिस्रस्सं यदा पर्यधारयन्‌। धीरबाहुर्बोरिभद्रो घीरसेनश्व भ्ड्डिराद 
रुचिस्तुश्स्तिथानन्दीपुण्पदन्तस्तथोत्कटः | विकटःकण्टकरश्येचहर.केशोविध्रण्टकः 
मालाघरः पाशधर: शड्री च नरनस्तथा | पुण्योत्कटःशालिभद्रो महाभद्रोविभद्रकः 
कणपः कालपः फालोधनपोरक्ततोचनः । घिकटास्यो भद्॒कश्च दीधंजीद्रोघिरोखनः 
पारदो धनदों ध्यांक्षी हंसकोनरकस्तथा | पस्षशीर्षस्रिशीर्षद्य क्रोडद॑प्रोमहादुभुतः 
सिहचक्तो वृषहनुः प्रखण्डस्तुण्डिरेच थे | एते चान्ये व बहघस्तदाभवसमीपगाः 
महादेव जयेत्युच्चमंद्रकालीलमन्विताः । भूतप्रेतपिशा चारा समहा यरूय बलभाः 


ण्३े८ # स्कन्वपुराणम्‌ # [६ भहाकाण्टे 


अस्तुबंस्तं समीपल्‍था वसमन्तेसमुपागते | धनराजिविभातिस्म नधकोरकशोमिता 

कश्थिणानीलसंस्पशेः कपीनां सुखछूदयभो । 

वियोगिहदयाकर्षो किशुकः पुष्पशोमितः॥ १० ॥ 
इन्द्रादिविक्रियाभाव॑चिक्रीड्खसमन्ततः | तस्मिन्विग'ढेसमये मनस्युन्मादकेतथा 
नन्‍्दी दण्डघरः सउच्कांदृष्टाचक्रे हरोपरः | अर चापलदोषण तपः कु्षेन्तु भो गणाः 
तदा सर्वेचनमपिभूकाण्डजमगुः पुनः | गणास्तेतप आतस्थुद्व रा कान्तिबसन्तजाम्‌ 
नतः सा विश्वजननी पावंती प्राह शड़ुरम्‌ | श्यं ते करगा नित्यमक्षमाला महेंश्वर 
त्वया कि जप्यतेदेष सन्देहयति मे मनः । त्वमेकः सर्वभूतानामादिकृत्सकलेश्वरः ॥ 

न माता न पिता वन्चुस्तव जातिनंकश्वन | 

अहं तब परं किश्विद्देशि नास्तीति किश्लन ॥ १६ ॥ 
श्रमेणत्वंसमायुक्तोश्वालोच्छासपरायणः । जपन्नपि महाभकक्‍त्या द्वृश्यसेत्वंमयासदा 
न्वक्तः परतरं किश्चिद्यत्य॑ ध्यायसिचेनसा | तन्‍्में कथय देवेश यद्यहं दयिता तव 
इंच पृष्रस्तदा शस्भुरुवाच हरिसेवकः । हरेर्नामसहस्प्राणांसारं ध्यायामि नित्यशः 
जपामिरामनामाडुमबतार तु सत्तमम्‌ | चतुशितिसंख्याकान्‌ प्रादुर्भावान्हरेशु णान 
एतेषामपि यत्सारं प्रणवाख्यं महत्फलम । द्वादशाक्षरखंयुक्त ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ ॥ 
अक्षरत्रयसम्बद्ध ग्रामत्रयसमन्चितम्‌ | सबिन्दुं प्रणवं शभ्चज्जपामि जपमालया ॥ 
वेदसारमिदं नित्य॑ छाक्षरं सततोद्यतम्‌ । निर्मल हाम्रृतंशान्त सट्पममृतोषमम्‌ ॥ 
कलातीतंनिबंशगंनिर्ष्या पारंमहत्परम्‌ । विश्वाधारंजगन्मध्यं कोटिब्रह्माण्डबीजकम्‌ 

जडं शुद्धक्रियं घाइपि निरञ्जनं नियामकम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्रं घोरसंसारबन्धनालू ॥ २५॥ 
उकारसहितं यद्य द्वादशाक्षरवीजञकम्‌ । जपतः पापकोरीनां दावाशित्य॑ प्रजायते 
एतदेव परं गुह्ममेतदेव परं॑ महः | एतद्धि दुलभं लोके लोकत्रयधिमूषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्राप्यते जन्मकोटीमिः शुभाशुभचिनाशकम्‌ | एतदेच परंज्ञानं द्वादशाक्षरचिन्तनम्‌ 
खातुर्मास्ये विशेषेण ब्रह्मदं चित्तितप्रदम्‌ । एतदक्षर्जं स्तोत्र यः समाश्रयते सदा 


चलुविशोदध्यायः] # रामनाभमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ण्इ्६ 


मनसा कर्मणावाया तस्य नास्ति पुनर्भवः | द्वादशाक्षरसंयुर्क चकद्वादशभूषितम्‌ 
मासद्धादशनामानिर्विष्णोयोभक्तितत्वरः । शाल्प्रामेषुतान्युक्त्वा स्थसेदबहराणिल 
दिवसे दिवसे तस्य द्वादशाहफल भवेत्‌ | द्ादशाक्षरमाहात्म्यं धर्णितुं नेब शक्पते 
जिह्लासहल्लेरपि ल ब्रह्मणापिन वण्यते । महामन्त्रोहायंलोकेजप्तों ध्यातःस्तुतस्तथा 
पापहा सर्वमासेषु चातुर्मास्ये चिशेषतः | इदे रहरूय वेदानां पुराणानामनेकशः ॥ 

स्म्तीनामपि सर्वासा ढादशाक्षरखिन्तनम्‌ । 

चिन्तनादेव मर्ट्यानां सिद्धिर्मंवति हीप्सिता ॥ ३५॥ 
पुण्यदानेन जाप्येन मुक्तिमंबति शाश्वती | वर्णल्तथाश्रमैरेष प्रणवेन समन्वितेः ॥ 
जपेध्यनिःशमपरेमोक्षेयास्यतिनिश्चितम । शृद्गाणाञ्ञापि नारीणां प्रणवेनविवर्जितः 

प्रकतीनां च सर्वासरां न मन्त्रो द्वादशांक्षरः । 

न जपो न तपः काय कायक्लेशाहिशुद्धिता ॥ ३८ ॥ 

चिप्रभक्‍त्या ख दानेन विष्णुध्यायेन सिध्यति । 

साधा मन्त्रो रामनाम ध्येयः कोट्यधिकों भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
गमेति दचक्षरजपःसर्चपापापनोदकः | गदछ॑स्तिष्टअछयानो था मनुजोरामकीर्तनाल्‌ 
इहनियृ तिमायातिप्रान्तेहरिगणोभवेत । रामैतिद् कक्षरोमन्त्रोमन्त्रकोटिशताधिकः 
सर्वासाप्रकृतीनांचकथितः पापनाशकः । चातुर्मास्येद्थसम्प्रामे सोप्यनन्तफलप्रदः 
चातुर्मास्ये महापुण्ये जप्यनते भक्तितत्परेः | देववन्निष्फल तेषां यमलछोकस्यसेवनम्‌ 
न रामादधिकं किश्धित्पठनं॑ अगतीतले | रामनामाश्रया ये थे न तेषां यमयातना ॥ 
ये च दोषा पिप्नकरा झतका विग्हाश्चये | रामनाम्नेव घिलय॑ यान्तिनात्रविचारणा 
रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु ल। अन्तरात्मस्वरुपेण यश्व रामेति कथ्यते ॥ 
रामेति नन्‍्त्रराजो5यं भयव्याधिविषृदकः | रणे विजयदश्यापि सर्वकायोरथंसाधकः 
स्चतीर्थफलप्रोक्तो विप्राणामपि कामदः | रामचन्देति रामेति रामेति समुदाहतः 
दच्क्षरों मनन्‍्त्रराजो5यं सर्वकार्यकरों भुत्ि। देघाअपि प्रगायन्तिशमनामगुणाकरम्‌ 
तस्मास्वमपि देवेशिरामनाम सदा बद्‌ | रामनाम जपेदो वे मुच्यते सर्वकिल्बिपेः 


५४० # हकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 
सहस्वनामर्ज पुण्यं रामनास्तेव ज्ञायते | चातुर्मास्ये विशेषेण तत्पुण्यं दशघोत्तरम्‌ 
हीनजातिप्रजातानां महद्ृ॒ह्मति पातकम्‌॥ ५२॥ 
रामो हाय॑ विश्वमिदं समग्र॑ स्वतेजसा व्याप्य जनान्तरात्मता । 
पुनाति जन्मान्तरपातकानि स्थूलानि सूक्ष्माणि क्षणाश्व वग्ध्चा ॥ ५३ ॥ 
इतिभ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र॒यां संहितायां तृतीयेश्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्पादे घातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्याने द्वादशाक्षर- 
महिमावणेनपूर्वकरामनाममहिमावर्णनंनाम चतुधिशोष्ध्याय॥ २७ ॥ 


पश्चविशो5ध्यायः 


उकारप्राप्त्यथपावतीतप!वणनम 
पाचत्युघाल 
द्वादशाक्षरमाहात्स्य मम विस्तरतोचद । यथावण यर्फर्ल च यथा सच क्रियतेमया 
श्रीमहादेव उचाच 
द्विजातीनां सहड्डारः सहितो द्वादशाक्षरः | स्जीश॒द्राणां नमसकारपूर्चवकः समुदाहतः 
प्रक्तीनां रामनामसंमतो था षडक्षरः | सोषि प्रणवहीनःस्यात्पुराणस्मृतिनिर्णयः 
करमो5य॑ं सर्ववर्णानां प्रकृतीनां सर्देव हि। ऋ्रमेण गहितो यरूतु करोतिमनुजोजपम्‌ 
तम्थ प्रकुप्यत्ति विभुनंर्कादीनां प्रदायकः | 
पावंत्युवाय 
मया त्िमात्रया स्वामिन्‌ सेव्यते जगदीश्वरः ॥ ५ ॥ 
रूपमस्य कर्थ जाने चचलामप्यगोक्तरम | 
ईश्वर उवाच 
प्रणबस्याधिकारों न तवास्ति वरवर्णिनि !। नभो भगवते वासुदेचायेति जपः सदा 


पश्चविशोष्ध्यायः ] # पार्वतीतपोवर्णनस्‌ # ण्डर्‌ 


पाध॑त्युधाथ 
यदि सप्रणव॑ दद्यादृद्वादशाक्षरचिन्तनम्‌ | प्रणयेनाधिकारों में कथं भवति घूज्टें 
ईश्वर उबाच 

प्रणचः सर्ववैधानामाविरेष प्रकीर्तितः । ब्रह्मा चिष्णुः शिवश्ेव वसम्तिद्यितायुता 
तत्र सर्वाणि भूतानि सर्वतीर्थानि भागशः । तिष्ठन्ति सर्वतीर्थानि कंवल्यंब्रह्मण्वय 
तम्म्ययोग्यातदादेचिभविष्यसि यदातपः । चातुर्मास्येहरिप्रीत्यकरिष्यलि शुभानने 
तपसा प्राप्यतेंकामस्तपला थ महत्फलम्‌ | तपसा जायते सब तत्तपः खुलभनर 
यशः सौभाग्यमतुलं क्षमासत्यादयों गुणाः । खुलभं तपसा नित्य॑ तपश्चत्तु नशक्यते 

यदा हि तपसो वृद्धिस्तदा भक्तिहंरी भवेत्‌ ! 

तदा हि तपसो हानियंदा भक्ति बिना कृतम्‌॥ १३॥ 

तावत्तपांसि गर्जन्ति देहेषईस्मिन्‌ सततं हृणाम्‌ । 

यदा विष्णु' स्मरेज्नित्यं जिह्वाम्न पावन भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यथा प्रदीपेज्वलिते प्रणश्यति महत्तमः। तथा हरेः कथायां चर याति पापमनेकधा 
तस्मात्पार्च तियत्नेन हसे खुप्ते तपः कुरु | चातुर्मास्येष्थ संप्राप्ते प्रणवेनसमन्वितम्‌ 
विशुद्धहदया भृत्वा मन्त्ररजमिमं जप। स एव भागधांस्तुष्टो द्वादशाक्षरसंयुतम्‌ 
प्रदास्यति परं ज्ञान ब्रह्मरपमखण्डितम्‌ । ब्रह्मकल्पान्तकोटीषु जपत्वं द्वादशाक्षरम्‌ 
मन्त्रराज सप्रणवं ध्यायेत्सोपि न नश्यति । इत्युक्ता सा तपोनिष्ठातपश्चरितुमागता 
दिमाचलस्य शिखरे घातुर्मास्ये समागते। ब्रह्मचर्यत्रतपरा वसनत्रयसंयुता॥ २० 
प्रात्मध्ये पराह्ें च ध्यायन्ती हरिशड्भुस्‍्म | वपुर्यथा पुराहृष्ट पूजने शद्भुरस्य शत 
सरलीजनसमायुक्ता पित॒ः शड्ढे मनोहरे । अतपत्सा चिशालाक्षी क्षमादिगुणसंयुता 

यालूव उचाच 

या हि योगेश्वरा ध्येया या बन्या विभ्ववन्दिता | 

जननी या थ विश्वस्य साइपि कासात्तपोगता ॥ रेऑे ॥ 
याहि प्रकृतिसदृपा तडित्कोटिसमप्रभा । चिरजा यथा स्वयं वन्धाशुणतीताचरत्तपः 


पे # रूकन्दपुराणम्‌ # [३ ब्राह्मजण्डे 
वृथ्व्यस्वुतेजोबायुश्व गगन यन्मयं चिदुः। सलप्रकृतिरूपाया सा चकारोत्तमं तपः 
या स्थावरं जड़ममाशु घिश्य॑ं व्याप्य स्थिता या प्रकृतेः पुराषपि । 
स्पृह्ाद्रिपिेण च तृप्तिदात्री देघे प्रसुप्ते तपला55प शुद्धिम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसि श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्त्रया संहितायां ततीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मतारदसम्पादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पंजवनोपाख्यानेपावंतीतपोधर्णनंनाम 
पश्चचिशोदध्यायः ॥ २० ॥ 


पड़विशो ध्थ्यायः 


हरशापवार्तावणनम्‌ 
गालव उवाच 
प्रवृत्ताया शलपुत्या महत्तपसि दारुणे । कन्दर्पप पराभूतों घिचचार मही हर- ॥ १२ 
वृक्षच्छायासु तीर्थेषु नदीषु ख नदेषु च। जलेन सिश्चन्स्ववषुः स्वंत्रापि महेश्वरः 
नथापि कामाकुलिनो न लेमे शमकहिखित्‌ । एकदायमुना टृष्टाजलकल्लो लमालिनीम्‌ 
विगाहितुं मनश्वक्रे तापात्ति शमयज्ञिव । कूप्णं बभूव तन्नीरं हरकामाभ्रिवह्विना 
दरम्घं घिगाहनेनाशु म दीप्रायंतदा बसी । सापि डिव्यवपुः पृ श्यामा भूता हराय्तः 
रूतुत्वा नत्वा महेशानम्रुवाच पुनरेव सा। प्रसाद कुरुदेवेश वशगापस्मि सदा तब 
ईश्वर उवाच 
अध्मिस्तीर्थंवरे पुण्ये यः स्नास्यति नरो भुवि । 
तस्य पापसहस्त्नाणि यास्यन्ति बिलय॑ धुवम्‌ | ७ ॥ 
हरतीर्थमितिख्यातपुण्यंल्ोकरेमविष्यति । इत्युक्त्वा ता प्रणम्याथतत्रवान्तरधीयत 
तस्यारूतीरेमहेशो5पि छृत्वारूपं मगोहरम्‌ | कामालयं बायहस्त कृतपुण्ड्र जटाधरम्‌ 


चड्विशो5ध्यायः ] # शिवकृतासुरमिस्तुतिबर्णतम्‌ # पछ३ 


स्वेच्छया मुनिगेहेषुदर्शवत्यडरखापलम्‌ | क्चिद्यायन्तिगीतानिकचिन्ड॒त्यतिछन्दतः 
स॒ व क्रद्धथति हसतिस्त्रीणां मध्यगतः कथित | 
एवं विधरतघ्तसूय ऋषिपत्न्यः समनन्‍्ततः ॥ ११॥ 
पत्युः शुश्रप्ण गेहे कार्याण्यपि च तत्क्षणात्‌ । तमेघमनसाचक्रस्तस्यरूपेणमोहिता 
भ्रमत्यश्चेव हास्यानि खक्रुरुता अपि योषितः । 
ततस्तु मुनयो दृृष्टा तासां दुःशीलभावनाम्‌॥ १३॥ 
चुक्रचुमु नयः सर्व रूप तसू्य मनोहरम्‌ । शह्यतां हन्यतामेष कोडय॑ दुष्ट उपागतः ॥ 
इति ते गृह्मकाष्टानि यदोपस्थें ययुरूतदा । पलायितःसबहुधामयात्तेषां महात्मनाम्‌ 
योजीवकलयाविश्च॑ व्याप्य तिष्ठति देहिनाम्‌ । नज्ञायतेनचग्राह्मोनभेयश्वापिजायते 
न शेकुस्ते यदासचे गहीतुं त॑ महेश्वरम्‌ । तदा शिच प्रकुपिताः शेपुरित्थंद्विज्ञातयः 
यर्माह्िड्रार्थमागत्य ह्याश्रमाश्चोरबत्कृतम्‌ । परदारापहरणं तलिड़ं पततांभुषि ॥ 
सद्य एवहि शाप त्व॑ं दुषं प्राप्;युह्ितापस | एवमुक्ते सशापाप्निवंज्ररूपधरो महान 
सल्लिड्डंप्रजंटे श्छित्चा पातयामास भूतले | रुघिरोधपरिव्याप्तो मुमोहभगवानविभुः 
चेदनात्तों ज्वलवपुर्महाशापाभिभृतधीः | त॑ तथापतितं [दृष्टा त आजग्मुमंहपेयः ॥ 
आकाशेसचमूतानि त्रेसुरविश्यं चचाल ह । देवाश्व व्याकुला जातामहाभयमुपागताः 
ज्ञात्वा विप्रा महेशानं पीडिताहदये5भवन । शुशुच्भ्ध शदुःखात्तदिवं हि बल्थत्तरम्‌ 
कि छत॑ मगवानेपरदेवेरपि स सेव्यते | साक्षीसबंस्य जगनो5स्मासिनघोपलक्षितः 
बय॑ सूदधियः पापाः परमशानदुबंलाः | कथमस्माभियस्यात्माश्र॒तश्च ननिवेदितः 
मयेद्वशों गृहस्थायआत्मा य॑ं च निवेदितः | निर्विकारो निविषयोनिरीहोनिरुपद्रवः 
निर्ममो निरहंकारो यः शस्भुनोपलक्षितः । यरूय छोकाइमेसव देहेतिष्टन्तिमध्यगाः 
स एव जगता स्वामी हरोइस्माभिन घीक्षितः । 
इत्युक्त्वा ते हयफविद्टा यावत्तत्र समागताः ॥ २८॥ 
तान्द्ष्टा सहसात्ररूतः पुनरेध महेश्वरः । विप्रशापभयाक्नष्टस्त्रिपुरारिदिधं ययो ॥ 
सुरभि गां खगोलोकेतां तुशावसुसंयतः | सष्टिस्थितिथिनाशानांकश्ये मात्रेनमो नमः 


५४४ , # हकन्दपुराणम्‌ # _ ३ अहाकाण्रे 


यात्व॑ रसमयेभषिराष्यायसि भूतलम्‌ । देवानां च तथासंघानपितणामपिषे गणान्‌ 
सर्वे्शाता रसाभिन्नेमघुरास्थाददायिनि !। त्वया विश्वमिदं स्वबलस्नेहसमन्वितम्‌ 

त्थ॑ माता सर्घरुद्राणां बसूनां दुहिता तथा | 

आदित्यानां स्वसा चेघ तुष्टा घाड्छितसिद्धिदा ॥ ३३॥ 

त्वं धृतिस्त्वं तथा पुष्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा | 

ऋद्िः लिद्धिस्तथा लक्ष्मीध्व तिः कीतिस्तथा मतिः॥ ३४ ॥ 

कान्तिलेज्जा महामाया श्रद्धा सर्वार्थलाधिनी । 

त्वया विरहित॑ किश्चिन्नास्ति जिभुवनेष्चपि ॥ ३५ ॥ 
बह्रेस्तृप्तिप्रदात्री च देवादीनां ख तृप्तिदा | त्वयासबंमिदंव्याप्ंजगत्स्थावरजड्मम्‌ 
पादास्तेवेदाश्वत्वारःसमुद्राःस्तनतांययुः । चन्द्राकी लोचनेयस्यारोमाग्रेषुचदेवताः 
श्टड़योः पवंताः सर्वे कर्णयोवांयचस्तथा । नाभौचवासनंदेचिपातालानिखरास्तथा 

रूकनथधे च भगवान्‌ बह्मा मसतकसू्थः सदाशिवः । 

हद्देशेच स्थितो विष्णुः पुच्छाग्रे पन्चगास्तथा ॥ ६६ ॥ 

शहत्स्था वसचः सर्चे साथ्या म्त्रस्थितास्तव । 

सर्चे यज्ञा ह्यस्थिदेशे किन्नरा गुह्संस्थिताः॥ ४० ॥ 
पितण्ं चगणाःसवेपुरः/स्थामान्तिसवंदा । सर्वे यक्षाभालदेशे किन्नराश्वकपो लयोः 
सर्वदेवमयी त्वं हि सर्वभूतविवृद्धिदा । सवकोकहिता नित्य मम देहहिता भव 
प्रणतस्तव देवेशि! पूजये त्वांसदानवे !। स्तोमिविध्वार्तिहन्त्रींत्वां प्रसन्नाचरदा भव 
विप्रशापा झिनादग्धंशरीर॑ ममशोभने ! । रूवतेजसापुनःकत्त महस्‍्यम्ठतसंभवे ॥॥ ४४ 
इत्युक्त्वा तां परिक्रम्य तस्या देहेलयंगतः । सापिगभेंदघाराधसुरभिस्तदनन्तरम्‌ 
कालातिक्रमयोगेन सर्चो व्याकुलतां ययौ। तस्समिन्प्रणपदेवेशे विप्रशापभयावृतते 
देवा महाति प्रययुश्चचालू पृथिषीतथा | चन्द्राकों निष्प्रभा घब चायुरश्वण्डप्वच 

समुद्राः क्षोभमगमंस्तस्मिन्काले द्विजोत्तम ॥ ४८॥ 

यस्मिश्जगत्स्थाचरजडुमादिक॑ काले लये प्राप्य पुनः प्ररोहति । 


संविक्ोकयायः ).. # समेकेंजव्माहारम्वधर्ण नम न पक्ष 
सस्खसिख्णहे द्विजशापपीडिते जगद्धतप्रायमबर्तत क्णात्‌ ॥ ७६ | 
इति ओऔीस्कान्देमदापुराण पकाशीतिधाहस्र्यां संशितायां तृतीये अह्मलण्डे 
अद्यनारदसम्पादे यातुर्मोस्थमाहात्म्ये हरशापोनाम 


पडविशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


कप ले पा 


सप्तविशो5ध्यायः 
वृषस्तुतिव्ण नम्‌ 
गालूव उचाघ 
तस्मिस्तु पतिते लिड्ु योजनायामधिस्त॒ते । 
विषादात्ता ऋषिगणास्तत्रजग्मुः सहस्नशः ॥ १॥ 
व्यलोकयन्त सर्घंत्र द्रष्टु' तत्र महेश्वरम्‌ | नासो द्ृश्टिप्थे तेर्षा बभूध भयविहलः 
धीये वर्षसहस्नाणिबहन्यपिसुसश्चितम्‌ । पथिपींसकलांव्याप्यस्थितंदद्वशिरेद्विजाः 
तद॒दृष्टा सुमहलिड्रं रुधिराक्त जले; प्लुतम्‌ | ब्राह्मणाःसंशयगतादह्ममाना धसुन्धरा 
तलिड़ुं तत्र संस्थाप्य चक्कुस्तां नर्मदः नदीम्‌ | तजजलंनर्मदारूपंतलिड्रममरकण्टकम्‌ 
नरक वारयत्येतत्सेबितं नरकापद्म्‌ | भूतग्रहाश्व सर्वेष्पि यास्यन्ति बिलयंधघुधम्‌ 
तत्र स्नात्वा जल पीत्वा सन्तप्य व पितृ स्‍्तथा। 
सर्चान्कामानपाप्तोति मनुष्यों भ्रुषि दुलेभान्‌ ॥ ७ ॥ 
लिड्भानि नामंदेयानि पूजयिष्यन्ति ये नरा । तेषां रुद्रमयो देहो भमविष्यतिनसंशयः 
घातुर्मास्ये चिशेषेण लिड्रपूजा महाफला । चातुर्मास्ये रुद्रज॒पं हरपूजा शिवे रतिः 
पश्चास्तेन स्नपन न तेषां गर्भवेदना । ये करिष्यन्ति मधुना सेथनं लिडूमस्तके 
तेषां डुःखसहस्ताणि यास्यन्तिधिलयं शबम्‌ | दीपदानंकृतंयेनखातुर्मास्येशिवाग्रतः 
कुछकोडि समुद्धृत्य स्वेच्छया शिवलोकभाक्‌ | खन्दनागुरुधुपेश्वसुश्वेतकुसुमैरपि 
३५ 


प्र # इन्कन्द्पुरालम्‌ | !!' [३ ऋहलण्टे 


नर्मदाजऊलिडू ये हा्वयिष्यम्तितेशिवा: । शिलाहरत्वमापश्चा्राष्यिवमपिकाकथा 
तत्संस्भूलं मंहालिडुं जलधारणसंयुतम्‌ १ पूजयित्याबिधामेनघातुर्मा स्येशिधो मवेत्‌ 
घातुर्मास्‍्ये ये मनुज़ा नर्मदामरकण्टके । तीर्थेस्वाष्यन्तिनियतास्तेषांघास ख्िविष्ट पे 
श्रह्मोचाच 
इत्युकत्वा ते द्विजास्तत्र स्थाप्य लिड्/ यथाविधि। 
अमरकण्टकतीर्थे थ नर्मदां च महानदीम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुनश्चिन्ता पराजाताविश्वस्यक्षोभकारणे। पद्मासन गताभूत्चाप्राणायामपरायणाः 
बचिन्तयामासुर्यग्रंहद्यस्थंमहेश्वरम्‌ । ततो देवा महेन्द्राद्याःसम्प्राप्पामरकण्टकम्‌ 
ब्राह्मणानां स्तुति चक्रुधिनयानतकन्धराः । 
नमो5एतु थघो द्विजातिम्यों ब्रह्मचिदृभ्यों महेश्वराः॥ १६ ॥ 
भूसरेम्यो गुरुभ्यश्वविमुक्तेभ्यश्व बन्धनात्‌ | यूय॑ं गुणत्रयातीता गुणरूपागुणाकराः 
गुणत्रयमयभांवः सतत॑ प्राणबुदुबुदाः । येधांघाफ्यजलेनेध पापिष्ठा अपि शुद्धताम्‌ 
प्रयान्ति पापपुज्ञाश्व भस्मसादयान्ति पापिनाम । 
शर्त्रं लोहमयं येषां घागेव तत्समन्विताः॥ २२ ॥ 
पापेः पा विभृतानातेषांलोकोत्तरंबलूम्‌ । क्षमयापृथिघीतुल्याः फोपेधे श्वानरप्रभाः 
पातने पनेकशक्तीनां समर्था यूयमेघ हि। स्वर्गांदीनां तथा याने मपन्तोगतयो धरम 
सत्कर्मकारकाश्येव सत्कर्मनिरताः सदा । सत्कर्मफलदातारः सत्कर्मभ्यो मुमुक्षथः 
साविन्नीमन्त्रनिरता ये भवन्‍तोघनाशनाः । आत्मानं यज़मानं च तारयन्ति न संशय: 
चहयश्वतथाचिप्रास्तर्षिताःकायंसाघका: । घातुर्मास्येघिशेषेण तेंषां पूजआमहाफला 
कोपिताः सर्घेदेहस्य नाशनाय भवन्तिहि । तावन्नवज़मिन्द्रस्थशूलं नेच पिलाकिनः 
दण्डो यमस्य तावन्नो यावच्छापो द्विजोड्डयः । 
अशिना ज्वाल्यते द्वश्यं शापो5दृष्टानपि स्थयम ॥ २६ ॥ 
हन्ति जातानजातांश्वतस्माद्धिप्ंनकोपयेत्‌ । घिप्रकोपापिना दग्घोनरकान्नधमुच्यते 
शख्क्षतो5पि नरकान्मुच्यते नात्र संशयः । देधानाम पिसर्चेषां सामथ्य मेंदने न हि 
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घाड़मात्रेण हि विप्रस्थ भिद्यती सकलखगत्‌ । 

ते यूयं गुरघोस्मा्क विश्वकारणकारकाः ॥ ३२॥ 
प्रसादपरमा नित्य भवन्तु भुचनेश्वगः । ईश्वरेण बिना सर्च बयं लोकाश्थदुःखिताः 

तत्कथ्यतां स भगवान्‌ कुत्रास्ते परमेश्यरः | 

गालव उचाच 

ज्ञात्था मुनिभयत्रस्त देवेशं शलपाणिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुग्भीगर्भसम्भूत॑ देवानूचुमंहर्षयः । रूघागत॑ देखदेवेम्यो ज्ञातो थे स महेश्थरः ॥ 
नत्र गच्छन्तु देवेशा यत्र देवः सनातनः । हत्युकत्वा ते महात्मानः सहदेवेययुस्तदा 
गोलोक॑ देवमागेण यत्र पायसकर्दमः | घृतनदो मघुहदा नदीना यत्र सड़ुशः ॥३७ 
पृजानां गणाः सर्वे दधिपीयूपपाणयः | मरीचिपाः सोमपाश्चव सिद्धसट्डास्तथापरे 
घुतपाश्चेयसाभ्याश्व यत्र देवा: सनातनाः | ते तत्र गत्वा मुनयोदद्वृशुः खुरभी खुतम्‌ 
तेजसाभास्करशओवनीलनामेतिविश्ुतम्‌ | इतस्ततोभिधावन्तं गधां सड्डगतमध्यगम्‌ 
ननन्‍्दा सुमनसाचव सुरूपा च सुशीलका | कामिनीनन्दिनीखेंघ मेध्या चेचहिरण्यदा 
धनदा धर्मदा खेच नर्मदासकलप्रिया | चामना रूम्विकाकृष्णादीधेश्रड्रासुपिच्छिका 

तारा तरेयिका शान्ता दुिपरह्मा मनोरमा । 

खुनासा दीधनासा से गौरा गौरमुखी हया ॥ ४३ ॥ 
हरिद्रचर्णानीला घर शड्िनी पञ्चर्णका । घिनतामिनता चेघ भिन्नवर्णा सुपत्रिका 

जयाएरुणा थ॒ कुण्डोध्नी खुदती खारुखम्पका । 

एताखा मध्य नीले दृष्टा ता मुनिदेवताः ॥ ४५ ॥ 
विचरन्तिसुरुपंतंसआतंबिस्मयोन्मुखाः । मुनीश्वराःकृपाधिष्टा इन्द्राथाइट्रमानसाः 

स्तुतिमारेमिरे कत्त तेजसा तस्य तोषिताः । 

भूद्र उवाच 
कर्थ नालेति नामासों जातो5यमदुसुताकूतिः ॥ ७७ ॥ 
फिमस्तुकन प्रसन्नास्‍ते प्राह्णा विश्वक्तारणम्‌ । 
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गालव उधाच 

लोहितो यस्तु धर्णेन मुखे पुच्छे ख पाण्डुरः ॥ ४८ ॥ 
श्वेतः खुरधिधाणेषु स नीलोवृषभः स्खतः | चतुष्पादोधमंरुपोनीलछो दितलिहकः 
कपिलः खुरचिहेषु स नीलोवृषभःस्म्टतः | योडसी महेश्वरोदेघो वृषश्चापिसण्वहि 
चखतुष्पादों धर्मरूपो नालः पश्चमुखो हरः | यस्य सन्दर्शनादेष घाजपेयफर्ल लभेत्‌ 
नीलेच पूजितेयस्मिन्‌ पूजितंसकलअगत्‌ | स्निग्धाप्नासप्रदानेनज़गदाव्यापितम्भवेत्‌ 

यस्य देहे सदा श्रीमान्‌ चिश्वव्यापी जनादंनः । 

नित्यमभ्यच्य॑ते योडसो वेदमन्त्रेः सनातन: ॥ ५३ ॥ 

ऋषय ऊचुः 

त्वं देवः सचंगोप्तणां विश्वगोप्तासनातनः | घिप्नहर्ता ज्ञानदश्वथम्रुपश्व मोक्षदः 
त्वमेष धनदःश्रीदः स्वव्याधिनिषुदूनः | जगतां शमकरणे प्रवृत्तः कनकप्रदः ॥५५॥ 
तेजसां धाम सर्चेषां सौरभेय महाबल | ःशड्ढे ध्ृतश्च केलासःपा्ंतीसहितस्त्वया 
बेदस्त॒त्यो वेदमयो वेदात्मा वेदवित्तमः। वेदवेद्यो वेदयानो बेद्रूपो गुणाकरः ॥ 

गुणत्रयेम्योइपि परो याथातम्यं वेदकस्तव । 

वृषस्त्व॑ भगवन्‌ देव यस्तुभ्यं कुरुते त्वघम्‌ ॥ ५८॥ 
वृषलः स तु विज्ञेयो रौरबादिषु पच्यते | पदा स्पृष्टा स तु नरो नरकादिषुयातनाः 
सेव्यते पापनिचय निगाढप्रायबन्धनेः । क्षुत्क्षामंच तृषाउ5क्रान्तंमहाभारसमन्वितम्‌ 
निर्दयायेप्रशोष्यन्तिमतिस्तेषांनशाश्वती । घतुर्मिःसहितंमर्त्या घिचाहविधिनातुये 
विधाहं नीलरूपस्य येकरिष्यन्तिमानवाः । पित॒नुद्विश्यतेषां बे कुलेनेबास्तिनारकी 
त्वं गतिःसर्घेलोकानां त्वंपितापरमेश्वरः | त्वयाघिना जगत्सध तत्क्षणादेवनश्यति 
परा चेवतु पश्यन्तीमध्यमांखरी तथा | चतुर्विधाना चचलाम्ीए्वरंत्थां विदुवु धाः 
चतुः श्टड्र चतुष्पादं द्विशीष सप्तटस्तकम्‌। जिधाबद्ध धर्ममय॑ त्वामेघ घृषभंथिदुः 
तृप्तिदं सर्वभूतानां विश्वव्यापकमोजसा । ब्रह्मधर्मम्य॑नित्यं त्वामात्मानं चिदुर्जनाः 

अच्छेचस्त्वमभेयस्त्वमप्रमेयो महायशाः । 
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अशोध्यस्त्वमदाद्योइसि बिदुः पौराणिका जनाः ॥ ६७ ॥ 
त्वदाघारमिदं॑ स्व स्वदाघार सिद्खगत्‌ । 
त्वदाधाराश् देवाश्य त्यदाघधारं तथाउम्ृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जीवरुपेण लोकांखीन्‌ व्याप्य तिष्ठसि नित्यदा । 
एवं स खंस्तुसों नीलो घिप्रेस्तेः सोमपायिभिः॥ ६६ ॥ 
प्रसन्नचदनोभूत्वा विप्रान्प्रणतितत्परः । पुनरेध धच्चः प्रोचुविप्रा कृतशिधागसः ॥ 
धरं ददुमहेशरूय नीलरूपस्य धर्मतः। एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सज्यते घृषः ॥ 
प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तः धांद्शशनेरपि। पुनरेघतु सर्पन्तं टृष्टा नील महावृषम्‌ ॥ 
स्वल्पक्रोधसमा थिए्ड द्विजाश्चक्रुस्तमड््तिम्‌ । 
घक्रस धामभागेषु शललं पाश्वे च दक्षिणे ॥ 9३ ॥ 
डन्ससजुर्गवा मध्ये त॑ देवेगोंपितं तदा। ततो देघगणाः सर्च महर्षोणा गणाः पुनः 
स्थानि स्थानानि ते जम्मुमुंनयों घीसमत्सराः॥ ७७ ॥ 
एवं ऋषीणां दयितासु सक्तः कामात्तचित्तो मुनिपुड्चानाम्‌। 
शापं समासाथ शिवोषि भकक्‍त्या रेचाजलेषगात्सुशिलामयस्वम ॥ 9० | 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नचां संहितायांतृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्धादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजघनोपाख्यानेवृषस्तुतिनांम 
सप्तविशो इध्यायः॥ २७ ॥ 


अष्टाविशो5घध्यायः 
पेजबनोपार्यानफलवर्ण नम्‌ 


गालव उचाच 
इति ते कथितं सर्च शाल्ग्रामकथानकम्‌ | महेश्वरस्यचोत्पत्तियंथालिडुत्थमापसः 


तस्माद्धरं लिडूरूपं शालग्रामगतं हरिम्‌ । ये*ंयन्तिनराभक्त्यानतेपां दुःखयातनाः 
चालुर्मास्ये समायाते घिशेषात्पूजयेश्वतो | अर्चितो याघ्भेदेन स्वगंमोक्षप्रदायकी 
देधी हरिहरी भकक्‍त्या विश्रवह्िगवाडुती | येड्घंयम्तिमहाएद्र! तेषामोक्ष प्रदोहरिः 
बेदोक्त कारयेत्कर्म पूर्ते्ट वेदतत्परः | पश्चायतनपूजा घ सत्यवादोहलोलता॥ ५ ॥ 
बिवेकादिगुणेयु क्तः स शुद्धो याति सद्ृतिम्‌ | 
ध्रह्मयखय तपो नाउन्यद द्वादशाक्षरचिन्तनात्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्त्रे्थिना पोडशसोपचारे: कार्या सुपृजातर्कादिहन्तुः | 
यथा तथा थे गिरिजापतेश्व कार्या महाएुद्र! महाघहन्त्री ॥ 3 ॥ 
ब्रह्मोचाच 
एवं कथयतोरेषा रजनी क्षयमाययों । सच्छूद्रो गालवश्वेच शिप्येश्व परिचारितः ॥ 
स तेन पूजितो विप्रो ययी शीघ्र' निजञ्ञाअमम्‌ ॥ ६ || 
य इमं शएणुयान्मत्यों चाचयेच्छाचयेश्ववा | श्लोकंचासवंमपिच्रतस्यपुण्यक्षयोन हि 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्त्रया संहितायां ततीयेत्रह्मखण्डे 
ब्रह्ननारद्सम्वादे घातुर्मास्यमाहात्म्ये पजवनोपाख्यानफल 
चर्णनं नामाष्टाविशोष्ध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशो ध्थ्यायः 
कार्सिकयोत्पत्तिवर्णनपूर्वंकप्यानयोगवेण नम 
नारद उचाख 
कथं नित्या भगधती शरपलीी यशस्विनी ! योगसि्धि खुमहती श्राप मासखतुश्ये 
मन्त्रराजमिमं जप्त्या द्वादशाक्षरुसंमबम्‌ । एतन्मे विस्तरेण त्वंकथयर्वयथातथम्‌ 
बरद्योचाथ 

खातुर्मास्ये हरी सु्ते पाचंती नियतश्रता | मनसाकमंणा बाचा हरिभक्तिपरायणा 

सारुशडे पिलुनित्यं सिष्ठन्ती तपसि स्थिता । 

देवद्धिजा क्‍झ्िगोश्वस्थासिथिपूजापरायणा ॥ ४ ॥ 
खातुर्मास्येषथ संप्राप्ते बिमलेह रिघासरे । जजाप परम मन्त्र यथादिष्टं पिनाकिना 
शब्बच्क्रधरों विष्णुआतुहंस्तः किरीटघूक | मेघश्यामोम्बुजाक्षश्वसूयंको टिसमग्रभः 

गरुडाधिष्ठितो हष्छो घसन व्याप्य जगत्त्रयम्‌ । 

श्रीवत्सकौस्तुमयुतः पीतकौशेयवर्ख्रकः ॥ ७ ॥ 
स्वाभरणशोभाभिरभिदी प्महावपुः । बसाणे पाघंसीं विष्णुः प्रसन्नवदनः शुभाम्‌ 

देवि! तुश्सोइस्मि भद्वल्ते कथयस्ख त्वमीप्सितम ॥ ८ ॥ 

पार्वत्युवास्र 

तज्ज्ञानममल देहि येन नावरेन भवेत्‌। इस्युक्तः समहाविष्णुः प्रत्युाखहरप्रियाम्‌ 
स एव देवदेवेशस्तव घलक्ष्यत्यसंशयम्‌ । सण्वभगधान्साक्षी देहान्तरयहिःस्थितः 
विध्यर्रष्टा यमोप्तायपवित्राणां सपावनः। अनादिनिधनो धर्मोच्रमादीनांप्रभुहि सः 
अक्षरत्रयसेथ्यं यत्सकलं ब्रह्म एव सः । मूर्सामूत्तेस्थरूपेण यो योजन्मघरो हि सः 
ममाधिकारों नेधास्तिथकतु तवनसंशयः । इत्युक्त्धाभगधानीशोषिरराम्रप्रहश्घान्‌ 
पतस्मिश्नन्तरे शग्भुगिरिजञाश्रमम+ यमात्‌ | सथभूसगर्णेयु कतो धिमारसाथ कम के 


५५२ # स्कम्दपुराणम्‌ # [ ३ अखपडे 


तया थे अगान देघः पूजितः परमेश्यरः। सखीनामपि प्रत्यक्षमाश्चवयं समजायत 
स्त॒त्थाइथ त॑ महादेव॑ विष्णुर्देहे.लयं ययौ । अथोधाघमहेशानः पाती परमेश्वरः 
विमानवरमारोह तुष्टो5हं तब खुंबते !। गत्वेकान्तप्रदेशन्ते कथये परम महः ॥ १७ 
एचमुक्त्वाभगवर्ती करे ग्रह्य मुदाम्वितः। घिमानघरेमारोप्य लीलया प्रययौ तदा 
नानाधातुमयानद्वीन्‌ नानासत्धिबिजितान । 
नदीनि्रकुओआंध्य नदान्कोकिल्कूजितान ॥ १६॥ 
अखातान देवलातांम्ध गड्जादाःसरितसरूतथा । 
सोौगन्धिकांश्व कहारान सहस्रदपिशञ्वरान॥ २०॥ 
दर्शयन्‌ कर्णिकारांश्व कोधिदारान महादुमान । 
ताल्ांस्तमालान्‌ हिन्तालान्‌ प्रियड्यून पनन्‍सानपि ॥ २१ ॥ 
तिलकान बकुलांश्रेषवहनपिश्पुष्पितान। क्षेत्राणिपद्मनाभस्यपिश्चयणिपिदर्शयन्‌ 
ययौ देघनदीतीरे गत॑ शरवर्ण महत्‌ । फुछकाशं स्वर्णमयंशरस्तम्बगणान्धितम्‌ 
हेमभूमिधिभागरूथं धहिफान्तिस्रगद्धिजम्‌ | तत्र तीरणतानाचमुनीनासध्ध रेतसाम्‌ 
आश्रमानस पिमानाग्रेतिष्ठनपत्न्य ह्दशंयत्‌ । पटकृकिकाश्थदद्ृशेपावत्यावनसक्षिधो 
स्‍नाताः स्वलडछताश्रन्द्रपत्न्यस्ता घिरजाम्बराः । 
ऊचुस्ता योजितकरा: क् त्वं पुत्राय गछछसि ॥ २६ ॥ 
तत्कथ्यतां महाभागे! स थ॒ ते दर्शनं गतः । 
पायेत्युबाच 
मम भाग्यवशास्पुत्रः कथमुत्सडुमाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नहाभाग्यचशात्पु सां कापि सौख्यं निरन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
खुतनाज्नाप्यहं पृष्ठा भचतीनाचदर्शनात्‌। किमरथमिहसंप्राप्ताःकथ्यतामबिलग्वितम 
ऊत्तिका ऊत्ुः 
धयं तथ खुत॑ न्‍्यसतं प्रदातुभिद्द सुन्दरि | चातुर्मास्येरघौस्वातुसागतादेवनिश्लगाम्‌ 
पार त्युधाच भा 


सीलोइलिकोएंबयायः ] # का सिकेयेब्लीआाभाकरणम | ष्षक 


ऑह्यासपार्थरंक्रोलेक्य नलत्यमेददिकधथ्यताम्‌ । #कोमसतथसरेहास्यंओआयते चेतरेतश्म 
) ऊ कष्सिका ऊु * 

सत्य बदामहे देवि! तवजेलोक्यशोभमिते !। अस्यसूतस्वसमृहस्यमध्यस्थंबाटकंबणु 
कूशिकानां धलरःशुत्वाशड्िसापायतीतदा । बदर्श बालं दीप्ाम॑ षण्मुखंदीसवर्धसम्‌ 
नडित्कोटिप्रतीकाशंरूपदिव्य ध्रियायुतम्‌ । धहिपुत्रं ख गाय काक्तिकेयंमहाबलम्‌ 
साथत्सेतिग्हीत्वातंकुमारंपाणिनामुदा । घिमानमध्यमादायरुत्धोत्सड्रेहथाचह 

खिर ओऔध सिर नन्‍द छिरं नन्दय वान्धवान | 

इत्युक्त्या गाठमालिडुत्थ सर्थ्नि ला55घाय त॑ खुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संहर्ठा परमोदार भास्थरंदष्टरमानसम । का्शिकेयो महांप्रेम्णा प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ 
ततः प्राशल्स्यत्र: प्रहष्टेनान्तरात्मना | तद्धिमान ययो शीघ्र तीर्त्वा नदनदीपसीन 
जम्बूद्रीपमतिक्रम्य लक्षयोजनमायतम्‌ । ततः समुद्र' द्विगणंलब्॒णोद तथ्थंवत 
उत्तरांश्व कुरुक्षीत्थाविमानेनाक ते जसा । समुद्रादह्धिगु्ण द्वीपं कुशनामेतिकीतितम्‌ 
दिव्यलोकसमाकरान्तंदिब्यपवंतसकुलम्‌ । इक्षदादृद्धिगुणंद्वीपंतदुद्वीपादछ्िगुणंपुनः 

तमतिक्रम्प तस्सिन्धोदिगुणं कौशल श्शितम्‌ । 

ततो5पि हिगुणं सिन्धुः खुरोदो यक्षसेघितः ॥ ४२ ॥ 
नतो5पिड्विगुणंद्ीपंशाकद्टीपेतिसेशितम्‌ । अणंबद्धिगुणंतस्मादाज्यरूपंसुनिर्मितम्‌ 
परपस्चादुसम्पू्ण यत्र सिद्धाः्समन्ततः । तस्माश्चद्धिगुणंद्वीपंशाल्मलीवृक्षसंशितम्‌ 
समुद्रो दिगुणस्तत्रदधिमण्डोदसंभवः । साध्याधसन्तिनियतंमहसपसिसंस्थिताः 
सतो5पि डिग॒णंद्वीपंप्लक्षनामेति विश्वतम्‌। क्षीरोदोडिगुणस्तत्रयत्रसन्तिमहर्षयः 
चडिमानिसुदिब्यानिसोमाःल्यर्गा उदाहइताः । तत्रस्वर्णमयी भूमिस्तथारजतसंयुता 
वृक्षेम धप्ूपमस्यावें: सर्वकामग्रदायिका। यत्र स््रीपुरुषाणां च कल्पवृक्षागहेस्थिताः 
चासां सिभूषणानां ख समूहान्‌ बर्षयन्तिय | प्तानिदृए्चिह्ाानिद्वी पानिमुनिसत्तम 
महेभ्वरों खिम्रानेनम्यत्यकामद्िहायसा । प्लक्षद्धीपस्यशप्रान्ते द्वियुणः क्षीरसागरः 
तन्मध्ये खुमहदुद्वीपं श्वेते नामसुनिश्चितम्‌-। रम्थकःपर्व॑तस्तत्रशतश्यडरने डमितदुमः 


प५छ # सकतदकुराणम्‌ # | ' [ एजहाकण्ये! 
सल्य श्रड्टेम्रहदिवब्येधिमानस्थायितंयदा । तवासतफलेश केः सेक्लिहेमकालुके 
सीरस्कह्ेनः घिहते शिलक्तलखुसंवृते ।/नविश्विक्ते सबंसुभगे/मम्पिर्कसमन्यिते 
उम्राये कथयामास देधदेघः पिलाकधूक्‌। कार्सिकेयो5पिशुश्राव सुहयादुगुह्मयतर महत्‌ 
ध्यानयोग॑ भम्त्रुपंद् दशाक्षरसंशितम्‌ | भ्रणवेन युतंसाअच्य' सरहस्यं श्रुतेः परम 
ई५बर उधास 
अक्षरत्रयसंयुक्तो मन्त्रोष्यंलक्दक्षरः । माघमासहितश्वायममायो विश्वपाधनः 
विष्णुरूपो विष्णुमध्यो मन्त्रअयसमन्वितः । 
तुरीयकलयाशेषब्रह्माण्डगणसे वितः ॥ ०७॥ 
निष्कामैमुंनिभिः सेच्यो महाविद्यादिसेधितः 
नाभितः शिरसि व्याप्त अखण्डसुखदायकः ॥ *८ ॥ 
ओड्डारेति प्रियोक्तिस्ते महादुःखधिनाशन. । तपूर्प्रणवंध्यात्वाज्ञानरुपंसुलाभ्रयम्‌ 
ज्ञात्था सचंगत॑ ब्रह्म देहशोधनतत्परः । पद्मासनपरो भूत्वा संपूज्य झ्ानलोचनः ॥ 
नेत्रेमुकु छिते कृत्वाकरोंक्ृत्वा तु सहतो । चेतसि ध्यानरुपेणच्चिन्तयेच्छिधमड्लम 
तडित्कोटिप्रतीकाश सूयंकोटिसमच्छविम्‌ । 
चन्द्रलक्षसमाचछम्न॑ पुरुष द्योतिताखिलम्‌॥ ६२ ॥ 
मर्नाम्नत्तेचिराजन्तं सदसटूपमब्ययम्‌ । चिन्तयित्था घिराड््रपं न भूयःस्तनपोभचेत्‌ 
चातुर्माल्ये सकृदषि धयानात्कद्मषसंक्षयः ॥ ६३ ॥ 
एवं च मदूपमिदं मुरास्श्मोघवीय गुणतोःष्यपारम्‌ । 
पिलोकयेद्योडधविनाशनाय क्षणं प्रभ्ुजंन्मशतोद्गवाय ॥ ६४ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेश्रह्मखण्डे 
भ्रह्मनारद्सम्घादे चातुर्मास्यमाहात्स्ये कात्तिकेयोत्पत्तिवर्णनपूर्वक- 
ध्यानयोगोनाग्रेकोनत्रिशो 5८यायः ॥ २६ ॥ 


त्रिशोधथ्यायः 
ज्ञानयोगवणनस्‌ 
पार ट्युबाध 
ध्यानयोगमह प्राप्यक्ानयोगमधाप्नुयाम । तथाकुरुप्वदेवेश! यथा5हममरी भवे ॥ १ 
इश्चर उबास 

प्रत्युक्तो5यं मन्त्रराजोद्ादशाक्षरसड्छितः । जप्तब्यः खुकुमाराष्डि बेदेसारःसनातनः 
प्रणवः स्ववेदाद्य:सधंब्रह्माण्डयाजकः । प्रथमःसर्ंकाय घुसवंसिद्धिपदायकः ॥ ३ ॥ 
सितचर्णो मधुच्छन्दा ऋषिश्नेज्ला तु देवता । परमात्मा तु गायत्रीनियोगःसवर्कर्मसु 
पएतदुश्नह्ममयं बीजंविश्वमत्रसमन्वितम्‌ | बेदवेदाडुतस्वाख्यंसदसदूपमध्ययम ॥ ५॥ 
नकारः पीतचर्णर्तु जलबीजः सनातनः । बीजंपृथ्वीमनश्छन्दोधिष्हाबिनियोगत्तः 

मोकारः पृथिचीबीजो विश्वामित्रसमन्वितः | 

रक्तवर्णो महातेज्ञा धघनदो विनियोजितः ॥ 9॥ 
भकारः पश्चचर्णस्तु जलबीजः सनातनः । मरीखिना समायुक्तः पूजितग्सबंभोगदः 
गकारों हेमरक्ताभोभरद्वाजसमन्धितः | वायुबीजोबिनियोंगं कुधंतां स्बभोगदः 
बकारः कुन्द्धवलोब्योमबीजओमहाबलः । ऋषिमन्त्रिपुरस्कृत्ययो जितोमोक्षदायकः 

सेकारो विद्यद्धिकारः सोमबीजं महत्स्मृतम्‌ | 

अड्डिरा मुनिशादूंलो घ्ितं कर्मकामिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
वाकारो पूछ्रवर्णश्व सूर्यवीज मनोजबम्‌ । पुलस्स्यषिसमायुक्त नियुक्तसबसी ख्यदम्‌ 
खुफारश्राक्षरो नित्यं जपाकुसुमभास्यरः । मनोबीजं दुबिषहां पुलहा ध्रितमर्थदम्‌ ॥ 
देकाराक्षरकंथर्ण हंसरूप ८ कदु रम्‌ । सिद्धिबीजं महासरथं कतो कृतनियों जितम्‌ 

थाकारो निर्मलो नित्यं यजमानस्तु बीजभ्त्‌ । 

प्रचेताऋषिमाश्रेयं मोश्षे मोक्षप्रदायक्म्‌ ॥ ६५॥ 


पद # स्कन्द्पुराणम्‌ * [ ३ ब्रह्मलण्डे 


यकारब्य महाबीज॑ पिड्चर्णश्व लेचरी | भूखरी ल महासिद्धिः स्धदामघचिन्तनम्‌ 
भुगुयन्त्रे समाभ्यच्य नियोगे सर्वकर्मकृत्‌ । गायत्रीच्छन्दए्तेषांदेहन्यासक्रमो मवेत्‌ 
उऊं०कारं सर्चदा न्यस्यश्नकारं पादयो्ेयोः। माकार गुहादेशे ते मकार नाभिपडुजे 
गकारं हृदये न्‍्यरूय वकारः कण्ठमध्यगः | तेकारंदक्षिणे हरूते वाकारोधामहरूतकः 
खुकारं मुखजिह्ायां देकारः कर्णयोर्द्योः । 
वाकारश्नक्षुषोहन्दे यकारं मस्तकंन्यसेत्‌॥ २०॥ 
लिडडमुद्रा योनिमुद्रा घेनुमुद्रा तथा त्रयम्‌ । सकल कृतमेतद्धि मन्त्ररूपे विनाक्षर्म्‌ 
योजपेट्प्रत्यहं देचि न स पापेः प्रलिप्यते । एतदद्वादशलिड्रारं कर्मस्थं द्वादशाक्षरम्‌ 
शालग्रामशिलाश्रेष द्वादशेबहि पूजिताः | ताभिः सहाक्षरे रेमिः प्रत्यक्षःसहसम्पदि 
यथावर्णमनुध्यानेमु निबीजसमन्वितेः । विनियोगेन सहितैश्छन्दोभिः समलडछतेः 
ध्यानेजपः पूजितेश्व भक्ताना मुनिसत्तम !। मोक्षोभव तिबन्धेम्यःकर्मजे+्यो नसंशयः 
अय॑ हि ध्यानकर्माख्यो योगो दुष्प्राप्य एव हि। 
ध्यानयोगं पुन्ेच्मि शणुष्वेकाग्रमानसः ।| २६ ॥ 
ध्यानयोगे न पापानां क्षयो भवति नान्‍्यथा। जपध्यानमयोयोग:कर्मंग्रोगोनसंशयः 
शब्दब्रह्मसमुद्भूतो वेदेन द्वादशाक्षर: । ध्यानेन सर्वमाप्नोतिध्यानेनाप्नोतिशुद्धताम्‌ 
»यानेन परम॑ ब्रह्ममत्तों योगस्तुध्यानजः।| सावलम्बोध्यानयोगोयन्नारायणदर्शनम्‌ 
द्वितीयोनिखिलालम्बो शानयोगेन कीक्तितः | अरूपमप्रमेयं यत्सवंकायं महः सदा 
तडित्कोटिसमप्रख्यं सदोदितमखण्डितम्‌ । 
निष्कर्ल सकले धापि निरअ्ञनमयं घियत्‌ ॥ ३१॥ 
सत्स्थरूपं भोगरूप॑ तुर्यातीतमनूपषमम । विश्वान्तकरणं म॒त्त प्रकृतिस्थं व शाश्वतम 
टृश्याद्वृश्यमज थेंच बेराजं सन्‍्ततोज्ज्वल्म्‌ | बहुल सर्च धम्यनिर्धिफल्पमनीश्वरम्‌ 
अगोज निमंलं बापि भ्रह्माण्डशतकारणम्‌ । निरीहंनि्ममं बुद्धिशन्यरूपं च निर्मलम्‌ 
सदीशरूप॑ निर्देहनिदवन्दंसाक्षिमात्रकम्‌ | शुदरूफटिकसड्डतशंध्यातध्येयविषर्जितम 
नोपमेयमगाध त्वं स्‍्वीकुरुष्व स्थतेजसा । 
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पबंत्युवाय 
तत्कर्थ प्राप्यले सम्यग्हानयोगस्थरुपकम्‌ ॥। ३६ ॥ 
नारायणमस्‌ूस्तश्ध स्थान तस्य बद प्रभो 
ईश्वर उथाख 

शिरः्रधान गोत्रेषु शिरसा घायते महान ॥ ३७ ॥ 
शिरखा पूजितो देवः पूजितं सकल जगत्‌ । शिरसाधाय तेयोगःशिरसाधियतेबलम्‌ 

शिरसा घियते तेजो जीबितं शिरसि स्थितम । 

सूर्य: शिरों हामत्तस्य मूर्रास्थापि तथेव खा ॥ ३६॥ 
उरस्तुपृथिचीलोकः पादश्येष रसातलम्‌ । अयं ब्रह्माण्डरूपे व मूर्त्तामूर्तस्वरूपतः 
विष्णुरेव ब्रह्मूपो शानयोगाश्रयः स्वयम्‌ | सजते सर्वभूतानि पालयत्यपि सर्वशः 
बविनाशयति सर्च हि सर्वदेवमयोहाययम्‌। सर्वमासेष्चाधिपत्यंयेनबिष्णोःसनातनम्‌ 
तस्मात्सर्वेषु मासेषु सर्वघु दिवसेष्चपि | सर्वेषुयामकालेषुसंस्मरन्‌ मुच्यतेहरिम्‌ 
चातुर्मास्ये विशेषेण ध्यानमात्रात्यमुच्यते । अमूर्तसेधनंगड़रमतीर्थध्यानाद्वर परम्‌ 
स्वंदानोत्तरअंध चातुर्मास्ये न संशयः । सर्वमेबकृतंपापं चातुर्मास्ये शुमाशुभम्‌ ॥ 
अक्षय्य॑ं तट्ठवेद्ेधि! नात्र कार्या विचारणा । तस्मात्सधघंप्रयत्नेन ज्ञानयोगो बहृत्तमः 
सेघितो चिष्णुरुपेण ब्रह्ममोक्षप्रदायकः । शरणुप्चाचहिताभूत्वामूर्तामूर्तेस्थितिशुभे 

न कथेयं यस्य कस्य खुतस्याधप्यवशस्य च | 

अदान्तायाथ दुष्टाय खलचितसाय दाम्मिके ॥ ४८ ॥ 

स्थघाकच्युताय निनन्‍्धाय न बाच्या योगजाकथा | 

नित्यभक्ताय दान्ताय शमाविशुणिने तथा ॥ ४६ ॥ 
विष्णुभक्ताय दातध्या शुद्रायापि द्विजन्मने । अभक्तायाप्यशुचये ब्रह्मस्थानंनकथ्यते 
मद्ठकत्यायोगसिदित्वं गहाणाशुतपोधने (| अभूतं शानगम्यं त॑ घिद्धिनारायणंपरम्‌ 
नादरुपेण शिरसि तिष्ठन्तं सर्बदेहिनाम्‌ । स एव जीवशिर्रासबर्तते सूर्यविम्बधत्‌ 
सदोदितः सूक््मरुपो मूक्तोमूर्स्याप्रणीयते । अभ्यासेनसदा देवि! प्राप्यते परमात्मकः 
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शरीरे सकलादैयायोगिनोनिषसन्तिहि । कर्णे तु दक्षिणे नद्यो निवसन्तितथापराः 
हृदये चेश्वरः शास्भुर्नाभी ब्रह्मा सनातनः । पृथ्वीपादतलाग्रे तु जल॑ सर्घंगतं तथा ॥ 
तेजो बायुस्तथाकाशंविद्येमालमध्यतः | हस्ते च पञ्चतीर्थानिदक्षिणेनात्रसंशयः 
सूर्यो यद्ृक्षिणं नेत्र घनन्‍्द्रो धाममुदाह्मतम्‌ । 
भौमश्चेघष बुधश्नेघ नासिके दे उदाहते ॥ ५७ ॥ 
सुरुष्य दक्षिणे कर्ण घामकर्णे तथा भ्गुः । मुखे शनेश्वरः प्रोक्तो गुदे गहुः प्रकीर्तितः 
केतुरिन्द्रियगः प्रोक्तो अ्रहाः सर्च शरीरगाः । योगिनो देहमासाद भुवनानि खतुर्देश 
प्रवत्तेन्ते सदा देवी तस्मादोगं सदा5्भ्यसेत्‌ । 
चातुर्मास्ये घिशेषेण योगी पापं॑ निकृन्तति ॥ ६० ॥ 
मुहस्तेमपियोयोगीमस्तकेघारयेन्मनः । कर्णों पिधाय पापेभ्यों मुच्यते5सोन्संशयः 
अन्तर नेच पश्यामि विष्णोयोगपरस्यवा | एकोपियोगीयहरगेहे ग्रासमात्रंभुनक्तिय 
कुलानि जीणि सो5चश्यं तारयेदात्मना सह । । 
, यदि थिप्रो भवेद्योगी सोष्चश्यं दशनादपि ॥ ६३ ॥ 
सर्ेबां प्राणिनां देघिपापराशिनिषृदकः । सक्रियोयोगनिग्तः रूच्छूद्रोयोगभाग्यदि 
भवेत्सद्गुरुमक्तोबासोप्यम्त्तफलंलभेत्‌ । यो योगीनियताहारः परब्रह्मसमाधिमान्‌ 
चातुर्मास्ये विशेषेण हरो सलयभाग्भचेत्‌ । 
यथा सिद्धकरसूपर्शाल्रोहं भवति काश्चनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथा मरत्ते हरिप्रीत्या मनुष्योलयमाबजेत्‌ | यथा मार्गजर्ल॑ गड्डापतितं त्रिद्शरि 
सेवितं सर्वफलदं तथा योगी विम्नुक्तिदः | यथा गोमयमात्रेण चह्निदीप्यात सघंदा 
देवतानांमुखंतद्धिकीत्यं तेयाशिकेःसदा । एवं योगी सदाभ्यासाज्ञायतेमोशक्षमाजनम्‌ 
योगो5इय॑ सेब्यते देवि ! शानसिद्धिप्रदः सदा। 
सनकादिभिराचायमुंमुश्षुभिरधीश्वरे: ॥ ७० ॥ 
अथर्म ज्ञानसम्पक्ति्जायते योगिनां सदा। तेषां गृहीतमात्रस्तु योगी भधतिपार्थति 
ततस्‍्तु सिद्धयस्तस्य त्वणिम्राद्याःपुरोगताः । 
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भवन्ति तत्राइपि मनो न दद्याद्योगिनाम्वरः ॥ 9२॥ 
सर्वदानक्रतुभवं पुण्यं भवति योगतः | योगात्सकछकामाप्तिन योगाडुवि प्राप्यते 
गान्न हृदयग्रन्थिन योगान्ममतारिपुः। न योगसिद्धस्य मनोहतु केना5पि शकक्‍्यतें 
स॒ एव विमलो योगी यश्ित्त शिरसि स्थितम । 
स्थिरीभूतव्यथं नित्यं दशमद्वारसस्पुटे ॥ ७५॥ 
कर्णों पिधाय मस्यंस्य नादरूप चिचिन्चतः | तदेवप्रणवस्याग्रन॑ सदेव ब्रह्म शाभ्वतम्‌ 
तदेवाइनन्तरूपाख्यं तदेधाम्तसुस्तमम्‌ । 
घ्राणवायां प्रघोषोषयं जठराग्नेमेहत्पदम्‌ ॥ 99 ॥ 
पञ्ञभूतं निधासं यज्शानरूपमि्द पदम्‌। पद प्राप्यचिमुक्तिःस्थाजन्मसंसारबन्धनात्‌ 
पदामिदुलेभा छोके योगसिद्धिप्रदाथिका ॥ ७६ ॥ 
एवं ब्रह्ममयं घिभाति सकल विश्व चरं स्थावरं 
विज्ञानाख्यमिदं पद स भगधान्‌ विष्णुः स्वयं व्यापकः । 
ज्ञात्था त॑ शिरसि स्थित बहुघर योगेश्वराणां पर॑ 
प्राणी मुख़्ति सपंचल्लगतिजां निर्मोकमायाकृतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
इसि ध्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहिताया तृतीयेब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्धादे सातुर्मास्यमाहात्म्ये ज्ञानयोगकथनं नाम 
जिशो 5घ्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो धध्यायः 
मत्स्वेन्द्रनाथोत्पत्तिवण नम 
इंश्वर उबास 

यदा खिसामसं कम त्यक्त्वा कमंसुजायते | तदाक्षानमयोयोगीजीचता मो क्षदायकः 
यदानिर्ममता देहे यदा खिसं सुनिर्मलम | यदा हसैभक्तिस्तदा बन्धो न कमेणा 
कु्वश्नेबहिकर्माणिमनः शान्तं कृणां यदा | तदा योगमयी सिद्धिर्जायतेनात्रसंशयः 
शुरुत्थ स्थानमसकूदनुभूय महामत्तिः | जीषन्विष्णुत्वमासाथ कर्मसड्ुतत्प्रमुच्यते 
कर्माणिनित्यजातानिनित्यनेमिक्तिकानि ख | इच्छयानघसेध्यानिदुःखतापविवृद्धये 

कमंणामीशितारशञ्व विष्णु' चिद्धि महश्वरि 

तस्मिन्संत्यज्य सर्वाणि संसारान्मुच्यते$घखिलास ॥ ६ ॥ 
एसदेव पर झानमेतदेव परन्तपः | एतदेव पर श्रेयो यरकृष्ण कर्मणोप॑णम्‌ ॥ ७३ 
अय॑ हि नि्मेलो योगोनिगु णभ्सडदाहतः | तद्विष्णोःकमंजनितंशुभत्वप्रतिपादनम्‌ 
तावद्श्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डतत्परा: । यावत्कुले मक्तियुतः सुतोनवप्रजायते 

तावद दविजाश्व गजन्ति ताचदुगजति पातकम्‌। 

ताधत्तीर्थान्यनेकानि याघद्गक्ति न चिन्दति ॥ १०॥ 
स एवं श्ञानवालोकेयोगिनांप्रथमो हि सः। महाक्रतूनामाहर्त्ता हरिभक्तियुतोहिसः 
निमिषं निर्जयन्मेषे योगः समभिजायते | वाणीजये योगिनस्तुगोमरेधश्वप्रकीर्तितः 
मनसो घिजये नित्यमश्वमेधफलं लभेत्‌ । कल्पनाविजयाक्षित्यंयज्जं सौतजमणिल्मेत्‌ 
देहस्थीत्सजेना त्ित्यं नरयज्ञगप्रकी्तितः । पश्चेन्द्रियपशून्हत्वा नमी शीर्ष कुण्डके 
गुरूपदेशविधिना ब्रह्ममृतत्वमश्नुते । स योगी नियताहारों दृण्डजितयघारकः ॥ 

त्रिदण्डी स तु विज्ञेयो श्ाते देवे निरञ्ञने । 

मनोदण्डः कमंदण्डो बाग्दण्डो यस्य योगिनः॥ १६ ॥ 
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खत योगी ऋरूपेण जीवलेव समाप्यते | मशानी बध्यतैनिट्यं कमेमिवंम्धनात्मकेः 
कुबभगेब दि कर्माणि शानी मुक्ति प्रयाति हि। 
यदा हि गुरुभिः स्थान ब्रह्मणः प्रतिपाथते ॥ १८ ॥ 
तदेष मुक्तिप्राप्तोति वेहस्तिष्ठति केवलम्‌ | यावदुष्रह्मफलायाप्त्ये प्रयातिपुरुषेसमः 
तावत्कर्ममयी वृश्तित्रह्मतुक्ञान्तरामवेत । अवाम्वराणिपर्धाणि शेय।निमुनिशिः सदा 
मोक्षमार्ों द्विजानां ख ध्रुतिस्तृतिसमुआयात । 
मोक्षोदयं नगराका रखश्वतुर्धारसमाकुलः ॥ २१ ॥ 
द्वारपालास्तत्र नित्य चत्वासस्तु शमादयः | तण्व प्रथम सेंध्या मनुजेमक्षिदायकाः 
शमश्थ सद्विचारश्व सन्‍्तोषः साधुसडुमः | एसे घेहस्तगा यर्य तस्य सिद्धिनंदूरतः 
योगसिस्िविष्णुभक्त्या सद्धर्माचरणेन च | प्राप्यते मनुजेद थि! एतज्ञानमलं चिदुः 
ज्ानाथंञ् प्रमन्मत्यों घिद्यास्थानेषुसवेशः | सद्योशानंसद्गुरुतो दीपाचिरिय निमंला 
मुहसंमात्रमपि यो लय॑ खिन्तयति धुधम | 
तस्य पापसहस्थाणि घिलये यान्ति तत्क्षणास्‌ ॥ २६ ॥ 
रागद्वेषी परित्यज्य क्रोधोभमचिवर्जितः | सर्चत्न समदर्शों ख घिष्णुभक्तस्यदर्शनम 
सर्वेपामपिजीयानां दयायस्यहदिस्थिर | शौघाचारसमायुक्तोयोगीदुःखंनविन्दति 
मायादिपटलेहीनो मिथ्याथस्तुविरागधान्‌ । कुसंसगंधघिहीनश्व योगसिद्धेश्वलक्षणम्‌ 
ममताव हिसंयोगो नराणां तापदायकः । उत्पन्नंशमनं तस्ययोगिनः शान्तियारणम्‌ 
इन्द्रियाणामथोद्धत्यमनसेब निदेघयेत | यथा लोहेन लोहं चर धर्षितंतीक्ष्णतांवजेत्‌ 
बुद्धिहि द्षिषिधादेहे हेया प्राह्माचिशुद्धिता । संसारधिषयात्याज्या परअ्रह्मणिसाशुभा 
अहंकारो यथा देधि पापपुण्यप्रदायकः । ज्ञाते तस्वे शुभफलछूते संघाय नान्‍्यथा ॥ 
श्यामलं थ उपस्थं थे रुपातीतानज्षरा: शिवम्‌ । 
ह॒दिस्थं शिरसिस्थं घ दर्य बद्धधिमुक्तये ॥ रे४ ॥ 
पएतदक्षरमच्यक्तमस्ततं सकं्ूं संघ । रूपारुपश्चिण्णुरुपरुपे मूसे निवेदितम्‌॥ ३५॥ 
एंशात्याबितुच्येतयोनीसंसारवल्ध॑नांत्‌ । मुरुषरेशाद्गूहरूथी लभतेनान्यथाक्खित्‌ 
३६ 
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यदा गुरु: प्रसन्नात्मा तस्य विश्यंप्रसीद॒ति । गुरुध्व लोषितोयेव संतुष्टः पितदेषताः 
गुरूपदेश:प्रतिमा सद्वियारः शमेमनः | किया च शानसहिता मोक्षसिद्ध हिलक्षणम्‌ 
क्रियापतिविष्णुरेव स्वयमेष दि निष्कियः । 
स थ॒ प्राणघिरुपाय द्वादशाक्षरबीजञकः ॥ ३६ ॥ 
द्वादशाक्षरक॑ सक्रे स्वपापनिषरहणम्‌ । दुष्टानां दमन थे परप्रह्मप्रदायकम ॥ ४०॥ 
एतदेव पर॑ ब्रह्म द्वादशाक्षररुपधृक्‌ । मया प्रकाशितं देवि! स्थयं हि विमलंतच ॥ 
एतल्लोके योगिनां ध्यानरूपं भक्तिग्राह्मं भ्रद्धया खिन्तयेश् । 
घातुर्मास्ये जन्मकोटयां च जात॑ पापं दग्ध्चा मुक्तिदः केंटभारिः ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
तस्मिश्नवसरे तत्र क्षीरसागरमध्यतः | निर्गतश्व घिमानाग्रे लेजोभाराभिपीडिनः 
उरोबाहुऊुतिकुवनसान्षिध्यंसमुपागतः । मह्दामत्स्यो5ज्ञातपूर्वः सब्मिघाने5नहंकृतिः 
हुड्डारगर्भ मत्स्य च द्ृष्टा तं स महेश्वरः | तेजसा स्तम्भयामास घाक्यमेतदुधाचह 
करूत्य॑मत्स्थोद्रस्थश्र देवो यक्षो5थमानुषः | कथंजीचस्यदेहान्तग्ग तोममबढठ प्रभो 
मत्स्य उाच 
अहंमत्स्योदरे ज्षिप्तः समुद्रेक्षी रसस्मवे । मांत्रातु पिठृचाकयेन नायं ममकुलान्वितः 
कुलक्ष यभयात्तेन जातंस्वकुलनाशनम्‌ | गण्डान्तयोगजनितो बालो न गृहकमंझत्‌ 
इति मात्रा दुःखितया निरस्तः शएणु घंशजः । 
भषेणा८पि गृहीतो5स्मि फालो मे5त्र महानभूत्‌ ॥ ४६॥ 
तब वाक्‍्पार॒तेरेशिशञानियोगोमहानभूत्‌ । तेन त्वं सकलो ज्ञातो मया म्रत्तोथ मत्तंगः 
अलुज्ां मम देवेश! देट्दि निष्कमणाय च। यथाहं पितृपो ब्रह्म, भधास्याशु बिबृद्धये 
हर उचाच 
घिप्रोडसि खुतरूपो5सि पृूज्योपस्यपि स्वभावतः । 
बहिनिष्कमबेगेन स्तरम्मितोईसि महाकषः ॥ ५२ ॥ 
ततो इसो शिरसा ज्ञात उत्क्‍्लेशान्मत्रूपयोजितः 
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ततो हि चिकुतं धकत्र क्षणाद्‌ बहिरुपागतः ॥ ५३ ॥ 
रूपबान्‌ प्रतिमायुक्तो सत्स्यगन्धेन खंयुतः । 
सोमकान्तिसमस्तत्र अभधद्विव्यगन्धभाक्‌ ॥ ५४॥ 
उम्राप प्रणतं चामुं सुतं स्घोत्सड्रमाजनम्‌ | चकार तह्य नाम्रापि हरः परमहद्दितः 
यस्मान्मत्स्योदराजञातो योगिनां प्रवरो हाथम्‌ । 
तस्मास्‍्यं मत्स्यना थेति लोके ख्यातो भधिष्यसि ॥ ५६ ॥ 
अच्छेयः स्यान्नरतनुशञानयोगस्यपारगः । निर्मत्सरो5पिनिदवन्द्दो निराशोन्नह्मसेवकः 
जीचन्पुक्तश्न भषिता भुवनानि चतुदंश | इत्युक्तथ महेशानं प्रणमंश्य पुनःपुनः ४ 
महेध्वरेण सहितो मन्द्रायछमाययों । 
ब्रह्मोचास 
छत्वा प्रदक्षिणं देवीं स्कन्दमालिडुतथ सोडगमत्‌ ॥ ५६॥ 
ततःसा पावतीहृष्ा प्राप्य शानमजुसमम्‌ | एवंसा परमां सिद्धि प्रणवस्यप्रभाजनम्‌ 
संप्राप्पजगतांमाताद्वादशाक्षरजञामुमा । इमांमत्स्येन्द्रनाथरूय चोत्पसियएणोतिज 
चातुर्मास्ये घिशेषेण सो5श्वमेघफले लमेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहख्र्या संहितायां त॒तीये ब्रह्मखण्डे 
घद्दानारदसम्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये मत्स्येन्द्रनाथोत्पसिकथनं 
नामैकत्रिशोदष्यायः ॥ ३१ ॥ 
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द्वात्रिशो ध्यायः 


तारकासुरबधवणनम्‌ 
अह्योचाघ 

फासिकेयश्व पाव॑त्याः प्राणेभ्यश्रातिचल्भः । 

संक्रीडति समीपस्थो नानाच्रेष्टाभिरुद्यतः ॥ १ ॥ 

रक्तकान्तिमंहातेजाः षण्मुखो5ःद्भुतविक्रमः । 

कच्िद्रायति घात्यर्थ कचिन्तत्यति स्वेच्छया ॥ २॥ 
मातर ं पितरं टृष्टा घिनयाघनतः कचित्‌ । कथचिच्च गड़ापुलिने सिकतालेपनारुसिः 
गण: सहविचिन्धानो धिघिधानवनभूरुहान्‌ । एवंप्रक्रीउतस्तस्य दिघसा.पश्चपे गताः 
ततो देवा महेन्द्राद्यास्तारकत्रासघिदुताः | स्तुचन्तः शड़ुरंस्ें तारकस्यजियांसया 
चक्र कुमार सेनान्यं जाहृव्याः स्वगणः खुराः | सस्वनुर्देषवाद्यानि पुष्पवर्षषपातह 
बहिस्तुस्वा दरों शक्ति हिमबान चाहने ददी । सर्वदेघसमुदृभूतगणको टिसमावृतः 
प्रणम्य मुनिसड्रेस्यः प्रययौ रिपुपत्तने । ताम्नव॒त्या तगयां थे शड्खंदध्मौपतापवान 
ततस्तारकसन्यस्य दत्यदानवकोटयः | समाजम्मुस्तस्य पुराच्छडुनादभयातुरा. 

स्ववाहनसमारुढाः संयता बलदर्पिताः। 

देवाः स्व5पि युयुधुः स्कन्‍्दतेजो पत्र हिला: ॥ १० ॥ 
तदा दानवसेन्यानि निजधाक घ॒ सर्वशः । विष्णुचक्रेण ते छिल्नाःपेतुरुव्यासहस्नश - 
ततो भग्नाश्र शतशो दानवानिहतास्तदा | नय्य-शोणितसम्भूताजाताबहुबिधामुने 
तड्गग्नं दानचबर्ल दृष्टा स युयुधे रणे । बभञ्ञ सद्योदेवेशोबाणजालेरनेकथा ॥ १३ ॥ 
शक्तिनायुध्य गाड्डे यश्चिक्षेपक्रष्णप्रेरितः | तारक व सयम्तारंचक्रे तंभस्मसासक्षणत्‌ 
शोषाः पातालमगमन्‌ हत॑ दृष्टाथ तारकम्‌ । ततोदेबगणाःसर्चेशशंसुस्तस्यविक्रमम्‌ 
देवदुन्दुभयोनेदु. पुष्पवृष्टिस्तथा5सधत्‌ | ते लब्धधिज्ञयाः खर्चे महेश्वरपुरोगमाः 
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सिपिशुः सर्वेदेवाना सेनापत्येषडाननम्‌ | ततः स्कन्‍्दंसमालिडुच पार्षतीदर्षगद्दा' 
माजूल्यानि सदा शक्रेस्वसखीभसिःसमादृता | एवं लतारक हत्वा सप्तमेद्हनियालकः' 
मन्दराखलमासाइपितरी संप्रहर्धषन । उघाघसकर्लुसकन्दः परमानन्द्निर्भरः ॥ १६ ॥ 
काले दारक्रियां सल्वचिन्तयामासशडुःरः । सउघाचप्रसन्नात्मागाड़ेयममितधुतिम 

प्राकालस्तथ घिभो पाणिप्रहणसम्मतः | 

छुरु दारान समासाद घर्मसतामिस्ससम्मतः ॥ २१ ॥ 

क्रीडस्थ विधविधभोंगिषिमाने: सह कामिके: । 

तच्छुत्वा भगधान्‌ सूकन्‍्दः पितरं चाकपमब्रधीत्‌॥ २२॥ 
अहमेब हि सचंत्र द्ृश्यः सवंगणेषु थ। द्वश्याद्ृश्यपदार्थेषु किगृहामित्यजामिकिम्‌ 

याः ख्रियः सकला विश्वे पावेत्या तः समा हि मे । 

नराः सर्वं5पि देवेश! भवद्वृत्तान बिलोकये ॥ २४ ॥ 
त्वंं गुरुमा च रक्षसव पुनरकमज्जनात्‌ । येन झानमिद ज्ञानंत्वत्पसादादख ण्डितम्‌ 
पुनरेव महाघोरसंसाराब्धी न मज्जये | दीपहर्तो यथा घस्तु दृष्भरातत्करणंत्यजेत्‌ 
तथाज्ञानमवर्राप्य योगीत्यजतिसंसतिम्‌ । ज्ञात्थासवंगतंत्रहमसचज! परमेश्वर | ॥२७५ 

निवतन्ते क्रियाः सर्वा यस्य त॑ योगिनं बिदुः । 

बिषये लुब्धचित्तानां धनेषपि ज्ायते रतिः ॥ २८॥ 
सर्वत्र समदृष्टीनां गेहे मुक्तिह शाभ्वती । झ्ानमेष महेशान मज्ुप्पाणा खुदुरुूभम्‌ 
लब्घं जान कथम्रपि पण्डितोनवपातयेत्‌। नाहमस्सि न मातासेनपितान 2 बान्धवः 
शान प्राप्यपृथग्भाषमापन्नो भुषनेष्चहम्‌ । प्राप्यं भागमिद॑ देघात्‌ प्रभाघात्तवनाहंसि 
चक्‍्तुमेघंविधं धाक्य॑ मुमुक्षोमे नसंशयः । यद्राउ5भ्रहपरा देखी पुनःपुनरभाषत ॥ ३२ 
तदातों पितरोनत्वा गतो इसौक्री अपबं तम्‌ । तत्रा5:श्रमे महापुण्ये खचार परमंतपः 
जजञाप परम॑ ब्रह्म ढ्ाद्शाक्षरथीजकम्‌ । पूथे ध्यानेन सर्वाणिघशीरूत्यैन्द्रियाणि ले ५ 

मनोमासं प्रयुज्याधथ क्ञानयोगमयात्तवान । 

सिद्धयस्तस्य निविश्या अणिमादा यदा गताः ॥ ३२५ ॥ 
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सदा तासां गुहः ऋ्रद्धोधाक्पयमेतदुबास ह। ममापि दुष्टरभाथेन यदि युयमुपासताः 
सदास्मत्समशान्तानां नाभिभूतं करिष्यथ। पव॑श्ञात्थामहेशोपियतोश्ानमहोवयम 
मसोपिश्ञानयोगेनस्कन्दोप्यधिकभावभत्‌ । विस्मयाधिष्टक्दयःपाधंती मनुशिए्टधान्‌ 
पुश्नरशोकपरां चोमां शुभ क्पासतेहरः । चातुर्मासस्यमाहात्म्यंसबंपापप्रणाशनम्‌ 
महेश्वरों बा मधुकेटभारिह द्याश्रितोध्यानमयो5द्वितीयः । 
अभेदबुद्धा परमात्तिहन्ता रिपुः स पचाइतिप्रियो भवेशतः ॥ ४० ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेन्रह्मलण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्बादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये तारकाखुरचधो नाम 
द्वात्रिशोईध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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| समाप्तम्रिदंखातुमांस्यमाहात्यम्‌ ॥ 


सन सपने 8, 
१' इवं चालुर्मास्यमाहात्म्यं वेडटेशमुद्दितपुस्तके बल्ढाक्षरमुद्रिते ख नास्ति 
लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) मुद्रितपुस्तकादुद॒धृतो धयमिति । 


# भीमणेशायनमः # 


स्कन्द प्राणस्थबह्मखरडान्तर्गत 
बरह्मोत्ततखण्डम 
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पश्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यवणनम्‌ 
ज्योतिमांतस्वरूपाय नि्मेलशानचक्षुपे । नमः शिक्षाय शान्ताय ब्रह्मणे .लिडूसूर.ये 
ऋषय ऊदचुः 
आख्यात॑ भष्नता सूस विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम । समस्ताघहरंपुण्यंसमासेनश्रुतञ्चनः 
इदानों श्रोतुमिच्छामोमाहात्म्यं जिपुरद्धिष: । तद्बक्तानाओ माहात्म्यमशेषाघहरम्परभ्‌ 
तन्मन्त्राणाञ माहात्म्यं त्थंच द्विजससप्र (। तत्कथायाश्वतद्ठक्तेः प्रभाषमनुषण नम 
सूत उचाच 
पतावदेख मत्यनिं पर॑ श्रेयः सनातनम्‌ । यदीश्वरकथाया वे जाता भक्तिरहेतुकी 
अतस्तद्डक्तिलेशसूय माहात्म्यं धण््यते मया । 
अपि कल्पायुषा नाले बकक्‍तुं विस्तरतः कलित॥ है ॥ 
सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसामपि । सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्खतः 
तत्रारे अपयक्षस्थ फर्ल स्वस्स्ययनंमहत्‌ | शेब॑ पडक्षर दिव्य मन्त्रमाहुमंहरषयः ॥ 


५६८ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्द्योशरखंणडे 
देवानां परमोदेधों यथा थे भिपुरान्तकः | मन्त्राणां परमो मन्त्रस्तथाशेथः घडक्षरः 
एच पञ्ञाक्षरों मन्‍्त्रो जप्तुणा मुक्तिदायकः । 
संसेव्यते मुनिश्नेष्ठे रशेचेः सिद्धिकाड्लिमिः ॥ १० ॥ 
अस्येवाक्षरमाहात्म्यं नालम्धक्तुंचतुमुंखः । भ्रुतयो यत्र सिद्धान्तंगताःपरमनित्र ता 
सर्घेन्ष: परिपूर्णध सश्चिदानन्दलक्षणः | स शिषो यत्र रमते शषे पञ्चाक्षरे शुभे ॥ 
एतेन मन्त्रराजेन सर्वोपनिषदात्मना । लेभिरे मुनयः सर्खे परम्त्रह्म निरामयम्‌ ॥१३ 
नमस्कारेण जीवत्वं शिवेपत्र परमात्मनि | ऐक्यड्रतमतोमन्त्र: परम्रह्ममयों हासो 
भवपाशनिबद्धानांदेहिनां हितकाम्यया । आहोंनमः शिवायेतिमन्त्रमाद्यंशिवःरूघयम्‌ 
कि तस्य बहुभिर्मन्त्रेः कि तीथें: कि तपोडध्चरेः। 
यरूयोंनमः शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ॥ १६ ॥ 
तावश्रमन्ति संसारे दारुणे दुःखसडुले | याचन्नोश्वारयन्तीम॑ मन्त्र देहभ्तः सकृत्‌ 
मन्त्राधिराजराजो5यं सर्ववेदान्तशेखरः | सर्वज्ञाननिधानश्व॒ सोप्यक्ंव पडक्षरः ॥ 
केवल्यमागंदीपो5यम पिया सिन्धुवाडबः | महापातकदाधघाओिःसोडयंमन्त्र:घडक्षरः 
तस्मात्सपघंप्रदो मन्त्र: सोष्य पश्चाक्षरः स्म्तः । 
स््रीमिः शूद्रेश्व सड्डीणर्धाय॑ते मुक्तिकाद्विभिः ॥ २० ॥ 
नास्‍्य दीक्षान होमश्व न संस्कारों न तर्पणम्‌ । नकालोनोपदेशश्व सदाशुच्िर्यमजुः 
महापातकविच्छित्त्व शिवदत्यक्षरद्ययम्‌। अल नमस्क्रियायुक्तो मुक््ये परिकल्पते 
उपदिष्टः सदुगुरुणाजप्तःक्षेत्रेत पाचने । सद्योयथेप्सितांसिद्धि ददातीतिकिमदुतम्‌ 
अतःसदुगुरुमाशित्यप्राह्मो प्यंमनन्‍्त्रनायकः । पुण्यक्षेत्रेष्‌ जमव्यःसद्यःसिद्धिप्रयच्छति 
गुरवो निर्मेलाः शान्ता साथवो मितभाषिणः | 
कामक्रोधविनिमुक्ताः सदाघारा जितेन्द्रिया: ॥ २५ ॥ 
एतेः कारुण्यतो दत्तों मन्त्र: ,क्षिप्रं प्रखिद्धणति ! 
क्षेत्राणि जपयोग्यानि समासात्कथयास्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रयाग॑ पुष्कर रम्यं केशर सेतुबन्धनम्‌ | गोकर्ण नेमिषारण्यंसच्य:खिद्धिकरंशृणाम्‌ 


अथशोदावाग्र; ] |. # दाशाईसरिजकर्प्पकार # ५६६ 
अन्ालुवर्ण्यंते सद्भि रितिहासः पुरासनः | असछद्धा सकृद्वापि ःण्वतां मकुलप्रदः ॥ 
मधुरायां यदुश्नेष्टो दाशाई इति चिश्रुतः | बधूथ राजा मतिमान्महोत्साहोमहायलूः 
शाखहो नयवाच्छूरोधेयंबानमितचतिः । अध्रधृष्यःखुगस्मीरःसड्भ्राम्रेष्यनिषक्तितः 
महारथों महेष्धासोनानाशास्तराथंको विदः । धदान्यो रूपसस्पन्नोयुथा रुक्षणसंशुतः 
स काशिराजतनयामुप्येमे घराननाम्‌ । कान्‍्तां कलावतीनाम रुपशीलगुणान्विताम्‌ 

कृतोद्वाहः स॒ राजेन्द्र: सम्प्राप्य निञ्ममन्दिय्म्‌ 

रातों ता शयलारुदां सड्रमाय समाइयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सास्वभर्त्रासमाइताबहुशःप्राथितासती । नबबन्ध मनस्तस्मिन्नवामच्छसदन्तिकम्‌ 
सड्डमाय यदाहुता नागता निञ्वबलभा । बलादाहतुंकामस्तामुदतिष्ठन्महीपतिः ॥३५ 

राश्युधाथ 

मरा मां स्पृश महाराज! कारणज्ां बते:स्थिताम्‌ । 

धर्माधर्मों विज्ञानासि मा कार्पी: साहसं मयिः ॥ ३६ ॥ 

कश्चित्प्रियेण भुडक्त यद्रोचते तु मननीषिणाम्‌ | 

दम्पत्योः प्रीतियोगेन सड्रमः प्रीसिधद्धंनः ॥ ३७ ॥ 

प्रियं यदा में जायेत तदा सड़ुरूतु ते मयि । 

का प्रीति; कि खुखं पु सां बलादुभोगेन योपिताम्‌॥ रे८ ॥ 

अप्रीनां रोगिणीं नारीमन्तबंत्नीं धृतथताम । 

रजस्धघलामकामाश्च न कामेत बलात्पुमान ॥ ३६ ॥ 
प्रीणन॑ लालनं पोष॑ रन मादंधं दयाम्‌ | रृत्वा घधूमुपगम्थवतीं प्रेमचान्पतिः ॥ 

युवती कुसुमे खब विधेयं सुखमिच्छता ॥ ४० ॥ 
इत्युक्तो5पितयासाध्ब्यासराजास्मरधिहलः । बलादाकृष्यतां हस्तेपरिरेभेरिरंसया 
सांस्पृष्मात्रांसहसातप्तायःपिण्डस ब्षिमाम्‌ । निर्देहन्ती मिवात्मानंतत्याजभयघिहलः 

राजोधाब 

अहो खुमहदाश्ययंम्रिद दृ्ध तथ भिये। कथमपझिसम जात॑ बपु: पछथकोमलम ॥ 


५३० के हकन्दयुराणम्‌ | [३ अह्लीत्तरण*्रे 


। इत्थे सुचिस्मितो राजा भीतः सा राजेधलुमा । 
प्रत्युधाय पिहस्येनं घिनयेन शुखिस्मिता ॥ ४४ ॥ 
राश्युधाल 
राजन्ममपुरा बाल्ये दुर्वालापुनिपुड्धचः । शेधीं पश्चाक्षरी विद्यां कारुण्येनोपदिष्टधान 
तेनमस्त्रालुभावेनममाुंकलुषोज्कितम्‌ । स्प्रष्दु न शक्‍्यतेपुस्मिः सपापेदधघ जितेः 
त्यया राजन्धरकृतिनाकुलडागणिकादयः । मदिरास्थादनिरता निवेय्यन्तेसदाखियः 
न समान क्रियते नित्यं न मन्त्रों जप्यते शुक्तिः । 
नारध्यते त्वयेशानः कर्थ मांस्प्रष्टुमह लि ॥ ४८ ॥ 
राजोचाच 
ता समाख्याहि छुथोणि' शेचीं पञ्चाक्षरीं शुभाम । 
विद्याविष्वस्तपापो5हं त्ववीच्छामि रति प्रिये ॥ ४६॥ 
राश्युबास 
नाहँ तवोपदेश वे कुर्या मम ग़ुरुभबान्‌ | उपासिष्ठ गुरु राजन्गग मन्त्रधिदांधरम्‌ 
खत उचाच 
इतिसम्माषमाणौती दम्पतीगर्गस ब्रिधिम्‌ । प्राप्यतश्चवरणी म्रध्नावघन्दातेकताअली 
अथ राज़ागुरु'प्रीतमभिपूज्य पुनः पुनः । समाचष्ट विज्ञीतात्मा रहस्यात्समनोरथम्‌ 
राजोधाच 
रृताथ मां कुरु गुरो संप्रापत करुणाद्रेधीः । शै्ीं पश्चाक्षरीं विद्यामुफदेष्टु त्थमहेंसि 
अनाज्ञातं यदाज्ञातं यत्कृतं राजकर्मणा । तत्पापं येन शुद्ध्येत तन्मन्त्र देषि मे गुरो 
एवमभ्यर्थितो राज्ञागर्गों ब्राह्मणपुडुचः | तो निनायमहापुण्यंकालिन्धाल्तटमुसमम्‌ 
तत्र पुण्यतरोमुले निषण्णोदथ गुरुः स्थयम्‌। 
पुण्यतीर्थजले घतातें राजानं समुपोषितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्राइमुख घोपवेश्याथ नत्था शिवपदाम्युजम्‌ | 
तन्मस्तके कर न्यस्थ ददी मन्त्र शिवात्मकम्‌ ॥ ५७ ॥ 


प्रथमो:ध्याथः:].. & पल्चाक्षरमम्त्रेणराहःपापनाशबर्णनम्‌ ५३१ 
सन्मन्त्रधारणादेब तद॒गुरोईस्तसडुमात्‌ । निर्ययुस्तस्य वपुत्रो घायसाःशतकोटय 
ते दग्धपक्षा:क्रोशंतोनिषतन्तोमहीतले । भस्मीमूतास्ततःसर्वेद्श्यम्तेस्मलहस्तश 
हटा तद्ायसकुल दह्ामानंसुधिस्मिती । राजा थ राजमहिषी त॑ गुरु पर्यपृच्छताम्‌ 
भगवश्निदमाश्चर्य कथं जातं शरीरतः | बायसानां कुल दृष्“ं किमेतत्साधु भण्यताम्‌ 
श्रीगुरुस्वाय 
राजन्भचसहस््रेष्‌ भवता परिधावता। सश्चितानि दुरन्तानि सम्ति पापान्यनेकशः 
तेषु जन्मसहस्ेषु यानि पुण्यानिसन्तिते | तेषामाधिक्यतःकापिजायतेपुण्ययोनिषु 
तथा पापीय्सी योनि कचित्पापेन गच्छति | 
सास्ये पुण्यान्ययोश्वेव माजु्षी योनिमापसधान्‌ ॥ ६७॥ 
शेी पञ्माक्षरी घियायदा ते हृदय गंता। अधानांकोटयर्त्वत्तः:काकरुपेणनिगंताः 
कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्यकोटयः । स्थर्णस्तेयसुरापानभ्रणहत्यादिकोटयः 
भवकोटिसहस्मेचु ये पन्ये पातकराशयः ॥ ६६ ॥ 
क्षणाद्रस्मीभपन्त्येष शैनेपञ्ञाक्षरे धृते । आसंस्तवादय राजेन्द्र" दृग्घाःपातककोरयः 
अनया सह पूतात्माधिहरस्वयथासुखम्‌ । इत्याभाष्यमुनिश्रेष्टस्तंमन्त्रमुपदिश्य च ॥ 
तास्यप घिस्मितखिशास्यां सहिसः स्थगृहं ययी। 
गुरुषय मनुशाप्य मुदितों ती थ दम्पती ॥ ६६ ॥ 
ततः स्वभवन प्राप्यरेजतुःस्ममहाद्यती । राजादृ्द समाश्लिष्यपत्नींचन्दनशीतलाम्‌ 
सन्‍्तोष॑ परम लेमे निःस्थः प्राप्य यथा धनम्‌ ॥ 3१॥ 
अशेषवेदोपनिपत्पुराणशाख्रावतंसो पयम्रधान्तकारी । 
पश्चाक्षरस्थेथ महाप्रभावो मया समासात्कथितो घरिष्ठः ॥ ७२ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये श्रह्मोसरखण्डे 
पश्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यवर्णन॑ नाम प्रथमोंष्थ्यायः ॥ १ ॥ 





द्वितीयो5धध्यायः 
गोकणक्षेत्रमहिमालुपर्णनम्‌ 
सूत उाच 
अथान्यद्पि वक्ष्यामिमाहात्म्यंजिपुरद्धिपः । श्रुतमात्रेणयेनाशुल्छियन्तेसबंसंशयाः 
अतःपरतरंनास्ति किश्ित्पापविशोधनम्‌ । सर्वानन्दकरंश्रीमत्सवंकामार्थलाधकम्‌ 
दीर्घायुचिजयारोग्यभुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । यदनन्येनमायेन महेशाराधनं परम ॥ २॥ 
आदर णामपि शुष्काणामत्पाना महतामपि । एतदेव विनिर्दिष्प्रायश्चित्तमथोत्तमम्‌ 
सर्चंकालेउप्यमेद्यानामधाना क्षयकारणम्‌ | महामुनिधिनिर्दिएट: प्रायश्चित्तरथात्तमैः 
इद्मेच पर श्रेयः सर्व शास्त्र घिनिश्चितम्‌ । यद्वबत्यापरमेशस्यपूजनंपर प्रोदयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जानता5जानता वापि येनकेनापि हेतुना । यस्किश्विदपि देवाय झूत॑ कमंविमुक्तिदम्‌ 
माघे कृष्णचतुदंश्यामुपचासो5तिदुलूुभः । तत्रापि दुलूभ॑ मन्ये रात्रो जञागरणंनृणाम्‌ 
अतीच दुलंभ॑ मन्ये शिवलिड्भस्य दर्शनम्‌ | सुदुलभतरं मन्ये पूजन परमेशित॒ः ॥ ८॥ 
भवकोटिशतो त्पन्नपुण्यरा शिविपाकतः । लम्यते वा पुनस्तत्र बिल्वपत्राचन विभोः 
चर्षाणामयुत॑ येनस्नातंगड्रागसरिज्ञले । सकृद्धिल्वारनेनवतत्फलंलभतेनर, ॥ १०॥ 
यानियानितु पुण्यानिलीनानीहयुगेयुगे । माघेएसितचतुदंश्यातानि तिष्ठन्तिकृत्सशः 
एताम्रेब प्रशसन्ति लोके ब्रह्मादयः खुगः । मुनयश्च वशिष्ठाद्ा माधेइसिनचतुदंशीम्‌ 
अन्नोपवासःकेना पिकृतःक्रतुशताधिक । राजौज़ागरणंपुण्यंकल्पकोडितपो:धिकम्‌ 
पकेलबिल्यपत्रेणशिव लिड्गर्धनंकतम्‌ । अलोक्येतस्यपुण्यस्यकोबासःदृश्यमिच्छति 
अन्राचुबण्य ते गाथा पुण्या परमशोभना | गोपनीयापि कारुण्याद्री तमेन प्रकाशिता 
इशच्चाकुबंशजःश्रीमात्राजापरमधामिकः । आसीन्मित्रसहोनामश्रेष्ठः सर्घधनुभ ताम्‌ 
स॒ राजा सकलाखज्नः शाखज्ः भ्रतिपारगः । 
बीरो5त्यन्तबलोत्साहो नित्योद्योगी दयानिधिः ॥ १७ ॥ 


विसीयो 5थ्यायः ] # पिंत्रसहसंरिभअंव णेनम '५ऊच॥ 


पुण्यानामिष सद्भातस्तेजअलामिव पञरः | आऑश्वर्याणामिष क्षेत्रेयस्य सू्िविराजते 
हदय॑ दययाक्रान्तं अियाक्राम्तं थ तद्॒पु: | चरणों यर्यसामन्तवडामणिमरीसिशि 
एकदा सूगयाकेलिलोलुपः स महीपतिः | वियेश गहरं घोरंबलेनमहतावृतः ॥ २० ॥ 
तत्र विव्याथ विशिलेः शाूलान्गवयान्छ्ृगान । 
शरुन्धराहान्म हिवान्सस न्द्रानपि भूरिशः ॥ २१ ॥ 
स रथी सगयासक्तों गहने दंशितश्वरन्‌ | कमपि ड्वलूनाकरं निज़धान निशाचरम 
तस्याजुजः शुघ्ाविष्ो टृष्टा दूरे तिरोहितः । भ्रातरं निहत टृष्टाचिन्तयामासचेतसा 
नम्वेष राजा दुद्धंषों देवानां रक्षतामपि | छद्दनेंव प्रज़ेतव्यों मम शत्रने चान्यथा 
इति व्यवलितः पापो राक्षसोमनुजाकुतिः । आससाद दृपश्रे'्रमुत्पात इधमृत्तिमान्‌ 
त॑ घिनन्नाकृति द्ृषटरा भत्यतां कतु मागतम्‌। घक्ते महानसाध्यक्षमज्ञानात्समहीपतिः 
अथ तप्मिन्चने राजा फिश्वचित्कार् चिहृत्य सः । 
निकृत्तो सगयां हित्घा स्वपुरी पुनराययों ॥ २७ ॥ 
तह्य रज़िन्द्रमुल्यस्यमद्यन्तीतिनामतः । दमयन्ती नलस्येैबचिदिता चल्लभा सती 
एतस्मिन्समये राजा निमन्भ्य मुनिपुड्यम्‌ | 
घशिष्ठं गृहमानिन्ये सम्प्राप्त पितवासरे ॥ २६॥ 
रक्षसा सूदरूपेण सम्मिश्रितनरामियम्‌ ! शाकामिषं पुरः क्षिम्तं दृष्टा सुरुरथात्रवीत्‌ 
धिग्शिड़नरा मिषंराजंस्त्वय तच्छझकारिणा । खलेनोपहतंमेष्यअतोरक्षोभविष्यसि 
रक्षः कृतमधिशाय शप्त्यंधं स ग्रुरुत्ततः । पुनर्विसृश्य त॑ शापं चकारद्वादशाब्दिकम्‌ 
राज़ापि कोपितः प्राह यदिदं मे न चेश्टितम्‌ । न शातंचवृथाशप्तोगुरुश्षषशपाम्यहम्‌ 
इत्यपोज लिनादायशुरु शप्तुं समुद्यतः । पतित्वा पादयोस्तस्यमदयन्ती न्‍्यचारयत्‌ 
ततो निवृत्तः शापाश्षतस्याथचनगो रचात्‌ । तत्याजपादयोरस्सःपादौकल्मषर्ता गती 
कल्मषांधिरिति ख्यातस्ततः अभृति पाथियः । 
बभूव गुरुशापेन राक्षतों बसगोचरः ॥ ३६ ॥ 
स बिश्नव्वाक्षसंसुपं घोरंकालान्तकोपमम्‌ | यलादबविधिधाइजन्तृन्मानुषादीन्वनेचरः 


५३8 + झकन्दपुराणम्‌ # [ ३ अ्लोत्तसकण्डे 


स॒ कदाचिद्धने छापि रफ़्माणों किशोरको । अपश्यवन्तकाकारोनबोढोमुनिवृस्पती 
राक्षतों माठुशहारःकिशोरं मुनिनन्दनम्‌ | ज्ञाधुंजग्राहशापातोव्याप्रोस्रगशिशु यथा 
रक्षोगरदरीत॑ भर्चारं दृष्टा भीताथ तत्प्रिया । उाच कदुणं बालाक्रदन्ती भशवेपिता 
मोमो मामा हृथाः पाप॑ सूर्यबंशयशोधर !। मद्यन्तीपतिषत्वंहिराजैन्द्रोनतु राक्षलः 
नखाद मम भरत्तरिं प्राणात्प्रियतमं प्रभो। आर्चानां शरणात्तानांत्वमेवहियतोगतिः 
पापानामिव सड्भूपतेः कि में दुशेजेडाखुमिः । देहेनचातिभारेण बिना भर्त्रामहात्मना 
मलीमसेनपापेनपाश्चवमौतेन किसुखम्‌ | बालोय॑वेदविउ्छान्तस्त पस्ची बहुशाख बिल्‌ 
अतोषस्य प्राणदानेन जगद्र॒क्षात्वयाकृता | कृपांकुरूमहाराजवालायाब्राह्मणख््रियाम्‌ 
अनाथकृपणार्तेषु सप्ृणा: खलुसाधवः । इत्थम्रभ्यर्थितःसो5पिपुरुषादः स निधृ णः 
चखखाद शिर उत्कृत्यविप्रपुत्रंदुराशयः | अथसाध्चीकृशादीनाघिलप्य भ्रृशदुःखिता 

आहत्य भत्‌रस्थीनि चितां घक्रे तथोल्वणाम्‌ । 

भर्तारमनुगच्छन्ती सम्धिशन्ती हुताशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शज़ानंराक्षसाकारंशापासत्ररेण जघान तम्‌ । रेरे पाथिवपापात्मं स्त्वयामेमक्षितःपतिः 
अतः पतिबतायास्त्वंशापं भुडक्ष्वयथोल्व्रणम्‌ । अद्यप्रभृतितारी पुयदात्वम पिसड्भ-तः 

तदा सतिस्तवेत्युकत्वा विवेश ज्वलनं सती ॥ ५० ॥ 

सो5पि राजा गुरोः शापप्ुपभुज्य कृवावधिम्‌ | 

पुनः रूवरूपमादाय स्वगृहं मुद्तो ययी ॥ ५१॥ 

ज्ञात्वा विपसतीशापं तत्पत्नी रतिलाल्सम्‌ । 

पति निधारयामास चेधव्यादतिबिस्थती ॥ ५२॥ 

अनपत्य: सनिविण्णो राज्यभोगेषु पार्थिचः। 

पिसज्य सकलां लक्ष्मी ययो भूयोइपि काननम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सूर्यवंशप्रतिष्ठित्ये घशिष्ठी मुनिसत्तमः । तल्यामुत्पाद्यामासमदयन्त्यांसुतोसमम्‌ 

विसृष्टराज्यो राजाएपि विधरन्सकलां महीम्‌। 

भायान्तीं पृष्ठतो5पश्यत्पिशा्ीं घोररूपिणीम्‌ ॥ ५५ ॥ 


शिलीयोडध्यायः |] # गौतममित्रसहस्पश्षस्थादवर्णनम्‌ # ५३५ 


सा हि मूर्तिमती घोरा ब्रह्मह॒त्या दुश्त्यया | यद्रासो शापधिस्रष्टोमुनिपुत्रममक्षयत्‌ 
तेनात्मकम्णा यान्‍्तीं ब्रह्मदृत्यां स्॒ पृष्ठतः | बुबुधे झुनिवर्याणामुपदेशेन भूषतिः 
तलया निर्वेशमन्चिच्छन्नाजा निविण्णमानसः | 
नांनाक्षेत्राणि तीर्थानि खचार बहुचत्सरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदा सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्याउपि चमुहुमुंहुः | न निवृत्ताब्रह्महत्यामिथिलामाययो तदा 
बाह्योद्यानगतस्तस्याश्विन्तया परया5दितः ॥ ५६ ॥ 
ददर्श मुनिमायान्तं गौतम॑ विमलाशयम । हुताशनमिधाशेषतपस्थिजनसेथितम्‌ 
विषस्वन्तमिवात्यन्तं घनदोषतमोजचुदम्‌ | शशाडुगमिव निःशडुमचदातगुणोदयम्‌ 
महेभ्वरमिय श्रीमदृद्विलराजकलाघरम्‌ । शान्सं शिष्यमणोपेत॑ तपसामेकमाजनम्‌ 
उपसत्य स राजेन्द्र: प्रणनाम मुहुमुंहुः | 
गौतमो5पि सुनिश्नेष्ठो राजानंरघिघंशज़म्‌ ॥ ६४ ॥ 
अभिनन्दध मुनिः प्रीत्या सस्मितं समभाषत । 
गौसम उचाच 
कश्चित्ते कुशल राजन्कजिसे परदमन्ययम ॥ ६५ ॥ 
कुशलिन्य:प्रज्ञाःक अिद्वरोध जनो पिया । किमर्थमिहसम्प्राप्तोपिसज्यसकलां भ्रियम्‌ 
कि से ध्यायसि भो राजन्दीघंमुष्णं ख निशतसन्‌ ॥ ६७ ॥ 
राजोबांध 
स्व कुशलिनो ब्रह्मन्चयं त्वदसुकश्पया । राज्मामुत्तमबं श्यानां ब्रह्मायसा हि सम्पदः 
कि जु मां बाघते स्वेषा पिशाली घोररूपिणी ॥ ६८ ॥ 
अलक्षिता मदपरेभेत्संयन्तीपदेपदे । यन्मया शापदग्धेनक्ृतमंहोदुरत्ययम्‌ । 
न शान्तिर्जायते तस्य प्रायश्चिससहस्थकेः ॥ ६६ ॥ 
इष्ठाथ् घिथिथा बल्चा: कोशस्यस्थदक्षिणाः । 
सरित्सरांसि खातानि यानि पूश्यानि मूतले । 
निषेधितानि सर्वाणि झेत्राणि श्रमता मया ॥ ७० ॥ 


भर * के हहदृपुराणम क [ ई ब्रह्मशरखण्डे 
जअपान्यजिहमग्जाणिं ध्याताः सकलदेवताः । 
महावतानि छीर्णानि पर्णपतूलफलाशिना ॥ ७१॥ 
तानि सर्चाणि कुब॑न्सि स्थस्थं मां न कदायन । 
अथ मे जन्मसाफल्य सम्परापमिय लक्ष्यते॥ ७२॥ 
यतस्त्वद््शनादेध ममात्मानन्दभागभूत्‌ । अन्चिच्छेलमते क्रापि चर्षपूर्ग मंनो रथम्‌ 
इत्येवज्जनवादो<पि सम्प्राप्तो मयि सत्यताम्‌। 
आजन्मसशितानां तु पुण्यानामुदयोदये ॥ 9४ ॥ 
यद्ववान्मवभीतानां आता नयनगोचरः । कस्मादेशादिहायातो भवान्मवभयापहः 
दूरश्रमणविश्वान्तं श्ले ्वामिहचागतम्‌ । द्रष्टाश्व्॑य मिवात्यथ मुदितोंसिमुखश्रिया 
आनन्दयसि मे चेतः प्रेमणा सम्भाषणादिव । अद्य में तवपादाब्जशरणरूय कृत नसः 
शान्ति कुरु महाभागा! येनाहं सुखमाप्नुयाम्‌॥ 99 ॥ 
इति तेनसमा दिष्टोगीतमःकरुणा निधि: । समादिदेशबोराणामप्राना साधुनिष्कृतिम्‌ 
गौतम उचाच् 
साधु राजेन्द्र! धन्योपलि महा्रेभ्यो मयं त्यज़ ॥ 9६ ॥ 
शिव त्रातरिभक्तानां क भयंशरणपिणाम्‌ | शरणुराजन्महाभागक्षेत्रमन्य-्प्रतिष्ठितम्‌ 
महापातकसंहारि मोकर्णाख्यं मतोर्मम्‌ | यत्र स्थितिन पापानां महद्रच्योमहतामपि 
स्मृतो हाशेषपापप्नों यत्र सन्निहितः शिवः । यथाकंलासशिखरेयथा मन्दारमर्द्नि 
निवासो निश्चितः शम्मोस्तथा गोकणंमण्डले । 
नाइगिना न शशाड्रेन न ताराग्रहनायकः ॥ ८३ ॥ 
तमो निस्‍्तीयंते सम्यग्यथा सवितृदर्शनात्‌ । तथध नेतरस्तीथन च क्षेत्रेम॑नोरमीः 
सद्यः पापचिशुद्धिः स्याद्था मोकर्णदर्शनातू । अपिषापशतंहत्वाब्रह्महत्यादिमानयः 
सहृत्मविश्यगोकणनबिभेतिहाघात्कचित्‌ । तत्रसर्वमहात्मानस्तपसाशान्तिमागताः 
इन्द्रोपेन्द्रविरिश्वाद्-लेय्यते सिद्धिकाहिमिः | 
तत्रेकेन दिनेनापि यत्कतं त्रतमुसमम्‌ ॥ ८७ ॥ 


डिलीवोफबायः ]) # गोकर्ण शेत्रकहाउम्य्कर्श नम ४ पड 
सदल्यत्राजयलक्षण छूते भमवति तत्समम्‌ | यत्रेन्द्रअहधि७५्ण्यादिदेधानांदितकार्रययां 
महावछामिधानेन देखः सन्निद्ितः स्वयम्‌ । घोरेणरपसा लब्धंशाबणाण्येनरकशेसा 
वल्लिडडु स्थापयामास्तगोकणे गणनायकः । इन्द्रो अद्मामुकुन्दभविश्वेदेधामरुद्रणाः 
आदित्या बसयो दस्तो शशाडुब्थ दियाकरः । एते विमानगतयोदेधास्ते सह पा्ष॑देः 
पूथेद्वारं निषेवन्ते देवदेखसय शुलिनः । योपन्योम्व्युःस्व्यंसाक्षाश्िित्रगुप्तश्रपायकः 
पितुभिः सह रुद्रेश्नदश्चिणद्वार्माशितः | घबदणः सरितांनाथोंगडुगदिसरितां गएेः 
आसेबते महादेव पश्चिमद्वास्माश्ितः | तथा बायुः कुवेस्थ देवेशी भद्कर्णिका 
मातृमिश्व ण्डिकाद्ा भिरुत्तरदह्वारमाभिता । विश्वावसुम्चित्ररथश्ित्रसेनो महायलः 
सह गन्धरवंबगश्ध पूजयन्ति महावलम्‌ । रस्माघुताजीमना च पूर्व चित्तिस्तिलोत्तमा 
नृत्यन्ति पुरतः शम्मोरुषे श्याद्या: सुरख्यियः । 
बशिष्ठ: कश्यपः कण्यो विश्वयमित्रो महातपाः ॥ ६८॥ 
जेमिनिश्व भरद्वाजो जाबालिः क्तुरड्िराः । एते बयं य राजेन्द्रसवेंब्रह्मर्षयों ;मलाः 
देवं महाबले भक्‍त्या समन्तात्पयु पास्महे | मरीखिनासहाजिश्वदक्षाद्राश्वमुनीश्वराः 
सनकादा महात्मान उपधिष्टा उपासते । तथेब मुनयः साध्या अजिनास्वरधारिणः 
दण्डिनो वतमुण्डाश्य सातका श्रहमलारिणः | 
त्वगस्थिमाज्राधयघास्तपसा दग्धकिल्थिषाः ॥ १०२ ॥ 
सेकन्ते परया भवत्यादेवदेवश्पिनाकिनम । तथादेवाःसगन्धर्धा:पितरःलिद्धखारणाः 
विद्याघराः किम्पुरुषा: किन्नरा गुहाकाः खगाः | 
नागा: पिशाया बेसाला देतेयाश्थ महायलगः ॥ १०४ ॥ 
नानाविभवसम्पक्षा नानाभूर्णबाहनाः | विमानेः सूर्यंसडुगशैरग्निषर्णःशशिप्रभेः ॥ 
विद्युत्पुअनिमेरन्ये! समन्‍्तात्परियारितम्‌ । 
प्रस्तुयन्ति प्रशायल्सि पठन्सि प्रणमम्ति च॥ १०६ ॥ 
प्रदृत्यन्ति प्रहप्यन्सि ग्रोकर्ण पृथिवीपते | 
लमम्तेषमीप्सितान्कामान रमन्‍से से यथासुखम ॥ १०७ ॥। 
३७9 


०७८ # सकम्तपुराजम [३ ब्रद्मोस्तरआण्डे 


गोकर्णसद्ृर्श क्षेत्र नास्ति ब्रह्माण्डगोरके । तत्रघोर तप्स्तप्तमगस्त्येन महात्मना 
तथा सनत्कुमारेण प्रियवतसुतेरधि । अग्निनादेषवर्येण फन्दर्पेण ल पार्थिव !॥ 
तथा देव्या भद्रकालया शिशुप्रारेणबीमता । दुसुंखेन फणीन्द्रेण मणिनागाइयेनय 
इलायता दिभिनांगे्गरडेय बलीयसा । रक्ष्सा राषणेनापि कुम्मकर्णाहयेन तु ॥ 
विभीषणेन पुण्येन तपल्‍्तप्तं महात्मना । एते घान्येच गीघांणाः सिद्धवानवमानवाः 
गोकर्ण देवदेवेशं शिवमाराध्य मक्तितः । 
स्वनामाडुनि लिड्रानि स्थापयित्वा सहस्मशः॥ ११३॥ 
लेसिरे परमां सिद्धितथातीर्थानि चक्किरे | अन्रस्थानानिसवेषांदेवानां सन्तिपाथिव 
विदणोश्व देवदेवस्य क्रह्मणः परमेष्ठिनः | कात्तिकेयल्य वीरस्य गजधक्त्रस्यचानथ 
धर्मस्यक्षेत्रपालस्यदुर्गा याश्वमहामते । गोकर्णे शिव लिड्रानिषिद्यन्तेको टिको टिशः 
असडूझ-धातानि तीर्थानि तिष्ठन्ति घ पदेषदे | बहुनात्रकिमुक्तेतगोकणस्थानिपाथिव 
सर्वाण्यश्मानि लिड्रानि तीर्थान्यम्भांसि सर्वशः। 
गोकर्णे शिवलिड्ञानां तीर्थानामपि भूरिशः ॥ ११८॥ 
गीयते महिमा राजन्पुराणेघुमहषिभिः । गोकर्णेकोटितीर्थे्व तीर्थानामुख्यतागतम्‌ 
सर्वेषां शिवलिड्वाना सा्वभौमोमहाबलः । कृतेमद्ाबलः श्वेतख्ततायामतिलोहितः 
दवापरे पीतवर्णश्व को श्यामो भविष्यति | आक्रान्त सप्तपातारूं कुन्नपि महाबलः 
प्राप्त कलियुगे घोरे उदुतामुपयास्यति। पश्चिमाम्बुधितीरस्थं गोकर्णक्षेत्रमुतमम्‌ 
ब्रह्मदत्यादिपापानि दहतीति किमद्ठुतम्‌ । ये चात्र ब्रह्महन्तारो ये च भूतदुह्ः शठाः 
ये सचंगुणहीनाथ्व परवाररताश्व ये। ये दुबू क्ता दुराचारा दुःशीलाः रृपणाश्व ये 
छुब्घाः ऋुशः खला मूढाः स्तेनाश्वेघातिकामिनः | 
ते सर्चे प्राप्य गोकण ख्वात्या तीर्थजलेघु च ॥ १२० ॥ 
देष॑ महाबल दुष्टा प्रयाताः शाडूरं पदम्‌। तत्र पुण्यासु तिथियु पुण्यक्षे पुण्यबासरे 
येस्वेयन्ति महेशानं ते रुद्ाःसयुन संशय: । 
यदा कदाचिद्रोफर्ण यो था को बादपि मानघः ॥ १२७ ॥ 


द्वितीयोडध्यायः].._ # गोकर्णक्षेत्रमाह्मात्म्यवर्णनम # ५७६ 


अधिश्य पूजयेदीशं स गच्छेद्श्रह्मणः पदम । रघान्दुसी म्यघार घुयदादशेमिविष्यति 
तदा अलनिधों ज्ञान दानश् पितृतर्पणम्‌ | शिवपूजा जपो होमोग्रत्चर्याह्विजा॑नम्‌ 
यस्किश्विद्ाकतं॑ कर्म तदनन्तफलप्रदम्‌ | ब्य्तीपातादियोगेषु रचिसंक्रमणेदु च ॥ 
महाप्रदोषधेलासशिवपूजाबिमुक्तिदा । अध्का ते प्रवस्‍क्ष्यामितिथिपाथिय्मुक्तिदाम्‌ 
यछ्यां किल महाव्याथो लेमे शम्मोः पर पदम्‌ । 
माघमासे महापुण्या या सा कृष्णचतुर्देशी ॥ १३२ ॥ 
शिवलिडुं बिल्वपत्रं दुलंभ हि चतुश्यम्‌ | अहोबलवतीमाया यया शधीमहातिथिः 
नोपोच्यते जने मर ढेमेहामूकरिच त्रयी । उपधासो जागरण सन्निधिः पस्मेशितुः 
गोकर्ण शिवलोकस्य नणां सोपानपद्धति । श्टणु राजश्नहमपि गोकर्णादखुनागतः 
उपास्येना शिवतिथि घिलोक्य च महोत्सचम्‌ । 
अछूया शिवतिथी सर्च महोत्सघदिद्वक्षयः ॥ १३६ ॥ 
आगताः सवदेशेभ्यश्वातुपर्ण्यामहाजनाः । ख््रियो वृद्धान्यवालाभ्रचतुराधमवासिनः 
आगत्य दृष्ट्रा देबेशं लेमिरे कृतकृत्यताम्‌ । अथाहमप्यमी शिष्या ऋषयश्वतथाएपरे 
राजषयश्व राजेन्द्र! सनकायाः सुरषेयः । स्नात्या सर्वेषु तीर्थेषु समुपास्य महाबल्म्‌ 
लब्ध्वा च अम्मसाफल्यं प्रयाता सर्वतोदिशम्‌ । अमुनाइद् नरे न्द्रे णजनबे नयियश्लुणा 
निमन्त्रितो5हं सम्प्राप्ती गोकर्णाच्छिवमन्दिरात्‌ । 
प्रत्यागम किमप्यजुः दृष्टाइ पश्वयंमह पथि । 
महानन्देन मनसा कृतार्थोइस्मि महीपते ॥ १४१ ॥ 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिलाहख्रयां संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
गोकणक्षेत्रमह्िमछुषर्णनंनाम द्वितीयो5घ्यरायः ॥ २॥ 


शनि लता आन: 


तृतीयो5्ध्याय: 


शिवचतुदशी गोकण क्षेत्रमा हात्म्यवण नम॒ 
राजोबाधच 
कि दुएं भवताम्रह्मन्नाश्वय पथि कुच्र चा | तनन्‍्ममाख्याहियेनाहं हृतछृत्यत्वमाप्नुयात्‌ 
गौतम उचाच 

गोकर्णादहमागच्छन्कापि देशे घिशाम्पते | जातेमध्याह्ुसमये लब्धवान्विमर्ल सरः 
तत्रोपस्पृश्यसलिलंविनीयखपथिश्रमम्‌ । सुस्तिग्धशांतलच्छायंन्यग्रोधंसमुपाश्रयम्‌ 

अथा5विदूरे चाण्डालीं वृद्धामन्धा कृशाकृतिम । 

शुष्यन्मुखीं निराहारां बहुरोगनिपीडिताम्‌॥ ४॥ 
कुष्ठग्णपरी नाड़ी मुद्यत्कृमिकुलाकुलाम्‌ । पूयथशोणितसंसक्तजरत्पटटसरक टीम ॥ 
महायक्ष्मगलस्थेन कण्ठसंरोधविहलाम्‌ । बिनष्टदन्तामव्यक्ता घिलुटन्तीं मुहुमुंहुः 

चअण्डाककिरणस्पृष्खरोष्णरजसाप्लुताम । 

पिण्म्त्रपूय विग्थाड्रीमसूग्गन्धदुरासदाम्‌ ॥ 9 ॥ 
कफरोगबहुश्वाससउथन्नाडीबडुव्यथाम्‌ । विध्वरुतकेशावयघामपश्यं॑ मरणोन्मुखीम 
ताहुग्व्यथांश्व तांचीक्यकृपयाहंपरिप्लुतः । प्रतीक्षन्मरणं तस्या:क्षणंतत्रवसंस्थितः 
अथान्तरीक्षपद्वी सिश्चन्तमिषरश्मिभिः | दिव्यं विमानमानीतमद्राक्षेशिवकिडुरेः 
तस्मिन्नवीन्दुधहीनां तेजसामिच पञ्षरे । घिमानेसूयंसड्राशानपश्यं शिवकिड्भरान्‌ 
ते वे तिशलखटवाडुटडुघर्मासिपाणयः । घन्द्राधभूषणाः सान्द्रधन्द्रकुन्दोरुघर्धंसः 
फिरीटकुण्डलश्राजन्महाहिबलूयोज्डचलाः । शिवालुगामयादरष्टाश्वत्वारःशुभलक्षणाः 

तानापतत आलोक्‍क्य घिमानस्थान्‌ खुविस्मितः। 

डउपसत्याइन्तिके वेगादपृच्छ॑ गगने स्थितान॥ १४॥ 

नमो नमो वस्विदशोत्तमेम्यस्रिलोचनश्रीखरणानुगेम्यः। 


तुर्तीयौष्ध्यायः ] # चाण्डालीपूर्थ मंबश्र्तन्तियर्णनम्‌ # ५८१ 


जिलोकरक्षा विधिप्राधहद्‌ू) य खिशुलचर्मा सिगदाधरे स्यः ॥ १५ ॥ 
पिदिता हि मया यूय॑ महेश्वरपदानुगाः | इयें यो लोकरक्षार्था गंतिशहो दिनोदआा 
उत सर्वजनाधौघषिजयाय कृतोद्यमाः । ब्रुत कारुण्यतो महां यस्माद्रर्यामहागताः 
शिवदूता ऊचुः 

एपाप्रेद्ृश्यते वृद्धाचाण्डालीमरणोन्मुखी | एतामानेतुमायाताश्सन्दिष्टाःप्रभुणावयम्‌ 
इत्युक्ते शिव्दुतेस्तरपृच्छंपुनरप्यटम्‌ । विस्मयाविष्टचित्तस्तान्क्ृताअलिग्वस्थितः 

अहो पापीयसी घोरा चाण्डाली कथमहंति । 

पदिव्यं विमानमारोढं शुनीबाषध्चरमण्डलम्‌ ॥ २०॥ 

आजन्मतो5शुस्तिप्रायां पापां पापातुगामिनीम्‌ । 

कथमेनां दुराचारां शिवलोक निनीषथ ॥ २१॥ 
अस्यानास्तिशिवज्ञानंतास्तिघोरतरं तपः । सत्यंनास्तिदयानाम्तिकथमेना निनीषथ 
पशुमांसकृताहारां चारुणीपूरितोदराम्‌ | जीवहिंसारतां नित्यं कथमेनां निनीषथ 
मे सपश्चाक्षरी जप्ता नक॒तं शिवपूजनम्‌ | नध्यातों भगधाइछम्भुः कथमेनां निनीषथ 
नोपोषिता शिवतिथिनंकृतंशिवपूजनम्‌ । मूतलौहदंनजानातिनवविल्वशिवापंणम्‌ 

नेशापूतो दिक वापि कथमेनां निमीपयथ ॥२५॥ 
न च ख्वातानि तीर्थानिनदानानिकृतानि सच । न खत्रतानिचीर्णानिकथमेनांनिनीपथ 
ईक्षणे परिहस्तेब्या किमु सम्भाषणादिषु | सत्संगरहितां चण्ड कथमेनां निनीषथ 
जन्मान्तराजितं किश्विदस्या: सुकृतमस्तिबा | तत्कथंकुष्ठटरोगणक्षमिभिःपरिभूयते 
अहोईश्वरचर्येयं दुघिमाष्याशरी रिणाम्‌ । पापात्मानोडपिनायन्तेकारुण्यात्परमंपदम्‌ 
इत्युक्तासूते मया दूता देवदेवसय शुलिनः । प्रत्युचुमामथ प्रीत्या सर्वसंशयभेदिनः 

शिषदूत्ता ऊच्ुः 

ब्रह्मन्सुमहदास्यय शटणुकौ तृहलंयदि । इमामुद्दिश्यचाण्डालींयदुक्तमचता5चुना ॥ 
आसीदियंपृर्षमये काखितृष्लाह्मणकन्यफा । खुमित्रानाम सम्पूर्णतोमबिम्घसमानना 
उत्पुख्मलिकादामसुकुमाराजुलक्षणा । फंकेयद्धिजमुल्यस्य फस्यचित्तनयासती 
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ता स्वलक्षणोपेली रतेसू सिमिया5पराम्‌ । 

घद्धमानां पितुर्ग हे वीक््या55सन्विस्मिता जनाः ॥ ३४ ॥ 
दिनेदिने धर्घमाना बन्धुभि्लालिताभृशम्‌ | साशनेयांवन॑ भेजे स्मरस्येघ महाघन॒ः 
अथ सा बन्घुवगश्ध समेतेनट्रैकुमारिका । पित्रा प्रदत्ता कस्मैचिद्विधिनादिजसूनवे 
सा भर्सारमनुप्राप्य नवयौ वनशालिनी । कशित्कालं शुधाचारा रेमे बन्धुभिराज्ता 
अथ कालचशासस्याः पतिस्तीव्ररुजादितः | रुपयौवयक्वान्तो5पिपश्वत्थमगमन्मुने 

मते भत्तरि दुःखेन विदग्घहदया सती । 

उचास कतिचिन्मासान्खुशीला विजितेन्द्रिया ॥ ३६॥ 
अथ योचनभारेण जम्भमाणेन नित्यशः । बभूव दृदयं तस्याः कन्दर्पपरिकम्पितम्‌ 
सागुप्ता बन्धुवर्गंण शास्रितापि महोत्तमैः | नशशाक मनो रोद्ध' मदनाहृष्मडना 
सातीघ्षरमन्‍्मथाविष्टारूपयौ बनशालिनी । विधधाषि विशेषेश जारमागरतासबल्‌ 
नज्ञाता केनचिदपि जारिणीतिविचक्षणा। जुगूहात्मदुराचारं कश्वित्कालमससमा 
तां दोहदसमाक्कान्तां घननीलमुखस्तनीम्‌ | कालेन बन्छुवर्गो पिवुबोधषिट्दूषिताम्‌ 

इति भीतो महाक्लेशाशिन्तां लेभे दुरत्ययाम्‌ । 

ख््रियः कामेन नश्यन्ति ब्राह्मणा हीनसेवया ॥ ४५ ॥ 
राजानो ब्ह्मदण्डेन यतयो भोगसंग्रहात्‌ | लीढं शुना तथवाश्न' खुरया बार्पितं फ्यः 
रुप कुष्टरजाविष्ट कुल नश्यति कुस्निया | इति सर्वे समालोच्यसमेताःपतिसोद्राः 
तत्यज॒गत्रितो दूर ग्रहीत्वा सकचग्रहम्‌ | सघटोत्सगंमुत्सूष्टा सानारीसबंबन्धुभिः 
घिचरन्तीचशुद्रेणरममाणा रतिप्रिया | सा यया स्त्री बहिग्रांमाद्दृष्टाशूदे गके नखित्‌ 
सतां दृष्टा वरारोहा पीनोन्नतपयोधराम्‌। ग्रहंनिनाय साम्नाखविधधांशद्नायकः 

सा नारी तस्य महिषरी भूत्वा तेन दिधानिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
रममाणा कचिदृदेशे स्यवसदग्रहवल्लभा | तत्रसापिशिताहारा नित्यमापीतवारुणी 
लेभेखुतं जर शूद्रेण स्ममाणा रतिप्रिया। कदाचिट्वतरि क्रापि यातेपीतखुशा तुखा 
इ्येषपिशिताहारं मदिरामदघिह॒ला । अथ मेघेषु बद्धेषु मोमिः सह बहिलंजे ॥ ५३॥ 
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ययौक्रपाणमादायस्ातमो 5२वें निशामुखे | अधिसश्यमदावेशाम्मेषबबुदखामिदप्रिया 
एके जघान गोवत्सं क्रोशंतं निशि दुर्भया | निहत गृहमानीय शात्थागोवत्समडूना 

भरता शिवशिवेत्याह केनलित्पुण्यकर्मणा । 

सा मुहसंभिति ध्यात्था पिशितासबलालखा ॥ ५६ ॥ 
छिस्पातमेचगोधत्संचकाराहारमीप्सितम्‌ । गोबत्साधशरीरेण कृताहाराथ सा पुनः 
तदर्घदेहं निक्षिप्यवहिश्युक्रोशकेतवात्‌ | अहोब्याधरेणभर्नोयं जग्धोगोचत्सकोत्रजे 
इति तल्याःसमाकन्दः स्वगेहेदु शुश्रुषे । अथ सर्वेशूद्वजनाःसमागम्यान्तिकेस्थिताः 
हत॑ गोषत्समालोक्यव्याधेणेति शुर्धययुः | गतेषु रोचुसवेषु व्युशयां सर ततोनिशि 
तद्ठ्ता गृहमागत्यद्ष्टवान्यूहघिड्नरम्‌ । एवं यहुतिथेकाले गतेलाशुद्रवलभा॥ १ 
कालस्य धशमापन्नाजगार्मयमम्न्दिर्म्‌ | यमोपिघमंमालोक्यतस्याःकम चपौ चिकम्‌ 

नियेत्यं निरयाधासाअरक्त चण्डालजातिकाम | 

सा5पि प्रष्टा यमपुराच्चाण्डालीगर्भमाश्रिता ॥ ६३ ॥ 

ततो बमूथ जात्यन्था प्रशान्ताडुपरमेसका । | 

तत्पिता कोडपि खाण्डालो देशे कुत्रशिदास्थितः ॥ ६७ ॥ 
तां ताइशीमपि खुतां कृपया पर्यपोषयत्‌ । अमोज्येन कंदन्नेन शुनालीढेनपूतिना 
अपेय श्र रसर्मात्रापोषितासादिनेदिने । जात्यन्धासलापि का्ेन बाव्ये कुष्ठरुजादिता 
ऊढा नकेनचिद्वा पिचाण्डालेनातिदुर्मंगा । अतीतबाल्यैसाकालेधिध्यस्तपितृमातृका 
दुर्भगेति परित्यक्ता बन्घुमिश्व सहोदरेः | ततःश्षुधादिता दीनाशोचन्तीपिगतेक्षणा 
गृहीतयष्टि: कछेण सश्बचालसलोशिका । पशमेध्चपि सर्वेषु याचमाना दिनेदिने 
चाण्डालोचिछश्रपिण्डेन ज़ठराधपिमतर्पथत्‌ । एवं रूच्छे णमहता नीत्वा सुबहुलंबयः 
जरया प्रस्तसर्चाडी दुःलमाप दुश्त्ययम्‌। निरक्षपानधसना साकदाखिन्महाजनान्‌ 

आयास्यन्त्यां शिवतिथों गरुछतो बुबुधेषध्यगान। 

तस्यां तु देघयात्रायां देशदेशान्सयाग्रिकम ॥ 8२॥ 

विप्राणां साझिहोत्राणां सस्रीका्णा महात्मनाम । 
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शाक्षं ज सावरोधानां सहस्तिरथवाजिनाम ॥ ऊचे ॥ 
संपरीवारधोषाणां यानच्छम्नादिशोंमिनाम्‌ | 
तथान्येषां च विट॒श॒द्रसंकीर्णानां सहस्रशः॥ ७8॥ ' 
हसतांगायतांकापिन्त्यतामथधाधताम्‌ | जिध्रतांपिबतांकामाद्ल्‍च्छतांप्रतिगर्जताम्‌ 
सम्प्रयाणेप्रनुष्याणां संम्रमःखुमहानभूत्‌ । इतिसर्वेषुगचछत्सुगोकर्ण शिवमन्दिस्म्‌ 
पश्यन्ति द्विजाः सर्वे विमानस्थाःसकौतुकाः । 
अथेयमपि चाण्डाली बसनाशनतृष्णया ॥ 99 ॥ 
महाजनान्याचयितुं घचालच शनेःशनेः | करावलस्वेनान्यस्या:प्राग्जन्मार्जितकमंणा 
दिनेः कतिपयेर्यान्ती गोकएण क्षेत्रमाययों ॥ ७८ ॥ 
ततो बिदूरे मार्गस्य निषण्णाधिवृताअलिः | याचमानामुहःपान्थान्यभापेक॒पणंधच्ः 
प्राग्जन्माजितपापीधेः पीडितायाश्विरंमम । 
आहारमाशत्रदानेन दया कुटत भो जना;॥ ८० ॥ 
आतारः परमार्तानां दातारः प्र्माशिष्मम्‌ | कर्तारों बहुपुण्यानांदयांकुरुतमोंजनाः 
वसनाशनहीनायां स्थपितायां सहीतछे । महापांसुनिमझायां दयां कुरुत भोजनाः 
महाशीतातपार्सायां पीडिताया महारुज़ा । 
अन्धायां मयि धृद्धायां दया कुरुत भो जना:॥ ८३ ॥ 
चिरोपथासदीसायां जटराप्निविध्रधने: । संदह्ममानस्डिचां दया कुरत भो जनाः 
अलुपाजितपुण्यायां जन्मान्तरशतेष्चपि । पापायांमन्दभाग्यायांदयांकुरुसभो जनाः 
एच्रमस्यथंयन्त्यास्तु खाण्डाल्याः प्रखते <जली । 
एकः पुण्यतमः पान्थ: प्राक्षिपद्धिल्वमजरीम ॥ <६ ॥ 
लामअ्ी निपतितां सा विस्ृश्य पुनः पुनः । अभक्ष्येत्येबमत्थाथदूरेप्राक्षिपदातुरा 
तल्याः करेण निमुक्ता रात्री सा विल्वमञ्री । 
,पपात कल्यलिद दिछ्था शिवलिडृस्य मस्तके ॥ ८८ ॥ 
सेचं शिवचतुर्दृश्यां रात्री पान्थजनान्मुह्दः | याचमानापियस्किश्िन्न लेमे देवयोगतः 
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तत्रोविताइनया राजिभंद्रकास्यास्तु पृष्ठतः । 
किश्िदुत्तरतः स्थान तदर्घेनातिदूरतः ॥ ६० ॥ 
ततः प्रभाते श्रष्टठाशा शोकेन महताप्लुता। शरनेनिवत्रते दीना स्वदेशायवकेचला 
श्रान्ता चिरोपवासेन निपतन्ती पदे पदे। 
क्रन्दन्ती यहुरोगार्ता बेषमाना भ्शात॒श॥ ६२ ॥ 
दह्ममानाकंतापेन नग्नदेहा सयश्टिका। अतीत्यतावतीं भूमि निषपात चिचल्रेतना॥ 
अथ विश्वेश्वरः शम्भुःकरुणाम्ृतवारिधि: | एनामानयतेत्यस्मान्युयुजेलविमानकान्‌ 
एपा प्रवृत्तिश्वाण्डाब्यास्तवेहपरिकी त्तिता | तथा संदर्शिताशम्भोःकृपणेषुकूपालुता 
कर्मणः परिपाकोत्थां गतिपश्यमहामते । अधमापि परं स्थानमारोहति निरामयम्‌ 
यदेतयापूर्व भवैना5नश्नदानादिकंकृतम्‌ । क्षुत्पिपासादिभिःक्लेशेस्तस्मादिहनिपी ड्यने 
यदेषा मदवेगांधा घक्रे पापं महोल्वणम्‌ | कर्मणा तेन जात्यन्धावभूवातेघ जन्मनि 
अपि विज्ञाय गोषत्सं यदेषपा5मक्षयत्पुरा । 
कर्मणा तेन याण्डाली बभूवेह विगहिता॥ ६६॥ 
यदेधायंपर्थ हित्वा जारमार्गरता पुरा । तेन पापेन केनापि दुबृ सा दुभंगापि था 
यदाश्लिक्षन मदाविष्टा ज़ारेण विधवा पुरा | नेन पापेन महता बहुकुष्टवणान्विता 
कामार्त्ता यदियं स्वर शूद्रेण रमिता पुरा । महास्ृक्पूयकृमिमिःपीडशयतेतेनपाप्मना 
सुधता नि न चीर्णानि नेषापूतादिक कतम्‌ । 
स्वभोगविहीनेयं दूयते तेन पाप्मना ॥ १०३॥ 
यदिेतया पूर्षमवे सुरा पीता विम्रढया । महायक्ष्मातिहच्छूलः पीडयले तेन पाप्मना 
अन्नव सर्व॑मर्त्येबु पापचिह्मानि रृत्स्तशः । लक्ष्यन्ते मुनिशादू लसविवेकमहात्मभिः 
अत्र ये बहुरोगारता ये पुश्रधनवर्जिताः ॥ १०६ ॥ 
ये घर दुलेक्षणक्लिप्टा याखघका विगतहियः । वासोन्नपानशयनभूषणाम्यअ्जनादिभिः 
हीनाविरूपानिर्विद्याधिकलाडुएःकुभोजनाः । येदुर्भाग्यानिन्दिताश्चयेखान्ये परसेवकाः 
एते पृथ॑ंभवे सर्प खुमहत्पापकारिणः | एवं विश्ृश्य यत्नेनट्ष्ना लोकजनस्थितिम्‌ 
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बुधो न कुरुते पाप॑ यदि कुर्थास्थआत्महा । देहो5यं माजुषो जन्तोयहुकमेकमाजनम्‌ 
सदा सत्कर्म सेवेत दुष्कर्मंसततंत्यजेत्‌ । पुण्य सुखार्थोकुर्चोतदुःखार्थीपापमाचरेत्‌ 
दयोरेकतरे लोके गहीते कुशलो जनः | 
इमं मालुषमाशित्य देहं परमदुरूभम्‌ ॥ ११२ ॥ 
य आत्महितवान्कश्रिद्देवमेकंसमाश्रयेत्‌। अथ पापानि सर्वांणि कुर्षश्नपिसदानरः 
शिवमेकम तिध्यायेत्स संतरति पातकम्‌ । सता पूथ॑भवे स्वेषायदा प्राप्ता यमासल्ये 
तदा घितकंः खुमहानासीथमसभासदाम । यद्यपि ब्राह्मणीत्वेषासत्कुलाखारदूषिता 
अतो5स्माभिरिहानीता निरय॑ यातु था न था। 
अनया साधितो बाहये पुण्यलेशो5स्ति था न था॥ ११६॥ 
अधापि सुचिरूश्येघंधायोद्ण्डोउअनान्यथा | बहुजन्मसहस्नेषु कृतपुण्यथविपाकतः 
ना ब्रह्मकुलेजन्मलम्यते हि कथञ्न | अतो5स्याः पू्वपूर्वणुक्तताथं नास्तिजन्मसु 
अन्यथा सत्कुले जन्म कथमेषा प्रपच्मयते | अन्रेव जन्मन्यनया कृतमंहो दुरत्ययम्‌ 
अथापि नरकावासं प्रायशो नेयमहेति । कि तुगोवत्सकहत्वाविम्नश्यागतसाध्चसा 
एपा शिवशिवेत्याह प्राग्जन्मार्जितकर्मणा। यदेषापापचिच्छिस्येसकृदप्युरुमंगलम 
शिवनाम चदेट्डतया तहिं गच्छेत्परंपदम्‌ । 
एकजन्मकृतस्यास्य दारुणस्यापि यत्फलम्‌ ॥ १२२ ॥ 
क्रमेणाउनुभचत्वेषा भूत्वा खाण्डालजातिका | 
अस्मादन्यतमः को था नरको5स्ति लृणामिह ॥ १२३ ह 
अनेकक्लेशसंघातेयंन्मुहु परिपीडनम्‌ । दुष्कुलेजन्मदारिद्रय' महाव्याधिविमृदता 
एकेक एवं नरक-सर्वे वा चाथकिम्पुनः । प्राग्जन्मपुण्यभारेण यनश्नाम विवशाष्त्रवील्‌ 
तेनेषाउन्यमवे भूरि पुण्यमन्ते करिष्यति । तेन पुण्येत महता निस्‍्तीर्याध्रोघयातनाः 
नाता तत्पुरुषरन्ते प्रयास्यतिपरंपदम्‌। एतादूृशाना मर्त्यानाशास्तारोनवर्य कवित्‌ 
विचार्य॑ स्वयमेबेशो यद्यक्त तत्करोतु सः। 
एबं वेबस्थतपुरे सर्वेयंभपुरोगमैः । पिसृश्य खित्रगुप्ताथरिय॑ मुक्ताउपतहुचि ॥ 


सुतीयोइध्यायः]. # वारमेश्यश्लोकवर्णनम्‌ + ण्८क 


आदी यदेषा शिवनाम नारी ध्रमादतो चाउप्यसती अभाव । 

तेनेह भूयः खुछलेन शस्मोर्विल्यादुराराघनपुण्यमाप ॥ १२६॥ 
श्रीगोकर्ण शिवतिथाबुपोच्य शिवमस्तके | कृत्थाजञगरणं होपषाउक्रेंविल्धापेणंनिशि 
अकामतः कृतस्यास्यपुण्यस्येबयत्फलम्‌ | अद्येष भोध्व्यतेसेयंपश्यतस्तघनोस्षा 

गौतम उचाच 

इत्युक्चाशिषदूतास्तेतस्थाश्वाण्डालयो नितः । जीवलेशंसमारुष्ययुयुलुदिब्यतेजसा 

ता दिव्यदेहसंक्रान्तां तेजोराशिसमुज्ज्वलाम्‌ | 

विमाने स्थापयामाखुः प्रीतास्ते शिवकिडुराः ॥ १३३ ॥ 
अथ सा परमोदाररुपलाबण्यशालिनी । विव्यभूषणदीघ्ताड़ीदिव्याम्थरविधारिणी ॥ 
देहेन दिव्यगन्धेन दिव्यतेज्ञोबिकाशिना । दिव्यमाल्यावतंसेन विर्राज् विमानगा 
रलच्छत्रपताकायेगीतवादित्रनिस्वनः । मध्ये सा शिवदूतानां मोदमाना बरानना 

अनुभूतानि जन्मानि स्सृत्वया स्सृत्या पुनः पुनः । 

भीता त्रस्‍्ता दृढाश्वय दुष्ट स्वप्तमिथोत्थिता ॥ १३७ ॥ 
काहंकेपमीमहासिद्धाःकोयंलोकोमनो रमः । क्रमतंमेवपुःकर्टं चण्ड्याण्डालगोत्रजम्‌ 
अहोखुमहदाश्चय दुष्ट मायाविलासजम्‌ | यन्मे मपसहस्त्रषु प्रान्तंम्रान्तं पुनःपुनः ॥ 
अह्ो ईश्वरपूजाया माहात्म्यंविस्मयावहम्‌ । पत्रमात्रेण संतुश्टो यो ददातिनिजंपदम्‌ 
इतिता जातनिर्षेदा रूमरन्तीसगबत्पदम्‌ | दिव्यं विमानमारोप्य ते महेश्वरकिडुुराः 
आलोकयत्सुसर्घेषुलोकेशेषुस बिस्मयम्‌ । आमन्त्र्य तामथानिन्युःपरमेश्वरसब्षिधिम्‌ 
राजन्समहदाश्थयमाख्यातं गिरिजापतेः | माहात्म्यंभक्तिलेशस्यसवधोौधधघिनाशनम्‌ 

राज़ोबाय 
भगधन्परमेशस्य कीटृशो लोक उत्तमः | तस्य मे लक्षण ब्रहि यद्यस्तिमयितेदया 
गौतम उधाच 

ब्रह्मा दिसुरनाथानां लोकेष्घपि खुदुरूभः | य आनन्दः सदायत्र ख लोकःपारमेश्वरः 
सर्वातिगमनंयत्र ज्योतियंत्र श्रतिष्ठितम्‌ | क्ाषि नास्तितम्रोयोग/म्सलोकपारमेश्वरः 


«८८ # स्‍्कन्‍्दृषुराणम्‌ू # [३ ब्रह्मोसरखप्डे 
शुणवृक्ति विमिल्तीय संप्राप्ता यत्र योगिनः । 
न पतेयुः पुनः सर्वे स लोकः पारमेश्धरः ॥ १७७ ॥ 
यत्रवासं न कुयन्ति क्रोधचलोभमदादयः | यत्रावस्थानजन्माद्याःस लोकःपारमेश्वर: 
सर्वेषां निगमानां व यदेक क्षेत्रमुच्यते | यस्प्रान्नास्ति पर॑ वित्तंतत्पद॑ पारमेभ्वरम्‌ 
प्रत्याहारासनध्यानप्राणसंयमनादिभिः । यत्र योगपथेः प्राप्तु यतन्‍्ते योगिनः सदा 
यत्र देवः सदानन्दनिर्मेलशानरूपया । असप्ति देव्या सहक्रीडन्स छोकः पारमेश्धरः 
जन्मानेकसहस्मेषु सम्भूतः पुण्यराशिभिः । आरूढाः पुरुषा नार्य:की डन्‍्ते यत्रसंगता: 
तेज्ञोराशी समालीनादुरघिभाव्येमनोरमे | अहोरात्रादिसंस्थान न चिन्दन्ति कदाचन 
स लोकः परमेशस्य दुलंभो हि कुयोगिनः । ण्तट्डक्तिसुपूर्णा ये तरेघ प्रतिपद्यने 
ये तत्कथाश्रवणकीतंनजानहर्षा ये सर्वभूतसुहृदः प्रशमैकनिष्ठाः । 
संसारथक्रमतिवाह्य निरस्तमोहास्ते शाडुरं पदमधाप्य खुख रमनन्‍ते ॥ १०५ ॥ 
सथा त्वमपिराजेन्द्रगोकर्ण गिरिशालयम्‌ । गत्वाप्रशमिताधीधः रूतकृत्यत्वमाप्नुहि 
सत्र सर्वघुकालेषुस्नात्वाभ्यच्यमहाबलम्‌ । ऋत्वा शिवघतुर्दश्यामुपधासंसमाहितः 
छृत्वा जागरणं राज विल्वरम्यच्य शह्टरम्‌ । 
संबंपापविनिमुक्तः शिवलोकमधघाप्स्यसि ॥ १०८ ॥ 
एप ते विमलो राजन्नुपदेशों मया कृतः । 
स्वस्ति तेडस्तु गमिष्यामि मिथिलाधिपते: पुरीम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इत्यामन्त्य मुनिः प्रीत्या गौंतमो मिथित्यां ययौ । 
सोदइपि हृश्मना राजा गोकण प्रत्यपद्यत ॥ २६० ॥ 
सन्नदृष्टटामहादेवं स्मात्वाइभ्यच्य महाबरूम्‌ । निध ताशेषपापीघो लेमेशम्भोःपर पद म्‌ 
यहमांश्एणुयान्षित्यंकथांशवी मनोहराम । भ्रावयेद्वाजनो मकत्यासयातिपरमा गतिम 
श्रद्ुधानः सकद्वापि य इम्रां . ?टणुयात्कथाम्‌ । 
त्रिश्सप्कुलजेः साथ शिवलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ १६३ ॥ 
इति कथितमश्लेष्ं श्रेयखामादिबीज भवशतदुरितिष्नं॑ ध्यस्‍्तमोहान्धकारम्‌ | 


चलुर्था बध्यायः ] # विम्रकंद्रअक्सान्तपधर्पंनम्‌ 7 ०१८६ 


खरितममरगेय॑ मन्मथारेरुदारं सततमपि निेष्यं स्वस्तिमद्विश्ध छोकेः॥ 
इति श्रीर्कान्देमेहापुराणएकाशी तिसाहस्यां संहितायां ततीये श्रह्मलण्डे 
शिवचलुदंशीगोकर्णक्षेत्रमाहात्स्यव ण नंनाम ठृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथों अध्यायः 
चतुदंशीमाहात्म्पवणनम्‌ 
सूत उचाच 

भूयोपिशिवमाहात्म्यंवश्यामिपरमादु तम्‌ । शण्घतांसवंपापस्न भवपाशधिमोखनम्‌ 

दुस्तरे दुर्तिस्मोधों मजतां विषयात्मनाम। 

शिवपूजां घिना कश्चित्पुवो नाख््ति निरूपितः॥ २॥ 
शिवपूजां सदाकुयांद्बुद्धिमानिहमानथः । अशक्तश्नेत्कृतां पूजां पश्येद्कक्तिधिनम्नधीः 
अभ्रद्धया पियःकुर्या ब्छिवपूजा विमुक्तिदाम्‌ । पश्येद्दा सोपिकालेनप्रयातिपरमंपदम्‌ 
आसीत्किरातदेशेषु नाम्ला राजा विमर्दनः | शूरः परमदुद्धंश्ों जितशत्रः प्रतापचान 
सबंदा सगयासक्तः कृपणो निधृ णोबली । सर्वमांसाशनः ऋरः सर्वचर्णाडुनावृतः 
तथापि कुरुतेशम्भोःपूजां नित्यमतन्द्रितः । घतुर्दश्यां थिशेषेणपक्षयो: शुक्ककष्णोः 
महाविभवसस्पक्षां पूजां कृत्वासमोदत्े । हर्षण महताविष्टो लृत्यतिस्तीतिगायति 
तस्यघं चर्तमानस्य ठपतेः सर्वमक्षिणः | दुराचारस्य महिषी चेष्टितेनान्‍वतप्यत ॥ 
सा वे कुमुद्वतीताम राश्षी शीलशुणान्विता । एकदा पतिमासाद रहस्ये तद्पृचछत 
एतसे चरितं राजन्महदाशध्ययंकारणम्‌ | क् ते महान्दुराचारः क भक्तिः परमेध्वरे ॥ 
सर्वदा सर्वभक्षस्त्ध॑ संखीजनलालसः । सर्बहिसावरः ऋरः कर्थ भक्तिस्तवेश्वरे 
इति पृष्टः स भूपालो विस्ृश्य खुखिरंततः । जिफालकः प्रहस्येनां प्रोधासछुकुतृहलः 


५६० # स्कल्दयुराणम्‌ + [३ भ्रह्ोशरकर्ण्डे 


राज़ोबाच 
अहं पूथमवे कश्थित्सारमेयो यरानने || पम्पानगरमाधित्य पर्यटामि समन्ततः ॥१४ 
एवं फालेघु गच्छत्सु तत्रेव नगरोत्तमे | कदाधिदागतः सो5हं मनोश शिवमन्दिर्म्‌ 
पूजायांचसमानायां चतुदृश्यां महातिथी । अपश्यमुत्खवं दूरादुबहिद्धारिंसमा श्रितः 
अथाहं परमक्रद्वेदेण्डहरूतेः प्रधावितः | तस्माद्वेशादपक्रान्तः प्राणरक्षापरायणः॥ 
ततः प्रदक्षिणीक्ृत्य मनोज शिवमन्दिरम्‌ | 
द्वारदेश पुनः प्राप्य पुनम्धेध निवारितः ॥ १८॥ 
पुनः प्रदक्षिणीकृत्य तदेव शिवमन्द्रिम्‌। बलिपिण्डादिलोभेन पुनद्वारमुपागतः ॥ 
एवं पुनःपुनस्तत्र कृत्वा छृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ | द्वारदेशेसमासानं निजध्जनिशितेःशरे: 
स विद्धगात्र: सहसा शिवद्वारि गतासुकः | 
जातो5स्म्यहं कुले राश्ां प्रभावाच्छिघसश्विप्रेः॥ २१॥ 
टृष्टा चतुदंशीपूजादीपमालाधिलोकिताः । तेनपुण्येनमहतात्रिकालझ्षो इस्मिभामिनि! 
प्राग्जन्मवासनाभिश्चव सर्वमक्षोईस्मि निध णः । 
विदुषामपि दुलेड्रा प्रकृतिर्वासनामयी ॥ २३ ॥ 
अतो 5हमचेयामीशं घतुदेश्यां जगदुगुरुम्‌ | त्वमपिश्रद्धया भद्दे! भजदेध॑पिनाकिनम्‌ 
राश्युवाय 
जिकालशो5 सिराजेन्द्र प्रसादाद्विरिजापनेः । मत्पूषंजन्मचरितं घकतुमह सि तसचतः 
राजोचास 
त्वं तु पूर्वभधे काचित्कपोती व्योमचारिणी | 
क्वापि लब्धबती किश्विन्मांसपिण्ड यदट्वच्छया ॥ २६ ॥ 
त्वदुयूृही तमथालोक्यग्रृधःको 5 प्यामिषंबली। निरामिषःस्वयंबेगादभिदुद्राधभी षणः 
सतस्त घीद्यवित्रस्ता घिठुंतासि बरानने । तेनानुयाताघोरेण भासपिण्डजिपृक्षया 
पवेछया श्रीगिरिमालाद धान्ता तत्र शिघालयम्‌ । 
अदक्षिणं परिक्रम्य ध्वजाप्रे समुपस्थिता ॥ २६ ॥ 


ध्यतुर्थो 5धकायः ] # मपेजमाधिजनहश्यर्णनम्‌ # ०६१ 


अथा5नुसत्य सहसा तीएणतुण्डो विहड्मः । 
त्यां निहत्य निपात्याएधों मांसमादाय जग्मिघान ॥ ३० ॥ 
धदक्षिणप्रक्रमणाद्ेबदेवल्य शूलिनः । तस्याप्रे मरणाच्चेष जातासीह रुपाडुना ॥ 
रश्युवाच 
भ्रुतं सर्वमशेषेण प्राग्जन्मचरितंमया । जातं ख महदाश्वय भक्तिश्व मम चेतसि ॥ 
अथाबन्यच्छोतु॒मिच्छामि त्रिकालज्ां महामते !। 
इदं शरीरमुत्सज्य यास्याचः कां गति पुनः ॥ हे३ ॥ 
राज़ोधाय 
अतो भव जनिष्ये5हं द्वितीये सनन्‍्धवों कपः ॥ ३४ ॥ 
सज्येशखुतात्व हिमामेबप्रतिपत्स्यसे । तृतीयेतु भवेराजा सौराष्ट्र भचिता5 रसुम्यहम्‌ 
, कलिडूराजतनया नव में पत्नीभविष्यसि | चतुर्थ तुभविष्यामि मथेगान्धारभूमिपः 
मागधी राजतनया तत्रत्वं मम्र गेहिनी । पश्चमे५यन्तिनाथो5हं भविष्यामिभवान्तरे 
“दांशाहराजतनया त्वमेष मम चललभा | अम्माहन्मनि पष्ठेपहमानतें भघिता रूपः ॥ 
यया तिघंशजा कन्या भूत्वा मामेध यास्यसि। 
पाण्ड्यराजकुमारो5हं सप्तमे भविता भथरे ॥ ३६ ॥ 
तत्र मत्सद्वशों नान्‍्यो रूुपीदार्यंगुणादिभिः । स्वशासत्रार्थतस्वशो बलचान्द्ृढ घिक्रमः 
सर्बलक्षणसम्पन्न: स्वंलोकमनोरमः । पश्मचणंइति ख्यातः पद्ममित्रसमद्॒तिः ॥ ४१ 
भविता त्वं च बेदर्भीरूपेणाप्रतिमाभुवि । नाम्ना घसुमती ख्यात/रूपाधयचशोभिनी 
स्ंराजकुमाराणा मनोनयननन्दिनी । सा त्वं स्वयम्वरे सर्वान्धिहाय जृपनन्दनान्‌ 
बर॑ प्राप्ल्यसि ममिथ दमयन्तीव नेषधम । 
सो5हं जित्चा नृपान्लर्बान्प्राप्य त्वाँ धरवणिनीम ॥ ४७ ॥ 
स्वराष्ट्रस्‍्थो 5 खिलान्भोमान्मोक्ये वर्षणणशान्यहन । 
इष्टा च विचिथेयंशेया जिमेश्रादिभिः शुभः ॥ ७५ ॥ 
सन्तप्यं पितृदेवषोन्दानेश्थ द्विजससमान । संपूज्य देवदेवेश शद्भूरं लोफशदूुरम्‌ ॥ 
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पुत्रे राज्यधुरंन्यस्यगन्तास्मितपसे वनम । तत्रागस्त्यान्मुनिवरादुषष्ाह्यक्ञानममघाप्यच 
त्थया सह गमिष्यामि शिवस्य परमंपदम्‌। चतुर्दश्यां चतुर्देश्यामेध॑ संपूज्यशडूरम्‌ 
सप्तजन्मखु राजत्यं भव्िष्यति बरानने !। इत्येतत्सुछृतं लब्ध पूजादशनमात्रतः ॥ 
क सारमेयो दुष्टात्मा क्वेद्रशी बत सद्गति:॥ ४६॥ 
सूत उचाच 
इत्युक्ता निजनाथेन सा राज्ञी शुभलक्षणा ॥ ५० ॥ 
पर॑ पिस्मयमापन्ना पूजयामास तं मुदा। 
सो5पि राजा तया साद्ध भुत्तवा भोगान्यथेप्सितान ॥ ०१ ॥ 
गाम सप्तजन्मान्ते शम्भोस्तत्पसमंपदम । यणएतच्छिवपृजञायामाहात्म्यंपरमादुतम्‌ 
श्टणुयात्कीतंयेद्वापि स गच्छेत्परमं पदम ॥ ५२॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्तयां संहितायांतृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
घतुदंशीमाहात्म्यचर्णनं नाम चतुर्थोदधयायः ॥ ४॥ 


वैनननन अममनममन नननना-++ ०. 2० 


पञ्चमो5ध्यायः 


गंोपकुमारचरितिवणनम्‌ 
सूत उवाच 

शिवो गुरु: शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम्‌ । 

शिव आत्मा शिवों जीवः शिवादन्यनश्न किज्चन॥ १॥ 
शिवमुद्विश्य यत्किश्िददर्स जतं हुतंकतम्‌ । तदनम्तफरल प्रोक्तं सर्वागभधिनिश्चितम्‌ 
भक्तया निवेदितं शम्मोः पत्रंपुष्पंफलंजलम्‌ । अल्पादृस्पतरंबापितदानन्त्यायकर्पते 
पचिहाय सकलान्‍न्धर्मान्सकलागमनि शब्यितान । शिवमेकंमवेद्यस्तुमुच्यतेसबंबन्धनात्‌ 
या प्रीतिरात्मनःपुत्रे या कलत्रेधनेपिसा । कृता चेच्छिवपूजायांत्रायती तिकिमडुतम्‌ 


अश्वोडर्धवश्यर ] + सोराष्राविदेशक॒प्राणायुद्रोद्योगवर्णनम्‌ #% हु 
सल्मात्केचिन्महात्मानः सकलान्विषयासधान । 
त्यज़न्ति शिषपूजारे स्वदेषहमपि दुस्‍्त्यजम्‌ ॥ ६ ॥ 
सा जिड्ढा या शिव स्तोति तन्मनो ध्यायते शिषम्‌ । 
तो कर्णों तत्कथालोलो तो हस्तो तस्य पूजकी ॥७॥ 
ते नेत्रेपश्यतःपूजां तच्छिरः प्रणत शिवे | तौपादीयो शिवक्षेत्रं भक्तयापयंटतः सदा 
यस्वेन्द्रिया णिसर्थाणिवर्सते शिधकर्मंसु । सनिस्तरति संसार ंभुक्तिमुक्तिअषिन्दति 
शिवभक्तियुतो मरत्यंश्राण्डालः पुल्कसो5पि थ। 
नारी नरो था षण्ढो था सद्योम्ुच्येत संखतेः ॥ १० ॥ 
किकुलेनकिमाचारे:किशीलेनशुणेन घा। मस्तिलेशयुतःशम्भोः सवन्धःसबघंदेहिनाम्‌ 
उज्जयिन्यामभूद्राजा अन्द्रसेनलमाहयः | जातो मानधरूपेण द्धितीय इध बासवः ॥ 
तस्सिन्पुरे महाकाल घसन्तं परमेश्वरम्‌ । सम्पूजयत्यसौभत्तया घन्द्रसेनोनपोसमः 
तस्यापभवत्सखाराक्ःशिवपा रिषदाग्रणी: । मणिभद्रोजिताभद्रः सर्वलोकनमस्कृतः 
तस्येकदा महीससः प्रसक्षः शड्राजुगः | खिन्तामणिददो दिव्यं मणिभद्रोमहामतिः 
स मणिः कफौस्तुम इव द्योतमानोइकंस ब्लिमः । 
दृष्ठः श्रुतो था ध्यातो वा रूणां गल्छति लिन्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्यकान्तिलचस्पृष्ट कांस्यंताप्तमयसत्रपु । पाषाणादिकमन्यद्वासद्योभवतिकाञनम्‌ 
-सर्य खिन्तामणि कण्ठे बिश्नद्ाजासनंगतः । रराज़राजदिवानांमध्येभानुरिवस्वयम्‌ 
«> सदाखिन्तामणिप्रीय त॑ं भ्रुत्वा राजसत्तमम्‌ । प्रवृद्धतर्षाराजानःसेक्षुब्घड्दो पभघन्‌ 
सस्‍्नेहात्केल्िद्यायन्त धाष्ट्यास्केचन दुमंदाः । 
देवलूव्धमजञानस्तों मणि मत्सरिणों झूपाः॥ २० ॥ 
सर्वेबां भूभुतां याच्ञा यदा व्यर्थीकृतामुना । राजानःसबंदेशानां संरम्भ धक्रिरेतदा 
सौराधूृ: केकयाः शाल्याः कलिडुशकमठफाः | 
पाश्चालावन्तिसोश्चीरा माभथा मत्स्यख्ज्याः ॥ २२ ॥ 


धरे चान्‍्ये ल राजायः सह्वस्थकुअराः। धन्दर्सेन उ3 जेतुमुथमं सकऋुशोजसा ॥ 
ञ्र८ 
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ते तु सर्चे खुसंरूधाःकम्पयन्तोषसुन्धराम्‌ । उज्जयिन्याश्रतुर्द्वारं रुखघुबंहुसेनिकाः 
संरुध्यमानां स्वपुर्सी टृष्टा राजभिरुद्धतेः। चन्द्रसेनो महाकाल समेद शरण ययी ॥ 
निर्धिकल्पोनिराहारः स राजादहृदनिश्चयः । अर्धयामासगौरीशेदिधा नक्तमनन्यधाः 
एतस्मिन्नन्तरे गोपी काचित्तत्पुरवासिनी । एकपुत्रा भरत हीना तत्रेधासीश्िरन्तना 
सा पशञ्चहायनं बालं धहन्ती गतभत का । राह्वा कृता महापूजा दवर्श गिरिजापतेः 
सा दृष्टा समाश्चयं शिवपूजामहोदयम्‌ । प्रणिपत्य स्थशिविरं पुनरेघास्यपद्यत ॥ 
एतत्सघंमदोषेण स दृष्टा बलबीसुतः । कुतूहलेन बिदथे शिवपूजां घिरक्तिदाम्‌ ॥ 

आनीय इथं पांषाणं शून्ये तु शिविरोक्तमे । 

नाइतिदूरे स्वशिविराच्छियलिड्रमकल्पयत ॥ ३२१॥ 

यानि कानि ख्॒ पुष्पाणि हस्तलूम्यानि खाइउत्मनः | 

आनीयर्वाप्य तलिडूम्पूजयामास भक्तितः ॥ ३२ ॥ 
गन्धालड्जडुपरवासां सि धूपदीपाक्षतादिकम्‌। विधायक्जिमैर्दिब्येन वेध्ंाप्यकल्पयत्‌ 
भूयोभूयः समम्यच्य पत्रेः पुष्पेमंनोरमैः | कृत्य च विधिधं छृत्या प्रणनाम पुनःपुनः 
पव॑ पूजा प्रकुर्षांणं शिवस्यानन्यमानसम्‌ | सापुत्रंप्रणयाद्रोपी भोजनायसमाइयत्‌ 
मात्राह॒तो :पिबहुशःसपूजासक्तमानसः । बाछोपि भोजन नेच्छसदामासास्ययंययों 

ते घिलोक्य शिवस्यापरे निषण्णं प्रीलिलेश्षणम । 

चकष पाणि संग्ृह्य कोपेन समताडयत्‌ ॥ १३ ॥ 

आकृष्टल्‍्ताडितो घाइईपि ना$5गच्छत्स्वखुतों यदा । 

ता पूजा नाशयामास क्षिप्त्वा छिड विदृरतः ॥ ३८ ॥ 
हाहेति रुदमान त॑ निम्म॑त्स्ये स्‍्वखुतं सदर । पुनरथिवेश स्थशहं गोपी रोपसमन्धिता 
मात्रा विनाशितां पूजा दृष्टा देवस्यशलिनः । देवदेवेसिचुक्रोश निषफ्स स बालकः 
प्रणएसण्ज्ः सहसा बाष्पपूरपरिप्छुतः । लब्धसच्छो मुह्तेन क्सुपी उदमील्यत ॥ 

ततो मणिस्तस्मधिराजमान हिरण्प्रयद्धारफपाटसोरणम्‌। .' 
महाहंनीलामलवज़वेदिकं तदेध जात॑े शिविश शिवारुबम्‌ ॥ ४२ ॥ 


! अश्जमौहण्यायः ] # राशागोपकुमारस्यप्रभावदर्शनवर्णनम्‌ # ण्ध्ष 
सन्तप्तरेमकलशेयहुमिधिलित्रेः प्रोठ्भासितल्फटिक्सीघतलामिरामम्‌ । 
रम्यं व तच्छिवपुरं वरपीठमध्ये लिड्रअ रखसहितं स ददर्श बालः ॥४३॥ 
स दृष्टा सहसोत्थाय भीतविस्मितमानसः | निमग्न इव सन्‍्तोषात्परमानन्द्सागरे 
घिजशाय शिवपूजाया माहात्म्यं तत्यभावतः । 
जसनाम दण्डवद्‌ भूमो स्वमातुरघशान्तये ॥ ४५ ॥ 
देव! क्षमस्च दुरितं मम मातुरुमापते । मढाया रत्थामजानन्त्या: प्रसन्नो भच शहर! 
यद्यस्ति मयि यत्किश्िित्पुण्यं त्व्कक्तिसम्भवम्‌ । 
तेनाएपि शिव! मे माता तव कांरुण्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति प्रसाद्यगिरिशंभूयोभूयअणम्य व | सूर्य चास्तंगतेबालो निर्जगामशिवालयात्‌ 
अथापश्यत्स्वशिबिरं पुरन्दरपुरोपमम्‌ । सद्योहिरण्मयी भूतंघिवित्रधिभवोज्ज्वलम्‌ 
सोइन्तः प्रविश्यमबनंमोदमानो निशामुखे | महामणिगणाकी णहेमराशिसमुज्ज्चल्म्‌ 
सत्रापश्यत्स्वजञननींस्मरन्तीमकुतोभयाम्‌ । महाहंरलपर्यड्ूं सितशय्यामधिश्रिताम्‌ 
रलालदडुपरदीघ्ताड्रीदिव्याम्बरविराजिनीम्‌ । दिव्यलक्षणसम्पन्नांसाक्षात्सुरवधूमिव 
जचेनोत्थापयामास सम्भ्रमोत्फुछलोचनः । अम्बजागृहि भद्वन्ते पश्येद॑ महदद्भुतम्‌ 
इति प्रयोधिता गोपी स्वपुत्रेण महात्मना | 
सतोषपश्यत्स्वज़ननी स्मयन्ती मुकुयोज्ज्चला ॥ ५४ ॥ 
ससम्श्रम॑ समुत्थाय तत्सच॑ प्रत्यधेक्षत। अपूर्वयमिषचात्मानमपूंेमिष बालकम ॥ 
अपूर्ध व स्वसदलन टृष्टा5:सीत्सुलबिहनला । श्रत्वापुत्रमुखात्सघे प्रसादंगिरिजञापतेः 
राह विज्ञापपासासयोभजत्यनिशंशिवम्‌ | स राजा सहसागत्य समाप्तनियमोनिशि 
इद्श गोपिकासूनोः प्रभाव॑ शिवतोषअम्‌ | हिरण्मयं शिवस्थानं लिड्रंमणिमयंतथा 
गोपषध्वाब्ध सदनं माणिक्यवरकोउज्वलम्‌ । 
टरष्टा महीपतिः से सामात्यः स्वपुरोहितः ॥ ५६ ॥ 
०(. 5 विस्मितक्षृतिः परमानन्द्निर्भरः | प्रेरणा बाष्यजलं मुश्वन्परिरेभे तमभकम्‌ ॥ 
एवमत्यद्रुताकाराज्छिवमाहास्म्यकीतनात्‌ । 
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पौराणं सम्श्रमाच्चेध सा रात्रि: क्षणतामगात्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथ प्रभाते युद्धाय पुरं संसुष्यसंस्थिताः । राजानश्वारचक्त्रेश्यः शुश्रवुः परमाडुतम्‌ 
तेत्यक्तघेराःसहसाराज़ानश्रकिताभ्शम्‌ । न्‍्यस्तशस्त्रानिविविशुश्चन्द्रसेनानुमो दिताः 
तां प्रथिश्यपुरी रम्यां महाकाल प्रणम्य च | तह्ोपचनितागेहमाजग्मुः ,स्वभूभतः 
ते तत्र घन्द्रसेनेनप्रत्युद्रम्याभिपूजिताः | महाहंघिष्टरगताः प्रीत्यानन्दन्सुधिस्मिताः 
गोपसूनो:प्रसादायप्रादुभू तंशिवालयम्‌ । लिड्रेचवीक्ष्य सुमहच्छिवेचक्र-परामतिम्‌ 

तस्मे गोपकुमाराय प्रीतास्ते सवभूभुजः । 

बासो हिरण्यरलानि गोमहिष्यादिक घनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

गज़ानशध्वान्रथात्रीक्माइछत्रयानपरिच्छदान्‌ । 

दासान्दासीरनेकाश्व ददुः शिवकृपाथिनः ॥ ६८ ॥ 
ये ये सर्वेषु देशषुगोपास्तिष्ठन्तिभूरिशः । तेषां तमेव राजानं चक्रिरेसबंपाथिषाः 
अथास्मिन्नन्तरे सर्वेखिदशरभिपूजितः। प्रादर्वग्रथ तेजस्वी हनृमान्वानरेंध्वरः ॥ 
तस्याभिगमनादेध राजानो जातसम्प्रमाः । प्रत्युत्थाय नमश्रक्रुमंक्तिनप्रात्मम्त्तेयः 
तेषां मध्येसमासीनःपू्जितः प्रुवगेश्वरः | गोपात्मजंसमाण्टिप्यराज्षोवाश्ष्येद्मब्रधीत्‌ 
सर्वेश्टणुतभद्वं थो राजानोंये व देहिनः | शिवपूजामतेनानया गतिरस्तिशरीरिणाम्‌ 
एच गोपसुतो दिष्ट्याप्रदोषे मन्दवासरे । अमन्त्रेणापिसस्पूज्य शिवं शिवमर्घाप्तवान्‌ 
मन्द्धारे प्रदोषो5यं दुल्भ: सर्वदेष्िनाम्‌ । तत्रापि दुलंभतरः कृष्णपक्षे समागते ॥ 
एव पुण्यतमोलोकेगोपानांकीतिवर्धनः । अस्यवंशेंडश्मोभावी नन्‍्दोनाममहायशा: 

प्राप्स्यते तसय पुत्रत्वं कष्णो नारायणः स्घयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अद्यप्रभति लोकेपम्मिन्नेष गोपालनन्दनः | 

नाज्ना श्रीकर इत्युच्खलॉके ख्याति गमिप्थति ॥ 99 ॥ 

सूत उचाच 

ण्वसुक्त्वाजनीसूसुरू्तस्मे गोपकसूनवे । उपदिश्य शिषाचारं तत्रेघाइन्तरघीयत 3८ 
सेखसर्थ महीपालाः संहष्टाः प्रतिपूजिताः । क्द्रसेनं समामन्तय प्रतिजम्मुयंधागतम 


फ्लोकष्याय; ].. # प्रदोषञ्रतमाहात्म्यधर्णनम # हे 


श्रीकरेडपि महातेजा डपदिष्टोहनूमता । ब्राद्मणैः सहधर्मज्श्चक्रेशस्भोः समहणम्‌ 
कालेनश्रीकरः सो5पि चन्द्रसेनश्व भूषति: | समाराध्य शिवंभनयाप्रापतुःपसमंपदम्‌ 
इद रहस्न्यं परमं पवित्र यशरूकरं पुण्यमहद्धिवर्धनम । 
आख्यानमाख्यातमधो घनाशन गौरीशपादाम्बुजमक्तिवधेनम्‌ ॥ ८२॥ 
इति भ्रीसकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयांसंहितायां ततीयेत्रह्मोत्तरखण्डे 
गोपकुमारचरितवर्णनंनाम पञ्ञमो यायः॥ ५॥ 


कीिििजी_ वन तन 


पष्टो5्ध्यायः 
प्रदोषत्रतमाहात्म्यवर्ण नम 
ऋषय ऊचुः 
यदुक्त भवता सूत ! महदाख्यानमद्भुतम्‌ । शम्मोमांहात्म्यकथनमशेषाघहरं, परम्‌ ॥ 
भूयोदपि श्रोतुमिच्छामस्तदेच खुसप्राहिताः । 
प्रदोषे भगधाउछम्मुः पूजितरूतु महात्मसिः ॥ २॥ 
सम्प्रयच्छति कां सिद्धिमेतक्षोत्रहि खुब्बत !। श्रुतमप्यसकृत्सत! भूयस्तष्णाप्रवर्धते 
सूत उचाच 
साधुपृष्ठं महाप्राज्ञा भवद्विलोंकिविश्र ते: ! अतो5हं सम्प्रचक्ष्यामि शिवपूजाफलंमहत्‌ 
अयोदर्श्या तिथौ साथ॑ प्रदोषः परिफीक्तितः । 
तत्र पूज्यों महादेखों नाउन्‍यो देवः फलाथिभिः ॥ ५॥ 
प्रदोषपूजामाहात्म्य कोजुवर्णयितुक्षमः । यत्रसर्चे5पिविबुधास्तिष्ठन्तिगिरिशान्तिके 
प्रदोषसमयेदेयः केलासेरजतालूये । करोतिदृत्यं विवुधघेरभिष्टुतगुणोद्यः ॥ 9 ४ 
अतः पूजा जपोहोमस्तत्कथास्तदुगुणरूतवः । 
करेव्यो नियत मत्येश्वतुर्षंगंफलाथिमिः ॥ ८ ॥ 
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दारिदवतिमिरन्धानां मर्त्यानांमधमीरुणाम्‌ | भवसागरमझानांप्लथो5यंपारदशेनः 
दुःखशोकमयार्सानां क्छेशनिर्धाणमिच्छताम्‌ । ० 
प्रदोष पार्वतीशस्य पूजन 'मड़ुलायनम्‌ ॥ १०॥ 
दुबु दिरिपि नीखोडपि मन्दभाग्यःशठो5पिवा। प्रदोषेप॒स्यदेवेशंबिपट्नअःसप्रमुच्यते 
शत्रमिहंन्यमानो5पि दश्यमानोपि पन्नगेः । 
शेलेराक्रम्यमाणो 5पि पतितो5पि महाग्बुधी ॥ १२॥ 
आविद्धकालदण्डो5पि नानारोगहलोषुपि था। 
न विनश्यति मक्ष्योइसों प्रदोषे गिरिशालनात्‌॥ १३॥ 
दारिद्थ' मरणं दु.खमस्ठणभारं नगोपमम्‌ | सद्यो विधूयसंपद्ठिःपूज्यते शिवपूजनात्‌ 
अश्रवक्ष्ये महापुण्यमितिहासं पुरातनम्‌ । य॑ श्रत्वामनुजाःसर्वेप्रयान्तिकृतकृतत्यताम्‌ 
आसीकदिदर्भविषये नाम्ना सत्यरथोरपः। सर्वश्र्मरतों धीरः खुशीलः सत्यसड्डरः 
तस्य पालयतो भूमि धर्मेण मुनिषुडूधाः | व्यतीयाय महान्कालःखुखेनेधमहामतेः 
अथ तस्यमहीभतु बमूवुःशाल्वभूभुजः | शत्रवश्थोद्धतबलादुर्मषंणपुरोगमाः ॥ १८॥ 
कदाखिदथ ते शाल्वाः सन्नद्धवहुसेनिकाः । 
विद्र्भनगरी प्राप्य रुख्चुधिजिगीषथः ॥ १६ ॥ 
ट्ृष्टा निरुद्धाचमाना ता विदर्भाधिपतिः पुरीम्‌ | 
योदुघुमम्याययों तृण बलेन महता बृतः ॥ २०॥ 
तस्य तेरभवद्यद्धंशाल्वेरपियलोद्धतेः । पाताले पन्नगेन्द्रस्य गन्धघ रिघ दुर्म दें: २१॥ 
चिदर्भव्पतिः सो5थकृत्वा युद्ध' खुदारुणम्‌ । प्रनष्टौरुबलेः शाह्वेनिहतो रणमूर्थनि 
तस्मिन्महास्थे घीरे निहते मन्त्रिभिः सह । दुदुब॒ुः समरे भञ्ना हतशेषाश्वस निकाः 
अथ युद्धेषभिषिरते नद॒त्सु रिपुमन्त्रिषु । नगययुद्धबमानायां जाते कोलाहले रखे 
तस्थ सत्यरथरूयका विदर्भाधिपतेः सती । 
मूरिशोकसमाधिष्ठटा कचिद्यत्नादिनियंयों ॥ २५॥ 
सा निशासमये यल्लादन्तवंली रृपाडुना | निर्गंता शोकसंतप्ताध्रतीली प्रययोौदिशम्‌ 
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अथ प्रभाते मार्मेण गछछन्ती शनकेंः सती । अतीत्य द्श्मध्यानं ददर्श घिमले सरः 
तत्राइ५गत्य घरारोहा तप्ता सापेन भूथस्रा 
चिलसन्तं सरस्तीरे छायाव॒ृक्ष समाध्यत ॥२८॥ 
तत्र देवबशादाजी विजनेतरुकुट्टिमे । असूत तनयं साध्वीमूहरसंसदुगुणान्बिते ॥ २६ 
अथ साराजमहिषी पिपासाभिहताभशम्‌ । सरो5घरसी णांचाबंड्रीअस्ताश्राहेणभूयला 
जातमात्रः कुमारो<पि घिनष्टपितृमाठ॒कः । 
रुरोदोच्खः सरस्तीरे क्षुत्पिपासादिसयो5बलः ॥ ३१ ॥ 
तस्मिश्नेयं कन्दमाने जातमात्रेकुमारके । कालिदभ्याययौशीघ्र दिश्टथाविप्रवराडुना 
साप्येकहायन बालमुद्कहन्ती निजात्मजम । 
अधना भत रहिता याचमाना गृहेगृहे ॥ ३३ ॥ 
एकात्मजाबन्घुहीनायाच्ञामागवशंगता । उमानाम द्विजसती ददशे क्पनन्दनम्‌ ॥ 
सा हष्टा राजतनयंसूर्य बिम्बमिव च्युतम्‌ । अनाथमेनं कन्दन्तंचिन्तवामास भूरिशः 
अहो खुमहदाश्यंमिदं दृर्श मयाइघुना । अच्छिन्ननाभिस्‌त्रो <यं शिशुमाता क बागता 
पिता नास्ति न चान्योस्ति नास्ति बन्धघुजनोउपि था| 
अनाथः कृपणों बालः शोसे केवलभूतले ॥ ३७ ॥ 
पष खाण्डालजो धाउपि शूद्ज़ो बेश्यजोपि था । 
विप्रात्मजो था लृपजो ज्ायते कथमरंकः ॥ दे८ ॥ 
शिशुमेनसमुद्धृत्यपुष्णाम्यों रसचदृध॒वम्‌ । कि त्वपिज्ञातकुलजंनो त्सहे₹प्रष्मुत्तमम्‌ 
इति मीमां सम्रानायां तसया विप्रधरखियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
फश्वित्समाययां भिक्षुः साक्षाद्‌ देवः शिक्षः स्वयम । 
तामाह भिक्षुपर्योईथ विप्रमामिनि | मा खिद ॥ ४१॥ 
रक्षेन बालक सुप्नर्थिसज्य इदि लंशयम्‌ । अनेन परम श्रेयः प्राप्ल्यसे हमचिरादिह 
पत्माथदुत्तघा त्वरितो भिक्षु:ः कारुष्यिको ययो। 
अथ तश्सिन्गते मिक्षी विश्रव्या विप्रभासिदी ॥ ४३ ॥ 
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तमर्भक॑ समादाय निजञ्मेव ग्रह ययौ । भिश्षुघाक्येन विश्रब्धा सा शेऊजतनयं सती 
आत्मपुत्रेण सद्ृ्श रूपया पर्यपोषयत्‌ | एकचक्राहये रम्य्ेश्रामे छतम्रिकेतना ॥ ४५॥ 
स्वपुत्रं राजपुत्रंचभिक्षात्ननव्यवर्धयत्‌ । ब्राह्मणीतनयश्वेव सराजतमयस्तथा ॥ ४६॥ 
ब्राह्मण: कृतसंस्कारी घतृधातेसुपूजितों | कृतोपनयनी कालेबालकौ नियमेस्थितो 
भिक्षार्थ चेरतुस्तत्र मात्रासह दिने दिने । 
ताभ्यां कदाखिद्‌ बालाभ्यां सा विप्रवनिता सह ॥ ४८॥ 
भेक्ष्यं चरन्‍्ती देवेन प्रचिष्ठा देवतालयम्‌ । तत्वृद्धेंः समाकीर्ण मुनि्भिदेधतालये ॥ 
तो द्वष्टा बालकों घीमासझ्छाण्डिल्यो मुनिरअ्रवीत्‌ । 
अहो देवबर्ल चित्रमहो कर्म दुर्त्ययम्‌ ॥ ५० ॥ 
एपबालो 5न्यजननीं थ्ितौमक्यैण जीवति | इमामेष द्विजबधू' प्राप्यमातरमुक्तमाम्‌ 
सहेवद्धिजपुत्रेण द्विजमाघलमाश्रितः । इतिश्र॒त्वामुनेर्बाक्यंशाण्डिल्यस्यद्विजाडुना 
सा प्रणम्य सभामध्ये पर्यपृच्छत्सघिरूमया ! 
ब्रह्मन्नेपोषमंको नीतो मया भिक्षोगिरा ग्रहम ॥ ५३॥ 
अधिकज्नातकुलोद्यापिसुतवत्प रिपोष्यते । कस्मिन्कुलेश्रसूतांपयंकामाता अनकोस्यकः 
सच विज्ञातुमिच्छामि भवतो ज्षानचक्षुषः ॥ ५५ ॥ 
हति पृष्टो मुनिः सो5थ ज्ञानद्ृशिद्धिजखिया । 
आचरूयों तस्य यालसू्य जन्मकम स पौधिकम ॥ ५८६ ॥ . 
विदर्भराजपुत्रस्तु तत्पितुः समरे सतिम्‌ । तन्मातुनेक्रहरण साकस्येन न्‍्यवेदयत्‌ ॥ 
अथ सा घिस्मिता नारी पुनः प्रपच्छ त॑ मुनिम । 
खस राजा सकलान्भोगान्हित्वा युद्धे कथं म्तः ॥ ५८ ॥ 
दारिद्रयमस्य बालस्य कर्थप्राप्तमहामुने । दारिदय' पुनस्वुधूयकर्थंराज्यमधचाप्स्थति 
अस्यापि ममपुत्रस्य सिक्षान्ननेवजीयतः | दारिद्रधशमनोपायमुपदेच्टु' स्थमईसि ॥ 
शाण्डिल्य उधाच 
अमुष्य बालध्यपिता ल विदर्भभहीपतिः । पूर्जजन्मनिपाण्कय शो चभूष कूपससमः 
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स्‌ राज़ा स्वंधर्मज्ःपालयन्लकंलां महीम्‌ । प्रदोषेसमये शम्मु' फदाथित्प्रत्यपूजयत्‌ 
सल्य पूजयतों शक्त्या देव तिभुवनेश्वरम्‌ | आसीत्कलकलारावः सर्वतनगरे महान 
श्रुत्था तमुत्कटं शब्द रादा व्यक्तशिवाघेनः । नियंयों राजभवनानश्नगरक्षोभशड्ुया ॥ 
एतस्समिश्नेव समयेतस्थामात्योमहायलः । शत्र' गृहीत्वासामन्तंराजान्तिकमुपागमत्‌ 
अमात्येन समानीत॑ शत्र' सामन्तमुद्धतम्‌ । द्ृष्टा क्रोघेननपतिः शिरश्च्छेदमकारयत्‌ 
सत्थेब महीपालो विसज््य शिधपूजनम्‌। असमाप्तात्मनियमश्वकार निशिभोजनम्‌ 
तत्पुत्नोषि तथाचक्रे प्रदोषसमये शिवम्‌ | अनर्घयित्या मूढात्माभुत्तवा सुप्चापदुमंदः 
जन्मरान्तरे स वपतिविंद्भ क्षितिपो5भवत्‌ । शिवाखनान्तरायेण परेभोगान्तरे हतः 
तत्पुत्रो यः पूथभवे सो5स्मिश्न्मनि तत्खुतः | 
भूत्वा दारिद्ृधमापन्न शिवपूजाव्यतिक्रमात ॥ ७० ॥ 
अम्य माता प््‌यंभवे सपत्तीं छद्यना पहनत्‌ | तेन पापेनमहता ग्राहिणास्मिन्भवें हता 
एवा प्रवृत्तिरेतेषां भवत्यं समुदाहता | अन्चित शिवा मर्त्याः प्राप्लुवन्तिद रिद्रताम्‌ 
सत्य ब्रचीमि परलोकहितं ब्रवीमि सार ब्रवीम्युपनिपद्ध्दय ब्रवीमि । 
संसारमुल्यणमसारमधाप्य जन्तोः सारोडयमीश्वस्पदाम्वुरूहरूय सेचा ॥ 9३ ॥ 
ये नाएचंयन्ति गिरिश समये प्रदोपष ये नाएइसित शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये । 
एनस्कथां भ्रुतिपुटन पिवन्ति म्रढासते जन्मजन्म सु भवन्ति नरा दरिद्राः॥ 3७॥ 
ये वे प्रयोपसमये परमेश्यररूय कुर्वन्त्यनन्यमनसो5्ड'प्रिसरोजपूजाम | 
नित्य प्रवृद्धघनघान्यकलञतपुत्रसी भाग्यसम्प्धिकारुत इहेव लोके॥ 3० ॥ 
अंलासशलभवने विज्ञगज्ञनित्री गौरी निवेश्य कनकाशझितरस्तपीटे | 
लुत्यं घिधातुमभिषाष्छति शलपाणो देधाः प्रदोपसमयेपनुभजन्ति सर्व ॥ ७६ 
शारदेधी घृलघलकी शतमलो वेणु' दघत्पद्मज़, 
स्वालोशिदकरो रमा भगधती गेयप्रयोगान्धिता । 
विष्णु: सानद्रसदजुघावनपटुर्देवा: समन्तात्स्थिताः , 
सेबन्ते वमनु प्रदोषसमये देखे सडानीपसिम्‌ ॥ 9७ ॥ 


६०२ # स्कल्द्पुराणम्‌ # [३ अश्योफ्तस्लण्डे 
गन्ध्षयक्षपतरोस्मसिद्धसाध्या विद्याघरामरथराप्सरसां गणाव्व । 
येपन्ये जिलोकनिलयाः सह भूतधर्गाः प्राप्तेपद्रोषसमये हरपाश्य संस्थाः ॥ 9८ ॥ 
अतः प्रदोषे शिव एक एच पूज्यो5थ नान्‍्ये हरिपद्मजादाः । 
तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्व प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः ॥ ७६ ॥ 
एप ते तनयः पूर्वजन्मनिन्राह्मणोत्तम; । प्रतिग्रहर्धयों निन्‍्ये न यज्ञायंः खुकर्ममिः ॥ 
अतो दारिद्रचममापन्नः पुत्रस्ते द्विजमामिनि !। तद्दोषपरिहारा्थ शरण यात॒शडूरम 
इति श्रीस्कान्दे माहापुराणएकाशीतिसाहस्तया संहिताया ठतीये खह्मोस्तरखप्डडे 
प्रदोषवतमाहात्म्यवर्णनंनाम षष्ठोपध्यायः ॥ ॥ ६ ॥ 


अनिनतनन- वमनभमन कननमभ»क आननमनाझा 
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प्रदोषमहिमवर्ण नम्‌ 
सूत उास 
इत्युका मुनिना साध्वी सा घिप्रवनिता पुन. । 
त॑ प्रणस्था5थ पप्रच्छ शिवपूजाधिथे; क्रमम्‌ ॥ १॥ 
शण्डिल्य उच्चाच 

पक्षद्यये त्रयोदश्यां निराहारों भवेद्यदा | घटीत्रयादस्तमयात्पूष स्नान समाखरेत्‌ 
शुक्काम्बरधरोधीरोधाग्यतो नियमान्धितः । कृतसन्ध्याजपविधि.शिवपूजांसमारभेत्‌ 
देवस्य पुरतःसम्यगुपलिप्य नवाम्भसा | घिधाय मण्डल रम्यं धौतवस्पादिभिवु घः 
बितानाचेरलंह॒त्य फलपुष्पनवाडुरेः । विच्चित्रपञ्ममुद्धृत्य वर्णपश्चकसंयुतम्‌ ॥ 
तत्रोपचिश्य खुशुभे भक्तियुक्तःस्थिरासने | सम्यक्संपादिताशेषपूजोपकरणः शुलिः 
आगमोक्तेनमन्त्रेणपीठमामन्त्रयेत्सुधीः । ततःछत्वात्मशुद्धिखभूठशुद्ध धादिकंक्रमात्‌ 

प्राणायामत्रयं झृत्या बीजवण: सबिन्दुकेः । 
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मात्का न्यस्ट्रा धथिघिवंखयात्था। तां-देवतां परम ॥ ८॥ 

समाप्य माठ्का आ्भूयो ध्यात्या खेब पर शिवम | 

धामभागे गुर नत्वा दक्षिणे गणव नमेल ॥ ६ ॥ 

अंलोस्युग्मे धर्मादीन्न्यस्य नाभो ल पाश्थयोः । 

अधर्मांदीननन्तादीन्हदि पीडे मु न्‍्यसेसल्‌॥ १० ॥ 
आधारशक्तिमारम्य ज्ञानात्मानमनुक्रमात्‌ । उकक्मेण बिन्यस्य हत्पदयें साधुभाविते 
नवशक्तिमये रस्ये ध्यायेद्रेबमुमापतिम्‌ | चन्द्रकोटिप्रतीकाशं अिनेच्न चन्द्रशेखरम्‌ 
आपिडुलजटाजूटं रल्लमीलिघिराजितम । नीलग्रीवमुद्राराड़ूं नामहारोपशोभितम्‌ 
वरदाभयहस्तं ख धारिणं चर परभ्वधम्‌ । दघानं नागधलयकेयूसाडडुदमुद्रिकम्‌ ॥ 
व्याघ्र्र्मपरीघानंरल सिहासने स्थितम्‌ । ध्यात्कातद्वामभागेचचिन्तये द्विरिकन्यकाम्‌ 
भाम्चजञपाप्रसूनाभामुदयाकंस प॒त्रभाम्‌ । पिचघत्पुअनिर्भा तन्‍्दी मनोनयननन्दिनीस 

बालेन्दुशेखरा ल्लिग्धा नीलकुशितकुन्तलाम । 

अडुसडुगतरुखिरा नीलालकपिराजिताम्‌॥ १७ ॥ 
मणिकुण्डलूबिद्योतन्मुखमण्लबिश्रमाम्‌ । नवकुडुमपड्ाडुकपोलदलदपंणाम्‌ ॥ १८ 
मधुरस्मितविश्राजदरुणाधरपल्घाम्‌ । कम्बुकण्टीं शिवामुद्यत्कुअपद्भुजकुडमलाम्‌ 
पाशाडुशाभयाभीशबिलसत्सुखत॒भु जाम्‌ । अनेकरत्नविलसस्ककुणाडितमुद्रिका म्‌ 

वलित्रयेण घिलसद्धेमकाओी गुणान्विताम्‌ । 

रक्तमाल्याम्बरधरां दिव्यश्वन्दनचजिताम ॥ २१ ॥ 
दिक्पालघनितामी लिसश्वता घ्िसरोरुहम्‌ । सरलसिहासनारूदा सर्पराजपरिच्छदाम्‌ 

एवं ध्यात्वा महादेव देखीं थे गिरिकन्यकाम्‌ | 

नन्‍्यासक्रमेण सम्पूज्य देखं गन्धादि भिः क्रमात्‌ ॥ २३ ४ 
पश्चमिन्नेह्भिः कुर्यात्प्रोकस्थानेषुबा हृदि । पृथक्पुष्पाअलिवेहेमूलेन थ हृदित्रधा 
पुनः स्वयंशियों भृत्वासूलमन्त्रेणसाथकः । ततः सम्पूज्येददेबंबाहपीठेपुनः कमात्‌ 
सडुल्पंप्रवदेचत्रपूजारम्मेलमाहितः । कृताज लिपुटोभूस्थाचितयेद्यृदिशवृरम ॥ २६॥ 
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ऋणपातकदो सांग्यदारिद्रय विनिवृत्तये । अशेषाघधिनाशाय प्रसीद ममशझुर ॥२७॥ 
दुःखशोकाप्िसंतं संसारभयपीडितम्‌ | बहुरोगाकुल॑'दीनं त्राहि मां वृषधाहन 
आगच्छ देवदेवेश महादेधाभयडुर। ग्रहण सह पाच॑त्या तथ पूजां मया कृताम्‌ 
इति सडुरुप्य विधिवद्धाह्मपूजांसमाघरेत्‌ । गुरु गणपतिंचषयजैत्सब्यापसब्ययोः 
झेेत्रेशमीशकोणे तु यजेद्वास्तोष्पतिक्रमात्‌ | वाग्देवींचयजेत्तत्रततःकात्यायनींय जैत्‌ 
धर्म ज्ञानं च वेराग्यमैश्वयं च नमोडन्तकेः । 
स्वसेशीशादिकोणेषु पीठपादानजुक्रमात्‌ । 
आश्यां विन्दुधिसगांभ्यामधर्मादीन्प्रपूजयेत 0 ३२ ॥ 
सस्घरुपेश्चतुर्दिक्षुमध्येबनन्तं सतारकम । 
सस्वादीखिगु्णास्तन्तुरूपान्पीटेषु चिन्यसेत ॥ ३३॥ 
अत ऊध्चच्छदे मायां सह लक्ष्म्या शिवेन ख ॥ ३४ । 
तहन्ते चास्वुजं भूयः सकले मण्डलत्रयम्‌ । पत्रकेसरकिअल्कवध्याप्तंताराक्षर .क्रमाल्‌ 
पद्मत्रयं तथान्यव्यमध्येमण्डलमादरान । चाप्राज्येष्रा खरीदी बमागाधेर्दिश्रु पूजयेत 
चामाद्या नव शक्तीश्व नवस्वरयुता यजेत | हृदि बीजत्रयाचरेन पीठभन्त्रेणचा्थयेत 
आवृर्तः प्रथमाडुंश्व पश्चभिम्त सिशक्तिमिः । 
अशक्तिम्रसिभिश्वान्ये निधिहठयसमन्वितेः ॥ ३८ ॥ 
अनन्ताय' परीताश्व मातुभिश्च वृषादिभिः । 
सखिद्धिभ्िश्चाणिमाथाभिरिन्द्रायेश्र सहायुध्रः ॥ ३६ ॥ 
चुषभक्षेत्रखणहे शदुर्गाश्व स्कन्‍दनन्दिनी । गणेशः संन्यपश्चेषम्वस्थलक्षणरुक्षिता: 
अणिमा महिमा खेव गरिमा लणिमातथा । ईशित्वंचवशित्वंचप्राप्ति.प्राकाम्यम्रेघच 
अप्ेश्वर्याणि चोक्तानि तेजोरूपाणिकेबलम्‌ । 
पञ्नभिव्रह्ममिः पूर्व हल्लेखाद्यादिभिः कमाल ॥ ४२॥ 
अड्ढेरमाथे रिन्‍्द्राओेः पूजोक्ता झुनिभिस्तुतेः। उमाचण्डेश्वरादीश्ध पूजयेदुसरादितः 
दफ्मावरणेयु क्त॑ तेजोरू्प खदाशिबम्‌। उमयासहिल॑ देवभुपचारे:प्रपूजयेश ॥ ४४॥ 


सप्तमो5ध्यायः ) # शिवस्तुख्यिवालम + ६०५ 
सुपतिष्ठितशडुरूय तीथः पश्चाम्र॒तेरपि | अभिषिच्य महादेवं रुद्रसूक्तेः समाहितः 
कल्पयेडिविध्रमंन्त्ररासलाथपचारकान्‌ । आसन कव्पयेदेमं दिध्ययखसमम्वितम्‌ 
अध्यमशष्गुणोपेत॑ पाद्य शुद्धोदकेन थे । तेनेधाखमन दद्यान्मघुपकमधूसरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुनराखमन दस्वा स्नानं मन्त्र: प्रकल्पयेत्‌ । उपवीतंतथा वासो भूषणानि निधेदयत्‌ 
गन्धमशडुसंयुक्त खुप्त घिनिवेदयेत ॥ ४८ ॥ 
ततश्व बिल्वमंदारकल्हारसरसीरुहम्‌ | धसरक कणिकार शणपुष्पं श्र मलिकाम्‌ 
कुशापामागंतुलसीमाधधीचम्पकादिकम्‌ । 
वबृहतीकरघीरोणि यथालब्धानि साधकः ॥ ५० ॥ 
निवेदयेत्सुगन्थीनि माल्यानिधिथिधानिय । घपंकालागरुत्पन्ष' दीपंचविमलंशुभम्‌ 
विशेषकम्‌ 
अथपायसनवेद्य' सघृ्त सोपदंशकम्‌ । मोदकापूपसंयुक्त शकंगगुडरूयुतम्‌ ॥ ५२ 
मधुनाक्तं दधियुतं जलपानसमन्वितम्‌ । तेनव हविया वहाँ जुहुयान्मन्त्रभाघिते 
आगमोक्तेनविधिनागुरुघाक्यनियन्धत्रितः । नेवेद्' शम्मवेभूयो दत्त्वाताम्वृलमुत्तमम्‌ 
धरष नीराजन रम्यं छत्न॑ द्एणमुसमम्‌। सम्पयित्वा घिधिवन्मन्त्रवदिकतान्त्रिकः 
यद्यराकःस्वयं निःल्वो य था विभवमचेयेत्‌ । भत््यादसेन गौ रीशः पुष्पमात्रेणतुष्यति 
अथाडुभूतान्सकलान्गणेशादीन्प्रपुजयेत्‌ । 
स्तवर्नानाविधेः स्तुत्वा साशाडुं प्रणमेद बुधः ॥ ५७॥ 
ततःप्रदक्षिणीकृत्यवृषचण्डेश्वरादिकान्‌ । पूजासमप्यविधिषत्प्रार्थयैड्धिरिजापतिम्‌ 
जय देध! जगन्नाथ जयशहुर! शाभ्वत । जयसथ॑सुराष्यक्ष! अयसबंसुराखित !॥०६॥ 
जय सर्वंशुणातीता जय सर्ववरप्रद | जय नित्यनिशधाराजयविश्यवम्मराब्यय (॥६० 
जय “'विश्येकरेधेश|जयनामेन्द्रभूषण [| जय गौरीपते! शम्मो! जयचन्द्राघंशेखर ॥६ ९१ 
अय कोट्र्कसंकाशां जयाइननन्‍्तगुणाश्षय (॥ ६२॥ 
जय रुद! विरूपाक्ष! जया5सिन्त्य! निरक्षन । 
जयनाथक्ृपासिस्घोजयसकार्तिभजन !। जयवुस्तससंसारसाधरोस्तारण/प्रभो !॥ ६ 
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अखीद मेमहादेध ! संसारास रूय खियतः | सर्वपापभयं हत्या रक्ष मां परमेश्वर 
महावारिहामसस्यमहापापहतस्य च। महाशोकपिनष्टस्यमहारोगातुरस्य खत ॥६५॥ 
ऋणभारपरीतस्यदह्ममानस्यकर्ममिः । प्रहें:प्रपीडथमानस्यप्रसीदमम शडूर !॥ ६६ 
द्रिद्रः प्रार्थयेदेबंपूजान्तेगिरिजापतिम्‌ । अर्थादयोषापिराजाधाप्रार्थयेदुदेवमी भ्वरम्‌ 
वीधमायुः सदारोग्य कोशबृद्धिबेलोश्नतिः | ममास्तुनित्यमानन्दः प्रसादात्तव शदभूर 
आनत्रयः संक्षयं यान्‍्तु प्रसीदन्‍्तुमम ग्रहाः | नश्यन्तु दस्यवोराष्ट्र जनाः सन्तुनिरापदः 
सुभिक्षमारीसन्तापाः शमंयान्तु महीतले । सर्वंसस्यसमद्धिश्व॒ भूयात्सुखमया दिशः 

एचमाराघयैद देव प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ | 

ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद दक्षिणामिश्चव तोषयेत ॥ ७१॥ 
सबंपापक्षयकरी सर्वदा रिद्ृयनाशिनी । शिघपरूजा मया ख्याता सर्वाभीएचरप्रदा 
. महापातकसडुगतमधिक॑चोपपातकम्‌ ३ शिवद्रव्यापह्रणादन्यत्सघ निवारयेत ॥ 
अह्हत्यादिपापानां पुराणेषुस्सृतिष्वपि । प्रायश्विसानिदृष्टा निनशिवद्रव्यहारिणाम्‌ 
बहुना5त्र किमुक्तेन क्टोकार्देन ब्रवीग्यहम्‌ । अद्यहत्याशतं यापिशिवपूजाधिनाशयेत्‌ 
मया कथितमेतर््ते प्रदोषे शिवपूजनम्‌। रहस्यं सबजन्तुनामत्र नास्त्येच संशयः ॥ 

एताभ्यामपि बालाम्यामेधं पूजा घिधीयताम्‌ | 

अतः सम्वत्लरादेव परां सिद्धिमचाप्स्यथथ ॥ ७9 ॥ 

इति शाण्डिल्ययखननमाकण्यं द्विजमामिनी। 

साम्या तु सह बालाम्या प्रणनाम मुनेः पदम्‌ ॥ ७८ ॥ 

विप्रस्त्युवार्थ 
अहमद छृतार्थास्मि संघ दशेनमात्रतः । एती कुमारों भगधंस्त्थामेथ शरणडुतो ॥ 
एच में तनयो ब्रह्मण्छुचिबत इतीरितः | एव राजसुतो नम्म्ा चर्मंगप्तः छूतो मया॥ 
एतावहश भगवन्मवश्चरणकिडुरा: | समुद्धराइस्मिन्पतितान्घोरे दारिद्वचसागरे ॥ 
इति प्रपन्ना शरणं द्विजाबुनामाभ्वास्य बाक्य रखतोपमानेः। 
डयादिदेशाउथ तयोः कुमासयोमुंनि:ः शिवाराघनप्न्त्रधिद्याम्‌ | ८२॥ 
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अथोपदिष्टी मुनिना कुमारो ब्राह्मणी ख सा | 

त॑ प्रणम्य समामनन्‍्ठय जग्मुस्ते शिवमन्दिरशत्‌॥ ८३॥ 
ततः प्रश्नति तौबाली मुनिवर्योपदेशतः । प्रदोषे पार्धतीशस्य पूजांचक्रतुरक्षसा॥८४ 
एवं पूजयतोर्देब॑ छिजराजकुमारयो: । सुखेनेच व्यतीयाय तयोर्मासवतुश्यम्‌ ॥८५॥ 
ऋदाधिद्राजपुत्रेण पिनाइसो द्विजनन्दनः | स्ातुं गतो नदीतीरे चचारबहुलीलया 
तत्र निर्मेग्निर्धातनिर्भिन्ने विप्रकुट्षोिमि । निधानकलशं स्थल प्रस्फुरन्तं ददर्श ह ॥ 
सं दृष्टा सहसागत्य दृ्षकौतुकचिहलः। देघोषपन्न॑ मन्चानो ग्रहीर्था शिरसा ययो 
ससंत्रमं॑ समानीय निधानकलशं बलास्‌ । निधाय भवनस्यान्ते मातरं समाभाषत 
मातमांतरिमं पश्य प्रसाद गिरिज्ञापतेः । निधान॑ कुम्मरूपेण दशितं करुणात्मना 

अथ सा चिस्मिता साध्वी समाहय नृपात्मजम | 

स्थपुत्र॑ प्रतिनन्‍्धाह मानयन्ती शिवाघंनम्‌ ॥ ६१॥ 
ज्णणुतां में बचःपुत्रोनिधानकलशीमिसाम्‌ ! सम॑ विभज्यग्रढीत॑मम शासनगगों रात 
इति मातुंधः श्रत्वा तुतोषद्धिजनन्दनः । प्रत्याह राजपुतन्रस्तां विस्तध्धः शडराखेने 
'मातस्तव सुतस्येघ सुकतेन समागतम्‌। ना5हं ग्रहीतुमिच्छामिषिभक्तंघनसअञ्लयम्‌ 
आत्मनः खुहुतालब्धंस्थयमेथभमुनक्त्वसों | स एवं भगवानीशः करिष्यतिकृपांमयि 
पधमर्थथतोः शस्मु' भूयोषपि परयामुदा। सम्धत्सरोब्यतीयायतस्मिन्नेत गृहेतयोः 
अथकदा राजसूनुः सह तेन द्विजन्मना | वसन्तसमये प्रास्तें विजहार चनान्‍्तरे ॥६७ 
अथ दूरंगतोक्ा पियने द्विजन॒पात्मजी | गन्धधेकन्याःक्ीडन्तीशतशस्ताधपश्यताम्‌ 
ताः सर्वाश्वारुसवा हगग्यो विहरन्त्योमनोह रम्‌ । टृष्टाद्विजात्मजोदूरा दुधाघन्पनन्दनम्‌ 
इतःपुरोनगन्तव्य घिहरन्त्यग्रतःखियः । खीसबन्निधानंविवुधास्त्यअन्तिघिमलाशया: 
शताः केतसबका रिण्यो घनयौवनदुर्मदा | मोहयन्ट्यो जन॑ हृष्टा वाचाचुनयकोधिदाः 

अतः परित्यजेत्खीणां सच्चिथि सहभाषणम्‌ । 

निजधमंस्तो घिहन्यहायारी बिशेषतः ॥ १०२॥ 

अतो 5हं नोत्सहे गन्तुं क्रीडास्थानं रूगीदृशाम | 
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इत्युत्तवा द्विजपुत्रस्तु निबृत्तो दूरतः स्थितः॥ १०३ ॥ 
अथासो राजपुत्रस्तु कौतुकाविष्टमानसः। तासा घिहारपद्धीमेक एवामयो ययी 
तत्र गन्धर्वकन्याना मध्येत्वेका धरानना | द्रष्टाइडयान्तंराजपुत्रं चिन्तयामासचेतसा 
अहो कोडयमुदाराड्री युवा सर्वांड्रसुन्दरः । मत्तमातडुगमनोलावण्यासृतवारिधिः 
लीलालोलविशालाक्षों मधुरस्मितपेशलः | मदनोपमरूपश्रीः स॒कुमाराडुलक्षणः ॥ 
इत्याश्वरयंयुताबाला दूरादुदृष्टा हपात्मजम्‌ । सर्घा-स खीःसमालोक्यवर्घनं चेदम ब्रबी त्‌ 
इतो चिदूरे हे सख्यो चनमस्त्येकमुत्तमम्‌ | विधित्रचग्पकाशोकपुश्नावबकुलेयु तम्‌ 
ठत्र गत्वा बन सर्वाः सश्औीयकुसुमोत्करम्‌ । सवत्यः्पुनरायान्तुताथस्तिष्ठःस्यहं स्थिहद 

इत्यादिएः सखीवर्गो ज्ञगाम विपिनान्तरम | 

साउपि गन्ध्रचंजा तस्थी न्‍्यरूतदृश्िि पात्मजे ॥ १११॥ 

ता समालोक्‍क्य तन्वड़ी नवयोवनशालिनीम्‌। 

बाला स्वरूपसम्पत्या परिभततिल्यीक्तमाम ॥ ११२॥ 
राजपुत्रः समागम्य कौतुकोत्फुललोचनः । जवापदवयोगेन मदनस्य शरब्यथाम्‌ 
गन्धर्वंतनया सापि प्राप्ताय उृपसूनवे | उत्थाय तरसा तस्मे प्रददां पलवासनम्‌ ॥ 
कृतोपच्चाग्पासीन तमासाद्य सुमध्यमा | पप्रच्छ तदूपगुणध्वंस्तथर्याकुलेन्द्रिया ॥ 
करूत्वं कमलपत्राक्ष कस्मादेशादविहागतः | कस्य पुत्र इति प्रेम्णापुष्ट:सथन्यवेदयस 
विदर्भगाजतनयं विध्चस्तपितृमातृकम्‌ ! शत्रुभिश्व हृतस्थानमात्मानं परराध्ट्रगम्‌ 
सर्वमावेद्यभूयसूतापप्रच्छनपनन्दन. । कात्वं बामोरु|किचात्रकाय ते कस्ययात्मजा, 

किमवध्यायसि हृदा कि था बकतुमिहेच्छसि | 

इत्युका सा पुनः प्राह श्टणु राजेन्द्रसत्तम !(॥११६॥ 

अस्त्येको दविको नाम गन्धर्दाणां कुछाम्री: | 

तस्था5हमस्मि तनया नाज्ना चांशुमती सखता॥ १२०॥ 

ल्वामायान्त विलोक्या5हं त्वत्सस्भाषणलछारूसा | 

त्यकत्वा सखीजनं सचमेफेधा5स्मि महामते ॥ १२१॥ 


सप्तमोइध्यायः ]..... # गन्धर्षेणधरमंगुप्तकथानकथर्णनम्‌ # ६०६ 
स्सड्रीसविद्यासुनमसो उन्‍्यास्तिकाचन । ममयोगेनतुष्यन्तिसर्चाअपिसुरस्त्रियः 
साहं सर्वकलाभिश्ा शातस्ंजनेड्रिता | तधाहमीप्सितं वेझि मयि ते सड़ूत॑ मनः 

तथा ममा5पि थौत्खुक्यं देवेन :प्रतिपादितम्‌। 

आधवयोः स्नेहमेदो 5 नाभिभूयादितः परम ॥ १२७॥ 
इतिसम्माध्यतेनाशु प्रेम्णा गन्घर्वनन्दिनी । मुक्ताहारंददौससस्‍्मैल्‍्चकुखान्तरभूष णम्‌ 
तमादायाडुतं हारं स तस्याः प्रणयाकुलः । गाठहंभरोत्सिक्तामिदमाह नृपात्मजः 

सत्यमुक्क त्थया भीरु! तथाप्येक॑ घदाम्यहम्‌ । 

त्यक्तराजस्य निःस्वस्यकर्थ मे मघसिप्रिया ॥ १२७ ॥ 

सा त्वं पितुमती बाला घिलकष्य पितृशासनम्‌ । 

स्थच्छन्दाचरणं कतु सूढेव कथमर्हसि ॥ १२८ ॥ 

इति तस्य बचः श्र॒त्वा त॑ प्रत्याह शुचिस्मिता । 

अरूतु नाम तर्थंचरा5हं करिष्ये पश्य कौठुकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
गच्छ स्वभवनंकास्तपरश»्वः प्रातरेव तु । आगच्छ पुनरत्रेध कार्यमल्ति लनो सृषा 
इत्युक्त्सा त॑ कुपसखुत सा सडुतसख्ीजना । अपाक्रामतचार्घड्री स घापषि नृपनन्दनः 
स समस्येत्यहर्षण द्विजपुत्रस्य सबन्निधिम्‌ | सर्वभाख्यायतेनेव सादइस्वमधनंययां 
तां ख विप्रसती भूयो हथेयित्वा र॒पात्मजः | परश्वोद्धिजपुतरण साद्धतेन घनं ययौ 
ख तयापूचनिर्दिए्टंस्थानंप्राप्यनपात्मज: । गन्धर्थराजमदाश्षीत्स्थदुहित्रासमन्थितम्‌ 
सगन्धयंपतिः प्राप्तावभिनन्ध कुमारकी । उपवेश्यासने रम्ये राजपुत्रमभाषत ॥१३५ 

गन्धर्व उघाच 
राजेन्द्र पुत्र! पूर्वथः केलासं गतबाहनम्‌। सत्रापश्यं महादेवं पात्या सहदित॑ प्रभुम्‌ 
आहय मां स देखेशःसर्वेषां अदिधौकसाम्‌ | सश्चिघावाहभगवान्करुणास्तथारिधिः 
धर्मगुप्ताइयः कश्निद्राजपुत्रोौस्ति भूतले । अकिश्चनोश्रष्टराज्योहतदेशश्व शश्रुभिः 
स बालो गुरुषाक्येन मदच्यायांसतभ्सदा | अद्यतत्पितरःसर्चे मांप्राप्तास्तत्मभावतः 
तह्यत्यमपि साहाय्यं कुरुगन्धबंसत्तम || अथासौ निज़राज्यस्थोहरतशत्रुभ॑त्रिष्यति 
झ३६ 
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इत्याज्षप्तो महेशेन सम्पाप्तो निजमन्दिरम्‌ | अनयामद्दु हित्राख बहुशो 5भ्यथितस्तथा 

जञात्वेमं सकलें शम्भोनियोगं करुणात्मनः । 

आदायेमां दुह॒ितरं प्राप्ती5समीदं धनान्तरम्‌॥ १४२॥ 

अत एनां प्रयच्छामि कन्यामंशुमती तब । 

हत्या शत्रन्स्घराष्ट्र त्वां स्थापयामि शिवाशया ॥ १४३ ॥ 

तस्मिन्पुरे त्वमनया भुक्‍्त्वा भोगान्यथेप्सितान । 

दशवघेसहस्रान्ते गन्तासि गिरिशाल्यम्‌॥ १४७४ ॥ 
तत्रापि ममकन्येय॑ त्वामेच प्रतिपत्स्यते । अनेनेव स्वदेहेन दिव्येन शिवसश्निधोी 
इतिगन्धर्चराजस्तमाभाष्य वपनन्‍्दनम्‌ | तसम्सिन्धने स्वदुहितुः पाणिप्रहमकारयल्‌ 
पारिबहंमदात्तस्मे रलभारान्महोज्ज्वलान्‌ | चूडामणिचन्द्रनिभंमुक्ताहारंश्वभासुरान्‌ 

दिव्यालड्रारवासांसि कासंस्घरपरिच्छदान | 

गजानामयुत॑ भूयो नियुतं नीलबाजिनाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
स्यन्दनानां सहस्नाणिसोवर्णानि महान्ति थ। पुनरेकंरथंदिश्यंधनुश्ेन्द्रायुघोपमम्‌ 
अख्राणांचसहस्लाणितृणीचाक्षय्यलायकौ । अभेद्यंधर्म सोधणशक्तिश्षरिपुर्म्दिनीम्‌ 
दुहितुः परिधर्याथ दासीपश्चसहस्रकम्‌ । ददो प्रीतमनास्तस्मैधनानिविधिधानिल 
गन्षंसेन्यमत्युप्र' घतुरड्डसमन्वितम्‌ । पुनश्च तत्सहायाथें गन्धर्बाधिपतिददी ॥ 
इत्थं राजेन्द्रतनयः सम्प्राप्तः श्रियमुत्तमाम्‌ । अभीष्टजायासहितो मुमुदे निज्रसम्पदा 
कारयित्वा स्वदुहितुर्विवाहंसमयो चखितम्‌ । ययौ घिमानमारुहमगन्धर्धाधिपति्दिवम्‌ 
धर्मगुप्ः छृतोद्वाहः सह गन्धवंसेनया | पुनः स्वनगरंप्राप्य जधान रिपुवाहनीम्‌ ॥ 
दुर्धषेणं रणे हत्वा शक्तया गन्धघंसेनया । निःशेषितारातिबलः प्रधिधेश निज पुरम्‌ 
ततो5भिपिक्तः सचिवंत्राह्मणैश्व मदोत्तमैः । रलसिंदासनारुदभ्रफ्रेराज्यमकण्टफम 
या चिप्रवनिता पू्े तमपुष्णात्स्वपुत्रवत्‌ । सेघमाताउभवत्तस्य सप्नाताद्विजनन्दनः 
गन्ध्वेततया जाया विदर्भवगरेश्वरः । आराध्यदेधं गिरिशं घमंगुप्तो रपो5भबत्‌ ॥ 

एथमन्ये समाराध्य प्रदोषे गिरिजञापतिम । 
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लभन्ते5भीप्लितान्कामान्देहान्ते तु परां गधिम्‌ ॥ १६० ॥ 
सूत उचाय 

एतन्महाव॒तं पुण्य प्रदोष शहूराजेनम्‌ | धर्मार्थकाममोक्षाणां यदेतत्साधन परम्‌ 
य एनच्छुणुयात्पुण्यं माहात्म्यं परमाद्गुतम्‌ । प्रदोषे शिप्रपूजान्ते कथयेद्वासमाहितः 
भर्वेज्षतस्यदारिद्र्' जन्मान्तरशतेष्बपि । ब्लानेभ्वयंसमायुक्तः सो बन्तेशिवपुरंत्रजेत्‌ 

ये प्राप्य दुलेभवरं मनुजाः शरीर कु्ेन्ति हन्त परमेश्वरपादपूजाम | 

घन्यारूत एच निज्रपुण्यजितत्रिलोकास्तेषां पदास्वुज॒रजों भुवनं पुनाति ॥१६४ 

इति धीर्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहसख्रयां संहितायां तुतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
प्रदोषमहिमावर्णनंनाम सप्मो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 


अ-+-+«०+++++>-+त>न+- 


अष्टरमो धध्यायः 


सोमवाखतवणनेसीम न्तिनीकथानकवण नम 
खूत उधाच 
'नित्यानन्दमयं शान्तं निर्चिकलपं निरामयम्‌ । शिवतच्वमनायन्तंयेधिदुस्तेपरंगताः 
पिरक्ता: कामभोगेम्यो ये प्रकुवम्त्यदेतुकीम्‌ । 
भक्ति परां शिव धीरास्तैषां मुक्तिने संसत्तिः ॥ २॥ 
लिष्यानभिसन्धाय ये कुेन्ति शिवे रतिम । 
विषयेनाइमिभूयन्ते शुज्ञानासतत्फलान्यपि ॥ ३ ॥ 
येन केनापि भावेन शिवभक्तियुतो नरः। न विलश्यतिकालेन सयातिपरमांगतिम्‌ 
आरुरुश्षुःपरंस्थानं घिषयासक्तमानस: । पूजयेत्कमेणाशम्भु भोगान्‍्तेशिषमाप्लुयात्‌ 
अशक्तः कश्मियुत्सरष्टु' प्रायो विषवासनम्‌ । 
अतः कमंमयीपूजा कामभेजुः शरीरिणाम ॥ ६ ॥ 
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मायामयेपिसंलारेयेबिहत्यचिरंसुखम्‌। मुक्तिमिच्छन्तिददेहान्तेतेषां धर्मों 5यमी रितः 
शिधषपूजा सदा लोके हेतुःस्चर्गापधर्गयोः | सोमघारे विशेषेण प्रदोषादिशुणान्विते 
केघलेनापि ये कुयुः सोमघारेशिवा्नम्‌ | न तेषांघिययते किश्विदिदहामुतयदुर्लभम्‌ 
डपोषितः शुचिभू त्वा सोमवारे जितेन्द्रियः । 
वंदिकेलौंकिकेधापि विधिवत्पूजयेज्छिवम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्रह्मघारीगृहरुथोचाकन्याघापिसभत्‌ का । विभत्‌ कावासम्पूज्यलभतेघरमी प्सितम्‌ 
अज्ाहंकथयिष्यामिकर्थाश्रोत्मनोहराम । श्र॒त्वामुक्तिप्रयान्त्येघभक्तिमंघतिशास्भघी 
शआर्यावर्तेडपः कश्चिदासीद्धमंभृताम्थरः | खित्रवमे तिधिख्यातो धमंराजोदुरात्मनाम्‌ 
स गोप्ता धर्मसेतूनां शास्ता दुष्प्धगामिनाम्‌ । 
यह्टा समस्तज्ञानां जाता शरणमिच्छताम ॥ १४॥ 
कर्ता सकलपुण्यानां दातासकलसम्पदाम्‌ | जेतासपतबृन्दानांमक्तःशिधमुकुन्दयोः 
सोनुकुलासुपत्नीषुलब्ध्वापुञान्मही जसः । चिरेणप्राथितांलेभेकन्यामेकांघराननाम्‌ 
स लब्ध्चा तनयां दिष्थ्याहिमवानिव पाधंतीम्‌। आत्मानंदेघसद्वशंमेनेपूण मनोरथम्‌ 
स॒ एकदा जातकलक्षणज्ञानाहय साधून्द्िजमुख्यवृन्दान । 
कुतृहलेना;ईमिनिविश्चेता पप्रच्छ कन्याजनने फलानि ॥ १८ ॥ 
अथ तत्राब्रवीदेको बहुशो £द्विजसत्तमः | एपा सीमन्तिनीनास्लाकन्यातय महीपते' 
डमेब माडुल्यवती दममन्तीष रूपिणी | भारतीब कलाभिज्ञा लक्ष्मी रिव महागुणा 
सुप्रजा देवमातेव जानकीवधृतब्रता। रविप्रभेव सत्कान्तिश्रन्द्रकिष मनोरमा ॥ 
दशवर्षेसहस्त्राणि सह भर्तरा प्रमोदते। प्रसूय | तनयानछ्ठी परं सुखमधघाप्स्यति ॥२२ 
इत्युक्तचन्तं हुपतिधेनेः सम्पूज्य ते द्विजम । 
अधाप परमां प्रीति तद्दागसतसेघया ॥ २३ ॥ 
अथान्यो5पि द्विजः प्राह धर्यवानमितद्युतिः | एवा घतुर्देशे वर्षेधघस्यंप्रतिपत्स्थति 
इत्याकण्यं घचस्तस्य पज्जनिर्घातनिष्ठुरम्‌ | मुहतंमभवद्राआ्िन्ताध्याकुछमानस: 
ह अथ सर्बान्समुत्सज्य ब्राह्मणान्प्रह्मचत्सलः | 
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से देवकूतं मस्‍्या निश्चिन्तरपाथियो5भवत्‌ ॥ २६ ॥ 

साडइपि सीमन्तिनी बाला क्रमेण गतशेशथा । 

धेधव्यमात्मनो भावि शुक्रावा:5त्मसखीमुखास ॥ २७ ॥ 
पर निर्वेदमापन्ना चिन्तयामास बालिका । याश्षचल्क्यमुनेः पत्नीं मैत्रेयीपर्यपृच्छत 
मातस्त्वश्चरणाम्भोज॑प्रपन्ना5स्मि भयाकुला । सौभाग्यध्धंनंकर्म मम शंसितुमहेसि 
इति प्रपन्नां हपतेः कन्यां प्राह मुनेः सती । शरणंत्रजतन्वड्िपाती शिवसंयुताम्‌ 
सोमवारेशिवंगौरीपूजयस्वसमाहिता । उपोषिता था खुल्लाताविरजाम्बरधारिणी 

यतचाड़-निश्वलमनाः पूजा कृत्वा यथोखिताम्‌ | 

ब्राह्मणान्भो जयित्वाइथ शिव सम्यकप्रसादयल्‌ ॥ ३२॥ 

पापक्षयो :भिषेकेण साधाज्यं पीठप्रूजनात | 

सौभाग्यमखिलंसौख्यं गन्धमाल्याक्षतापंणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
धपदानेनसो गन्ध्यं फान्तिदीपप्रदानतः | नवेयश्थमहाभोगो लक्ष्मीरताम्वूलदानतः 
धर्मार्थका ममो क्षाश्र नमस्कारप्रदानतः | अष्टश्व्यांदिसिद्धी नां जप एव हि कारणम्‌ 
होमेन सर्वकामानां ससृद्धिरुपजायते | सर्वेषामेब देवाना लुण्ब्राह्मणमोजनात्‌ ॥ 
इत्थमाराधयशिव सोमघारे शिवामपि | अत्यापदमपि पध्राप्ता निरूुती णाभिभवाभवेः 
धोरादुघोरं प्रफ्लापिमहाक्लेशं भयानकम्‌ । शिवपूजाप्रभावेण तरिष्यसि मह्द्रयम्‌ 

इत्थें सीमन्तिनीं सम्यगनुशास्य पुनः सती | 

ययो सापि बरारोहा राजपुत्री तथाइकरोल्‌ ॥ ३६ ॥ 
इमयन्त्यांनऊस्यासी दिन्द्रसेनाभिधःखुतः । तस्यचन्द्राडुदोनामपुत्रो भूखन्द्रस ्षिभः 
चित्रवर्माल्पश्ने छत्तमाहुयर्पात्मजम्‌ । ऋन्‍यासीमन्तिनी तस्मेंप्रायच्छद्गुधनुशया 
सो5भून्महोत्सघस्तत्र तस्या उद्बराहकरमंणि । अअसर्व मही पानां समवायोमहानभूस्‌ 
तस्याःपाणिप्रहंकालेहत्वाचन्द्राडुदःकती । उद्चासकतिचिन्मासास्तत्रवश्वशुराल्ये 
पएकदा यमुनां ततु स राज़तनयों बली | आरुरोह तरीं केख्िदयस्यें: सह लीलया 
तल्मिस्तरति काछिन्दीराजपुत्रे विधेधेंशास्‌। ममझ सह केवधरावर्साभिददता तरी 
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हा हेतिशब्दः खुमहानासीसस्यास्तटढ्रये | 
पश्यतां सर्वसंन्यानां प्रत्ापो दिवमस्प्ृशत | ४६ ॥ है 
मज्जन्तो मप्निरे केच्ित्केखिद्प्राहोदरडुताः | राजपुत्रादय-केचिन्नाटश्यन्त महाजले 
तदुपश्च॒त्य राज़ापि चित्रवर्माइतिविहलः । यमुनायाम्तरं प्राप्य घिच्रेष्ठ; समजायत 
श्रुत्वाथराजपत्न्यश्वबभूवुर्गतचितना: । साखसीमस्तिनीभ्रत्वा पापात भुविम्रनच्छिता 
तथाइ5न्ये मन्त्रिमुख्याश्व नायकाः सपुरोहिताः ! 
घिहलाः शोकसन्तप्ता बिलेपुमुक्तम बजाः ॥ ५० ॥ 
इन्द्रसेनो5पि राजेन्द्र: पुत्रवा्तासुदु:खितः | आकण्यसह पल्नीभिन॑प्रसक्जःपपात ह्‌ 
तन्मन्त्रिणश्व॒ तत्पी राषहतथा तट्टेशवा सिनः । 
आबालबृद्धवनिताश्चुक्कशुः शोकबिहलाः॥ ५२॥ 
शोकास्केचिदुरों जस्नुः शिगे जध्लुश्व केचन | 
हा राजपुत्र ; हा तात * क्रालि कासीति वश्नम्ुः ॥ ५३॥ 
एवं शोकाकुछ दीनमिन्द्रसेनमहीपतेः । नगर सहसा श्रुब्घं चित्रचमंपुरं तथा॥ए५छ॥ 
अथवृद्धेःसमाश्वस्त ख्ित्रवर्मामही पति: । शननंगरमागत्य सान्त्वयामासचात्मजञाम्‌ 
स्‌ राजाम्मसि मश्नस्य जामातुस्तस्य बाम्धवे: । 
आगतें: कारयामास साकत्यादोध्व॑देहिकम ॥ ५६ ॥ 
सा च सीमन्तिनी साध्वी भत्‌ लोकमतिः सती: | 
पित्रा निषिद्धा स्नेहेन वेधव्य॑ प्रत्यप्धत ॥ ५७9 ॥ 
मुनेः पत्न्योपदिप्रं यत्सोमचारबतं शुभम्‌ । न तत्याजशुध्राघारा बैधव्य॑ प्राप्वत्यपि 
एबंखलुर्दशेवर्षदु:खं प्राप्प सुदारुणम्‌ । ध्यायन्ती शिवपादाब्जं बत्सरत्रयमत्यगात्‌ 
इुत्शोकादिवोन्मशमिन्दसेन महीपतिम्‌ । प्रसह्य तस्यदायादा: सप्ताडुंजह रोजसा 
हतसिंहासनः शूरेदायादेंः सोउप्रजो रुप: । निगृह्य काराभवने सपत्नीको- निवेशितः 
चन्द्राडुद्री5पि तत्पुत्रोनिमझोयमुनाजले । अधोधोमज्ञमानो पसौ ददशॉरगकामिनीः 
जलक्रीडास सक्ताल्ता हटा राजकुमारकम | 
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पिस्मितास्तमथो निन्युः पाताल पन्चमालयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स नीयमानस्तरसा पन्चगी भिन्‍्ट पात्मजः | तक्षकस्य पुर रस्यं विवेश परमादुतम्‌ ॥ 
सो5पश्यद्राजतनयो महेन्द्रभवनोपमम्‌ । महारत्नपरिश्राजन्मयूखपरिदीषपितम्‌ ॥ 
चज़वेंडूय पाचादिप्रासादशतसडुलम्‌ । माणिक्यगोपुरद्वारं मुक्तादामभिरुज्ज्वल्म्‌ 
अखन्द्रकान्तस्थर्ल रम्यं हेमद्वारकपाटकम्‌ | अनेकशतसाहस्म्म णिदीपचिशजितम्‌ ॥ 
तत्रापश्यत्सभा मध्ये निषण्णंरत्नविष्ठरे । तक्षक पन्नगांधीशं फणानेकशतोज्ज्वल्म्‌ 
विव्याम्वस्थरं दीम रव्नकुण्डलराजितम्‌ | नानारत्नपरिक्षिप्तमुकुट्य तिरज्ितमा]। 
फरणामणिमयूखाढय रसंख्यें :पश्नगोत्तमैः । उपासितं प्राशलिमिश्वित्ररत्नविभूषितेः 
रूपयोबनमाचुयंविलासगतिशोमभिना । नागकन्यासहर्र ण समन्तात्परिधारितम ॥ 
दिव्याभरणदीसाड़ दिव्यखन्दनच्थितम्‌ । कालाप्रिमिवदुर्धषतेजसादित्यस ज्िभम्‌ 

टृष्टा राजखुतो धीरः प्रणिपत्य सभास्थले | 

उत्थितः प्राअलिस्तस्य तेजला55क्षिमलोचनः | ७३ ॥ 
नागराजो5पि त॑ द्ृष्टरा राजपुत्रंमनोरमम्‌ । को 5येकस्मादिहायातदृ॒ति पप्रच्छपन्नगीः 
ता ऊचुयमुनातोये दृष्टोपस्माभियद्वब्छया । अज्ञातकुलनामायमानीतस्तघस ब्रिधिम्‌ 
अथ प्रष्टो गजपुत्रस्तक्षकेण महात्मना । कस्यासि तनयःकस्त्वं को देशःकथमागतः 

राजपुत्रो घचः श्र॒त्वा तक्षकं चाक्यमन्नवील्‌॥ 39 ॥ 

राजपुत्र उवाघ 

अस्तिभूमण्डलेक श्रिद्देशोनिषधसज्ज्षकः । तस्याधिपो 5भसवद्रा जानलोनाममहाय शाः 

सर पुण्यकीतिः क्षितिपों दमयन्तीपतिः शुभः ॥ ७८ ॥ 
तस्मादपीन्द्रसेनाख्यस्तस्यपुत्रो महबलः । घन्द्राडदो स्मिनाज्लाहं नवोढःश्वशुरालये 

बविहरन्यमुनातोये निमझो देवों दितः ॥ 9६ ॥ 

एसामिः पन्नास्त्रीसिरानीसो६स्मितघान्तिकम । 

दृष्टा (हं तब पादावजं पुण्येज॑न्मान्तराजिते: ॥ ८० ॥ 

अद्य धन्योडस्मि धम्यो5स्मि कृतार्थों पितरों मम । 
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यव्येक्षितो5हूं कारुण्यात्त्या सम्भाषितोड5पि ले ॥ <१॥ 
खूत उधाच 
इत्युदारमसम्ध्ान्तं वच:श्रुत्वातिपेशलम्‌। तक्षकःपुनरोत्सुक्याद्वभाप्राराजनन्दनम्‌ 
तक्षक उचाच 
भोभोनरेन्द्रदायादामा भेपीधोंरतां त्रज | सर्वदेवेषु को देवो युप्मातिः पूज्यतेखदा 
राज़पुत्र उचाच 
योदेच:सर्वदेबेषुमहादेव इतिस्खृतः । पूज्यते सहिविश्वात्माशिषो पस्मामिसुमापतिः 
यस्य तेजोंशलेशेन रजसा ख॒प्रजापतिः | कृतरूपो5सृजद्विश्वं स नःपूज्यो महेश्वरः 
यस्यांशात्सा क्षिक दिव्य बिश्वद्विष्णु:ः सनातनः । 
विश्व बिससि भूतात्मा शिवोइस्माभिः स पूज्यते ॥ ८६ ॥ 
यस्यांशात्तामसाज्ञातो रुद्रः कालापिसज्निभः । 
विश्वमेतद्धरत्यंते स पूज्यांपस्माभिरीश्वरः ॥ ८9 ॥ 
योविधाता विधातुश्चकारणस्यापिकारणम्‌ । तेजसांपरमंतेजःख शिवोनःपरागतिः 
यो5न्तिकस्थो5पि दूरम्थः पापोपह्ठतचेतसाम ! 
अपरिच्छेद्रधामासी शिवो नः परमा गतिः ॥ ८६ | 
योष्ग्नी तिष्ठति यो भूमी यो बायो सलिले च यः 
य आकाशे घ॒ चिश्वात्मा स पूज्यो नः सदाशिवः ॥ ६० ॥ 
यः साक्षी स्वभूतानां य आत्मस्थो निरज्नः। 
यस्येच्छाचशगो लोकः सोषस्माभिः पृज्यते शिवः ॥ ६ शक 
यमेकमादं पुरुष पुराणं चदलन्ति सिन्नं गुणवेकूतेन | 
कषेत्रशमेके5थ तुरीयमन्ये कृटस्थमन्ये स शिवों गतिन: ॥ ६२॥ 
य॑ नास्पशंश्ेत्यमचिन्त्यतस्थ॑ दुरन्‍्तधामानमत्त्स्वरूपम्‌ । 
मनोचचोवृत्तय आत्मभाजां स एव पूज्य: परभः शिवो नः ॥ ६३॥ 


यस्य प्रसाद प्रतिकूभ्य सन्‍्तो वाइछन्ति प्ेन्द पदमुख्ज्वलं था। 
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निरतीर्णकर्मागंडकालयकाश्वसन्त्थमीसाः स शियों गतिनेः ॥ ६४ ॥ 
यरूय स्खतिः सकलपापरुजां पिघातं, 
सद्यः करोत्यपि थ पुल्कसजन्मभाजाम्‌ । 
यल्‍्य स्वरूपमखिलं श्रुतिभिर्षिरूग्यं, 
तस्मे शिवाय सतत करवाम पूजाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यन्मूर््न लब्धनिलया सुरलोकसिन्धुयंस्थाडुगाभगबती जगदग्बिका च। 
यत्कुण्डले त्वहृद तक्षकवासुकी दो सो5स्माकमेव गतिरेशशाहुमीलिः ॥६६ 
जयति निगमचूडाप्रेषु यस्यांप्रिपन्व॑, 
जयति च हृदि निस्य॑ं योगिनां यस्‍्य सूत्तिः। 
जयति सकलतस्थोद्भासन यस्य मूर्ति, 
से विजितगुणसर्गः पूज्यतेस्मामिरीशः ॥ ६७ ॥ 
सूत उचाच 
इत्याकण्य घचस्तसूय सक्षकःप्रीतमानलः | जातभक्तिमहादेवे राजपुत्रमभाषत ॥ 
तक्षक उचाच 
परितुशे5एर्म्ि भद्र' स्तात्तव राजेन्द्रनन्‍्दन। बालोपियत्परंतर्व॑घेत्सिशंघंपरात्परम्‌ 
एप रलमयोलोक एताश्वारुट्टशो5बल्वाः । एतेकल्पदुमाः सबवे वाप्योग्तरसास्मसः 
नात्र स॒त्युभयंघोरं न ज़रारोगपीडनम्‌ । यथे्टं विहरात्रेवभु झक््वभोगान्यथो चितान 
इत्युक्तो नागराजेन स राजेन्द्रकुमारकः । प्रत्युवाच परं प्रीत्या कृताअलिरुदारधीः 
छूतदारो 5स्म्यहूं काले सुबता ग्रृद्टिणी मम | शिवपूजापरा नित्य पितरावेकपुत्रको 
नेत्वच्रमां सुतंमत्वाशोकेनमहताबुताः । प्रायःप्राणैवियुज्यन्तेदेघात्पराणान्वहन्तिया 
अतो मया बहुतिथ॑ नात्र स्थेय कथश्चन । तमेष लोक कृपया मां प्रापयित॒ुमह सि 
इत्युरूपस्तं नरदेबपुत्रं विव्य्राश्चेः खुरपादपोत्थेः। 
आप्याययित्वा घरगन्धवासःसत्रल्लदिब्याभरणेविचित्रेः ॥ १०६ ॥ 
सम्तोषयित्या विविधेश्व भोगेः पुनबंभाषे भुजगाधिराजः । 


६ १८ # स्कन्दपुराणम्‌ #॥ ... ब्रह्मोत्तरखण्डे 


यदा यदा त्वं स्मरसित्वदश्रें यदा तदाइ*विणिक्रियते मयेति ॥ १०७ ॥ 
पुनश्य राजपुत्राय तश्षको5श्वश्ष कामगम्‌ । 
नानाद्वीपसपुद्रेषु लोकेघु ख निरगंलम्‌ ॥ २०९८ ॥ 
दत्तवान्सलामरणदिव्याभमरणवाससाम । बाहनाय ददावेक राक्षसंपत्नगेश्वरः ॥१०६ 
तत्सहायार्थमेक॑ च पन्नगेन्द्रकुमारकम्‌ । नियुज्यतक्षक:प्रीत्यागच्छेतिधिससर्जतम्‌ 
इति घन्द्रादः सोइथ संगृद्य विविध धतम | 
अभ्व' कामगमासरुह्य ताभ्यां सह विनिर्ययों ॥ १११॥ 
स महतांदिवोन्मज्ज्य तम्मादेव सरिज्लात ! 
विज्हार तटे रम्ये दिव्यमारुद्य चाजिनम्‌ ॥ ११२॥ 
अथाइस्मिन्समये तन्‍्वी सा चर सीमन्तिनी सती | 
स्नातु' समाययों तत्र सखीभिः परिधारिता॥ ११३ ॥ 
सा ददश नदीतीरें विहगन्तं रुपात्मजम्‌ । रक्षसा नररूपेण नागपुत्रेण चान्चितम्‌ 
दिव्यस्त्नलमाकीण विव्यमाल्यावतंसकम्‌ । देहेन दिव्यगय्ेत व्याक्षिपतशयो जनम्‌ 
तमपूर्चाकृति वीद्ष्य विव्याध्वमधिसंस्थितम्‌ । 
जडोन्मत्तेव भीतिव तस्थी तन्न्‍्यसतलोखना ॥ ११६ ॥ 
तांचरजेन्द्रपुत्रो उसी दृए पू्। मितिस्मग्न। निमु क्तकण्ठाभरणाकण्टसत्रविवजिताम्‌ 
असंयोजितधम्मिलामड्ूरागविवर्जिताम्‌ । 
त्यक्तनीलाअनापाड़ी कृशाड़ी शोकदूषिताम ॥ ११८ ॥ 
द्ृष्टाएवतीय तुरगादुपविष्टः सरित्तटे । तामाहयबरारोहामुपवेश्येदमत्रचीत ॥ ११६ 
का त्वं कस्य कलत्न वा कस्याएसि तनया सती । 
किमिद॑ तेडड्डने! बास्ये दुःसहं शोकलक्षणम्‌ ॥ १२० ॥ 
इति स्नेहेन संपृष्ठा सावध्रश्रुलोचना । लज्ञिताम्वयमास्यातु'तत्सखीसर्वमत्रवील्‌ 
इये सीमन्तिनी नाम्षा सनुपा निपरघभूपतेः । चन्द्राडु 


दस्यमहिषी तनया चित्रवर्मण: 
न्‍ के 
अस्याःपतिदवयोगान्षिमगो5स्मिन्महाजले । तेनेयंप्राप्रवेधव्याबालादु:खेनशोपिता- 
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एवं वर्षत्रयं नीत॑ शोकेनातिबलीयसा । अद्यन्दुधारे संप्राप्तें स्‍्नातुमत्र समागता 
श्वशुरोधस्याश्व राजेन्द्रो हतराज्यश्व शंत्रुभिः । 
बलाद गृहीतो बद्धश्थ समायंस्तद्वशे स्थितः ॥ १२५ ॥ 
तथाप्येषा शुभाचारा सोमवारे महेध्वरम । साम्बिकं परयाभमत्तया पूजयत्यमलाशया 
सूत उचाच 
इत्थं सखीमुखेनेव स्वभावेद्यस॒ब्॒ता। ततः सीमन्तिनी प्राह स्वयमेष वृपात्मजम्‌ 
कस्त्वंकन्दर्पसड्ाशःकाविमीतवपाध्व गो । देवोनरेन्द्र:सिद्धोधागन्धर्वोवाथ किल्नरः 
किमथममवृत्तान्तंस्नेहवा निवप्रच्छलि । कि मांबेत्सिमहाबाहो दृएवान्किमुकुजचित्‌ 
टृष्पूथ इवाभासि मया व स्वजनो यथा | सब कथयतत्वेन सत्यसारा हि साधवः 
खूत उचाच 
एतावदुकक्‍त्वा नरदेधपुत्री सवाष्पकण्ट सुधिरं रुशेद । 
मुमोह भूमो पतिता सखीमियु ता न किश्वित्कथितु' शशाक ॥ १३१ ॥ 
श्रुत्वा चन्द्राडूदः सब प्रियायाः शोककारणम्‌ । 
मुह ममवत्तुष्णी स्वयं शोकसमाकुलः ॥ १३२॥ 
अथा55श्वास्य प्रियां तन्‍्बीं विविधर्बाक्यनंपुण:ः । 
सखिद्धा नाम वय॑ देवाः कामगा इति सो5ब़्बीत्‌ ॥ १३३ ॥ 
ततो बलादिवा55कृष्य पाणिप्रहणशड्धिताम्‌ । 
पुछका खितसर्वाड्री तां कर्ण त्थिदमत्रवीत्‌ ॥ १३४ ॥ 
कापि लोके मया ट्ृष्टस्तचभत्तां बरानने । त्वदृश्र॒ताखरणात्प्रीतः सूद्य एवागमिष्यति 
अपनेष्यति ते शोक द्वित्रेरेव दिनंध बम । 
पएसच्छंसितुमायातस्तव मच: सखा5स्म्यहम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अन्न कार्यो न सन्‍्वेहःशपामिशिवपादयोः । ताबस्वदुधुदयेस्थेयंनप्रकाश्यंचकुत्नखित्‌ 
घातुतद्वचनंश्र॒त्वासुधाधाराशताधिकम्‌ । सम्श्रमोद्श्रान्तनयनातमेबमुहुरेश्क्त ॥ ३८ 
प्रेमबन्‍्धालुगुणितं वाक्यं खाह रसायनम्‌ | विश्रमोदारसहित मधुरापाडुवीद्षणम्‌ 


६२० है # स्कन्दपुराणम्‌ # की प्रह्मोस्तरखण्डे 


स्वपाणिस्पशंनोद्विन्नपुलकाशितविग्रहम्‌ । पूर्वटष्टानि घाड़ेषु लक्षणानिस्वरादियु 
चयः प्रमाणं वर्ण च परीक्ष्येनमतर्कयत्‌ ॥ १४० ॥ 
ए एव पतिमे स्यादूधुवं नान्‍यो भविष्यति | अस्मिश्नेषर प्रसक्त मेहदय॑प्रेमकातरम्‌ 
परलोकादिहायातः कथमेथ॑ स्थरुपधृक्‌ । दुर्भाग्यायाः कर्थ मेस्याद्डतु नंपस्यदशेनम्‌ 
स्वप्रोडयं किमुन स्थप्रोभ्रमो5य किन्तुनभ्रमः । एप्धतों5धवाकश्चियक्षोगन्धर्चण्व चा 
मुनिपत्न्या यदुक्तम परमापद्रतापि च | बतमेतत्कुरुष्ेति तस्य था फलमेथ था 
यो धर्षायुतसौभाग्य॑ममेत्याहद्धिजोत्तमः । मूनंतस्यवचःसन्यंकोचिद्यादीश्वरं घिना 
निमित्तानि थ॒ दृश्यन्तेमड्ुला निदिनेदिने । प्रसक्ष पाव॑तीनाथेकिमसाध्यंशरीरिणाम्‌ 
इत्थं बिम्तृश्य बहुधा तां पुन्मुक्तसंशयाम्‌ । 
लज्ञानम्नरमुखी कर्ण शशंसा55व्मप्रयोजनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
इमं॑ वृत्तान्तमाख्यातुं तत्पित्रोः शोकतप्तयोः । 
गच्छामः स्वस्ति ते भद्दे सद्यः पतिमचाप्स्यसि ॥ १४८ ॥ 
इत्युक्त्वा5श्वं समारुह्मजगामदपनन्दनः। ताम्यांसहनिजराष्र प्रत्यपध्धततत्क्षणाल्‌ 
सपुरोपवनाभ्याशेस्थित्वातंफणिपुजकात । विससजात्मदायादान्टपासनगतान्पधति 
स गत्वोधाच ताओ्छीघ्रमिन्द्रसेनो विमुच्यताम | 
घन्द्राडुदस्तस्य सुतः प्राप्तोड्यं पन्नगालयात्‌ ॥ १५१॥ 
हपा पनं विमुश्जन्तु भवन्‍्तो न विचायताम्‌ 
नोचेच्घन्द्राडुदस्याड इशु बाणाः प्राणान्हर्गन्ति बः ॥ १७२ ॥ 
समझभोयमुनातोये गत्वातक्षकमन्दिर्म्‌ । लब्ध्वाचतस्यसाहाय्य॑ पुन्लॉकादिदागतः 
इत्याख्यातमशेषेण तदुबृत्तान्तं निशम्य ने। 
साधुसाध्विति सम्ध्रान्ताः शशंसुः परिपन्धिनः ॥ १४४ ॥ 
अधेन्द्रसेनाय निवेद् सत्वरं नष्टस्य पुत्रस्य पुनः समागमम्‌ । 
प्रसाथ त॑ प्रापतनरेध्यरासन दायादमुख्यास्तु भय॑ प्रपेदिरे ॥ १५ 


रे ५ 
पौरजनाः पुर ज्ञ्ट्तं 
अथ पौरजनाः सर्वे पुरोच्याने रृपात्मजम | टृष्टा गज्ञे दूत प्रो 


चुलेमिरे चर महाघनम 


अष्टमोष्थ्यायः ] # धन्द्राडुदेनस्थराज्यगमनवणनम्‌ # द्श्रे 


आकर्ण्य पुत्रमायान्तं राजा$$नन्दजलाप्लुतः | न व्यजानादिमंलोकंराशीसपरयामुदा 
अथनाग रिकाःसर्चमन्त्रिवृद्धाःपुरोधसः । प्रत्युद्रम्यपरिष्वज्यतमानिन्युट पान्तिकम्‌ 
अथोत्सवेन महताप्रधिश्य निजमन्दिरम्‌ । शजपुत्रः स्थपितरीधघन्दे बाष्पमुत्सजन 
त॑ पादसूले पतितं स्थपुत्रं विवेद नाइलौ प्ृथिचीपतिः क्षणम्‌ । 
प्रयोधितो पमात्यजनः कथश्चिदुत्थाप्य क्लिन्नेन हदाइ+लिलिडड ॥ १६० ॥ 
क्रमेण मात्रभिवन्ध ताभिः प्रघधिताशीः प्रणयाकुलाभिः । 
आलिड्डितः पौरजनानशेषान्सम्भावयामास स राजसनुः ॥ १६१॥ 
तेषां मध्ये समासीनःस्थवृत्तान्तमशेषतः । पित्रेनिवेदयामास तक्षकस्यथमित्रताम 
दत्त भुजडुराजेन रत्नादिधनसश्यम्‌ । दिव्यं तद्राक्षखानीतं पित्रे सघ न्यवेदयत्‌ 
राजपुत्रस्य घरितंटृष्टा श्रत्याचविहलः । मेनेस्नुपायाः सौभाग्यं महेशाराधनाजितम्‌ 
सामाडुल्यमयीं घातांमिमां निषधभूपतिः । चारेनिवेदयामास खित्रवर्ममहीपतेः 
श्रुत्वापम्ुतमयींचारताससमुत्यथायसम्ध्रमात्‌ । तेम्योदत्त्वाधनंभूरिननर्ता 5१नन्द विहलः 
अथाहय स्घतनयां परिष्वज्याश्रलोचनः | भूषणेभू षयामासत्यक्तवेधव्यलक्षणाम्‌ 
अथोत्सधो महानासीद्वाष्टप्रामपुरा दिषु | सीमन्तिन्थाः शुभाचारं शशंखुःसघेतो जनाः 
खित्रवर्माथड्पतिः समाहयेन्द्रसेनजम्‌ | पुनविवाहविधिना खुतां तस्मे न्‍्यवेदयत 
चन्द्राडुदो६पि रत्नायेरानीतस्तक्षकालयास्‌ । 
सवां पत्नीं भूषया शक्कर मत्यानामतिदुर्लभः ॥ १७० ॥ 
अडुप्रागेण दिव्येन तप्काञ्ननशोभिना | शुशुभे खरा खुगन्‍्धेन दशयोजनगामिना 0 
अम्लानमालयाशश्वत्पद्मकिश्नल्कवर्णया | कल्पद्ुमोत्थया बाला भूषिता शुशुभेसती 
एवं चन्द्राडुदः पत्नीमवाप्य समये शुभे | ययो स्थनगरीं भूयःश्वशुरेणानुमोदितः 
इन्द्रसेनों एपि राजेन्द्रो राज्ये स्थाप्य निजञात्मजम्‌ 
तपसा शिवमाराध्य लेमे संयरमिनां गतिम्‌ ॥ १७७४॥ 
दशपघर्घसहस्माणिसीमन्तिन्या स्थभायंया । साथ चन्द्राडुदोराजाबुभुजे विषयान्यहन्‌ 
प्रासत तनयानष्ठी कन्यामेकरां घराननाम्‌। रेमेसीमत्तिनी भर्जा पूजयन्ती महेश्वरम्‌ 


ई २५२ के सकन्दपुराणस्‌ # [३ प्रह्मोत्तरखण्डे 


दिने दिने च सौभाग्य॑ प्राप्त चवेन्दरुयासरात्‌ ॥ ९७६ ॥ 
सूत उच्ाच 
घिचित्रमिदमाख्यानं मया समजुवर्णितम्‌ | 
भूयोषपि घक्ष्ये माहात्म्यं सोमवास्प्तोदितम्‌ ॥ १७७ ॥ 
इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां ब्रह्ोत्तरखण्डे 
सोमवारबतचर्णनेसीमन्तिनीकथानकवर्णनंनामाष्टमोइध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो ध्थ्यायः 
सीमन्तिन्या:प्रभाववर्ण नम 
ऋषय ऊच्ुः 
साधुसाधु महाभाग! त्ववाकथितमुसमम्‌ | आख्यान पुनग्न्यश्नविच्ित्रंघक्तुमहसि 
सूत डबवाच 
विदर्भविष्ये पूवंमासीदेको द्विजोत्तमः । वेदमित्र इतिख्यातोवेदशाखार्थ वित्सुधीः 
तस्यासीदपरो विप्रःखखासारस्थताहयः । ताबुभी परमस्निग्धावेकदेशनिवासिनी 
वेदमित्रस्य पुत्रो5भूत्सुमेधानाम सुबतः | सारस्वनस्य तनयःसोमवानिति विश्रतः 
उभौ सवयसोयालीसमवेषी समस्थिती | सम॑ च कतसंस्कास समविद्योवभूषतुः 
साड्भानघीत्यतो वेदांस्तक॑व्याकरणानिय | इतिहासपुराणानिधर्मशा रे 
सर्वविद्याकुशलितौबाल्य एवं मनीपिणों । प्रहपमनुर पिच्नोद 
तावेकदा स्वतनयों तावुभो ब्राह्मणोत्तमी । 
आहया5वोचतां प्रीत्या पोडशाब्रौ शुभाक्ती ॥ ८॥ 
हे पुश्रको! युवां बाल्येक्तविद्यौ खुबर्घली | चेंधाहिकोधयंसमयोघहते 
इम प्रसाद्य राजानंविदर्भेशं स्वविद्यया | ततः प्राप्य पर भूरि हतोद्ाह समयोःसमम्‌ 
 सकिष्यथ: 


'ख्रणिकृत्स्नशः 
ददसुः सकलेग॒ णे: 


लवमोष़ध्यायः ] # विप्रवालकयोःकथानकवर्णनम्‌ # ६२३ 


एचमुक्ती खुती ताम्यां ताबुभी द्विजनन्दनी । चिदर्भराजमासाथसमतोपषयतां गुणेः 
विद्यया परितुष्टाय तस्‍मे द्विजकुमारको । विवाहाथ कृतोद्योगो धनहीनावशंसताम्‌ 
सयोरपि मतंज्ञात्वालविदर्भभही पतिः । प्रहल्य किश्ित्पोबाचलोकतत्त्वविवित्सया 
आसूते निपधराजस्यराक्षीसीमन्तिनीसती । सोमचारे महादेवंपूजयत्यम्बिकायुतम्‌ 
तस्मिन्दिने सपत्नीकान्द्रिजाग्रयान्वेदवित्तमान्‌ । 
सम्पूज्य परया भक्तया घन भूरि ददाति च ॥ १५॥ 
अतो5त्युवयोरेको नारीविश्रमवेषधृूक्‌ । एकस्तस्याः पतिभू त्वाजायेतांविप्रदम्पती 
युवां वधूवरी भूत्वा प्राप्य सीमल्तिनीगृहम्‌ | 
भुकत्वा भूरिधन लब्ध्वा पुनर्यातं ममाउन्तिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
इतिराज्षा समादिष्टी भीतो द्विजकुमारकौ । प्रत्यूखतुरिदंकर्म कतु नौ जायतेभयम्‌ 
देवतासुगुरी पित्रोस्तथाराज कुलेषचुच । कौटिल्यमाखरन्मोहात्सद्योनश्यतिसान्धयः 
कथमन्तग हंराज्ञांछ्दनाप्रविशेत्पुमान | गोप्यमानमपिच्छक्मकदा चित्ख्यातिमेष्यति 
ये गुणाः साधिताः पूर्व शीलाचरथ्रुतादिभिः । 
सच्यसूते नाशमायान्ति कौटिल्यप्थगामिनः ॥ २१ ॥ 
पापं निन्‍्दरा भय बरं चत्वायतानि देहिनाम्‌ । छद्यमार्ग प्रपश्नानां तिष्टन्त्येषहिसवबंदा 
अत आया शुभाचारोौजातीचशुचिनां कुले | वृत्तंघरतजनसछाध्यंना55थ्रयावःकदाचन 
राजोवाच 
देवतानां गुरूणाञ पिच्रोश्व पृथिघीपनेः । 
शासनस्या5प्यलड्-््यत्वात्प्रत्यादेशो न कहिखित्‌ ॥ २४ ॥ 
पतेयंद्यत्समादिष्टं शुभं घा यदि बापशुभम्‌ | कस्ंब्यं नियत भीतरप्रमत्ंवु भृषुभिः 
अहोधयं हिराजानःप्रजायूयं हि सम्मताः | राजाश्याप्रवृत्तानांश्रे यःस्थादन्यथाभयम्‌ 
अतो मच्छासन कार्य भवदृभ्यामथिलग्बितम्‌ । 
इत्युक्तो नरदेबेन तो तथ्थेस्थूचतुभंयात्‌ ॥ २७ ॥ 
सारस्वृतस्य तनयंसामधन्तंनराधिपः | स्रीरूपधारिणं चक्र वस्जाकल्पाजवादिभिः 
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स कृत्रिमोदुभूतफलत्रभावः प्रयुक्तकर्णाभरणाडुरागः । 
ल्निग्धासनाक्षः स्पृदणीयरूपो बभूव सद्यः प्रमदोत्तमाभः ॥ २६॥ 

ताबुभौ दम्पती भूत्या द्विजपुत्री रृपाश्षया | जग्मतुनंषधं देशं यद्वा तद्घा भवत्विति 
उपेत्य राजसदनं सोमचारे द्विजोत्तमैः । सपलीकेःकृतातिथ्याँ धौतपादी बभूवतुः 
साराक्षीब्राह्मणान्सपघांनुपविषश्टान्चरासने | प्रत्येकमर्घयाञ्च॒क्के सपल्लीकान्द्रिजोत्तमान्‌ 
तौच चिप्रखुती द्वृष्टा प्राप्तोकृतकद्म्पती । ज्ञात्वा किश्विद्धिहस्याथमेनेगौरी महेश्वरो 
आधाहा दविजमुख्येषुदेचदेवं सदाशिवम्‌ । पत्नीष्वाधाहयामाससादेधी जगद्ग्बिकाम्‌ 
गन्धेमल्ये: खुरभिभिध्‌ पेनोराजनेरपि । अचंयित्वा द्विजश्रेष्ठान्नमश्वक्ते समाहिता 
हिरण्मयेषु पात्रेषु पायसं घुत्तसंयुतम्‌ । शकरामघुसंयुक्त शाकेज ४ मनोरमेः ॥३६॥ 
गन्धशाल्योदनेद थे मोदिका पूषशशिमिः । शष्कुलीभिश्वसंयावं: कृसरेमाषपक्ककेः 

तथा5न्ये रप्यसंख्यातेमंध्ष्ये भोज्य मनो रमेः । 

खुगन्धेः स्थादुभिः सूपेः पानीयरपि शीतलेः॥ ३८ ॥ 
क्लुप्मन्नंद्विजाग्रत्य भ्यः्साभक्त्यापयंवेषयत्‌ । दध्योदनंनिरुपमंनिवेद्यसमतो दयत्‌ 
भुक्तच॒त्सुद्धिजाग्येषु स्वाचान्तेषु हपाडुना | प्रणम्यदक्त्वाताउवूल्दक्षिणाअ्वयथाहतः 
घेनूहिरण्यवासांसिरलस्रग्भूषणानि च । दत््वाभूयोनमस्कृत्यधिसस जद्विजोक्तमान, 

तयोद्वेयोभू सुरवर्यपुत्रयोरेकस्तया हेमबतीधियाचितः । 

एको महादेवधियाभिपूजितः कृतप्रणामौ ययतुस्तदाशया ॥ ४२॥ 

सा तु विस्खतपुस्भावा तस्समिन्नेव द्विजोत्तमे । 

जातसूपूहा मदोत्सिक्ता कन्दपंचिचशाउश्रवीत्‌॥ ४३ ॥ 
अयिनाथविशालाक्षसर्चावयचसुन्दर !। तिष्टतिष्ठटक था यासिमांन पश्यतितेश्रियाम्‌ 
इदमप्रे घन रम्यं सुपुष्पितमहादुमम्‌ । अस्मिन्चिहतुंमिच्छामित्वयासहयथासुखम्‌ 

इत्थं तयोक्तमाकर्ण्य पुरोडगच्छद्‌ द्विजात्मजः । 

विचिन्त्य परिहासोक्ति गच्छतिस्म यथा पुरा ॥ ४६ ॥ 


पुनरप्याहलाबालाविष्ठतिष्ठकयारूय सि । दुरुत्स हस्मरावेशां परिभोक्‍्तुमुपेत्यमाम्‌ 
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ये 


परिष्वजस्थ मां कानतां पाययस्थ तथा5्धरम । 
'नाएहँ गन्तुं समर्था:स्मि रूमरबाणप्रपीडिया ॥ ४८ ॥ 
इत्थमश्रुतपूर्चा तां निशम्यपरिंशड्ितः । आयान्तींपृष्टतोषीक्ष्यसहलाबिस्मयंगतः 
कंपापद्रपलाशाक्षी पीनोश्नतपयोधरा | कृशोद्री बृहच्कोणी नवपलबकोमला॥ 
स एव मे सखा किन्तु जात पव धराड़ूना । 
पृच्छाम्येनमतःसर्वंसभिति सश्िन्टय सोष्ब्रवीत ॥ ५१ ॥ 
किमपूध इधासासि सखेरूफ्गुणादिशिः । अपूर्ष भाषसे घाक्यं कामिनीचसमाकुला 
यस्त्व॑ वेदपुराणश्ञो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः | सारस्वतात्मजःशान्तःकथमेथंत्रभाषसे 
इत्युक्ता सा पुनः प्राह नाइहमस्सि पुमान्धभो ! 
नास्ना सामवती बाला तवाइस्मि रतिदायिनी ॥ ५४ ॥ 
यदि ते खंशयः कान्तममाड़गनिविलोकय । इत्युक्तःसहसामार्गेरहस्येनांव्यलोकयत्‌ 
तामकृत्रिमधम्मिलां जधनस्तनशोभिनीम्‌ । 
सुरूपां वीक्ष्य कामेन किश्विद्‌ व्याकुलतामगात्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुनः संस्तभ्य यस्नेनवेतसोविक्षतिवुधः । मूहत्तबिस्मयाविष्टोनकिश्ित्प्रत्यमाषत 
सामवत्युवाच 
गतछते खंशयः कश्चित्तह्मांगच्छ भज़रूबव माम्‌ । 
पश्येदं घिपिन॑ कान्‍त! परस्त्रीसुरतोचितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सुमेधा उद्ाच 
में कथय मर्यादांमा हिसीमंदमत्तवत्‌ | आवांधिज्ञातशास्त्रार्थात्वमेवंभाषसेकथम्‌ 
अधीतस्य थ शास्त्रस्य विवेकरूयच कुटरूय से । 
फिमेष सदृशो धर्मो जारधर्मनिषेषणम्‌ ॥ ६० ॥ 
न त्व॑ं स्त्री पुरुषों विद्वाज्ञानीहयात्मानमा55त्मना । 
अय॑ स्घपयंकृतो5नर्थ आवाभ्यां यदिचेष्टितम ॥ ६१ ॥ 


चशञ्चयित्वात्मपितरोधूत्तेराजानशासनात्‌ । र्धाबानुचितंकम तस्थेतद्वुज्यतेफलम्‌ 
89 
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सच त्वनुचितं कम हुणां श्रेयोविनाशनम | 
यरूत्व॑ विप्रात्मजो चिहद्दान्मतः रून्नीत्वं विगर्हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मार्ग त्यक्त्घा गतो5रण्ये नरो चिध्येत कण्टकः । 
बलादिस्येत वा हिखेयंदा त्वक्तसमागमः॥ ६७ ॥ 
एवं घिवेकमाश्रित्य तृष्णामेहिस्वयंग्रहम्‌ । देवद्धिजप्रसादेन स्त्रीत्वं तवचिलीयते 
अथवा देवयोगेन रूत्रीत्वमेष भवेसतव । पित्रा दत्ता मया साक॑ र॑ंस्यसे धरचर्णिनि 
अहो चित्रमद्दो दुःखमहो पापबलंमहत्‌। अहो राक्षः्प्रभावोयं शिवाराधनसम्भृतः 
इत्युक्तापप्यसकछृत्तेन सा घधूरतिचिह्चला । बलेन त॑ं समालिडुन्ध चुचुम्बाधरफ्लवम्‌ 
घॉषितो5पि तथा घीरःछुमेघानूतनस्त्रियम्‌ । यत्लादानीयसदनं रृत्स्नंतत्रन्‍्यवेदयत्‌ 
तदाकर्ण्याथ तौ विप्री कृषिती शोकचिहलो । 
ताम्यां सह कुमांसम्यां चदर्भान्तिकमीयतुः ॥ ७० ॥ 
ततःसारस्वतः प्राह राजानं धूर्तच्रेष्टितम्‌ । राजन्ममात्मजंपश्यतवशासनयन्त्रितम्‌ 
एतो तवाज्ञावशगों घक्रतुः कमंगहहितम्‌ । 
मत्पुत्रस्तत्फ्ं भुडसके ख्रीत्व॑ प्राप्य ज्ुग॒ुप्सितम ॥ ७२॥ 
अद्यमेसन्ततिनेष्टानिराशाःपितरोमम । नापुत्रस्यहिलोको[र्तल्ुप्तपिप्डादिसंस्छ तेः 
शिखो प्वीतम जिन मौझीं दण्डंकमण्डलुम्‌ । ब्रह्मचर्योचितंचिहंघिहायेमांदशांगतः 
ब्रह्मसतश्वसावित्री स्तानं सन्‍्ध्यां जपाचनम । घिसज्यस्त्रीत्वमाप्तोस्यकाग तिवंदपाथिव 
त्वया में सन्ततिनंष्ठा नष्टोवेदपथश्व मे । एकात्मजस्य में राज़न्का गतिर्षदशाध्वती 
इति सारस्वतेनोक्त बाकापमाकण्य भूषतिः। 
सीमन्तिन्याः प्रभावेण विस्मयं परम गतः॥ 39 ॥ 
अथ सर्घान्समाहय महर्षीनमितद्युतीन । प्रसाद्यप्राथथामाल तस्य पुरूत्य॑महीपतिः 
तेडब्रवन्नथ पार्चत्याः शिवस्य च समीहितम्‌ । 
तद्ठकक्तानाञ्व माहात्म्यं कोडन्यथाकतुमीश्चरः ॥ ७६ ॥ 
अथ राजा भरद्वाजमादाय मुनिषुड्चम्‌ । 
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ताभ्यां सह द्विज्ञाग्नयाभ्यां तत्सुताम्यां समन्चितः ॥ ८०॥ 
अम्बिकाभवर्न प्राप्य भरद्ाजोपदेशतः । तां देवीं नियमैस्तीशेस्पास्तेस्ममहानिशि 
एवं जिरातजं खुविसष्टभमोजनः स पारवतीध्यानरतो महीपतिः | 
सम्यक्प्रणामैर्चिविधेश्व संस्तवेगौरी प्रपन्नातिहरामतोषयत्‌ ॥ ८२॥ 
सतः प्रसन्ना सादेबीभक्तल्य पृथिवीपतेः । स्वरूपं दशेयामास शन्द्रकोटिसमप्रभम 
अथाह गौरी राजान कि ते ब्रृष्ठि समीहितम्‌ । 
सरोष्प्याह पु'सत्वमे तस्य कृपया दीयतामिति ॥ ८४॥ 
भूयोष्प्याह महादेवी मद्ठक्तेः कर्म यत्कृतम | 
शक्यते नाउन्यथा कतु धर्षायुतश्तेरपि ॥ ८५ ॥ 
राज़ोचाच 
एकात्मजओ हि विप्रोयं कर्मेणा नष्टसन्‍्ततिः । कथ्थ खुखं प्रपद्मेत चिना पुत्रेणताद्शः 
देव्युधाख 
तस्या5न्यो मत्पसादेन भविष्यति खुतोक्तमः | 
विद्याविनयसम्पन्नो दीर्धायुरमछाशयः ॥ ८७ ॥ 
एपासामबती नाम खुतातस्यद्विजन्मनः । भूत्वा खुमेघलःपतल्लीकामभोगेनयुज्यताम्‌ 
इत्युक्त्वाधन्तहिंता देधी ते च राजपुरोगमाः । 
गताःस्वंस्वं ग्रह सर्घ चक्रुस्तच्छासने स्थितिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्ो5पि सतारस्वतो विप्रः पुत्र पूवेसुतोत्तमम्‌ । 
लेभे देव्या3 प्रसादेन हाथिरादेधकालतः ।| ६० ॥ 
सां च सामवतीकन्यांददो तस्मैखुमेघले । तोदम्पती खिरं काल बुभुजातेपरंसुखम्‌ 
# सूत उचाच 
इत्येष शिवभक्तायाः सीमन्तिन्या रुपख्ियाः । 
प्रभावः कथितःशम्मोर्माहात्म्यमपि पर्णितम॥ ६२ ॥ 
अआूयो5पि शिवभक्तानां प्रभाथं बिस्मयावहम । 


<ट ५५ 
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।९ समासाह्वर्णयिष्यामि श्रोतणां मडडलायनम्‌ ॥ ध्३े ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंहतायां ठतीये ब्रह्मोत्तरसण्डे 
सीमन्तिन्याः प्रभावचर्णनं नाम नवमो5ध्यायः ॥ ६॥ 


निगम भनाात- १० जीन नमन, 


दशमो धध्यायः 


भद्रास्वाख्यानेक्रपणयोगिनाभद्रा युजीवनम्‌ 
सूत उचाख 

विखित्र शिवनिर्माणं विचित्र शिवच्रेश्तिम । 

घिचित्र॑ शिवमाहात्म्यं विचित्र शिवभाषितम्‌॥ १॥ 
विचित्रंशिवभक्तानां चरितंपापनाशनम्‌ | स्वगांपवगयोःसत्यंसाधनंतद्ब्धीस्यहम्‌ 
अचन्तीषिषये कश्निदृष्राह्मणोमन्दराहुयः | वररव विषयारामः स््रीज्ञितो धनसंग्रही 

सन्थध्यास्तानपरित्यक्तो गन्धमाव्याम्बरप्रियः। 

कुस्लीसरूः कुमागंस्थोी यथापू्वमजामिलः॥ ७॥ 
सर्वेश्यांपिड्ुलांनामरममाणोदिवानिशम्‌ । तल्याण्घगरहेनित्यमासीदवि जितेन्द्रियः 

कदाचित्सदने तस्यारूतस्मिन्निवसति द्विजे । 

ऋषभो नाम धर्मात्मा शिवयोगी समाययों ॥ ६ ॥ 
तमागतमभिप्रेश्ष्यमत्वा स्वंपुण्यमूजितम्‌ । सा वेश्या स चधिप्रश्चपर्य पूजयतामुभा 
तमारोप्य महापीठे कम्बलास्बरसस्मृते । प्रक्षाल्यचरणौ भक्त या तज्जलंदधलुःशिरः 
स्वागताध्यनमस्कारे ग॑न्धपुष्पाक्षतादिभिः । उपचारं:समभ्यच्यभोजयामास तुम दा 
त॑ भुक्तवन्‍्तमाखान्तं पयंडुँः खुखसंसूतरे । उपचेश्यमुदायुक्तीं तारबूल प्रत्ययच्छताम्‌ 

पादसम्याहनं भक्तया कुव॑न्तो देचचोदिती । 

कल्पयित्वा तु शुश्न॒ष्रां प्रीणयामासतुश्चिर्म ॥ ११॥ 


| 
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एवं समचितस्ताभ्यांशिधयोगीमहायतिः । अतिवाहानिशामेकांययो प्रातस्तदाद्त+ 
एबंकालेगतप्रायेस विप्रोनिधनंगतः | सा थ वेस्यामत्यकांले ययौकर्मार्जितांगसिम' 
स विप्रःकर्मणानीतोदशार्ण घरणीपते: । घञ्नबाहुकुडुम्बिन्याःखुमत्या गर्भमास्थितः 
ता ज्येष्पपत्नी उपतेगंभेसम्पदमाश्रिताम्‌ । अवेक्ष्य तस्ये गरलं सपत्न्य श्छझनाददुः 
सा भुकत्वा गरल घोर न खता देवयोगतः | क्लेशमेघ परम्प्राप्पमरणादतिदुःसहम्‌ 
अथ काले समायाते पुत्रमेकमजी जनत्‌ | क्लेशेन महता साध्वी पीडिताबरचणिनी 
स निदेशो राजपुत्रः स्पृष्टपूर्वों गरेण यत | 
तेनाएवाप महाक्लेशं क्रन्दमानो दिवानिशम्‌ ॥ २८ ॥ 
तसूय बालस्य माता च सर्वाड्रबणपीडिता | वभूवतुरतिकछ्िशी गरयोगग्रभावतः ॥ 
तो राज्ञा च समानीती वंचद्येश्व कृतमेषजा । न सवास्थ्यमापतुयंत्नरनेक्यों जितेंग्पि 
न रात्रो छभते निद्रां सा राज्षी विपुलव्यथा | 
स्वपुत्रस्य लव दुःखेन दुःखिता नितर्र कृशा ॥ २१६ 
नीत्वेंबं कतिखिन्मासान्स गज़ा मातृपुत्रकों । 
जीचन्ती शव झतप्रायो विलांक्या5षत्मन्यल्वन्तयत ॥ २२ ॥ 
एती में गृहिणीपुत्री निरयादागताविह । अश्रान्तरोगोक्रनदन्ती निद्रा मड़विघायिनो 
अन्नोपायं करिष्यामि पापयोध वमेतयोः । मतु वाजी बितुंबापि नक्षमोीपापभोगिनो 
इत्थं विनिश्चित्य चर भूमिपालः सक्तः सपत्नीषु तदात्मजेषु । 
आहय सूत॑ निजदारपुत्री निर्वापयामास रथेन दूरम्‌ ॥ २०॥ 
तो खूतेन परित्यक्तो कुत्रचिढ्धिज़ने बने | अवापतुःपरांपीडांश्षुत्तडभ्यांभ्ृशविहली 
सोद्गहन्ती निज॑ं बाल निपतन्तीपदेपदे | निःश्बसन्ती निजं कमनिन्दन्तीखलक्रिताभशम 
कच्चित्कण्टकभिन्नाडु्ी मुक्तकेशी भयाउइ5तुरा । 
कविद्धचाप्रस्वनेभीता क्चिदृष्याल्ेरखुदुता ॥ २८॥ 
मत्स्यंमाना पिशालेश्व वेतालेब्र हाराक्षसेः । मदहागुल्मेषुधाघंती भिश्नपादाक्षु राश्मभिः 
सेब घोरे महारण्येश्रमन्ती हपगेहिनी । वेबात्प्राप्ता व णिक्माग गोघाजिनरसे वितम्‌ 
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गच्छन्ती तेन मार्गेण : | दद॒र्श घैश्यन॑गरंबहुस्मीनरसेवितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तस्य गोप्ता महावेश्यो नगरुएशू महाजनः | अस्ति पद्माकरों नाम राजराज इधापरः 
तस्य वेश्यपतेःकाखिदुग्रृहदासीकपाडुनाम । आयान्‍्तीदूरतोदृष्टातदन्तिकमुपाययी 

सा दासी हुपतेः कान्ता सपुत्रा भ्ृशपीडिताम । 

सूथयं घिदितवृत्तान्ता स्वामिने प्रत्यदर्शयत ॥ ३४ ॥ 

सतां द्रृष्टा घिशां नाथो रुजार्ता क्लिश्पुत्रकाम । 

नीत्वा रहसि सुब्यक्त तद॒वृत्तान्तमप्ृच्छत ॥ ३५ ॥ 
तयानिवेदिताशेषबृत्तान्तः सवणिक्पति:। अहोकष्टमितिज्ञात्वानिशध्वासमुहुमु हुः 
तामन्तिके स्वगेहरूय सबन्निवेश्य रहोग्रहे। बासोन्नपानशयनेमांत्साम्यमपूजयल्‌ 
तस्मिन्गृहे सपवधनिधसब्ती सुरक्षिता | वणयक्ष्मादिरोगाणां न शान्तिप्रत्यपद्मयतत 

ततो दिन कतिपय: स बालो वणपीडितः । 

विलडाधितर्भिषक्सक्त्वपो ममार च विशध्रेवंशात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुते स्वतनये राशीशोकेनमहतावुता | मच्छिताचाइपतदुभूमी गजभग्नेचचल॒री ॥ ४० 

देघात्सडज्ञामचापप्याथ बाष्पक्लिश्नपयोधरा । 

सान्त्विताएपि चणिक्खीभिविललाप सुदुःखिता॥ ४१॥ 
हा ताततातहा पुत्र मम प्राणरक्षक | हा राजकुलपूर्णन्दो हा ममा5इनन्द्वर्धन ! ॥ 

इमामनाथां कृपाणा त्वत्यराणां त्यक्तवान्धवाम । 

मातर ते परित्यज्य क्र यातोएसि न्ृपात्मज्ञ ॥ ४३॥ 

इत्येमिरुदितेर्वाक्थ: शोकखिन्ताविधर्धकः । 

वबिलपनतीं स्तापत्यां को नु सान्त्वयितु' क्षमः॥ ४४॥ 

णतस्मिन्समये तस्या दुःखशोकचिकित्सकः । 

ऋषभः पूर्वमाख्यातः शिवयोगी समाययों ॥ ४० ॥ 

ख योगी वेश्यनाथेन सार्थहस्तेन पूजितः । 

तस्याः सकाशमगमच्छोचन्त्या इदमब्रघीत ॥ ४६ ॥ 
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ऋषभ उचाथल 

अकस्मात्किमहो वत्से! रोर्घीषि घिमूढधीः । 

को जातः कतमो लोके को झ्॒तों बद साम्प्रतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अमी देहादयो भावास्तो यफेनसघर्मकाः । 

कशिदुश्रान्तिः किच्छान्तिः स्थितिभंवति वा पुनः ॥ ४८ ॥ 
अतोस्मिन्फेनसद्वशेद्हेपश्वत्वमागते । शोकस्यानवकाशत्वान्नशोचन्तिविपश्चितः 

गुणभू तानि सज्यन्ते श्राम्यन्ते निज्कर्मभिः । 

कालेनाइथ विक्ृष्यन्ते बासनायां थे शेरते॥ ५० ॥ 
माययोत्पत्तिमायान्तिगुणाःसस्वादयखरयः । तरेवद्हाजायन्तेजातास्तल॒क्षणाश्रयाः 
देवत्वंयाति सक्वेन रजसाच मनुष्यताम्‌। तियंक्त्वंतमसा जन्‍्तुर्वासनानुगतोबशः 
संसारे वर्तमानेस्मिजन्तुःकर्मा नुबन्धनात्‌ । दुविभाव्यांगतियातिसुखदुःखमर्यी मुह: 
अपि कव्पायुरां तेषां देवानांतुविपयंयः । अनेकामयबद्धानांका कथा नरदेहिनाम्‌ 

केचिद्धदन्ति देहस्य कालमेव छि कारणम्‌ | 

कर्म केचिद्‌ गुणान्केखचिद देह साधारणो हायम्‌॥ ५७ ॥ 
कालकमंगुणाघान पश्चात्मकमिदं बपुः। जात॑ दृृष्टानहष्यन्तिनशोखल्ति रत बुधाः 
अव्यक्ते जायते जनन्‍्त्र्यक्ते व प्रलीयते | मध्ये व्यक्तवदाभाति जलबुद॒बुदसबह्निभः 
यदा गर्भगतों देहीथिनाशःकल्पितस्तदा । देघाज्ीवति घा जातो प्रियनेसहसंवधा 
गर्भस्था एवं नश्यन्तिजातमात्रास्तथापरे | क्चिद्यवानोनश्यन्ति म्नियन्तेकेपियवाधके 
याद प्राक्तनंकर्म ताह्ृश विन्द्रतेवपुः। भ्रुडक्ते तदनुरूपाणि सुखदुःखानि थे छालो 
मायानुभावेरितयोःपित्रोःसुरतसम्भ्रमात्‌ । देहउत्पद्यतेकोपिपु योपषित्क्लीबलक्षण: 
आयुः खुखं च दुःख॑ च॒ पुण्य पापंश्रुतंघनम्‌ । ललाटे लिखितंधात्राचह अन्तुःप्रजायते 

कर्मणामचिलडःध्यत्वात्कालस्याप्यनतिक्रमात । 

अनित्यत्वाब्य भावानां न शोक॑ कतु महेसि ॥ ६३ ॥ 
कक स्वप्नेनियतंस्थेय मिन्द्रजाले क सत्यता | क नित्यता शरन्मेत्रे कशभ्वक्त्यंकलेघरे 
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तचजन्मान्यतीतानि शतकोख्ययुतानिच-। अज्ञनत्याः परंतत्त्वंसम्प्रापो 5य॑महाश्रमः 
करूय कस्याएसि तनया जननी कल्य कस्य था। 
कस्य कस्याउसि ग्ृहिणी भवकोटिजु चक्तिनी ॥ ६६ ॥ 
पश्चमूतात्मको देहस्त्वगसडम्मां सबन्धनः। 
मेदोमज्ञास्थिनिचितो विण्सूत्रश्लेष्ममाजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शरीरान्तरमप्येतन्निजदेहोद्रबं मलम्‌ । मत्वास्चतनयंमढे माशोकंकतु महँसि ॥ ६८॥ 
यदि नाम जनः कश्चिन्म॒त्यु' तर्रात यल्नतः | कर्थंतहिंविपदयेेरन्सर्थे पूर्व विपश्चितः 
तपसा विद्ययाबुद्धधामन्त्री पधिरखा यनेः । अतियातिपरंम्त्युनद्श्विद्पिपण्डितः 
एकस्याय सृतिर्जन्तों्वश्वान्यस्यवरानने (| तस्मादनित्यावयबेनत्वंशोचितुमहंस्सि 
नित्यं सन्निहितो झत्युः कि सुखं बद देहिनाम्‌ । 
ब्याप्ने पुरः स्थिते आसःपशुनां कि लु रोखते ॥ ७२॥ 
अतो जन्म जरां जेतुं यदीचछसि धरानने !। शरणं बज सर्वेशं सृत्युंजयमुमापतिम्‌ 
ताचन्द्ृत्युसयंघोरं तावज्ञन्मज्राभयम्‌ । याचन्नो याति शरणं देही शिवपदाम्वुजम्‌ 
अनुभूयेह दुःखानि संखारे भ्रुशदारुणे | मनो यदा घियुज्येत तदाध्येयों महेश्वरः 
मनसापिबतः पुसः शिवध्यानरसामस्तम्‌ । भूयसुतृष्णा न जायेत संसारविषयासचे 
विमुक्तं स्वंसडूंद्वमनो वेराग्ययन्त्रितम्‌ | यदा शिवपदे मग्नं तदा नास्ति पुनर्भवः 
तस्म्रादिदं मनो भद्दे शिवध्यानंकसाधनम्‌ | शोकमोहसमाविष्ठं माकुरुष्व शिवं भज 
सूत उचाय 
इत्थं सानुनयं राशी बोधिता शिवयोगिना। 
प्रत्याचए गुरोस्तस्य प्रणम्य चरणाम्वुजम्‌ ॥ ७६ ॥ 
राश्युधाच 
भगवन्सतफुजायास्त्यक्तायाः प्रियबन्घुभिः | महारोगातुराया मे का गतिमरणं घिना 
अतो5हं मत्त म्रिच्छामिसहँंत्र शिशुनाउमुना । कृतार्थाहंयद्य त्वामपश्यंमरणोन्मुखी 
सूत उचाच 
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इति तस्या बचः श्रुत्वा शिधयोगी दयानिधिः । 

पूर्वोपकारं संस्सुत्य सतस्थान्तिकमाययों ॥ ८२ ॥ 
सतदाभमस्मसंग्ह्म शिवमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । विदीर्णेतन्मुखेक्षिप्त्वास्ततंप्राण रयोजयत्‌ 
सबालः सड़तः प्राणेःशनसन्‍्मील्य लोचने । प्राप्तपूर्षे न्दियबलो रुरोद रूतन्यकांक्षया 
स्तस्यपुनरुत्थानं वीक्ष्य बालरूय विस्मिताः | जना मुमुदिरेसव नगरेषु पुरोगमाः 
अथाइनन्दभरा राज्ञी विहलोन्मत्तत्षोचना । जग्नाहतनयं शीघ्रंबाष्प्याकुललोचना 
डपमगुह्य तदा तन्‍्वी परमानन्दनिव ता। न वेदात्मानमन्यं वा सुषुप्तेव परिश्रमात्‌ 
पुनमश्च ऋषपभोयोगी तयोर्मातृकुमारयोः। विषत्रणयुतं देह भस्मनेब पराम्ठशत्‌ ॥ 
तो च तद्ठ मना सुपृष्टी प्राप्तविव्यकलेबरो । देवानां सद्बशंरूपं दधतुःकान्तिभूषितम्‌ 

सम्प्राप्ते जिदिवेश्वर्य यत्खुखं पुण्यकर्मणाम्‌ | 

तस्माच्छतगुणं प्राप सा राज्ञी खुखमुक्तमम्‌ ॥ ६०॥ 
सां पादयोरनिपतितास्तपभः श्रेमचिह्नलः । उत्थाप्याश्वासयामास दुःखमुक्तामुबाघ ह 

अयि बत्से! महाराश्षि] जीच त्वं शाध्वतीः समाः । 

यावज्ञजीवसि लोके5सिमन्न तावत्प्राप्स्यसे जराम्‌ ॥ ६२॥ 
एप्तेतनयःसाध्विभद्वायु रितिनामतः । रूयाति यास्यतिलोकेषुनिजंराज्यमवाप्स्यति 
अछ्य वेश्यस्यसदनेतावत्तिष्ठ शुचिस्मिते । यावदेष कुमारख्ते प्रापत्विद्योभविष्यति 

सूत उबाच 
इतितामसुषभो योगीतंच्ररंजकुमारकम्‌ । सश्जीव्यमस्मवीयेंणययों देशान्यथेप्सितान्‌ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयांसंहितायां दुतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
भद्वास्धाब्याने ऋषभयो गिना भद्रायुजीवन नाम दशमोष्च्यायः ॥ १० ॥ 


नी ० लत 


एकादशो ध्यायः 


भद्रायुम्प्रत्यपमोपदेशवर्ण नम्‌ 
सूत उचाच 

पिड्ुला नाम या वेश्या मयापूर्वमुदाहता । शिवभक्तार्चनात्पुण्यास्यत्तवा पूर्वक टेवरम्‌ 
चन्द्राडुदरूयसाभूयःसीमन्तिन्यामजायत । रूपीदायंगरुणोपेता नाम्नावेकीतिमालिनी 
भद्रायुरपि तत्रेघ गजपुत्रो घणिक्पतेः | बवृधे सदने भानुः शुच्ाचिच्र महातपाः ॥ 

तस्यापि घेश्यनाथस्य कुमारस्त्वेक उत्तमः | 

स नाम्ना खुनयः प्रोक्तो राजसूनोः सखाउमवत॥ ४॥ 
तावुभी परमम्निग्धी राजवंश्यकुमाश्की । खित्रक्रीडाबुदा गड़गे रत्नाभरणमण्डितो 

तस्य गजकुम्रारस्य ब्राह्मण: स चणिक्पतिः । 

संस्कारालकारयामास स्वपुत्रस्याएपि विस्तरात्‌॥ ६ ॥ 
काले कृतोपनयनो शुरुशुभ्रुषणे रतो | चक्रतुः स्॑चिद्यानां संग्रह विनयान्वितो ॥ 
अथ राकुमारस्थ प्राप्त पोडशहायने | स एव ऋषभोयोगी तस्थ वेश्मन्युपायया 
सा राशी स कुमारश्च शिवयोगिनमागतम । मुहमुंहः प्रणस्यों भी पूजयामासत॒मुदा 
ताभ्यां च्रपूजितःसोष्थयोगीशोहष्रमानसः | त॑ राजपुत्रमुद्विश्य बभाषेकरुणादंधी: 

शिवयोग्युवाच 

कश्िितसे कुशलंतातत्वन्मातुश्राप्यनामयम । कशिस्तव॑ सघंविद्यानामकार्पीअ्रप्रतिग्रहम्‌ 
कशिदुगुरूणां सतत॑ शुश्रुषातत्परोभवान्‌ | कश्चित्स्मरसिमांताततथ प्राणप्रदंगुरुम्‌ 
एवं बदतियोगीशे राज्ञीसा विनयान्धिता स्वपुत्रं पादयोस्तस्यनिपात्येनमभाषत 
एप पुत्रस्तवगुरों त्वमस्यप्राणदः पिता। एप शिष्यस्तु संग्राह्यमघता करुणात्मना 
अतो बन्धुभिरुत्खण्रयनाथं परिपालय । अस्मे समस्यक्सतां मार्ग मुपदेष्टु' त्वमहेसि ॥ 

इति प्रसादितो रश्या शिवयोगी महामतिः। 


एकादशो इ्ध्यायः ] # ऋषभापदेशवर्णनम्‌ # ६३५ 


तघ्मे राजकुमाराय सम्मार्गमुपदिष्यान्‌ ॥ १६ ॥ 
ह ऋषभ उबाच 

श्रुतिस्ख्तिपुराणे बु प्रोक्तो घ्मः सनातनः । वर्णाश्रमानुरूपेण निषेव्यः सघंदा जनेः 
भज घत्स! सता माग सदेचचरितं चर | न देवाशा चिलडःघेथा मा कार्पोर्ेबह्देलनम्‌ 
गोदेवगुरुचिप्रेषु भक्तिमान्भवसर्वदा | चाण्डालमपि सम्प्राधंसदासम्भावयातिथिम्‌ 
सत्य न त्यज़ सत्र प्राप्तेपिप्राणसडुसे । गोब्राह्मणानां रक्षार्थमसरयं त्वंचदक्कचित्‌ 
परस्वेषु परस्त्रीषु देवश्नाह्मणचरूतुषु | तृष्णां त्यज महाबाहो दुलंभेष्चपि वस्तुषु 
सत्कथायां सदांचारे सदुबते च सदागमे | धर्मादिसंग्रहे नित्यं तृष्णां कुरमहामने 
स्‍नाने जपे था होमे थ स्वाध्यायेपितृतर्पणे | मोदेवातिथिपूजासुनिरालस्योभवानघ 
को द्वेष भयं शाख्य' पेशुन्यमसदाग्रहम्‌ | कौटिव्यंदम्भसुद्वेगं यत्नेन परिचर्जय 
क्षात्रधर्मरतो 5पि स्व॑ वृथा हिसां परित्यज । शुष्कवर ब्रथाल्ापं परनिन्दां च वर्जय 
सगयाद्तपानेषु स्रीषु स्रीविजितेषु च। अत्याहार्मतिक्रोधमतिनिद्रामतिश्रमम्‌ 

अत्यालापमतिक्रीडां सर्घदा पशर्चि्जय ॥ २७॥ 

अतिविद्यामतिश्रद्धामतिपुण्यमतिस्म्तिम्‌ । 

अत्युत्साहमतिख्यातिमतिधेय च खाधय ॥ २८ ॥ 
सकामो निजदारेषु सक्रोधो निजशत्रुषु । खलोभः पुण्यनिध्येसाभ्यसूयोहयध्र्मिषु 
सद्ेंषो भव पाखण्डे सरागः सज्ञनेषु च | दुर्बोधो भव दुमन्‍्त्रे बधिरःपिशुनोक्तिषु 
धृत्त चण्डं शर्ट क्ररं कितव॑ चपले खलम्‌ | पतितं नाल्तिकं जिह्म दूरतः परिषर्जय 
आत्मप्रशंसांमा कार्षोः परिज्ञाते ड्रितो भव । धने स्चकुटुम्बे खनात्यासक्तःसदा भव 
पत्न्याः पतिवरतायाश्व जनन्याः ध्वशुरस्थच | सता गुरोश्व व्चनेधिश्वासंकुरुसघेदा 
आत्मरक्षापरो नित्यमप्रमत्तो दृढ़ तः । विभ्वासंनेवकुर्वोथाःस्वश्षत्येष्धपिकुजचित्‌ 

विश्वस्तं मा वधीः कश्िदपि चोर महामतें !। 

अपापेषु न शक्खछ;थाः सत्यानक्ष चलितो भव ॥ ३५ ॥ 

अनाथ कृपण वृद्ध स्त्रियं बाल निरागसम्‌ | 


६ »# सकन्‍्दपुराण्म्‌ # [ ३ ब्लह्मोत्तरखण्डे 


परिरक्ष घने: प्राणशु दया शक्तया बलेन थ ॥ २६ ॥ 

अपि शत्रु चधस्याह मा बधीः शरणागतम्‌ । 

अप्यपात्र खुपात्र' वा नीयो वापि महत्तमः ॥ ३9 ॥ 
योवाकोवापियाच्रेततस्मै देहि शिरोपि च ॥ अपि यत्नेन महता कीतिमेव सदार्जय 

राज्ञां ख विदुर्पां चच कीतिरेव हि भूषणम्‌ 

सत्कीर्तिप्रभवाः लक्ष्मीः पुण्यं सत्कीतिसंभबम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सत्कीर्त्या राजते छोकश्वन्द्रश्वन्द्रकयायथा । गजाश्वहेमनिचयं रत्लराशिनगोपमम्‌ 
अकीत्त्योपहतं स्ंतृणवन्मुश्च सत्वरम्‌ | मातुः कोप॑पितुःकोपंगुरोःकोपंघनव्ययम्‌ 
चुत्राणामपराध घ ब्राह्मणानांक्षमस्वभोः | यथाहविजप्रसादःस्यात्तथातेपां हितंघर 
राजानं संकटे मश्नमुद्धरेयुद्धिजोत्तमा: | आयुर्यशों बर्ल सौख्यं धन पुण्यंप्रजोन्नतिः 
कर्मणा येन जायेत तत्सेव्यं भवता सदा । देशं कालं घर शक्ति खकायचाकायमेघच 

सम्यम्बिचाय यत्नेन कुरुकाय च सबेदा। 

न कुर्या: कस्यचिद्वाधा परदुवाधां निधारय ॥ ४५ ॥ 
चोरान्दुश्ांश्रबाधेथाःसुनात्याशक्तिमत्तया । स्ताने जपे च होमे चदेवेपित्येख्रकर्मणि 
अत्वरो भव निद्रायां भोजने भव सत्वरः। दाक्षिण्ययुक्तमशर्ठ सत्यं जनमनोहरम्‌ 
अल्पाक्षस्मनन्ताथ वाक्य ब्रृहि महामते | अभीतो भव सर्वत्र विपक्षेष्रु विपत्सु च 
भीतो भवत्रह्मकुलेनपापेगुरुशासने । ज्ञातिबन्धुषु विप्रेषु भायांसु तनयेघु च ॥ ४६॥ 
समभावेन वर्तेथास्दथा भोजनपडःक्तिषु । सता हितोपदेशेषु तथा पुण्यकथाखु च 

विद्यागोष्टीपु धम्यांसु कचिन्मा भूः पराडमुखः । 

शुद्ची पुण्यजनस्या5न्ते प्रख्यात ब्रह्मसडुले ॥ ५१ ॥ 
महादेशे शिवमयेवसूतब्यं भवता सदा | कुछटा गणिका यत्रयज्र लिष्ठाति कामुकः 
दुर्देशे नीचसम्बाधे कदाचिटपि मा घस । एकमेवाश्रितो5पि त्वंशिघंत्रिभुवनेश्वरम्‌ 

सर्वान्देचानुपासीथास्तदुदिनानि च मानयन्‌ | 

सदा शुत्विः सदा दक्ष: सदा शान्तः सब्र स्थिरः ॥ ५७ ॥ 


* कल कोशिका 
एकादशा इध्यायः ] कर (जम्‌ # 


सदा विजितषड्वबर्गः सदकान्तो भवाषनथ !। 
विप्रान्वेदचिद्‌ः शान्तान्यतींश्व नियतोज्ज्वलान ॥ ५० ॥ 
युग्मम्‌ 
पुण्यवृक्षान्पुण्यनदीः पुण्यतीर्थ महत्सरः | घेनु' थ वृषभ रल' युवती चपतिवताम्‌ 
आत्मनो गृहदेवांश्थ सहसेच नमस्कुर | उत्थाय समये ब्राह्मस्वाधम्यविमलाशयः 
नमस्कत्यात्मगुरुवेध्यात्वादेवमुमापतिम्‌ । नारायणंथलक्ष्मीशंत्रह्माणंचचिनायकम्‌ 
रूकन्दं कात्यायनीं देशों महालक्ष्मी सरस्थतीम । 
इन्द्रादीनथ लोकेशान्पुण्यश्लोकान्पीनपि ॥ ५६ ॥ 
घिन्तयित्वा5थमात्तंण्डमुच्चन्तंप्रणमेत्सदा । गन्धंपुष्पंखतान्बूलंशाकंपक्रफलादिकम्‌ 
शिवाय दच्त्वोपभुडक्ष्व भक्ष्यं भोज्य॑ प्रियं नवम्‌ । 
यद्दत्त यत्कृतं जप्न यत्स्नातं यद्धतं स्मृतम्‌ ॥ ६१॥ 
यज्च॒ तप तपः सब तच्छिवाय निवेदय । भुज्ञानश्व॒ पठन्चापि शयानो विहसन्नणि 
पश्यज्ल्भुण्वन्चदन्गृढज्छिवमेवानुखिन्तय ॥ ६२॥ 
रुद्राक्षकंकणलूसत्करदण्डयुग्मो मालान्तरालधृतभस्मसितत्रिपुण्ड्रः । 
पश्चाक्षरं परिपठन्परमन्त्रराज़ं ध्यायन्सदा पशुपतेश्वरणं रमेथाः ॥ 5३ ॥ 
इति संक्षेपतों घत्स! कथितो धर्मसंग्रहः । अन्येषु घ पुराणेषु विस्तरेण प्रकी क्तितः 
अथा5परं सर्चपुराणगुछ्य निःशेषषापी घहर॑ पवित्रम्‌ । 
जयप्रदं सच विपद्विमोचनं व्ष्यामि शेब॑ कवच हिताय ते ॥ ६०॥ 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीयेश्रह्मोत्तरखण्डे 
भद्रायुम्प्रति ऋषमोपदेशवर्णन॑ नामैकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


५ 


द्वादशो धध्यायः 
ऋषमभे णशिवकवचकथनम्‌ 
ऋषभ उचाच 
नमस्कृत्य महादेधंविश्वव्यपिनमीशभ्वरम्‌ । चक्ष्ये शिवमयं वम स्चरक्षाकरं नणाम्‌ 

शु्ची देशे समासीनो यथाघत्कल्पितासनः । 

जितेन्द्रियो जितप्राणश्विन्तयेच्छिवमब्ययम्‌ ॥ २ | 

हत्पुण्डरीकान्तरस न्ििचिए्ट स्‍्वतेजसा व्याप्तनभोवकाशम्‌ ॥ 
अतीन्द्रियं सृक्ष्ममनन्तमाद्य ध्यायेत्परानन्दमयं महेंशम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यानावधूताखिलकमंबन्धश्विरं चिदानन्दनिमअचेताः | 
पडक्षरन्याससमाहितात्मा शबेन कुर्यात्कचच्चेन रक्षाम्‌ ॥ ४॥ 
मा पातु देवो६ईखिलदेवतात्मा संसारकृपे पतित गभीरे। 
सज्नाम दिव्यं चसमन्त्रस्नल 'ठुनोति मे सबंमतं हृदिस्थम ॥ ५॥ 
सर्वत्र मा रक्षतु घिश्वम्तशिज्योंतिमंयानन्दधनश्विदात्मा | 
अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स॒ ईश्वर: पातु भयादशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
यो भूस्वरूपेण बिभलि विश्व पायात्स भूमेगिरिशो5एसूक्ति: । 
योषुपा स्वरूपेण कूणा करोति सज्ञीवनं सोड्यतु मा जल्टेभ्यः ॥ ७ ॥ 
कट्पाचसाने भ्रुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो रृत्यति भूरिलीलः । 
स कालरुद्रो बबतु मा दवाग्नेर्बात्यादिभीनेरखिलाश् तापात्‌ ॥ ८ ॥ 
अदीमविद्यत्कनका वभासो विद्यावराभात्तिकुठार्पाणिः | 
चतुमुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्र: प्राच्या स्थित रक्षतु मामजर््रम ॥ ६ ॥ 
'कुठा रवेदा डुशपाशशलकपाल्ढकाक्षयुणान्द्धान ] 
अतुमुंखो नीलरुचिस्निनेत्र: पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥१० ॥ 
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कुन्देन्दुशडुल्फटिकाधभाखो वेदाक्षमालाचरदाभयाडु: । 
अ्यक्षश्वतुषंक्त्र उस्प्रभावः सयोपधिज्ञातोधचतु मां प्रतीच्याम ॥ ११ ४ 
चराक्षमालाभययडुहल्तः सरोजकिश्वल्कसमानवर्ण: । 
त्रिलोचनश्थारुखतुमुंखो मां पायादुदीच्यां दिशिघामदेवः ॥ १२ ॥ 
वेदाभयेष्टाडुशटडरुपाशकपालढक्काक्षकशूलपाणिः । 
घितय॒तिः पश्चमुखो5घतान्मामीशान ऊर््ध परमप्रकाशः ॥ १३ ॥ 
सर्धानसव्यान्मम चन्द्रमोलिर्भाल ममाव्यादथ भालनेत्रः। 
नेत्र ममाव्याद्रगनेत्रहारी नासा सदा रक्षतु विध्वनाथः ॥ १७॥ 
पायाच्छती मे श्रुतिगीतकीक्तिः कपोलमब्यात्सततं कपाली | 
चकत्र सदा रक्षतु पश्चवक्‍त्रो जिद्डां सदा रक्षतु चेदजिलमः ॥ १० ॥ 
कण्ठ गिरीशोष्वतु नीलकण्ठः पाणिद्यय पातु पिनाकपाणिः | 
दोम्त लमव्यान्मम धमंबाहुर्क्षःस्थलूं दक्षमखान्तकोडव्यात ॥ २६ ॥ 
ममोदर पातु गिरीन्द्रधन्चा मध्य ममाव्यान्मदनान्तकारी | 
हेरस्बतातो मम पातुनाभि पायात्कटी घूजेटिरीश्वरों मे ॥ १७ ॥ 
उरुद्वयं पातु कुबेरमित्रों जाजुद्गयं मे जगदीश्वरोषव्यात्‌ | 
जड्डायुगं पुड़चकेतुरव्यात्पादी ममा5व्यात्सुरबन्द्पादः ॥ १८ ॥ 
महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेउयतु घामदेवः । 
त्रिथम्बकः पातु तृतीययामे वृषध्चजः पातु दिनानत्ययामें ॥ १६॥ 
पायात्षिशादी शशिशेखरो मां गड़ाघरो रक्षतु मां निशीये । 
गौरीपतिः पातु निशाचसाने म्ृत्युज्ञयो रक्षतु स्वंकालम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्तःस्थितं रक्षतु शड्डुरो थां सथाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम्‌ । 
तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदा शिवो रक्षतु मां समन्‍्तात्‌ ॥ २१॥ 
तिष्ठन्तमव्यादुवनेकनाथः पायाद्व जन्तं प्रमथाधिनाथः । 
वेदान्तवेद्यो5वतु माश्निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः शयानम्‌ ॥ २२ ॥ 
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मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शेलादिदुगेषु पुरत्रयारिः । 
अद््यघालादिमह।प्रवासे पायान्श॒गव्याध्र उदारशक्तिः | २३॥ 
कल्पान्तकाटोपपदुप्कोपः सूफुशइदासोश्वलिताण्डकोशः । 
घोरा रिसेनाणंवदुनिधारमहाभयाद्क्षतु घीरभद्रः ॥ २४ ॥ 
पस्यभ्वमातड्रुघटावरुथसहखनलक्षायुतकोटिमीषणम्‌ । 
अक्षौ हिणीना शतमातसतायिनां छिन्द्यान्सडो घोरकुठारघारया ॥ २५ ॥ 
निहन्तु दस्यून्प्रलदयानलचिज्वेलज्िशूलं त्रिपुरान्तकस्य । 
शार्दूलसिहक्षेवका दिहिस्थान्सन्त्रासयत्वीशधनुः पिनाकम्‌ ।। २६ !। 
दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौम॑नस्थदुर्मिक्षदुब्यंसनदुःसहदुर्यशांसि । 
डत्पाततापविषसी तिमसदुय्यह्यतिव्याधींश्व नाशयतु मे जगतामधीशः ॥| २७ ।? 
ऊँगनमो भगवते सदाशिवाय सकलतस्वात्मकाय सकलत्तस्वविद्ाराय 
सकललोकेककरत्र सकललौ केकभर्ज सकललोफेकहने सकलल्शेकेकर रे 
सकललोककसा क्षिण सकलनिगमगुद्याय सकलबर्प्रदाय सकलदुरिताति- 
भजनाय सकलजगदमयड्डगय सकललोकेकशडुराय शशाह्ुुशेखराय 
शाध्वतनिजाभासाय निशु णाय निरुपमाय नीरूपाय निराभासाय निरा- 
मयाय निष्प्रपश्चाय निष्कलड्भडाय निड॑न्द्वाय निःखडूगय निर्माय निर्गमाय 
नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धवुद्धपरिपूर्ण- 
सबच्चिदानन्दाद्रयाय परमशान्तप्रकाशनेजोी रूपायजथ जय महारुद्र! महारोद्रा 
भद्राबतार' दु खदाबदारणा! महाभेरव! कालभेरव! कल्पान्तभेरव! कपाल- 
मालाधर! खय्वाडुखड्गचर्मपाशाडुशडमरुशूल्यावबाणगदाशक्तिभिण्डि- 
पालतोमग्मुसरूमुद्ग स्पष्टिशपरशुपरिघभुशुण्डीशतशी घक्राद्यायुधभी षणकर - 
सहस््र|मुखदंप्राकराल|विकटाह्वह्ासबिरूफा रितब्रह्माण्डम्रण्डलनामरेन्द्रकुण्डल- 
नागेन्द्रहार! नागेन्द्रचमंधर!सत्युज्षय| ध्यम्बक जिपुरान्तक!| विरुपाक्ष विश्चे- 
ध्वर | विश्वरूप! वृषभवाहत! विष्रभूषण! विश्वतोम्ुख! सर्वतो रक्षरक्ष मा 
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ज्वलज्वल महाभ्ृस्युमयेमपम्त्युभयं माशयनाशय रोगरभयमुत्सादयोर- 
सादय विप्रसर्पमयं शमय शमय चोरभय॑ मारयमारय मम शत्रनुच्चाटयो- 
च्याटय शलेन विदारय विदारयकुठारेण भिन्धिमिन्धि खड़ेन छिन्धिछिन्धि 
खटवाड्ेन घिपोथय थघिपोथय मुसलेन निष्पेषयनिष्पेषय बाणेः सन्‍्ताडय 
सन्‍ताडय रक्षांसि भीषयभीषयभूतानि घिद्रावय घिद्रावय कृष्माण्डवेसताल- 
मारीगणबह्मराक्षसान्सन्त्रासयसन्त्रासयममा5भयं कुरुकुरु वित्रस्तंमामा- 
श्वासया५5५वासय नरकभयान्मामुद्धार्योद्धारयस आवयसञी व यक्षुत्‌ड्भ्यां 
मामाप्याययाप्याययदुःखालुर मामानन्दया5६नन्दय शिवकवचेन मामाच्छा- 
दया55चछादय ज्यम्बका सदाशिव! नमस्ते नमरूते नमस्ते । 
ऋषभ उचाच 
इत्येतत्कवर्च शेच॑ घरदं व्याहतं मया | सर्घबाधाप्रशमन रहस्यं सर्वदेह्दिनाम्‌ ॥ २८ 
यः सदा धारयेन्मत्यं:शेवं कवचमुत्तमम्‌ । नतस्य जायते क्ापिभयं शम्भोरनुग्रहात्‌ 
क्षीणायुस् त्युमापन्नों महारोगहतो5पि था । 
सद्यः सुखमवाप्नोति दीघेमायुश्च चिन्दति ॥ ३०॥ 
सर्वदारिद्रषशमन सौमड्ूल्यविव्धनम्‌ | यो घत्ते कवर्ख॑ शेव॑ स देवेरपि पूज्यते ॥ 
महापातकसड्डूते मु च्यते चोपपातकेः । देहान्ते शिवमाप्नोति शिषवर्मानुभाषतः ॥ 
न्वमपि श्रद्धया धत्सशंधंकवमुक्तमम्‌ | धारयरूब मयादत्तं सद्यःश्रेयोह्ाबाप्स्यसि 
सूत उचाच 
इत्युक्त्वा ऋषभोयोगी तस्मैपाथिवसूनबे | ददी शड्ड'महारावंखड्गंघारिनिषृदनम्‌ 
पुनश्य भस्म सम्मन्त्रय तदड़ं सर्वंतोडस्पृशत्‌ । 
गजानां घट्सहसत्रस्य द्विगुणश्व ब्लू ददो ॥ ३५ ॥ 
अस्मप्रभावात्सम्प्राप्य बलेश्वर्य घृतिस्सतीः । स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इचश्रिया 
समाह प्राजलिभूयः स योगीराजनन्दनम्‌ । एप खडगोभयादत्तस्तपोमन्त्रानुभावतः 
शितधारमिमं खड्गं यस्मे दशंयसि स्फुटम्‌। 
४१ 
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स सद्यो पस्नियते शत्रुः साक्षान्स्त्युरपि स्थयम्‌ ॥ रेट # 

अस्य शहुरूय निहादं ये श्टण्वन्ति सघाउह्ताः । 

ते मूर्च्छिताः भविष्यन्ति न्‍्यस्तशस्त्रा बिचेतनाः ॥ ३६॥ 

खड्गशक्लषिमो दिव्योँ परसेन्यघिनाशिनो । 

आत्मसेन्यस्वपक्षाणां शौय॑तेजोचिघर्धनोी ॥ ४० ॥ 

एतयोश्व प्रभावेण शेवेन कवचेन च | द्विषटसहस्तनागानां बलेन महता5पि थ ॥४१ 

भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसेन्यं पिजेष्यसि । 

प्राप्य सिंहासन पेत्यं गोप्तासि पृथिचीमिमाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति भद्वायुष॑ सम्यगनुशास्य समातकम्‌ | 

ताभ्यां सम्पूजितः सो5थ योगी स्वेरगतियंयो ॥ ४३ ॥ 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूया संहितायां ततीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
सीमन्तिनीमाहात्म्ये भद्रायूपाख्याने शिधकवचकथनं नाम 
द्वादशोषध्यायः ॥ १२॥ 


मीन ननननान-+- #+--न+ बज--*- 


त्रयोदशो धध्यायः 
भद्रोयुविवाहवण नम 
सूत उचाच 
दशाणधिपतेस्तस्य घज्बाहोमंहाभुजः | बभूच शत्रुबलवान्शजा मगघराट्‌ ततः ॥ 
स वे हेमरथो नाम बाहुशाली रणोत्कटः | बलेन महता55बुस्यद्शाएं न्‍्यरूघदूबली 
घमृपास्तस्य दुर्धर्षाः प्राप्यदेशंदशाणकम्‌ । व्यलुम्पन्धछुरत्नानि गृह्ाणि ददडुःपरे 
केचिद्धनानि जगृहुः केचिद बालान्स्रियो5पर । 
गोधनान्यपरे५गहन्केचिद्धान्य परिव्छदान ॥ 
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केखिदारामसस्यानि ग्रहोद्यानान्‍्यनाशयन ॥ ४ ॥ 
एवं विनाश्य तद्राज्यं स्रीगोधनजिघृक्षयः ।आवृत्य तस्यनगरीं धज्जवाहोस्तुमागधः 
एवं पर्याकुलंघीद्य राजा नगरमेच च। युद्धाय निर्जगामाशु चञ्बाहुः स खेनिकः 
घञ्नबाहुश्वभूपालस्तथामन्त्रिपुरःख राः । युयुधुर्मांगधेःसाथ निजघ्नुः शत्रुबा हिनीम्‌ 
चज्रवाहुमेहेष्चासो दंशितो रथमास्थितः | विकिरन्बा णवर्षाणि घकार कदनंमहत्‌ 

दशार्णराजं॑ युध्यन्तं द्ृष्टा युद्धे सुदुःसहम्‌ । 

तमेघ तरसा घत्रः सर्वे मागधसेनिकाः ॥ ६ ॥ 
ऋत्वा तु खुचिरंयुद्ध मागधादृढ घिक्रमाः । तत्सेन्यं नाशयामासुर्लेभिरे खजय श्रियम्‌ 

केशित्तस्य रथं जध्नुः केचित्तद्धनुराच्छिनन । 

सूततं तस्य जघानेकस्त्वपरः खड्गमाच्छिनत्‌ ॥ ११॥ 
सड्छिन्लखड्गधन्वान विरथंहतसारथिम्‌ । वलादुगृष्टीत्वावलिनो बबन्धुन पतिरुषा 
तस्यमन्त्रिगणंसघंतत्सेन्यंचचिजित्यते । मागधास्तस्यनगरी घिविशुजेयकाशिनः 
अश्चान्नरान्गजाजुध्दान्पश 'श्येष धनानि च | जगृहुयु घतीः सर्वाश्वावंड्रीश्येषकन्यकाः 
गज्ञो बबन्धुमंहिषीदासीस्थेष सहस्नशः | कोशश्व रलसम्पूण जह ते5प्याततायिनः ॥ 

एवं विनाश्य नगरीं हत्वा स्रीगोधनादिकम | 

वच्रयाहुं बलाद बर्द्ध्चा रथे स्थाप्य विनियंयुः॥ १६॥ 
शव कोलाहले जाते राष्ट्रनाशें थ दारुणे | राजपुत्रो थभद्वायुस्तद्वार्तामश्टणोद्बली 
पितरं शत्रुनिबेद्धं पितृपत्नीस्तथाह्नताः । नष्ट दशाणराष्ट्रक्ष श्रुत्वा चुकोश सिहचत्‌ 
स खड्गशझ्ञावादायवेश्यपुत्रसहायघान्‌ | दंशितां हयमारुह्म कुमारों विजिगीषया 
जवेनागत्य त॑ देश मागधेरभिपूरितम्‌। दह्मानं ऋन्दमानं हतस्त्रीसुतगोधनम्‌ ॥ 

दृष्टा राजजनं सर्च राज्य शून्य भयाकुलम | 

क्रोधाध्मातमनास्तृणं प्रघिश्य रिपुवाहिनीम्‌ ॥ 

आकर्णाकृष्टकोदण्डो बधर्ष शरसन्ततीः ॥२१॥ 
से हन्यमाना रिपवो राजपुत्रेण सायकेः। तमभिदुत्य वेगेन शरेषिव्यघुरुट्बणः ॥ 
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हन्यमानो 5खपूगेन रिपुमियु द्धदुर्मदेः। न चचाल रणे घीरः शिववर्माभिरक्षितः ॥ 
सो5खबरष प्रसह्याशु प्रधिश्य गजलीलया | जघानाशु स्थान्नागान्पदातीनपिभूरिशः 
तत्रेक॑ रथिन हत्वा ससूत॑ हृपनन्दनः। तमेच रथमास्थाय वेश्यनन्दनसारथिः ॥ 
विचार रणे घधीरः सिदो सुगकुर्ल यथा ॥ २०॥ 
अथ सर्घे सुसंरूधाः शूराः प्रोद्यसकामुंकाः । अभिसस्तुस्तमेषक्चसूपा बलशालिनः 
तेषामापततामग्रे खड्गमुद्यम्य दारुणम । अभ्युद्यर्यों महाचीरान्द्शयज्निच पौरुषम्‌ 
करालान्तकजिड्नाभं तस्य खड्ग महोज्ज्वचल्म्‌ 
दृष्टेथ सहसा मन्नुश्चमूपास्तत्यभावतः ॥ २८॥ 
येयेपश्यन्ति त॑ं खड॒गं प्रस्फुरन्त रणाडुणे। ते सर्व निधनंजम्मुचंज्ञ प्राप्येवकीटकः 
अथासी सर्वसन्यानांघिनाशायमहाभुजः । शड्डू दध्मो महाराचं पूरयज्रिव रोदसी 
तेन शट्टूनिनादेन विषाक्तेनेच भूयसा। श्रुतमात्रेण रिपयो सूस्छिताः पतिता श्रुति 
येडश्वपृ्ट रथे ये चयेचदन्तिषुसंस्थिताः | ते विसच्छाः क्षणात्पेतुःशडुनादह तोजसः 
तान्भूमी पतितान्सर्वान्नप्टसंज्ञान्चिरायुधान्‌ । 
घिगणय्य शघप्रांयान्नावधीद्धमंशास््रचित्‌ ॥ ३३ ॥ 
आत्मनःपितरंबद्धंमोचयित्वारणाजिरे । तत्पत्नीःशत्रुवशगाःसर्चाःसद्योव्यमोचयत्‌ 
पत्नीश्व मन्त्रिमुख्यानां तथा न्येषा पुरौकसाम । 
ख्त्रियो बालांश्व कन्याश्व गोधनादीन्यनेकशः ॥ ३६ ॥ 
मोचयित्वा रिपुभयात्तमाश्वासयदाकुलः । अथारिसेन्येषुचरंस्तेषां जम्राह योषितः 
मरुन्मनोजचानश्वान्मातडरगन्गिरिस जिभान्‌ । 
स्यन्दनानि च रौक्माणि दासीश्य रुचिरानना ॥ ३७ ॥ 
युग्मम 
सर्वम्राहत्य वेगेन ग्रहीत्वा तद्धनं बहु | मागघेश हेमरथ निबंधन्‍्ध पराजितम्‌ ॥ 
तन्मन्त्रिणश्व भूपांश्व तत्र मुख्यांश्थ नायकान्‌। 
गृहीत्वा तरसा बदुध्चा पुरी प्रावेशयद्‌ दुतम्‌ ॥ रे६ ॥ 
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पूथयेसमरेभगम्राचितवृसताःसर्वतोदिशम्‌ । ते मन्न्रिमुख्याविश्वस्तानायकाश्वसमाययुः 
कुमारबिक्रमं दृष्टा सर्चे विस्मितमानसाः । त॑ मेनिरे सुरक्रेष्ठ कारणादागतं भुवम # 
अहोनः सुमहाभाग्यमहोनस्तपसः:फलम । केनाप्यनेन घीरेण मृताः सञ्जीचिताग्खलु 
एप कि योगसिद्धोचा तपः सिद्धोष्थंचाइमंरः | अमाजछुषमिदंकर्म यदनेन कृत महत्‌ 
नूनमरूय भवेन्माता सा गौरीति शिवः पिता । 
अक्षौ दहिणीना नवक जिगायाइनन्तशक्तिघक ॥ ४४ ॥ 
इत्याश्ययुतेह ऐं: प्रशंसद्विः पररूपरम । प्रष्टो एमात्यजनेनासाधात्माने प्राह तत्वतः 
समागत॑ स्वपितरं विम्मयाह्ादविप्लुतम । मुश्चन्तमानन्दजल्ं घघन्दे प्रेमविद्लः 
स्‌ राजा निजपुत्रेण प्रणयादभिघन्दितः | आर्छिष्य गाढ॑ नग्खा बभाषे प्रेमकातरः 
करूत्व॑ देवो मन्ुष्यो वा गन्धर्वों वा महामते !॥ 
का माता जनकः को था को देशस्तव तव नाम क्मि॥ ४८॥ 
कम्मान्न शत्रभिबंद्धान्द्रतानियह्ती जसः। कारुण्यादिहसम्प्राप्यस पत्नी कान्मुमो घयः 
कुतो लब्घमिदंशौ य घेय लेजो बलोन्नतिः । जिगीपसीवलोका स्लीन्सदेवासुस्मान॒पान्‌ 
अपि जन्मसहस्मेण तवान्ण्यं महौजसः | कतु नाहं समर्थोस्मि सहेभिर्दारबान्धवेः 
इमान्पुत्रानिमाः पत्नी रिद-ं राज्यमिदंपुरम्‌ | सच घिहायमश्ित्त त्वय्येव प्रेमबन्धनम्‌ 
सव कथय में तात! मन्प्राणपरिरक्षक || एतासाममपत्नीना त्वदधीनंहिजीबितम्‌ 
सूत उचाच 
इनि पृष्टः सर भद्रायुः स्वपित्रा तमभापत । एव वेश्यसुतो राजन्सुनयोनाममत्सखा 
अहमस्य ग॒हे रस्ये बसामि सहमातृकः । भद्रायुनांम तदवृत्त पश्चाद्विज्ञापयामि से 
पुरं प्रधिश्य भदंते सदारःससहज्ञजनः | त्यकत्वाभयमरशतिभ्योविहर्ल्वयथासुखम्‌ 
नतान्मुश्च रिपू सतावद्यावदागमनं मम | अहमय गमिष्यामि शीघ्रमात्मनिवेशनम्‌ 
इत्युक्त्वा जपमामन्ध्य अद्वायु रुूपनन्दनः | आजगामस्थभवन मात्रे सब न्‍्यवेदयत्‌ 
सापिहष्टास्वतनयंपरिरेभेडश्रुलोघना । स थ॒ वेश्यपतिः्प्रे्णापरिष्वज्यास्यपूजयत्‌ 
बजबाहुब्य राजेन्द्र: प्रविष्तो निजमन्दिरम । 
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खीपुत्रामात्यसहितः प्रहषेमतु्ं ययो ॥ ६०॥ 
तसयां निशायां व्युष्टायास्रपभो योगिनां बरः | 
घन्द्राड़ुदं समागत्य सीमन्तिन्याः पति वपम्‌ ॥ ६१॥ 
भद्गायुषः समुत्पत्ति तल्‍य कर्माप्यमानुषम्‌ । 
आवेद्य रहसि प्रेहष्फ त्वत्खुता कीक्तिमालिनीम ॥ ६२॥ 
भद्वायुषेप्रयच्छेतियोधयित्वाख नेषधम्‌ । ऋषभोनिजगामाथ देशकालार्थतत्त्ववित्‌ 
विशेषकम्‌ 
अथ चन्द्राड्रदोराजा मुहत्तेमड़ुलोचिते। भद्रायुषंसमाहयप्रायच्छत्कीत्तिमालिनीम्‌ 
कृतोढाहः स राजेन्द्रतनयः सह भायया | हेमासनस्थः शुशुभे रोहिण्येव निशाकरः 
वज्बाहुं तत्पितरं समाहुय स नंषधः | 
पुर प्रवेश्य सामात्यः प्रत्युद्रम्याइम्यपूजयत ॥ ६६ ॥ 
तत्रापश्यत्कृतोद्वाहं भद्वायुषमरिन्दमम्‌ | पादयोः पतित प्रेम्णा हर्षात्त परिषस्वजे 
एव में प्राणदों वीर एप शत्रनिषदनः | अथाप्यज्ञातवंशोषयं मयाइनन्तपराक्रमः ॥ 
एप ते रूप जामाता चन्द्राडद महाबलः | 
अम्य चंशमथोन्‍न्पत्ति श्रोतुमिच्छामि ततक््वतः॥ ६६ ॥ 
इत्थं दशार्णराजेन प्राथितों निषभधाधिपः। घिचिक्त उपसंगम्य प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥ 
एव ते तनयो राजज्छेशवे रोगपीडितः । त्वया बने परित्यक्तः सह मात्रा रुजात॑या 
परिश्रमन्ति विपिने सा नारी शिशुनाउमुना। 
वेबाद्वश्यगृहं प्राप्ता तेन वेश्येन रक्षिता ॥ ७२॥ 
अथासो बहुरोगार्तों र्ुतस्तव कुमारकः | केनापि योगिराजैन म्तः सजीचितःपुनः 
ऋषभाख्यस्य तस्येघ प्रभावाच्छिययो गिनः । 
रूपञ् देवसद्वश धाप्ती मातृकुमारकों ॥ ७७ ॥ 
तेन दत्तेन खड्गेन शह्ध न रिपुघातिना। जिगाय समरे शत्र॒ुड्छिवधर्मा भिरक्षितः ॥ 
द्विषट्सहस्त्रनागानां बलमेको विभत्यंसो | 


जयोव्शो घ्यायः -] '# भद्रायुधिवाहवर्णनम्‌ # ६७७ 


सर्वंधिद्यासु निष्णातो मम जामातठ॒तां गतः ॥ ७६ ॥ 
अतएनंसमादायमातरंचास्यसुबताम्‌ । गच्छस्चनगरशीराजन्धाप्स्यसि श्रेयड्समम्‌ 
इति चन्‍्द्राडूदः स्ेमाख्याया5न्तग् है स्थिताम्‌ । 
तस्याग्रपट्नीमाहय दशेयामास भूषिताम्‌॥ ७८ ॥ 
इत्यादिसघंमाकर्ण्य टृष्टाच स महीमतिः । ब्ीडितोनितरां मौद्यात्स्घह तंकमंगर्शयन्‌ 
प्राप्तश्न परमानन्द॑ तयोदेशनकौतुकात्‌। पुलकाड्रितसर्वाड्स्तावुभी परिषस्चजे ॥ 
युग्मम 
एवंनिषधराजेनपूजितश्वामिनन्दितः । सभोजयित्वातं सम्यक्स्थयश्लसहमन्त्रिभिः 
तामात्मनोग्रमहिषीं पुत्र तमपितां स्न॒ुषाम्‌ | आदायसपरिधारों चज्वाहुःपुरीं ययो 
स सम्प्रमेणमहताभद्रायुः पितृमन्दिरिम्‌ । सम्प्राप्यपरमानन्दं चक्रे :सघपुरोकसाम्‌ 
कालेन दिधमारुढे पित्तरि प्राप्तयाचनः । 
भद्रायुः पृथियों सर्चा शशासादुतचिक्रमः ॥ ८8 ॥ 
मागघेशं हेमरथंमोचयामास बन्धनात्‌ | सन्धायमेत्रीपरमां ब्रह्मषींणां च सबन्निधो 
इत्थें जिलोकमहितां शिवयोगिपूजां कृत्या पुरातनभवेडपिस राजसूनुः । 
निस्तीय दुःसहविपद्रणमाप्तराज्यश्रन्द्राड्दस्य सुतया सह साधु रेमे ॥ ८६॥ 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहर्रूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
भद्रायुविधाहकथन नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥ 


चतु्दंशो5ध्यायः 
भद्रायुशिवप्रसादकथनम॒ 
सूत उचाच 

प्राधसिंहासनों घीरो भद्वायुः स महीपतिः । प्रविवेश घन रम्यं कदाचिट्वायंया सह 
तस्मिन्वचिकसिताशोकप्रसूननवपलवे । प्रोत्फुलमलिकाखण्डकूजद्श्रमरसडुले ॥र॥ 
नवकेसरसौ रभ्यबद्धरागिजनोत्सवे । सद्य:ः कोरकिताशोकतमालगहनान्नरे ॥ ३ ॥ 
प्रसुनप्रकरांनश्नमा धवीचनमण्डपे । प्रवालकुसुमोद्द्योत्यूतशाखिभिरज्िते ॥ ४ ॥ 

पुन्नागवनचिश्रान्तपु र्को किलघिराबविणि | 

चसनन्‍तसमये रम्ये विजहार स्त्रिया सह ॥ ५॥ 
अथाचिदूरे क्रोशन्तोधाचन्तो द्विजदम्पती । अन्वीयमानो व्याघ्रेंण ददशे वपसत्तमः 
पाहिपाहि महाराज! हा राजन्करुणानिध्रे )। एब धावति शादूंछो जग्घुमाचांमहारयः 
एब पर्वतसड्भाशः सर्वप्राणिभयडुरः | यावन्न खादति प्राप्य ताथन्नो रक्ष भूपते ॥ 
इत्थमाकन्दितंश्रुत्वा स राजाधनुराददे । तावदागत्यशादूँलो मध्ये जग्माहतांचध्म्‌ 

हा नार्था नाथ! हा कान्‍ती हा शस्भोी! जगतःपते ॥ 

इति रोरूयमार्णां तां यावज्जग्राह भीषणः ॥ १०॥ 
तावत्सराजानिशितेमंल्लेब्याघ्रमताडयत्‌ । नघ तेविव्यथेकिश्चिद्दिरीन्व्इचव पिमिः 
स शार्दूछो महासच्त्वो राज्षोस्त्रेरक्ततव्यथः | बलादाकृष्य तां नारीमपाक्रामतसत्वरः 

व्याप्नेणाइपहतां पत्नीं बीक्ष्य विप्रोषतिदुःखितः । 

रुरोद हा प्रिये! बाले! हा कान्‍्ते! हा पतित्रते [॥ १३॥ 

एक॑ मामिह सन्त्यज्य कर्थ लोकान्तरंगता । 

प्राणेस्यो5डपि प्रियां त्यक्त्वा कर्थ जीचितुमुत्सहे ॥ १७ ॥ 
राजन्क ते महाखराणि क ते टछाध्यमहद्धनुः । कते द्वादशलाहर्रमहानागातिगंबलम्‌ 


चअलुदंशो<ध्याथः ] # अव्रायुपरीक्षणब्र्णनम्‌ # ६४६ 
किन्तेशडूं नलखड्गेन किन्ते मन्‍्त्रास्तरप्रिदया | किश्व तेनप्रयत्नेन किप्रभावेणभूयसा 
सत्सव विफलंजञातं यज्ञान्यत््वयितिष्ठति । यस्त्वंचनौकसंजन्तुं निधारयितुमक्षमः 

क्षात्त्रस्याएयं परो धर्मः क्षतादग्यत्परिरक्षणम्‌ । 

तस्मात्कुलोखिते धर्म नए त्थज्जीवितेन किम्‌ ॥ १८॥ 
आरतानांशरणार्तानांत्राणंकुच॑न्ति पार्थिवाः । प्राणेरथश्व धर्मशास्तद्विहीनाम्ततो पमाः 
घनिवांदानहीनानांगाहं स्थ्याद्विक्षुतावरा । आतंत्राणचिहीनानां जीधितान्मरणंघरम्‌ 
चर॑ विपादनंराजक्षो वरमओ प्रवेशनम्‌। अनाथानां प्रपन्नानां कूपणानाभरक्षणात्‌ ॥ 

इत्थं बिलूपितं तस्य स्थवीयरूपथ गहंणम्‌ । 

निशस्य नपतिः शोकादात्मन्येबमचिन्तयत्‌ ॥ २२ ॥ 
अहो में पौरुष नपष्ठमयय देखधिपर्ययात्‌ | अद्य कीत्तिश्व मे नष्टा पातक प्राभमुत्कय्म्‌ 
थर्म:कालोचित्तोनफ्रो मन्दभाग्यस्थदुमतेः | नून॑ं मे सम्पदोराज्यमायुधष्यंक्षयमष्याति 
अपु सा सम्पदो भोगाः पुत्रदारधनानिच | देवेन क्षणमुद्यन्ति क्षणद्स्तबजन्ति च 
अतएन छद्विजन्मानंहतदारंशुचार्दितम्‌ । गतशोकंकरिष्यामिदर्त्वा प्राणानपिप्रियान्‌ 

इति निश्चित्य मनसा भद्वायु नपसत्तमः | 

पतित्वा पादयोस्त्वरूय बभाषे परिस्रांत्वयन्‌॥ २७ ॥ 
ऋपांकुरुम यिन्रह्मन्क्षत्रवन्धो हती जसि । शोकंत्यज महावुद्ध दास्याम्य«तथेप्सितम्‌ 
इदं राज्यमिय राज्ञी ममेदश कलेचरम्‌ | त्वद्धीनमिदं सब कि तेइमिलषितं बद 

ब्राह्मण उचाच 

किमादशेन चान्धरूय कि गृहेभेक्यजीचिनः । 

कि पुस्तकेन म्र्स्य हास््रीकल्य धनेन किम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतोषहंगतपत्नी को भुक्तमोगोनकर्हिखित्‌ | इमां तथधाग्रमहिष्दों कामार्थ दीयतांमम 

राजोबाधच 

अह्न्किमेष धर्मस्ते किसेतद्शुरुशासनम्‌ । अस्चग्य मयशरूयं थ परदाराभिमर्शनम 

दातारः सन्ति वित्तल्य राज्यरूप गजवाजिनाम्‌ | 


६५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ अ्ह्योत्तरखण्रे 


आत्मदेहस्य था कापि न!कलत्रस्य कहिंख्ित ॥ ३३ ॥ 
परदारोपभोगेन यत्पापं समुपा्जितम्‌ | न तत्क्षालयितुं शक्‍्यं प्रायश्वित्तशतेरपि ॥ 
ब्राह्मण उचाच 
अपि ब्रह्मव्ध॑ घोग्मपि मद्यनिषेवणम्‌ | तपसा नाशयिष्यामि किपुनः पारदारिकम्‌ 
तस्मात्पयच्छ में सार्यामि्मा त्व॑ ध्रवमन्‍्यथा ॥ ३५ ॥ 
अरक्षणाद्वयार्तानांगन्तासिनिरयं घवम्‌ | इति विप्रगिराभीतश्चिन्तयामासपार्थिवः 
अरक्षणान्महत्पापं पत्नीदानं ततोचरम्‌॥ ३६ ॥ 
अतः पत्नी द्विजाग्रच्याय दच्त्चा निर्मुंक्षकिट्यिषः | 
सद्यो णहि प्रवेक्ष्यामि फीक्तिश्व निहिता भवेत्‌॥ २७ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा समुज्ज्वाल्य हुताशनम्‌ | 
त॑ ब्राह्मणं समाहय ददौ पत्नीं सहोदकाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रूव॑ स्नातःशुचिम्‌ त्याप्रणस्यविवुधेश्वरान । तमशिद्धिःपरिक्रम्य शिवंद्ध्याँ समाहितः 
तमथाझौपतिष्यन्तंस्वपदासक्तचेतसम्‌ । प्रत्यद्ृश्यतविश्वेशः प्रादुभू तोजगत्पतिः 
तमीश्वरं पश्चवक्‍त्र जिनेत्र पिनाकिनं चन्द्रकलाबतंसम्‌ । 
आलबम्बितापिडुजटाकलाप॑ मध्यड्रतं भास्करक्येटितेजसम्‌ ॥ ४१॥ 
म्॒णालगौरं गजचर्मंब्राससं गड्भातरड्गेक्षितमो लिदेशम । 
नागेन्द्रहाराचलिकड्ु.णोमिकाकिरीटकोट्यड्रदकुण्डलो ज्ज्वल्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिशलखटवाडुकुठारचर्मससगाभयेष्टाथपिनाकहरूतम्‌ । 
वृषोपरिस्थं शितकण्ठमीशं प्रोदभूतमग्रे छपतिदंदश ॥ ४३ ॥ 
अथाम्बराददुतं पेतुर्दिब्याः कुसुमवृष्यः । प्रणेदुर्देचतृयांणि देवाश्व नव्तुजंग॒ः ॥ 
तत्राजम्मुनारदाद्याः सनकाद्याः सुरषेयः । इन्द्रादयश्व लोकेशास्तथा ब्रह्मषेयोपमलाः 
तेषां मध्ये समासीनो महादेवः सहोमया | ववर्ष करुणासारं भक्तिनमप्ने महीपता 
तद॒शेनानन्दधिजम्मिताशयः प्रवृद्धबाष्पास्वुपरिप्लुताडुड । 
प्रहृष्टरोमा गलगद्गदाक्षरं तुष्ठाथ गीमिर्मुकुलीकृताअलिः ॥ ४३ ॥ 


चलुर्दृश्ोद८्यायः ]._ # भद्रायुक्रताशिवस्तुतिकर्ण नम्‌ # ६५१ 
राजोबाच 
नतो5स्म्यएं देवमनाथमव्ययंप्रधानमव्यक्तगुणं महान्तम । 
अकारणं कारणफारणं पर शिवं चिदानन्देमयं प्रशान्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्वं विश्वसाक्षी जगतो5५सय कर्सा विरूढधामा हृदि सक्षिथिष्ठः । 
अतो पिचिन्चन्ति धिधौ घिपश्चितो योगरनेकः कृतचित्तरोधेः ॥ ४६ ॥ 
एकात्मतां भावयतां स्वमेको नानाधियां यस्त्वमनेकरूपः । 
अतीन्द्रियं साक्ष्युद्यास्तविश्रमं मनःपथात्संहियते पद ते ॥ ५० ॥ 
त॑ त्थां दुरापं चचसो धियश्व व्यपेतमोहं परमात्मरूपम । 
गुणकनिष्ठाः प्रकती घिलीनाः कथं वुः स्तोतुमर्ल गिरो में ॥ ५१॥ 
तथापि भकषत्याश्रयतामुपेयुस्तवाहुध्रिपगमं प्रणतातिभअनम्‌ । 
सुघोरसंसारद्वाशिपीडितो भजामि नित्यं भवभीतिशान्तयें ॥ ५२॥ 
नमस्ते देवदेवाय महादेवाय शब्भवे | नमस्थ्रिमक्तिरूपाय सर्मस्थित्यन्तकारिणे॥ 
नमो विश्वादिरूपाय विश्वप्रथमसाक्षिणे !। 
नमः सन्मात्रतक्वाय बोधानन्दघधनाय थ ॥ ५४ ॥ 
सर्वक्षेत्रनिचासाथ क्षेत्रभिन्नात्मशक्तये | अशक्ताय नमस्तुभ्यं शक्ताभासाय भूयसे 
निराभासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरात्मने | विशुद्धाय विदूराय विमुक्ताशेषकर्मणे 
नमो वेदान्तवेद्याय वेदम्लनिवासिने | 
नमो विविक्तवेष्टाय निवृत्तगुणवृत्तये ॥ ५७ ॥ 
नमः कल्याणवीयांय कल्याणफलदायिने । नमोइनन्‍्ताय महते शान्तायशिवरूपिणे 
अघोराय सुघोराय घोराधौधधिदारिणे । भर्गाय भवबीजानां भश्जनाय गरीयसे 
नमो विध्वस्तमोहाय विशदात्सगुणाय शा । 
पाहिमांजगतांनार्था पाहिशडुर! शाश्वत !। पाहिरुद्र|विरुपाक्ष | पाहिस्त्युअ्याव्यय 
शम्भो! शशाडुकृतशेखर! शान्तम्त्तें! गौरीश! गोपतिनिशापहुताशनेत्र !। 
गड्राधरान्धकविदारण! पुण्यकीत्े ! भूतेश! भूधरनिधास! सदा नमस्ते ॥ ६६१ 


६५२ 


# सकन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मोसरलण्डे 
सूत उचाय 

रब स्‍्तुतः स मगवाज्राज्ञा देवो महेश्वरः । प्रसन्न: सह पार्चत्याप्रत्युवाच दयानिधिः 
ईश्वर उचरच 


राजंरूते परितुष्टोइस्मि भक्‍त्या पुण्यर्तवेन च । 
अनन्यचेता यो नित्यं सदा मां परयंपूजय:॥ ६३ ॥ 
सवभाषपराक्षाथ द्विजो भूत्वाइहमागतः । व्याप्रेण यापरिश्रस्तासेषादेघी गिरीन्द्रजा 
व्यात्नो मायामतो यस्तेशरेरक्षतविग्नहः | ध्रीरतांद्रएकामस्तेपलीं याखितवानहम्‌ 
अस्याश्व कीतिमालिन्यास्तव भक्‍त्या शव मानद !। 
तुष्टो5हं सम्प्रयचछामि चर॑ ज़रय दुलूभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजोधाच 
एघ एव घरो देवा यद्वबान्परमेश्बर:। भवतापपरीतम्य मम प्रत्यक्षतांगतः ॥ ६७ ॥ 
नान्‍य॑ धरं वणे देव! भवतो वरदर्पभात्‌ । अहँ च येयंसा राजश्षी मम माताघ मत्पिता 
वेश्यःपद्माकरो नाम तत्पुत्रःसुनयाभिधः । सचनितान्महादेध! सदात्वत्पाण्व॑ंगास्कुर 
सूत उचान्र 
अथ राशीमहाभागाप्रणता कीक्षिमालिनी । भक्‍त्याप्रसाद्गिरिशंययात्रे वसमुत्तमम्‌ 
रशश्युवाच 
चन्द्राडुदोममपितामातासीमन्तिनी च मे | तयोयचिमहादेवत्वत्पाश्वे|सन्निर्धिसदा 
एबमस्त्वितिगौरीशश्रसन्नो भक्तवत्सलः | तथोःकामवरंदत्वाक्षणादन्तहितो :सवत्‌ 
सो5पि राजा खुरेः साध प्रसादं प्राप्य शलिनः । 
सहितः कीतिमा लिन्या बुभुजे विषयान्प्रियान ॥ ७३ ॥ 
ऋूत्वा वर्षायुतंराज्यमव्याहतबलोन्नतिः । राज्य पुत्रेषुचिन्यस्यभेजे शम्मोःपरं पदम्‌ 
घन्द्राड़दोपि राजेन्द्रा राशी सीमन्तिनी च सा। 
भकत्या सम्पूज्य मगिरिशं जग्मतुः शाम्भव॑ं पदम्‌ ॥ ७५॥ 
एसत्पचित्रमधनाशकरं विधित्रं शम्भोगु णानुकथनं परम रहस्यम्‌ | 


पञ्चदशो ध्ध्यायः ] # थामदिवारूयानवर्णनम्‌ # #णके 


यः श्रावयेद्वुधजनान्प्रयतः पढेद्वा सम्धाप्यमोगचिभर्व शिवमेति सो5न्से ॥ ७६ 
इति श्रीसकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुया खंहितायां त॒तीयेश्रह्मयोत्तरखण्डे 
भद्रायुशिवप्रसादकथन नाम चतुदंशोदध्यायः ॥ १७ ॥ 


पश्चदशो 5ध्यायः 


वामदेवाख्यानवणनपूर्वेक भस्ममाहात्म्यवण नम्‌ 
सूत उचाच 
ऋषभस्याजुभावोदयं घर्णितः शिवयोगिनः । 
अथा5न्यस्यापि वक्ष्यामि प्रभाव॑ं शिवयोगिनः॥ १॥ 
भस्मनश्थापि माहात्म्यं बणयामि समासतः। 
ऊत्यक्ृत्या भविष्यन्ति यच्छुत्वा पापिनों ज़नाः:॥ २॥ 
असर्त्येको वचामदेवाख्यः शिवयोगी महातपाः। 
निद्धंद्वों नियु णः शान्तो निःसड्ुए समदशंनः ॥ ३॥ 
आत्मारामो जितक्रोधो ग्रहदारविचजितः | अतकितगतिमौनी सन्तुष्टो निष्परिग्रहः 
भस्मोद्धलितसर्वाडरो जटामण्डल्मण्डितः । 
चल्फलाजिनसम्पीतो भिक्षामात्रपरिग्रहः ॥ ५॥ 
स॒ एकदा चरंलोके सर्वाजुम्रहतत्परः | क्रीज्वारण्यं महाघोर॑ प्रधिवेश यद्वचच्छया ॥ 
तस्मिन्निम॑जुजे5रण्ये तिष्टत्येको६तिभीषणः । 
क्षुत्रपाकुलितो नित्यं यः कश्विद्‌ ब्रह्मराक्षसः ॥ ७॥ 
ते प्रचिष्ट शिवात्मानं स॒ द्ृष्टा अक्मराक्षसः | अभिदुद्राव वेगेन जग्धु' श्ुत्परिपीडितः 
व्याचानने महाकाय॑ भीमदंष्र' भयानकम्‌ । 


ह६णछ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ 3 ग्रह्मीत्तरखण्डे 


तमायान्तमभिप्रेष्ल्य योगीशो न चचाल सः । 

अथाभिद्रुत्य तरला स घोरो चनमोचरः | 

दोम्याँ निष्पीड्य जग्नाह निष्कम्पं शिवयोगिनम्‌ ॥ १० ॥ 

तदडूछपशेनादेव सद्यो विध्वस्तकिल्बिषः । 

स॒ भ्रद्मराक्षसों घोरो घिषण्णः स्मृतिमाययों ॥ ११॥ 
यथाबिन्तामणिस्पृष्टालोहंकाश्वनतांबजेैत्‌ ।यथाजम्बूनदींप्राप्यम्दत्तिकास्वर्णतांवजैत्‌ 

यथा मानसमभ्येत्य बायसा यान्ति हंसताम्‌। 

यथा5झतं सक्ृत्पीत्या नरो देवत्वमाप्नुयात्‌॥ २३ ॥ 
तथव हि महात्मानोदर्शनस्पर्शनादिभिः । सद्यःपुनन्त्यघोपेतान्सत्सडुनेदुलंभोह्मतः 
यः पूछ क्षुत्पिपालातोघोरात्माधिपिनेधरः | स सद्यस्तृप्तिमायातःपूर्णानन्दो बभूचह 

तद्राअलम्नसितभस्मकणानुचिद्धः सद्योविधृतथधनपापतमःस्वभाषः । 
सम्प्राप्तपूचंमचसंस्मखतिरुप्रकार्यस्तत्पादपद्मययुगुल्े प्रणतो बभाषे ॥ १६ ॥ 
राक्षस उचाच 
प्रसीदभेमहयो गिन्प्रसीद करुणानिश्रे !। प्रसीदभवतप्तानामानन्दासतवारिधे ॥ १७॥ 
का5हं पापमति्धोरः सर्वप्राणिभयडूरः | क ते महानुभाघस्य दर्शनं करुणात्मनः 
उद्धरोद्धर मां घोरे पतितंदुःखसागरे | तथ सन्निध्रिमात्रेण महानन्दो5भिवर्घने 
चामदेध उचाच 
करूत्वं चनेचरो घोरो राक्षसो5त्र किमास्थितः। 
कथमेतां महाधोरां कष्टां गतिमवाप्तवान्‌॥ २०॥ 
राक्षस उचाच 

शाक्षसो5हमितः पूर्व पश्चचिशतिसे भवे | गोप्ता यबनराष्रस्यदुर्जयो नाम धीयंबान 

सोड5हं दुरात्मा पापीयान्स्वेर्यारी मदोत्कटः | 

दण्डधारी दुराघारः प्रचण्डो निम्न णः खलः ॥ २२ ॥ 

युवा बहुकलत्नो६पि कामासक्तोडजितेन्द्रियः । 


पश्चदशोदथ्यायः ] # अ्रह्मरक्षसास्ववृसचर्णनम्‌ # ६५५ 


इमा पापीयसी चेष्टां पुनरेकां गतो5स्म्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रत्यहं नूसनामन्यां नारीभोक्‍्तुमनाग्सदा । आहताःसर्थदेशेम्यो नार्या भृत्येमंदाशया 

भुक्‍त्वा भुक्‍कत्वा परित्यक्तामेकामेका दिने दिने । 

अन्तग्न हेघु संस्थाप्य पुनरन्याः स््रियो घताः ॥ २५॥ 

पत्र स्वराध्रात्परराष्ट्रतत्ष देशाकरपमपुरतजेस्यः । 

आहृत्य नायों रमिता दिनेदिने भुक्ता पुनः काएपि न भुज्यतेमया ॥ २६ 

अधान्येश्व न भुज्यन्त मया भ्रक्तास्तथा खस्त्रियः । 

अन्तग हेषु निहिताः शोचन्ते च दिचानिशम ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मचिटक्षत्रश॒द्राणां यदानायोमयाहताः | मम राज्येस्थिता विप्राःसहदारः प्रदुदुबुः 
सभत्‌ कांश्रकान्याश्रविधवाश्वरजस्वलाः । आहत्यनायॉरमितामया कामहतात्मना 
त्रिशतंद्विजनारीणांराजस्री णां चतुःशतम्‌ । षट्शतंघेश्यनारी णां सहर््र शूद्रयो षिताम्‌ 

शत सवाण्डालनारीणां पुलिन्दीनां सहस्यकम। 

शेद्रषीणां पश्रशतं रजकीनां चतुःशतम्‌ ॥ ३१॥ 

असंख्या धारमुख्याश्व मया भुक्ता दुरात्मना | 

तथा5पि मयि कामरूय न तृप्तिः समजायत ॥ ३२ ॥ 
णवं दुर्विषयासक्त मत्त' पानरतं सदा | योधने६पि महारोगा विविशुयंक्ष्मकादयः 

रोगारदितोइनपत्यश्व शत्रुभिश्चवापि पीडितः । 

त्यक्तोमात्यध्छ रृत्येश्य म्ठतो5हं सूचेन कर्मणा ॥ ३७ ॥ 

आयुर्विनश्यत्ययशो विवरध्धते भाग्य क्षयं यात्यतिदुगतिब्रजेत्‌ 

स्वर्गाउच्यवन्ते पितरः पुरातना धर्मव्यपेतसू्य नरस्य निश्चितम्‌ ॥३५० ॥ 

अथाहं फिट्टुरेयांम्येनोंतो वेधघस्‍्वतालूयम्‌ । ततो5हं नरकेघोरेतत्कुण्डेघिनिपातितः 
स्ना5ईं नरके घोरे धर्षाणामसुतत्रयम्‌ । रेतः पिबन्पीड्अमानोन्यथसं यमकिडुरेः 
सतः प्रापाधशेषेणपिशांचो निजने घने | सहस्तशिश्नः सज्ञातो नित्यंक्षुसुषयाकुलः 

'वैशा्ीं गतिमाशित्य नीत॑ दिव्य शरच्छतम्‌ । 


है ९६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ श्रहद्मोशरखण्डे 


द्वितीयेषहं भवे जातो व्याघ्रः प्राणिसयंकरः ॥ २६ ॥ 
तृतीयेष्जगरो घोरश्तुर्थे5हंमवेच्च॒कः | पश्चमेचिड्वराहश्व षछ्ठेडह कृकलासकः ॥४०॥ 
सप्तमे5ह॑ सारमेयःसगालश्थाष्टमे भवे । नवमे गवयोभीमोश्ुगो5हंदशमे भवे ॥ ४१॥ 
एकादशे म्कट्श्वगृघोषहंद्ादशे भवे । अयोदशे5ह॑ नकुलोघायसश्रचतुर्दशे ॥ ४२ ॥ 
अच्छभललः पश्चरशेषोडशेवनकुक्कुटः | गदेभो5हंसप्तदशे मार्जारो 5ष्शादशेभवे ॥ ४४३ 
एकोनविशेमण्डकःकूर्मोचिशतिमे भवे । एकविशे भवेमत्स्योद्वाधिशेम॒षकों भवम्‌ 
उल्दुको5हं त्रयोविशे चतुविशे वनद्विपः । पश्चविंशं भवेचास्मिज्ञातोहं ब्रह्मराक्षसः 
क्षुत्परीतो निराहारो बसाम्यत्र महावने | इदानीमागतं दृष्टा भचन्तं जग्घुमुत्सुकः 
त्वदुदेहस्पशमात्रेण जाता पृर्वभवम्म्गतिः ॥ ४६ ॥ 
गतजन्मसहस्ताणि स्मराम्यद्य त्वदन्तिके। नि्वंदश्व परो ज्ञातः प्रसन्न॑ हृदयं च में 
ईहुशो5य॑ प्रभावस्ते कथंल्ब्घोमहामते !। तपसा वापितीब्रेणकिमुशतीरथनिषेषणात्‌ 
योगेन देवशक्त या बामन्त्रेधाननन्‍्तशक्तिभिः | नक्त्वतो ब्रहिभगवन्स्त्वामहं शरणंगतः 
घामदेव उचाख 
एप मद्रात्रलझस्य ध्रभाषों भस्मनोमहान्‌। यत्सम्पर्कात्तमोवृत्तेस्तवेयं मलिरुत्तमा 
को वेद भस्मसामथ्य महादेवाद्ृते परः | 
दुर्विभावयं यथा शम्भोर्माहात्म्यं भस्मनस्तथा ॥| ५१ ॥ 
पुरा भवाद्वशः कश्चिद्वाह्मणोधमंचर्जितः । द्राविडेपु म्थितोम्रढःकर्मणाशुद्रतां गतः 
सोौयबृत्तिनंप्कतिकोबृषलीरतिलालस+ | कदाचिज्ञारतां प्राप्तः शूद्रेण निहलोनिशि: 
तच्छचसूय बहिय्रांमास्क्षिम्तस्य प्रेतकर्मणः । 
चचार सासरमेयोषड्रेमस्मपादो यद्वच्छया ॥ ०८४ ॥ 
अथ त॑ नरके घोरे पतितं शिवकिड्डुरा:। निन्युविमानमारोप्य प्रसह्य यमकिडुरान्‌ 
शिवदूतान्समम्येत्य यमोपि परिपृष्ठचयान। महापातककर्त्तारं कथमेन॑ निनीपथ 
अथोचुरशशिवदूतासते पश्यापस्य शवबिश्रहम्‌ | 
चक्षोललायदोम्‌ लान्यड्ितानि सुभस्मना ॥ ५७॥ 


पञश्चदशोडघ्यायः ] # शअ्रह्राक्षतासस्मयाखनथर्ण नम्‌ # ६५३ 


अतएनंसमानेतुमागताःशिधशासनात्‌ । नास्मा अ्षिघेद्खु शक्तो सिमास्त्थत्रतवसंशयः 
इत्याभाष्य यम॑ शम्भोदूंतास्तंत्राह्मणंवतः । पश्यतां सर्लोफानां निन्यु लोकमनाम यम्‌ 
तस्मादशेषपापानां सद्चः संशोधन परम्‌ | शस्भोधिभूषणंभरूम सतत पथ्ियते मर्जा' 
इत्थं निशम्य माहात्म्यं भस्मनो ब्रह्मराक्षसः । 
बिस्तरेण पुनः श्रोतुमोत्कण्य्यादित्यमाषत ॥ ६१ ॥ 
साधुसाधु महायोगिन्धन्यो5स्मि तब द्शनात्‌ | 
मां घिमोचय धर्मात्मन ! घोरादस्मात्कुजन्मनः ॥ ६२ ॥ 
किश्वदस्तीहमे भातिमयापुण्यंपुराकृतम्‌ । अतोहंत्वत्प्रसादेनमुक्तोस्म्यद्यद्विजोत्तम! 
एकरूमे शिवभक्ताय तस्मिन्पाथिवजन्मनि। 
भूमित्न क्तिकरी दत्ता सस्यारामान्विता मया ॥ ६४ ॥ 
यमेनापि तदेबोक्त पश्चचिशतिमे भवे । कल्यश्िय्रोगिनः सड्जन्मोक्ष्यसेसंसतेरिति 
तद्फलितंपुण्य॑ यत्किश्वित्प्राग्मघाजितम्‌ | अतोनिमंनुजारण्येसम्प्रापतत्तवसडूमः 
अतो मां घोरपाप्मानंसंसरन्तंकुजन्मनि । समुद्धरकृपासिन्धोदत्त्वाभस्मसमन्त्रकम्‌ 
कथ्थं घायमिदं भस्म को मन्त्रः को धिधिः शुभः । 
कः कालः कश्ध था देशः सच कथय मे गुरो !॥ ६८ ॥ 
भवाद्वशामहात्मानःसदालोकहिते रताः । नात्मानोहितमिच्छन्तिकव्पवृक्षसधमिशः 
सूत उवाश 
इत्युक्तल्तेन योगीशो घोरेण वनचारिणा। 
भूयोषपि भस्ममाहात्म्यं वर्णयामास तस्‍्वधित्‌ ॥ ७० ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण प्काशीसिसाहस्रयां संहितायांतृतीये ब्रह्मोत्तरलण्डे 
भस्ममाहात्म्यकथनंनाम पश्चदशोदष्यायः ॥ १५ ॥ 


४२ 


षोडशो 5प्यायः 


भस्ममाहात्म्यवर्णनेत्रिपुण्डमाहात्म्यवण नम्‌ 
सूत उचाच 
श्णुध्व॑ मुनयः श्रेष्ठा! वामदेवसू्य भाषितम्‌॥ १॥ 
घामदेव उवाच 

पुरामन्दरशेलेन्द्रे नानाधातुविचिजिते । नानासक््वसमाकीर्ण नानाद्ुमलूताकुले ॥ 
कालापिरुद्रो भगवान्कदाधिद्विश्ववन्दितः। समाससादमभूनेशःस्वेच्छयापरमेश्वरः 
समन्तात्समुपातिष्ठन्स्द्रा णा शतकोटयः | तेषा मध्येसमासीनोदेवदेच स्तरिलोचनः 
तत्रागच्छत्सुरश्रेष्टो दृवः सह पुरन्दर. | तथाप्िवंरुणो घायुयंमोधेबस्घतर्तथा ॥ 

गन्धर्वा श्ित्रसेनाद्याः खेचरा:पन्नगा दयः । 

विद्याभराः क्िम्पुरुषा: सिद्धाः साध्याश्व गुहाका: ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मपेयो चसिष्ठटाद्या नारदाद्या: सुरपेयः | पितरश्र महात्मानो दक्षायाश्व प्रजेश्वराः 

उधंश्याद्राश्वाप्स रसश्रण्डिकायाश्व मातरः | 

आदित्या घसवो दस्त्ो विश्वेदेवा महीजसः ॥ ८ ॥ 
अधान्येभूतपतयो लोकसंहरणे क्षमाः | महाकाल्श्व नन्दी च तथा थे शडुपालकौ 
घीरभद्रो महानेजाः शड्रकर्णों महाबलः । धण्टाकर्णश्व दुश्च्षों मणिभद्रो बृकोदरः 
कुण्डोदरश्व विकटास्तथाकुम्मोदरोबली । मन्दोदरःकर्ण धारःकेतुभ ड्रीरिटिस्तथा 

भूतनाथारूतथा5न्ये ख महाकाया महौजसः | 

करष्णवर्णास्तथा श्वेता-केचिन्मण्डूकसप्रमाः ॥ १२॥ 
हरिताधूसराधूत्राःकवु राःपीतछोहिताः। च्ित्रवर्णा विचित्राडृशश्वित्रली लामदोत्कटाः 
नानायुधोद्यतकरा नानावाहनभूषणाः । केचिद्दचाघ्रमुखाःकेचित्सूकरास्थासगाननाः 
केखचिब्नक्रवदनाः सारमेयमुखाःपरे । सुगालवदनाश्थान्य उद्बाभवदनाः परे ॥ १५ ४ 


हे 


चोडशोडथ्यायः ] # समस्कुमारप्रश्र्णनम # ६५६ 


केशिच्छरमभेरण्डलिंहाध्थोष्ट्रवकाननाः । 

एकथक्त्रा दविवकत्राश्व जिमुखाश्येत्र निमुंखाः ॥ १६ ॥ 
एकहसूताखिहस्ताश्व पश्चहस्तास्त्वहस्तकाः । अपादाबहुपादाश्य बहुकर्णककर्ण का: 
एकनेत्राश्लुर्नेत्रा दीर्घा:केचन घामताः । समन्तात्परिवायेशं भूतनाथमुपासते ॥ 
अथाशच्छन्महातेजा मुनीनांप्रवरः सुधीः । सनत्कुमारोधमांत्मातंद्रष्टु'जगदी भ्वरस्‌ 
सं देखदेव॑ विश्वेशं सू्यंकोटिसमप्रभम्‌ । महाप्रलयसंश्षु्धलप्ताणंबधनस्वनम्‌ ॥ 

सम्वर्ता झिसमादोपं जदटामण्डलशोमितम्‌ । 

अक्षीणभालनयनं ज्वालाम्लानमुखत्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रदीभचूडामणिना शशिखण्डेन शोभितम्‌ । तक्षक धामकर्णेन दक्षिणेनचवासुकिम्‌ 
बिश्राणं कुण्डलयुगं नीलरलमहाहनुम्‌ | नीलग्रीघं महाबाहं नागहारघिशजितम ॥ 
फणिराजपरिश्राजत्कड्ूुणाडुदमुद्रिकम्‌ । अनन्तगुणसाहस्ममणिरज्चितमेखलम ॥२५७ 
व्याघ्रधमंपरीधान घण्टादपंणभूषितम्‌ । कर्कोटकमहापद्मधृतराष्ट्रधघनज्येः ॥ २५॥ 
कूजन्नूपुरसइघुष्टपादपद्कचिरा जितम्‌ । प्रासतोमरखटवाडुशलगडुधनुश्ेर्म ॥ २६ 
अप्रधृष्यमनिर्देश्यमघिन्त्याकारमीश्वर म्‌ । रलसिंहासमारूदं प्रणनाम महामुनिः ॥ 

त॑ भक्तिभारोच्छवसितान्तरात्मा संस्तृय धारिमः श्रुतिसम्मिताभिः । 
छताञ्लिः प्रश्रयनम्नकन्धरः पप्रच्छ धर्मानखिलाआछुभप्रदान ॥ २८ ॥ 
यान्यानपृच्छत मुनिस्तांस्तान्धर्मानशेषतः | प्रोवाचभगवान्स्द्रो भूयो मुनिरपृच्छत 
सनत्कुमार उचाच 

भुतारते भगवन्धर्मास्त्वन्मुखान्मुक्तिहेतवः । 

यझुंक्तपापा मजुज़ास्तरिष्यन्ति भधार्णयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथापरं विभो(धमंमल्पायासंमहाफलम्‌ । ब्रुहिकारुण्यतोमह्यंसथोमुक्तिप्रदं लणाम्‌ 

अभ्यासबहुला धर्माः शाखटूृष्टाः सहस्तरशः । 

सम्यक्संसेथिताः कालात्सिद्धि यच्छन्ति वा न था ॥ ३२॥ 

असतो लोकहितं गहां भुक्तिमुतयोश्व साधनम्‌ | 


६६० # स्कल्दपुराणम्‌ # [३ अद्योसरखण्डे 


भ्रम चिल्ञातुमिच्छापति त्वत्प्रसादान्महेश्वर |॥ ३३ ॥ 
श्रीरुद्र उचाख 
सर्वेषामपिधमांणामुत्तम॑ श्रुतिच्चोदितम्‌ । रहस्यंसबंजन्तूनांयत्त्रिपुण्ड्स्यधारणम्‌ 


सनत्कुमार उघाच 
जिपुण्ड्रस्यचिघित्र्‌हिसगवज्जगतांपते । तस्‍््वतोज्ञातुमिच्छामित्वत्यसादान्महेश्थर! 


कति छरूथानानि कि दहव्य का शक्तिः का थ देवता । 

कि प्रमाणं ख कः कसा के मन्त्रास्तसूय किम्फटम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतत्सघंम्रशेषेण त्रिपुण्ड्रल्य च रक्षणम्‌ । ब्रृहदि मे जगतांनाथ लोकानुग्रहकाम्यया 

श्रीरुद्र उघाथ 

आग्नेयमुच्यते भरूम दग्धगोमयसम्भवम्‌ | तदेध द्वव्यमित्युकतत्रिपुण्ड्रस्यमहामुने! 
सथ्ोजातादिमिन्नेहमये म॑न्त्रश्वपश्चमिः । परियृद्यापिरित्यादिमन्त्र मस्मा भिमन्त्रयेत्‌ 

मानस्तोकेति सम्मज्य शिरो लिस्पेश्व व्यम्बकम्‌ | 

त्रियाथुषादिभिमेन्त्रेललाटे च भुजद्ये ॥ 

स्कन्धे च लेपग्रेद्टस्म सजल॑ं मन्त्रभाषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तिस्तरोरेखा भवन्त्येषु स्थानैषुमुनिपुड्च ! । भ्रुवोम॑ध्यंसमारभ्ययाघदन्‍्तोश्रवोर्भवेत्‌ 
मध्यमानामिकाडुलयोम॑श्येतुभतिलोमतः । अदुष्ठेनक्ृतारेखा अपुण्ड्रस्यामिधीयले 
तिलणमिधि रेखायां प्रत्येक॑ नवदेघता । अकारो गाहंपत्यश्च ऋग्भूलॉको रजस्तथा 
आत्मा घघ क्रियाशक्तिः प्रातःलघनमेथ च । मदादेघस्तु रेखायाः प्रथमायास्तुदेघता 

उकारो दक्षिणाभिश्थ नभः सक्त्वं यज्ञुस्‍्तथा । 

मध्यन्दिनं च सवनमिच्छाशक्त्यन्तरात्मकौ ॥ ४५॥ 
महेभ्वरश्व॒ रेखाया द्वितीयायाश्व देवता | मकाराहवनीयों थ परमात्मा तमो दिवः 
का 0३3३ जप । शिवश्चेति तृतीयाया रेखायाश्वाधिदेघता 
उता नित्यं नमस्छत्य अिपुण्ड्र' घ ; « 
मुक्तिकामैनर:सेब्यंपुनस्तेषां न कि सबवेदेषु फीसितम्‌ 
अइाकारी रहस्यों था दमंल्थों यतिरेशणा मदर केस भस्मनाविधिपूर्वकम्‌ 

ड्डातेमुंच्यते खोपपातकेः 


भोश्शो5धयायः # जिपुण्द्माहात्म्पचर्णनम # हद है 


तथान्येःक्षत्रधिटशदखीयोहस्या दिपातकेः । 

चीरहत्याभ्यहत्याभ्यां मुच्यते नाज संशयः ॥ ५१ ॥ 
अमन्त्रेणापियः कुर्यावज्ात्वामहिमोश्नतिम्‌ । त्रिपुण्ड्रम्भालपटलेमुच्यतेसर्थ पातकीः 
परद्रव्यापहरणं॑ परदाराभिमशेनम्‌ | परनिन्‍्दा परक्षेत्रहरणं परपीडनम॥ ५३ # 
सस्यारामादिहरणं गृहदाह्मदिकर्म थ। असत्यबादंपेशुन्यं पारुष्यं बेदघिक्रयः ॥ 

कूटसाक्ष्यं ब्रतत्यागः केतबं नीखलेघनम ॥ ५७ ॥ 
गोभूहिरण्यमहिषी तिलकम्बलघाससाम । अन्नधान्यजलादीनां नीचेम्यश्रपरिप्रहः 
दासीवेश्याभुजड्रेषु वृषलीषु नटीषु च | रजस्थलासु कन्यासु विधघासु घ सड़ुमः 
मांसचमेरसादीनां लवणरूयच विक्रयः। एधप्रादीन्यसंख्यानिपापानिधिचिधानिश्व 

सद्य एव घिनश्यन्ति अजिपुण्ड्रस्य च धारणात | 

शिवद्रव्यापह्रणं शिवनिन्दा ख कुत्रखित ॥ ५८ ॥ 

निन्‍्दा ख शिवभक्तानां प्रायश्विसंन शुद्धच्वति । 

रुद्राक्षा यस्य गात्रेषु टलाटे श्र त्रिषुण्ड्रकम ॥ ५६ ॥ 

स घाण्डालो5पि सम्पूज्यः सर्ववर्णोत्तमो मवेत्‌ । 

यानि तीर्थानि लोके५स्मिन्गडुाद्या: सरितश्य याः ॥ ६० ॥ 
स्नातो भवति सत्र ललाटेयक्पुण्ड्रधुक्‌ | सप्तकोटिमहामन्त्राः पश्चाक्षरपुरःसराः 
तथान्येकोटिशो मन्त्रा'होघाःकेबल्यहेतव: । नेसर्वेयेनजप्ताःस्थुय बिभर््तित्रिपुण्ड्रकम्‌ 
सहस््ंपूर्व जातानांसहस्॑ंचजनिष्यताम्‌ । रूबघंशजानां मत्यनिमुद्धरेधस्ज्िपुण्ड्रघूक्‌ 
इह भुक्त्वा खिलान्भोगान्दीर्घायुव्या घिचर्जित: । जीचितान्तेचमरणं सुखेनघप्रपच्यते 
अष्लेभ्वरयगुणोपेतंप्राप्यदिय्यं धपुः शुभम्‌ । दिव्यंबिमानमारुह्य दिव्यख्रीशतसेचितः 

पिथाधराणां सिद्धानां गन्धर्बाणां महौजसाम्‌ । 

इन्द्रादिलोकपालानां लोकेषु ख यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भुकत्वा भोगान्सुषिपुलान्प्रजैशानां पुरेचु थ | ब्रह्मणःपदमासाद तत्रकस्पशतंस्मेल्‌ 

चिच्णोलॉकिे ख रमते याचद्‌ अह्मशतत्रयम | ॥ ६८ ॥ 
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शिवलोक॑ ततः प्राप्य रमतेकाल्मक्षयम्‌ । शिवसायुज्यमाप्रोतिनसभूयो5मिजायते 
सर्वोपनिषदां सारं समाछोथ्य मुहुमुंहुः। इदमेव हिं निर्णीतं पर श्रेयर्कपुण्ड्कम्‌ 
पतस्त्रिण्डमाहास्स्यं समासारकथितंमया । रहरूय॑ सर्चभूतानां गोपनीयमिदं त्थया 
इत्युकत्थासगवान्स्दस्तअेचान्तरधीयत । सनत्कुमारोडपिमुनिर्जगामब्रह्मणःपदम्‌ 

तवापि भस्मसस्पकांत्सज्ञाता बिमलछा मतिः । 

त्थमवि श्रद्धया पुण्यं घारयरूच जिपुण्द्रकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

सूत उचाख 

इत्युकत्वाबामदेवस्तुशिवयोगी महातपाः | अभिमन्त्य दर्दों भस्मघोरायब्रह्मरक्षसे 
तेनासों भालपटले चक्के तियंक्ज्रिपुण्ड्रकम्‌ । ब्रह्मराक्षसतासद्योजहातस्यानुभावतः 
सबभौसूयसड्भाशरूतेजोमण्डलमण्डितः | विव्यावयवरूपश्रदिव्यमाल्यास्बरो ज्ज्वलः 

भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य त॑ गुर शिवयोगिनम्‌ | 

दिव्यं निमानमारुद्य पुण्यलोकाजगाम सः ॥ ७७ ॥ 

चामदेवो महायोगी दत्त्वा तस्मे पराद्भतिम्‌ । 

चचार लोके गूढात्मा साक्षादिव शिवः स्वयम्‌ ॥ 8८ ॥ 
य एतद्टस्ममाहात्म्य तिपुण्ड्रंश्रणुयान्नरः | श्रावयेहापटेद्धापिस हि यातिपराड्रतिम्‌ 

कथयति शिवकीति संखतेमुंक्तिहेतु 

प्रणमति शिवयोगिध्येयमीशाडुप्रिपश्मम्‌ । 
रचयति शिवभक्तोद्वासि भाले त्रिपुण्ड्रं 
न पुनरिह जनन्या गर्भवासं भजेत्सः ॥ ८० ॥ 
इति भ्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहिताया तृतीये ब्रह्मोसरखण्डे 
भस्ममाहात्म्यकथने जिपुण्ड्रमाहात्म्यवर्णनंनाम पोडशो5्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो अ्यायः 
भस्ममाहा त्म्यवणनेपाआल लभृत्यशबरा रू्यानवण नम 
ऋषय ऊचुः 
वेदवेदाडुस्तस्वश्लेगु रुभित्रद्मवादिभिः । हुणां कृतोपदेशानां सद्यः सिद्धिहि जायते ॥ 
यथान्यजनसामान्येगुरु भिर्नीतिकोबिदेः | हृणां कृतोपदेशानांसिद्धिभवतिकादृशी 
सूत उबाच 

श्रद्धवसर्व धर्मस्य चातीवहितकारिणी । श्रद्धयंवढणां सिद्धिर्जायतेलोकयोंडयोः 

श्रदूधया भज़त,पु सः शिलाइपि फलदायिनी । 

सर्वोदषि पूजितो भक्तया सुरुभंवति सिद्धिदः॥ ४ ॥ 
श्रदूघयापठितो मन्त्रस्त्ववद्धो पिभलप्रदः । भ्रदघ्रयापूजितोदेवो नीघरूय7पिफलप्रदः 
अश्रदृधया छृता पूजादानंयजश्वस्तपोबरतम्‌ । सवनिष्फलतांयातिपुष्पं धन्ध्यतरोरिव 
सर्वत्र संशयाविष्ट: श्रद्धाहीनो5तिखश्चलः । परमार्थात्परिश्रष्ट: संसतेन हि मुच्यते 
मन्त्रे तीथ्थे द्विजे देवे देवज्षे भेषजेगुरी । याद्रशी भावना यरूय सिद्धिमंवतिताद्ृशी 
अतो भावमय विश्व पुण्यं पापश्च भावतः । ते उभे भावहीनस्य न भवेता कदाचन 
अजेद परमाश्ययंमाख्यानमनुवण्यंते। अश्रदृधा ' सवमर्त्यानां येन सथो निव्तते ॥ 
आसीत्पाञश्चालशजस्य लिहकेतुरिति श्रुतः । पुत्र: स्ंगुणोपेतः क्षात्रधमरतः सदा 
स एकदा कतिपयेभ त्येयु क्तो महाबलः | जगाम सुगयाहेतोयंहुसस्थान्वितं बनम्‌ 
तदुभुत्यः शबरः कब्धिव्विचरन्मृगयां बने | ददर्शजीर्ण स्फुटितं पतितं देवतालयम्‌ 

तजञाइपश्यद्विन्षपी् पतितं सुथण्डिलोपरि । 

शिवलिडुम्टज्ञ' सूक्म॑ सस भाग्यमिवात्मनः ॥ १४ ॥ 
स समादाय बेगेन पूर्वकर्मप्रचो दितः | तस्मे सनन्‍्दशेयामास राजपुत्राय घीमते ॥१५ 
पश्येदं रुचिरं ॥लूडुं मया हृष्टमिद् प्रभो । तदेतस्पूजयिष्यामि यथाधिभवमादरात्‌ 
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अस्य पूजाविधि ब्रृह्ि यथा देघोमहेश्वरः । अमन्त्रश्ेश्व मन्वशेः प्रीसेभघतिषूजित' 
इति तेन निषादेन पृष्टः पार्थिवनन्दनः । प्रत्युवाथ प्रहस्येन परिहासधिचक्षणः ॥ 
सदुल्‍्पेन सदा कुर्यादभिषेक नवाम्मसा । डपवेश्यासने शुद्ध शुमेगेन्धाक्षतेनंषेः के 
बन्ये: पत्र ब्य कुसुमैधू पेदीपेश्व पूजयेत्‌ ॥ १६॥ 
खिताभस्मोपहारं चर प्रथम॑ परिकल्पयेत्‌। आत्मोपभोग्येनान्षेन नंवेद्य॑ कल्पयेद्युधः 
पुनश्च धपदीपादीनुपचारान्ध्फल्पयेत । सृत्यधादित्रगीतादीन्यथाघत्परिकव्पयेत्‌ ॥ 
नमस्‍्छत्वातु विधिचत्प्रसादंधारयेद्बुधः | एप साधारण:प्रोक्तशिवपूजाधिघिस्तव 
विताभस्मोपहारेण सद्यस्तुष्यति शड्डूरः ॥ २३ ॥ 
सूत उवाच 
परिहासरसेनेत्थंशासितःरूघा मिनाइमुना । स चण्डकाख्यशबरोसूर्ध्नाजपआ्राहतद्ध्वः 
ततः रूघभवन प्राप्य लिडूसूक्ति महेंश्वरम । प्रत्यहं पूजयामासचिताभस्मोपष्ठ रक्तत्‌ 
यज्चात्मनः प्रिय घस्तु गन्धपुष्पाक्षतादिकम । 
निवेद्य शम्भवे नित्यमुपायुहसक्त ततः स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं महेंश्वरं भत या सह पत्न्याभ्यपूजयत्‌ | शबरःसुखमासादनिनायकतिखित्समाः 
एकदा शिवपूजाय प्रवृत्तः शबरोत्तमः | न ददर्श चिताभस्म पात्रे पूरितमण्वपि॥ 
अथा5सो त्वरितो दूरमन्विष्यन्परितो भ्रमन्‌ । 
न लब्धबांश्कितिभस्म भ्रान्तो ग्रहमगात्पुनः ॥ २६ ॥ 
तत्रभाहयपलीं सवा शबरोधाच्यमन्रवीत्‌ | न रब्धंभेचिताभस्म किंकरोमिथद प्रिये 
शिवपूजान्तरायोमे जातोषद्य बतपाप्मनः । पूजां बिना क्षणमपि नाहंजीबित॒सुत्सहे 
डपाय॑ नात्र पश्यामि पूजोपकर गे हते | न गुरोश्व घिहन्येत शासनं सकलार्थदम ॥ 
इति व्याकुलितं दृष्टा भर्तारं शबराष्ड्रना। प्रत्यमाषत मा भेस्त्थमुपाय॑ प्रचदामि ते 
इदमेथ गृह दग्ध्वा बहुकालोपबृ 'हितम्‌ | भहमश्रि प्रवेक्ष्यामि चिताभस्म भवेसतः 
शबर उचाच 
धघर्मार्थंकाममोक्षाणा देह: परमसाधनम्‌ | कर्थ त्यजसि त॑ देहं खुखार्थ मधयोचनम 
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अचुना त्थनपत्या व्वमभुक्तथिधयासथा। मोगयोग्यमिमं देहं कर्थ दरघुमिहेच्छसि 
शबयु धाल 
पफ्तावदेवलाफल्यंजीषितस्यचजन्मनः । परार्थेयस्त्यजेत्पराणाड्छिवार्थिकिमुतस्वयम्‌ 
कि जु तप्तंतपोधोरं कि था दत्तमयापुरा । कि चार्चन॑ कृतं शम्भोः पूर्व जन्म शतान्‍्तरे 
किस्बा पुण्य मम पितुः का घा मातुः कृतार्थवा । 
यच्छिवाथे समृद्ध इ्मी त्यजञाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्थंस्थिरां मर्ति टृष्टा तस्या भक्तिश्व शड्रुरे | तथेतिटृढ्लडुल्पःशबरः प्रत्यपूजयस्‌ 
सा भर्तारहनुप्राप्य स्नात्था शुचिरलउकता । 
गृहमादीप्यतंघहिमकत्याचक्रेप्द क्षिणम्‌ । नमस्हत्थात्मगुरवेध्यात्वाइदिसदाशिवम्‌ 
अस्निप्रवेशाभिमुखी कृताअलिरिदं जग ॥ ४२ ॥ 
टशाबयुप्वाच 
पुष्पाणि सन्तु तब देथ! ममेन्द्रियाणि ध्पो5गुरुघंपुरिदं हृदय प्रदीषः । 
प्राणा हवींषि करणानि तवाक्षताश्र पूजाफलं बजतु साम्प्रसमेष जीचः ॥ ४शा 
घाडइ्छामि नाइहमपि सर्वधनाधिपत्यं न स्वरगं भूमिमचला न पदम्विधातुः ॥ 
भूयो भवामि यदि जन्मनिजन्मनि स्या त्वत्पादपडुजलसन्मकरन्दभड्री ॥४४ 
जन्मानि सन्‍्तु मम देव शताधिकानि माया न मे विशतु खित्तमबोघहेत॒ुः । 
किश्वित्क्षणाधमपि ते चरणारथिन्दान्नापेतु मे हृदयमीश नमोनमस्ते ॥ ४० ॥ 
इति प्रसाथ देवेशं शबरी द्ृढनिश्चया | घिवबेश ज्वलितं घहि भस्मसादभचसत्क्षणात्‌ 
शबरो5पि तद्धस्म यस्नेन परिगृहय सः । सक्रे दग्धग्रहोपान्ते शिवपूजा समाहितः 
अथ सस्मार पूजान्ते प्रखादअहणोचखिताम । 
वयितां नित्यमायान्तीं प्राजलि विनयान्विताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्शतमात्रांसदापश्यदागतांपृष्ठतःस्थिताम्‌ । पूर्चेणावयवेनेधभक्तिनम्नां शुलिस्मिताम्‌ 
तांचीव्यशबरःपत्षीं पू्षबत्प्राजलिस्थिताम्‌ । मस्माचशेषितगृह यथापृर्षमचस्थितम्‌ 
अश्िवृहति तेजो सिःसूर्यो दह॒ति रश्मिमिः । राजा दृहति दण्डेनब्राहणो मनसादहेत्‌ 
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किपय॑ स्वप्न आहोल्थित्कि था माया श्रमात्मिका | 
इति विस्मयसमस्य्रान्तस्तां मूयः पर्यप्च्छत ॥ ५२ ॥ 
अपि त्व॑ं च्रकर्थप्राप्ता भस्मभूताइखि पाचके । दग्धं चभघन भूयःकर्थपूर्ंधदास्थितम्‌ 
शवयु घाच 
यदा गृहं समुद्रीप्य प्रविष्ठा5हं हुताशने । 
तदात्मानं न जानामि न पश्यामि हुताशनम्‌॥ ५४॥ 

न तापलेशो5 प्यासीन्प्रेप्रथिष्टायाइघोदकम्‌ । सुघुप्तेचक्षणाधनप्रवुद्धाइस्मिपुनःक्षणात्‌ 
-तावड्डवनमद्राक्षमदग्धमिष खुस्थिथितम्‌ । अधुना देवपूजान्ते प्रसाद लब्धुमागता ॥ 
एवं पररूपर प्रेम्णा दम्पत्योर्भाषमाणयोः । प्रादु रासीत्तयोरश्रे विमान विव्यमड्ुतम्‌ 
तस्मिन्किमाने शतचन्द्रभाम्वरे चत्वार ईशानुचराः पुरःलराः । 

हस्ते गृहीत्वाइथ निषाददम्पती आरोपयामासुग्मुक्तविश्नहों ॥ ५८ ॥ 
तयोनिषाददम्पत्योस्तत्क्षणादेव तद्धपु: । शिवदूनकरम्पर्शात्तत्सारुप्यमघाप ह ॥ 
तस्माच्छुद्धव सर्वेषुविधेया पुण्यकमंसु । नीचोषि शबर-प्राप श्रद्धयायोगिनां गतिम 
कि जन्मना सकलवणजनोत्तमेन- 
कि विद्यया शकलशाब्मविषारवत्या । 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः 
को उन्यस्ततस््रिभुवने पुरुषो5स्ति घन्यः ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीसकन्दे महापुराण एकाशीतिसाहख॒यां संहिताया ततीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
भस्ममाहात्म्यचर्णनेपाश्वाल्भृत्यशबराख्यानवर्णनंनामसप्तद्शो5 ध्याय: ॥ १७ ॥ 





अष्टादशो धध्यायः 
उमामहेश्वरत्॒ताचरणशारदा ख्यानवण नम्‌ 
खूत उधाच 

अथाहं सम्प्रधक्ष्यामि सर्वधर्मोक्तमोसमम्‌ | उमामहेश्वरं नाम बते सर्वार्थंसिद्धिदम्‌ 
आनत्तंसम्भवः कश्मिन्नास्ता वेदरथो द्विजः। कलतपुत्रसम्पन्नो विद्वानुत्तमबंशजः 
तस्य्रेवं धत्तमानस्य ब्राह्मणरूय गृहाश्रम्े । बभूव शारदानाम कन्या कमललोचना ॥ 
ता रुपलक्षणोपेता बाला दादशहायनाम्‌ । ययाच्े पह्मनाभाख्यो झतदारश्वसद्धिजः 
महाधनस्य शान्तस्यसदाराजसखस्यच । याज्ञाभड्रमयात्तस्यतां कन्यांप्रददोषिता 
मध्यन्दिने कृतोद्दाहः स चिप्रः श्वशुरालये । सन्ध्यामुपासितुंसायं सरस्तटमुपाययां 

उपास्य सन्ध्यां विधिवत्यत्यागच्छत्तमोचृते | 

मार्गे दष्टो भुजड़ेन ममार निजकमंणा ॥ 9 ॥ 
तस्मिन्सतेकृतोद्वाहेसहसा तल्यबान्धवाः । चुक्रशुःशोकसन्तम्तीश्वशुरावस्‍्यकन्यका 
निह्द त्यतंबन्घुजनाजम्मुःस्यंस्व॑ निवेशनम । शारदांप्राप्तनधव्या पितुरेबालये स्थिता 
भूताचछादनभोज्येनसत्रांविरहितासती । निनायकलिचिन्मासान्साबारापितृमन्दिरे 
बकदा नेधुवोनामकश्िद्युद्धतरों मुनिः। अन्धः शिष्यकरप्राही तन्मन्दिरघुपाययों 

तस्नमिवृद्धे गृहं प्राप्ते कापि यातेषु बन्धुषु । 

साक्षादिवात्मनो देवं सा बाला समुपागमत्‌ ॥ १२॥ 
स्वागतंतेमहाभागपीठे5स्मिन्सुपचिश्यताम्‌ । नमस्तेप्तुनिनाथाय भियं तेकरवाणिकिम्‌ 
इत्युतवाभक्तिमास्थायकृत्या पादाचनेजनम्‌ | धीजयित्वापरिश्रान्त॑तंमुनिपर्यतोषयत्‌ 
श्रान्तंपीठेसमावेश्यक्ृत्वाभ्यड्रं स्वपाणिना । कृतस्तानंध विधिवत्कतदेधार्थनंमुनिम्‌ 
खुखासनोपविष्ट त॑ धृषमाल्याजुलेपन:ः । अधेयित्वा घरान्नेन भोजयामास सादरम्‌ 
भुर्धाससस्यक्छनक्ेस्तृप्श्वानन्दनिसेरः । चकारान्ध्रभुनिस्तस्ये सुप्रीतःपरमाशिषम्‌ 
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चिहत्य भरा सहसा व तेन लब्ध्चा खुतं सर्वगुणधरिष्ठम । 

कीर्ति च लोके महतीमवाप्य प्रसादयोग्या भव देवतानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्यभिव्याहलंतेन मुनिना गतचल्ुघा । निशम्य विस्मिताबाला प्रत्युधाचकृताअलिः 
प्रह्मंस्त्वद्घनंसत्यं फदाचितन्नद्धप्रा भवेत्‌ | तदेतन्मन्दसाग्यायाः कथसेतत्फलिष्यति 

शिलाग्रधयामिष सद्वृष्टिः शुनक्यामिव सत्क्रिया | 

विफला मन्दभाग्यायामाशीत्रहघिदामपि २१॥ 

सषा5हं विधवा ब्रह्मन्दुष्कमफलभागिनी । 

त्वदाशीघेचनस्था इस्य कर्थ यास्यामि पात्रताम्‌ ॥ २२॥ 


मुनिरूचाख 
त्वामनालक्ष्य यत्प्रोक्तमन्थेनापिमया5घुना । तदेतत्साधयिष्यामिकुरुमच्छासनंशभे! 


डमाममेभ्वरं नाम बतं यदि चरिष्यसि | तेन बतानुभावेन सद्यः श्रेयो5जुभोष्यसे 


शारदोघाज 
त्वयोषदिष्ठ यत्नेनचरिष्याम्यपि दुश्वरम्‌ । तद॒बतं ब्रहिमेब्रह्मन्विधानं घदविस्तरात्‌ 
मुनिरुचाल 


खत्रे बा मार्गशी्षे था शुक्रपक्षे शुभे दिने | बतारम्मं प्रकुबोत यथाघद॒गु्॑नुज्ञया ॥ 
अष्टम्याचचतुर्देश्यामुभयोरपि पर्वणोः । साझ्ल्‍्पं विधिचत्कृत्था प्रातःस्तानंसलमाचरेत 
सन्तर्प्य पित्देवादीन्गत्वा स्वभचनप्रति | मण्डपं रखयेद्विव्यं घितानाग्रेग्लड कृतम्‌ 
फलपल्लबपुष्पाधेस्तोरणश्व समन्वितम्‌ । पश्चचर्णश्र तन्‍्मध्ये रजोभिः पद्ममुद्धरेत्‌ 
घतुर्दशदर्छेबह्यि द्वाविशद्विस्तदन्तरे । तदन्तरे घोडशभिरष्टमिश्व तदनन्‍्तरे ॥ ३० ॥ 
एवं पद्म॑ समुदृधृत्य पश्चनणमंनोरमम्‌ | चतुरखं ततः कुय्यांदन्तर्बतुलमुत्तमम्‌ ॥ ३६ 
ब्रीहितण्डुलराशिचतन्मध्येघ सकूर्थंकम्‌ । कृर्चोपरिसुसंस्थाप्यकलश घारिपूरितम्‌ 
कलशोपरिविन्यस्यपरंचर्णसमन्वितम । तस्योपरिष्ठात्सौचण्यौप्रतिमेशिबयो-शुभे 
निधाय पूजयेट्ल्‍ल्या यथाचिभवविस्तस्म्‌ ॥ देर ॥ 


यश्ास्टतेस्तु संस्नाप्य तथा शुद्धोदकेन थ । रुद्रेकादशर्क जप्त्या पश्चाक्षरशताश्कम 
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अभिमन्त्रय पुनः स्थाप्य पीठमध्ये तथाउंयैल्‌ | 
स्वयं शुद्धालनासीनो घौतशुक्लाम्बरः खुघीः ॥ ३५ 
पीठमामन्त्य मन्त्रेण प्राणायामान्लमाचरेत्‌ । सड्डुरूपंग्रधदेसत्रशिधाप्रेषिहिताअलिः 
यानि पापानि घोराणिजन्मान्तरशतेषु मे । तेषां स्वं चिनाशाय शिवपूजांसमारसे 
सौभाग्यविजयारोग्यधमेंश्वर्या भिवृद्धये । सवर्गापवर्ग सिदुध्यर्थकरिष्येशिवपूजनम्‌ 
इतिसडूल्पमुश्चायंयथावत्सुलमाहितः । अड्भन्यासं ततः रृत्वाध्यायेदीशश्पाचंतीम्‌ 
कुन्देन्दुधवलाकारं नागाभरणभूषितम्‌ | घरदाभयहरूतं थ विश्राणं परशु झूगम्‌ 
सूर्यकोटिप्रतीका्श जगदानन्दकारणम्‌ । जाह्वीजलसम्पकांदुदीपिड्रजदाघरम्‌ 
उरगेन्द्रफणोद्भूतमहामुकुगमण्डितम्‌ । शीतांशुखण्डविलसत्कोटी राड्ूदभूषणम्‌ 
उन्प्रील॒द्वालनयनं॑ तथा सूयन्दुलोचनम्‌ | नीलकण्टं चतुर्वाहुंंगजेन्द्राजिनधाससम्‌ 
रत्नसिहासनारूढ नागाभरणभूषितम्‌ | देवीं व विव्यवसनांबालसूर्यायुतद्यतिम्‌ 
बालवेषां च तन्वड़ीं बालशीतांशुशेखराम्‌ । 
पाशाडुशचराभीतिं बिश्रतीं च चतुभु जाम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रसादसुमुखीमम्बां लीलारसविहारिणीम्‌ । लखत्कुरबकाशोकपुन्नागनवशम्पकः 
कऋताघतंसामुत्फुलम लछिफोत्कलितालकाम्‌ । 
काश्लीकलापपयंस्तजघनाभोगशालिनीम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
उदारकिद्धिणीश्रेणीनूपुराद्यपदद्ययाम्‌ । गण्डमण्डलसंसक्तरत्नकुण्डलशोभिताम्‌ 
बिम्बाधरानुरक्तांशुलसद्दशनकुड्मलाम्‌ । महाहेरल्ग्रेबेयतारहारघिराजिताम्‌ ॥ ४६ 
नवमाणिक्परुचिरकडुणाडुदसुद्रिकाम्‌ । रक्तांशुकपरीधानां रलमाल्याजुलेपनाम्‌ 
उद्यत्पीनकुचडन्दनिन्द्तिम्भोजकुड्मलाम । 
लीलालोलासितापाड़ीं भक्तानुश्रहदायिनीम ॥ ५१ ॥ 
एवं ध्यात्था तु हत्पदु्में जगतः पितसे शिवा । 
जप्त्या तदात्मक॑ मन्त्र तदन्ते बहिरखेयेत ॥ ५२ ॥ 
आधवाहप्रतिमायुग्मेकल्पयेदासनादिकम्‌ । अध्यंखद्याचिछिवयोम॑न्त्रेणानेममन्जचित्‌ 
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जमस्ते पार्वतीनाथ! चरैलोक्यबरदर्षभ !। ज्यम्बकेश! महादेव! ग्रह्मणाध्यनमो5स्तुते | 
जम्स्तें देवदेवेशिप्रपन्नमयहारिणि | अम्बिकेबरदे! देविगरहाणाघ्य शिवप्रिये !॥५५ 
हतिजत्ियासमुच्चायंददघ्यादण्यंसमा हितः । गन्धपुष्पाक्षतान्सम्यग्घूपदीपान्प्रकरपयेल्‌ 
नेबेध पायसान्नेन घुताक्त॑ परिकल्पयेत्‌। जुहुयान्मूलमन्त्रेण हविरष्टोत्तरं शतम्‌ 
सत उद्घास्य नेबेधं धपनीराजनादिकम्‌ । छूत्या निवेद्यताम्बूलंनमस्कुर्यात्समाहित 

अथाम्यच्योपचारेण भोजसयेद्विप्रदम्पती ॥ ५६ ॥ 

बचं॑ सायन्तनीं पूजा कृत्वा विप्रासुमोदितः | 

अआुद्जीत घाग्यतो राज्रो हृविष्य क्षीरमावितम्‌॥ ६० ॥ 
णवँं सम्पत्सरं कुर्यादवतं पक्षद्यये बुधः | ततः सम्बस्सरे पूर्ण ब्तोद्यापनमाचरेल्‌ 
शतरुदाभिजसेन स्नापयेट्प्रतिमे जल: | आगमोक्तेत मन्त्रेण सम्प्रज्यगिरिज्ञाशियो 
सवर् ससुब्ण घ कलशं घरतिपान्वितम्‌ | दत्ष्वाचार्याय महतें सदाधाग्ग्ताय छञ 

ब्राह्मणान्मभो जयेद्वक्त्या यथाशक्त्याभिप्रज्य थे ॥ ६३ ॥ 

दर्याञ्व दक्षिणां तेम्यो गोहिग्ण्याम्बरादिकम | 

भुञ्जीत तदनुज्ञातः सहेश्ठज़नवन्चुसिः ॥ ६४ ॥ 

एवं यः कुरुते भकक्‍त्या बत॑ जेलोक्य विश्रुतम । 

त्रिःसप्तकुलमुद्घृत्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सिनान ॥ ६५ ॥ 
इन्द्रादिलोकपालानां ख्थानेषु रमते धवम । ब्रह्मलोके ख रमने विष्णुल्योकेचशाश्वते 
शिवलोकमथ प्राप्य तत्र कल्पशतंपुनः | भुकत्चा भोगान्सुविपुलाज्छियमेवप्रपद्यते 
महात्तमिद प्रोक्त त्वमपि श्रद्धया घर | अत्यन्तदुलूमं वापिलप्स्यसेलमनोरथम्‌ 
इत्यादिष्यसुनीन्द्रे गलाबालामुदिताभुशम्‌ । प्रत्यग्रहीत्सुविश्रव्धातद्ाक्यंसुमनोहरम 
अथ तस्थाः समायाताःपितृमालूसहोदराः | त॑ मुनि खुखमासीनंददृशुःकृतमोजनम 
सहसागत्य ते सर्च नमम्थकुर्महात्मने । प्रसीद नः प्रसीदेति गृणन्तः पर्यपूजयन 

श्रुत्वा च ते तया साध्व्या पूजितं परम मुनिम! 

अलु॒प्रह ब्रत॑ तसय श्र॒त्वा हु पर ययुः ॥ 9२ ॥ 
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ते छृवाजलयः सर्वे समूखुमुंनिषुद्धचम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अद्य घन्या धय सर्वे तथागमनमात्रतः | पाषितं नः कुल सब गृहं जं सफलीकतम 
इयं थ शारदा नाम कन्या वेधव्यमागता | केनापिकर्मयोगेन दुर्घिलडःध्येन भूयसा 
सेषाद्य तब पादाव्जंप्रपन्नाशरणंसती । इमां समुद्धरासश्यात्सुघोरादुदुःखसागरास्‌ 
त्वया5पि तावदब्रेंच स्थातव्यं नो ग्रहान्तिके । 
अस्मदुगृहमठे5प्यस्मिन्स्नानपूजाजपोखिते ॥ 99 ॥ 
पषा बालापि भगवन्कुवेन्ती त्वत्पदाचेनम्‌ | ब्रतं त्वत्सब्रिधावेघचरिष्यतिमहामुने! 
याचत्समाप्तिमायातिब्रतमस्या€त्वदन्तिके । उपित्वाताधदर्जबकूतार्थान्कुरुनोगुरो 
एचमम्यर्थितः सर्वेस्तस्या भ्रातजनादिभिः । 
तथेति स मुनिश्ेष्ठल्तत्रोचास मठे शुभे ॥ ८० ॥ 
साइपि तेनोपदिश्रेन मा्गेण गिरिजाशिवो । 
अर्थयन्ती वतं सम्यक्चचार विमला सती ॥ ८१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
उमामहेश्चरत्ताचरणे शारदाख्यानवणेनंनामाष्टादशोडध्यायः ॥ १८॥ 





एकोनविशोडध्योयः 
शारदाख्यानवण नम्‌ 
सूत उचाच 
एवं महाव॒तं तस्याश्थरन्त्या गुरुसन्निघो । 
सम्बत्सरों व्यतीयाय नियमासक्च्रेतसः ॥ १॥ 
सम्बत्सरान्ते सा बाला तत्रेध पित्मन्दिरे | खकारोद्यापनंसस्यग्विप्रभोजनपूर्वकम्‌ 
दस्या थ दक्षिणां तेम्यो ब्राह्मणेम्यो यथाहंतः । 
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विरृज्य तान्षमस्कृत्य पितृभ्याममिनन्दिता ॥ ३ ॥ 
उपोषिता स्वयं तस्मिन्दिने नियममाश्रिता । 
जज़ाप परमं मन्त्रमुपदि््ट महात्मना ॥ ४॥ 
अथप्रदोषसमये प्राप्ते सम्पूज्यशडु-सम्‌ । तस्मिन्गृहान्तिकमठेगुरोस्तस्यचस स्रिधों 
जपाशणेनरता साध्वी ध्यायन्ती परमेश्वरम्‌ | तस्मिजागरणेरात्रावुपचिष्राशिवान्तिके 
तस्यां रात्रो तया साथ स मुनिजंगदम्बिकाम 
जपध्यानतपोभिश्व॒ तोषयामास पावंतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्याश्व भक्‍त्या बतभाविताया मुनेस्तपोयोगसमाधिना थे । 
तुष्ठा भवानी जगदेकमाता प्रादुर्बभूबाकृतसान्द्रम॒क्तिः ॥ ८ ॥ 
प्रादुभू ता यदागी री तयोरञ्र जगन्मयी । अन्धोषपितस्क्ष णादेवमुनिःप्रापट्शोद्वंयम्‌ 
ता वीक्ष्य जगतां धात्रीमाविभू ता पुरःस्थिताम । 
निपेततुस्तत्पदयोः स मुनि: सा च कन्यका ॥ १० ॥ 
तो भक्तिभावोच्छचसितामलाशयाघानन्दबाप्पोक्षितसवंगात्रों । 
उत्थाप्य देवी कृपया परिप्लुता प्रेग्णा बभाषे मुदुबल्गुभाषिणी ॥ ११ ॥ 
देव्युवाच 
प्रीताइस्मि ने मुनिश्नेष्ठः धत्से! प्रीताइस्मि तेपनवे | 
किम्बा ददास्यभिमतं देचवानामपि दुलूभम ॥ १२॥ 


मुनिरुवा् 
ण्वा तु शारदा नाम कन्यातुगतभत्‌ का । मयाप्रतिश्रुतंचास्ये तुफ्टेन गतघक्षुषा ॥१३ 
सह भर्ता चिरं काल चिह्ृत्यसुतमुत्तमम्‌ । लभस्वेतिमयाप्रोक्तंसत्यंकुरुनमो स्तुते 


श्रीदेव्युबाच 


एपापूर्वभवेबाला द्वाविडस्थद्धिजन्मनः । आसीदुद्धितीयादयिताभामिनानामविश्रता 
सतत भठ्‌ प्रेयसी नित्यं रुपमाचुयंपेशला । भर्तारं बशमानिन्ये रुपवश्यादिकेतथे 


प्रकोगब्रिशोरच्यायः ].._ # शारबापूच अस्मदृसास्शचर्णनम्‌ # ६8३ 
अस्यां खासंकहदथः स विध्रों मोहयन्त्रियः । 
कदाखिदयि नेबा5गाज्ज्ये'्रपत्षीं पतिघताम ॥ ९५१ ॥ 
अनभ्यागमनादतुः सा नारीपुत्रवजिता। सदा शोकेन सनन्‍्तप्ता कालेन निधन गता 
असरूया गृहसमीफ्स्थों यः कश्विद्‌ ब्राह्मणों युधा । 
इमरां घीदूषाधथ चार्यड्ीं कामातः करमग्रहीत्‌ ॥ १६॥ 
अनया रोपताप्नाक्या स्विप्रस्तु निधारितः | इमांस्मरन्दिवानक्त निधन प्रत्यपद्मत 
एपासम्मोह्यमर्ता र॑ज्येष्टपत्न्यां पराडमुखम्‌ । खकारतेनपापेनभवेस्मिन्धिधवा5भवत्‌ 
याः कुर्वन्ति खियो छोके जायापत्योश्व विप्रिियम्‌ | 
तासां कौंमारथेघव्यमेकविशतिजन्मसु ॥ २२ ॥ 
यदेतथा पूर्चभवे मत्यूजा महती कृता । तेन पुण्येन तत्पाप॑ नष्ट स्व तदेच हि ॥ 
यो घिप्रो बिरहाते: सन्‍्झतः कामविमोहितः । 
सोदरूयाः पाणिप्रह कृत्वा भवेषस्मिन्रिधन गंतः ॥ २४ ॥ 
प्राग्जन्मपतिरेनस्याः पाण्ड्यराष्र षु सोडचुना । 
जातो घिप्रवरः श्रीमान्सदा रः सपरिच्छदः ॥ २५ ॥ 
तेन भरा प्रतिनिशंसेषाप्रेम्णाभिसडुना । स्वप्ने रतिखुखं यातु श्रेष्ठ जाग रणादपि 
षष्स्य त्तरजिशतयोजनदूर्खंस्थो देशादितो द्विजवरः स थ॒ कमेंगत्या । 
एना धर्धूं प्रतिनिशं मनसोभिरामा स्वप्नेषु पश्यति चिरं रतिमादधानः ॥ २७ 
संषाचेस्वप्रसडुत्या पत्युः प्रतिनिशं सती । कालेन रूप्स्यते पुत्र बेदवेदाडरपारगम्‌ 
एसरूयां तनयं जासमात्मनश्विरसडूमात्त्‌ । 
सोदपि धिप्रोडनिशं सल्‍्वप्ने द्रत्यति प्रेममाथितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनयाराधिता पूर्व भवे साहं महामुने !। अस्येघ बरदानाय प्रादुभू तास्मिसाम्प्रतम्‌ 
खूल उवाच 
अधोन्राथमहारिवीलांबारो भतिसादरम्‌ । अयि बत्सें! महाभागे! शरणु में परम बचः 
यदाकदापि भर्धारंक्षाधिदेश पुशावनम्‌ । द्रक््यसिस्वप्नटूषटप्राग्तास्यसेत्व॑ंचिचक्षेणा 


ध्र्षेखे 
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त्वां द्रक्ष्यति ख विप्रो5षि खुनयां स्वप्नलक्षणाम्‌ 
तदा परस्पयलापो युवयोः सम्भधिष्यति ॥ ३३ ॥ 
तदास्पतनयंभद्ठे तस्मेदेहि बहुअ्रुतम्‌ | फलभस्य ब्रतस्याप्रथ' तस्य हसते समर्पय 
ततः प्रभृति तस्येब घशे तिष्ठ खुमध्यमे । युवयोदे हिकः सड्भे माभूत्स्वप्नरताद्ते 
काल्ात्पश्चत्वमापन्ने तस्मिन्त्राह्मणसत्तमे । अश्निप्रधिश्यतेनेवलह यास्यसि मत्पदम्‌ 
पुजस्ते भयिता खुश्र! सर्वल्ो कमनोरमः । सम्पदश्यभविष्यल्तिप्राप्स्यते परमं पदस्‌ 
सूत उचाच 
इत्युकत्वा जिजगन्मरातादत्चातस्येमनोरथम्‌ । तयोःसम्पश्यतोरेवक्षणेनादशंत्र॑ंगना 
सापि बाला वरं रूब्ध्वा पावत्याः करुणानिधेः। अवापपरमानन्दंपूजयामासनंगुरुम्‌ 
तस्यांरज्यांव्यतीतायांसमुनिर्लब्धलोघन:ः । तस्याःपित्रोश्वतत्सघरहस्याचण्धघमधित्‌ 
अथसर्वानुपामन्त््यशारदां व यशस्विनीम्‌ । विधायाजुग्रह तेषाययौ रुवेरणतिमुनिः 
एवं दिनेषु गच्छत्सु साबाला चप्रतिक्षणम्‌ । भर्तुःसमागर्मलेमेस्वप्नेसुख विघ्धनम्‌ 
गौयां वरप्रदानेन शारदा विशदयता । दधघार गर्भ स्वप्नेषपि भतुंः सड्ूमनुभावतः 
तां भ्रुत्वा भठ्‌ रहितां शारदां ग्भिणीं सतीम्‌ । 
सर्वे धिगिति प्रोचुस्तां जारिणीति जगुर्जनाः ॥ ४४ ॥ 
सम्परेतस्य तद़्रभतुय जातिकुलबान्धवाः । 
तां बार्ता दुःसहां श्रुत्वा ययुस्तत्पितृमन्दिर्म्‌ ॥ ४५॥ 
अथ सर्वे समायाताग्रामवृद्धाश्व॒ पण्डिताः । समाजचक्रिरेतजक़ुलबृद्धेःसमन्बितम्‌ 
अन्तवेलींसमाहयशारदां विनताननाम्‌ | अतजंयन्सुसंकद्धाःकेचिदासन्परड्मुखाः 
आयि जारिणि/ दुबु दूध! किमेतत्ते चिचेशितम्‌ | 
अस्मत्कुले सुदुष्कीत्ति कृतवत्यसि बालिशे ॥॥ ४८ ॥ 
इतिसन्तर्जयन्तस्ते प्रामब्ृद्धामनीषिणः ) सर्वेसम्मन्त्रयामासु:किकूर्मइतिभाषिणः 


तत्रोचुःकेखब्रद्धास्तां बाल्म प्रतिविनिदंयाः। एषा पापमतिर्काछ्ाकुलदय बिनारिनी 
कृत्वाउस्याः केशवपन छित्तया करों थ नासिकाम । 


+ 
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विर्वास्यतां बहिग्रोंमात्परित्यज्य स्थगोत्रतः ॥ ५१ ॥ 
इति खर्चे समालोच्य तां तथा कलुंमुद्यताः | अथान्तरिक्षेसम्भूताशुआर॒वे चांगगोखरश 
अनया न कृत॑ पाप॑ न चंद कुलदूषणम्‌ | वतभड़ुते न चेतस्यास्खुच रित्रेयमड़ूना ॥ 
इलः परमियं नारी जारिणीतिवदन्ति ये। तेषां दोषविम्रद्वानासदयोजिहल्लाविदीय ते 
इत्यन्तरिश्षेजनितांवाणीं श्रुत्वाइशरीरिणीम्‌। सर्वेप्रजहघुरूतस्याजननीजनकादयः 
लतःससम्प्रमाःसर्वेश्रामवृद्धाःसभाजनाः । मुहत्तमो नमालम्ब्यभीतास्तस्थुरधो मुखाः 

तत्र केचिदविश्वस्ता मिथ्याचाणीत्यघादियुः । 

लेषा जिह्ना द्विधा भिन्ना चचमुस्ते कृमीन्क्षणात्‌ ॥ ५७ ॥ 

सतः सम्पूजयामासुस्ता बाला ज्ञातिबान्धवाः। 

यान्धवाध्य:खियो वृद्धाः शशंसुः साधुसाध्चिति ॥ ८८॥ 

सुमुचुः केखिदानन्दबाष्पबिन्दूनू कुलोत्तमाः । 

कुलरिब्रियः प्रमुद्ितास्तामुद्वि श्य समाध्वरुन ॥ ५६ ॥ 
अथतबत्रापरेप्रोचुदेवी बदाति नावृतम्‌ | कथमेंषा ददों ग्भ शीलल्ज चलिता:घवम 

इतिसर्वान्सभ्यजनान्संशयाधिष्टक्तसः | 

बिलोक्य वृद्धस्तत्रेको ( कः ) सर्वज्ञो लोकतत्त्वचित्‌ ॥ 5१ ॥ 

मायामयमिदं चिश्व॑ द्ृश्यते श्रुयते था यत्‌ । 

फिम्साव्यं किमभाव्यं था संसारे5स्मिन्क्षणात्मकें ॥ ६२ ॥ 
अनिरूप्पमभूसाथ मायया जायते स्फुट्म | ईश्वरस्यवशेमायातस्यकोबेद चेश्तिम्‌ 
यूपकेलोश्व राजर्षेः शुक्करनिपतितं जले । सशुक्क तज्॒ल्॑ पीत्वा वेश्या गर्भ ददों किल 
मुनेर्विभाण्डकस्यापिशुक्रंपीत्वास्हाम्मसा | हरिणीगशिणीमभूत्वाऋष्यस्टडूमस्यत 
रुराष्ट्रस्यतथा राक्षः करंस्पूष्रास्गाडूना । तत्क्षणाद्रिणीभृत्वा मुनिप्रासूततापसम्‌ 
तथा सत्यवतीनारी शफरीगर्भसस्मया । तथेच महिषीगर्भो जातश्व महिपासुरः ॥ 
तथा सन्तिपुरानायंःकारुण्याद्र्भ सम्भधाः । तथाहिचरसुदेचेनरोहिण्यास्तनयोषभवत्‌्‌ 
देवतानां महर्षोणां शापेन चचरेण व । अयुक्तमपि यस्‍्कर्म युज्यते नाच संशय३ ॥ 
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सास्बस्यजटराजातं मुसलंमुनिशापतः । युवनाश्वस्यगर्भो5भून्मुनीनांमन्‍्त्रगौ रबात्‌ 
नूनमेषापिकल्याणी महर्षें: पादसेघनात्‌। महाव॒ताज्ञभाषाश्व धत्ते गर्भभनिन्दिता ॥ 
अस्मिन्नर्थे रहस्थेनां सत्यंपच्छन्तुयोषितः । ततो निवृत्तसन्देहो भविष्य तिमहाजनः 
ततस्तद्वचनादेच तामप्रृच्छन्स्रियोमिथः । ताभ्यःशशंसतत्सवसा स्ववृत्तमहाहुतम्‌ 
चिज्ञानन्तरूततः सर्वे मानयित्वा च वा सतीम्‌ | 
मोदमानाः प्रशंसन्तः प्रययुः स्व स्वमाल्यम्‌ ॥ 98 ॥ 
अथ काले शुभे प्राप्ते शारदा विमलाशया | असून तनयं बाला वालाक्समतेजसम ॥ 
स कुमारों महोदारलक्षणः कमलेक्षणः | अवाप्य महती विद्या बाल्य एचमहामतिः 
अथोपनीतो गुरुणा काले छोकमनोरमः | स शाग्देय एवेति लोके ख्यातिमचाप ह 
ऋग्वेदम श्मे वर्ष नवमे यज्ञुधां गणम्‌। दशमें सामचेदं च लीलयाध्यगमत्सुघीः ॥ 
अथ जिलोकमहिते सम्प्रामेशिवपर्चणि । गोकण प्रययु. सर्च जनाः सर्वनिवास्िन- 
शारदा5पि स्वपुत्रण गोकण्ण प्रययो लती ॥ ८० ॥ 
सत्रापश्यत्समायातं सदा स्वप्नेषु लक्षितम्‌ । प्रवंजन्मनिभर्त्तार द्विजबन्चुजनावृुतम 
त॑ दृष्टप्रेमनिविण्णापुलक्काड्ितविश्नहा | निरुद्धवात्पप्रसरातस्थों तन्स्यस्तलोचना 
स ख चिप्रोडपि तां द्ृष्टा रूपलक्षणलक्षिताम्‌ । 
स्वप्ने सदा भ्रुज्यमानामात्मनों रतिदायिनीम ॥ ८३ ॥ 
तंकुमार्मपिस्चप्नेटष्राचात्मशरी रजम । घिलोक्यविस्मयाविष्रस्तदन्तिकमपाययो 
भद्दे! त्वां प्रष्टुमिच्छामि य+्किश्विन्मनसि स्थितम्‌ । हु 
इति प्रथममाभाष्य रहः रूथानं निनाय ताम्‌ ॥ ८५॥ 
कात्वंकथयधामोरुकस्थभार्या सिसुबते । कोदेश:कस्यवा पुत्रीकिल्न मेत्यब्रवीश्वताम 
इति तेनसमापृष्ठासानारीबाप्पलोचना । व्याजहारा्मनो वृत्त वाल्येवेधव्यकारणम्‌ 
पुनः पप्नच्छ तां बालांपुत्र: कस्यायमुत्तमः। कर्थधृतोधाजठरेबालो ध्यंचन्द्रस क्षिमः 
शारदोबाच 
छव मे तसयः स्थामिन्स्ंविद्याविशारदः | शारदेय इति प्रोक्तो ममनास्मेषक स्पिलः 


एकोनपिंशोडघ्यायः ). # शारदाख्यानफलथर्णनम्‌ # ६99 


इति तस्याधथः श्रत्वाविहस्यत्राह्मणोत्तमः । प्रोवायकश्टात्कश्रंहिचरितंतधभामिनि 
पाणिय्रहणमात्र॑ते कत्वाभर्सास्मः/किल | कथंचायंसुतोज्मतस्तस्यकारणशुज्यताम्‌ 
इसि लेनोदिता वाणीमाकर्ण्याइतीव रूड्जिसा । 
क्षण खा5भ्रमुखी भूत्वा धेर्यादित्थमभाषत ॥ ६२ ॥ 
शारदोधाल 
तदलंपरिदाासोक्त यात्व॑मावे त्सिमहामते । त्वामहंवे झिचायेंस्मिन्प्रमाणंमनआचयोः 
इत्युक्त्वा सर्वमावेद्य देव्यादत्तंबरा दिकम्‌ । ब्तस्या्े कुमारं त॑ ददौतस्मैधृतवतम्‌ 
सरोषपि प्रमुदितोविप्रःकुमारं प्रतिगरह्मतम्‌ । पित्रोर्नुमनेनव ता निवायनिज्ञालयम्‌ 
सापि सिथित्वा बहन्मासास्तस्य चिप्रस्य मन्दिरे। 
तस्मिन्कालघश प्राप्ते प्रविश्याप्रि तप्रन्वगात्‌ ॥ ६६ ॥ 
नतसूती दम्पती भूत्चा विमान॑ दिव्यमास्थितों । 
विव्यमोगसमायुक्तों जग्मतुः शिवमन्दिस्म्‌ ॥ ६७॥ 
इत्येतत्पुण्यमाख्यानं मया समनुवर्णितम्‌ । 
पठुता »एण्चता सम्यग्भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आयुराशेग्यसम्पत्तिधनधान्य विवद्धंतम्‌ । खाणामडुलसलोौभाग्यसन्तानसुखसाधनम्‌ 
ए्नन्महाख्यानमधो घनाशनं गोरीमहेशब्रतपुण्यकीतेनम्‌ । 
भक्तया सकृथः श्टणुयाच्च कोर्ेयेड्ुक्ट्था स भोगान्पदमेति शाध्वतम्‌ ॥ १०० ॥ 
इति भ्रीहकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रया संहिताया ततीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
शारदाख्यानवणन नामेकोबजिशों <ध्यायः ॥ १६ ४ 


अजब न नतत +-++ 


विशोध्यायः 
रुद्राक्षमहिमवणनेराजपुत्र मन्त्रिपुत्र यो रा ख्यानवणनम॒ 
खूत उ्ाच 

अथ रुद्राक्षमाहात्म्यं धर्णयामि समासतः । सर्वपापक्षयकर  श्टण्बता पठतामपि हे 
अभक्तो बापिभक्तोघानीचो नीचतरोपि बा । रुहाक्षान्धारयेद्यस्तु मुच्यतेस्पातकेः 
रुद्राक्षधारणं पुण्यं केन!वा सद्ृृशं भवेत्‌ | महाव्रतमिदं प्राहुमुंनयस्तकत्वदाशन- ॥ 
सहस् धाग्येद्यस्तु रुद्राक्षाणा घृतबतः | त॑ नमन्ति सुराः सर्वे यथा रूदरूतथव सः 
अभाषे तु सहस्न॒स्य बाह्ोः घोडश षोडश | एक शिखाया करयोद्रदश द्वादशेच हि 
द्वातिशत्कण्टदेशेतुचत्थारिंशल मसूतके | एक्ककर्णयोः्पटषट वक्षस्यश्रोत्तरंशतम्‌ 

यो घारयति रुद्राक्षान्स्द्रवत्सोषपि पूज्यते ॥ £ 
मुक्ताप्रचालमफटिकरो प्यवेदूर्यकाशन: । समेतान्धारयेद्रस्तु रुद्राक्षान्स शिवो भवेत्‌ 
केचलानपिरुद्राक्षान्यथालाभ॑ विभतियः । तंनस्पृशन्तिपापानितमासीवचिभावसुम्‌ 
रुद्राक्षमालया जप्तो मन्त्रोइनन्‍्तफलप्रदः | अरुद्राक्षो जपः पुसा तावन्मात्रफलप्रद- 
यस्याड्रेनाम्तिरद्राक्षएकोपि बहुपुण्यदः | तस्यजन्मनिरथ स्थाल्त्रिपुण्ड्रहितंयदि 
रुद्राक्ष मस्तकेबद्ध्वा शिरःस्तानं करोतियः | गड़गस्नानफरलंतस्य जायतेनातसंशयः 
रुद्राक्षंपूजयेद्स्तुविनातोयाभिषेश्वनम्‌ । यत्फलंलिडडपूजायास्तदेधाप्नोतिनिश्चितम्‌ 
एकचक्त्रा: पश्चवकत्रा एकादशमुखाः परे। तु्दशमुखाः केचिदुदाक्षा लोकपूजिताः 

भक्‍्त्या सम्पूजितो नित्य रुद्राक्षः शडुरात्मकः । 

द्रिद्रं वाईपि कुरुते राज़राजश्रियान्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनत्रदस्पुण्यमाख्यानं वणयन्ति मनीषिणः। महापापक्षयकर श्रवणात्कीत्तनादपि 
राजाकाश्मीरदेशस्य भद्रसेनइतिश्रुतः | तस्य पुत्रो5भवद्धीमान्सुधर्मानाम धीयंचान्‌ 
तस्यामात्यखुतः कश्वित्तारको नाम सदगुणः | बभूव राजपुजस्य सखा परमशोभनः 


किश्योइध्यायः ). # शाजपुत्रमस्धियुत्रयोःप्राग्वृशलवणनम्‌ # ६३६ 
ताबुभीपरमब्िम्णों कुमारी रूपखुस्वरो | विधास्यालपरो बाल्येसहकीडांप्रधकतुः 
तो सवा संबंधांत्रेषु रुव्राध्शक्ततमूषणों ।'विजेेरतुरुदासजरौसततं भस्मघारिणों॥ 
हारकेयूरकटककुण्ड लादिविभूषणम्‌ । हेमरलमय त्यकत्वा रुद्वाक्षान्द्धतुश्च तो॥ 
रुद्राक्षमा लिनौ नित्य रुद्रास्‍प्लकस्कडुणों । रुद्राक्षकण्ठाभरणो सदा रुद्राक्षकुण्डली 
हेमरलायलडुपरे लोष्टपाषाणदर्शनो | बोध्यमानावपि जनेन: रुद्राक्षान्व्यमुख्॒ताम्‌ ॥ 
तस्य काश्मीरशजस्य गुहं प्राप्तो यद्वब्छया । पराशरो मुनिवरः साक्षादिघपितामहः 
लमर्वयिर्वा विधिवद्राज्ाणर्मश्तां बरः | प्रपच्छ खुखमसीन जिकाल ज् महामुनिम्‌ 
राजोबास 

भगवद्नेष पुत्रोमे सोइपि मन्तिसुतश्य मे । रुद्राक्षपारिणो नित्यं रत्नाभरणनिःस्पृही 
शास्यमानाबपि सदा रत्नाकल्पपरिश्रहे | विलड्धितास्मद्वचनो रुद्राक्षेप्वेष तत्परी 

नोपदिष्टाविमी बारी कदाखिदपि केनलछित्‌ | 

एवा स्वाभाविकी वृत्तिः कथमा सीस्कुमारयोः ॥ २७ ॥ 

पराशर उवाय 

शणुराजन्पवक्ष्यामि तवपुत्रस्यधीमतः । यथात्व॑मन्त्रिपुजस्यप्राग्वस विस्मयावहम्‌ 
नन्दिग्रामे पुरा काचिन्महानन्देति विश्वुता । बभूब घारधनिता श्ड्राग्ललिताकृतिः 
छत्रपूर्णद्सडा्श यानंस्थणेघिराजितम्‌ | चामराणि खुदण्डानिपादुकेवहिरण्यमये 

अम्बराणि विचित्राणि महाहरणि द्यमन्ति घ । 

घन्द्ररश्मिनिभाः शय्याः पर्यद्भगस्थ हिरण्मयाः॥ ३१॥ 

गाघो महिष्यः शतशों दासाथ्य' शतशस्सथा ॥ ३२॥ 
सर्वाभरणदीत्ताडुस्थोदास्यश्वनवयाचनाः । भूषणानिपराध्याणिनधरत्नोज्ज्वलानिश् 
गन्धकुडुमकस्तूरी कपू रागुरुलेपनम्‌ । चित्रमाल्यावतंसम्ध यथेष्ट सश्मभोजनम्‌॥ ३४ 

लाजाखित्रधितानादन्य' नानाधान्यमय गृहम | 

यहुरलसहस्रादय' फकोटिसंस्थाधिक घनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पएये चिभवसम्पन्ना वेश्या कार्मरविहारिणी। शिवपूजारता नियं॑ खत्यधमंपरायणा 


के 


६८० # सूकन्दपुराणान्‌ + [३ अद्योत्तरकेण्डे 


खदाशिवकथासक्ताशिवनामकथोर्सुका । 
पिनोवल्ेतोःसा वेश्या नाट्यमण्डपमध्यतः । रुद्राक्षम्‌ पयित्थेक मर्कटलेथकुक्कुटम्‌ 
करतालेश्व गीतेश्व सदा नतंयति स्घयम । 
पुनश्च विहसन्त्युच्खेः सस्मीभिः परिधारिता ॥ २६ ॥ 
रुद्ाक्ष ःझतकेयूरकर्णाभरणभूषणः । मर्कटः शिक्षया तस्याः सदा रृत्यति बालबत्‌ 
शिखायां बद्धरुद्राक्ष:कुक्कुटःकपिनासह । चिरंवृत्यतिरृत्यक्षः पश्यताचित्रमावहम्‌ 
एकदा भवन नस्याः कश्िद्वेश्यः शिववती । 
आजगाम सरुद्राक्षस्त्रिपुण्द्री निर्ममः कूती ॥ ४२ ॥ 
स बिश्रद्वस्म विशदे प्रकोष्ठ वरकडुणम्‌ | महारलपरिस्तीण ज्वलन्तं तरुणाकंघत्‌ 
तमागतंसा गणिकासम्पूज्य परया मुदा । तत्प्रकोष्ठगतं घीक्ष्यकद्ु्ं प्राहधिस्मिता 
महारत्वमयः सोधयं कडुणस्त्वत्करे स्थितः। 
मनो हग्ते में साथो! दिव्यस्रीभूषणोलितः ॥ 8७५॥ 
इति ता वररलाठ्य सस्पृह्ा करभूषणे | धीक्ष्योदारमति्श्यः सम्मितसमभाषत 
घश्य उचाच 
अस्मिन्नलवरे दिव्ये यदि ते सस्पृहं मनः। 
तमेचादत्स्व सुप्रीता मौल्यमस्य ददासि किम ॥ ४७ ॥ 
वेश्योघाच 
धर तु स्वेरचा रिण्यो वेश्यास्तु न पतियताः । 
अस्मत्कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो न संशबः ॥ ४८ ॥ 
य्येतद्र॒त्नजलितं ददांखि फरभूपणम । दिनश्रयमहोरात्रं तब पत्नी भवाम्यहम ॥ 
चेश्य उघाच 
तथास्तु यदि ते सत्यं बचन बारबलमे )। ददामि रलचलय॑ तिराज भव मह॒घू: ॥ 
एतस्मिनयचहारे तु प्रमाण शशिमास्करो । 
त्रिधार सत्यमित्युक्त्वा हृदय मे स्पृश जरिये !॥ ५१ ॥ 


विशोडण्यास: ] # वेश्यायाःपरीक्षणकरणवर्णनस्‌ # ६८१ 


चेश्योघास 
विनत्रयमहोरात्र पत्नी भृत्या तथ प्रभो | सहघर्म चरामीति सा तद॒धृदयमस्पृशत 
अथ तस्येस्ेश्यस्तुप्रददोी रत्नकडुणम्‌ । लिड़ रत्नमयंच'स्याइस्ते दस्वेदमग्रवीत्‌ 
ईद रत्नमयं शेव॑ लिक्क॑ं मत्प्राणसन्चिभम्‌ । रक्षणीयंत्वयाकान्ते! तल्‍्यहानिम्ध तिर्मम 
णथमस्त्विति सा कान्ता लिड्रमादाय रत्नजम्‌ । 
नाट्यमण्डपिकास्तस्से निधाय प्राधिशद्‌ यृहम्‌ ॥ ५५॥ 
सा तेन सड़ुता राज वश्येन विट्र्मिणा | खुख खुष्वाप पयंडुँ सदुतल्‍्पोषशोभिते 
सतोनिशीथसमये नाट्यम्रण्डपिकान्तरे । अकस्मादुत्थितोवहिस्तमेघ सहसाव णो त्‌ 
मण्डपे दहाममानेतुसह सोत्थायसम्प्रमात्‌ | सा वेश्यामकंटंतत्र मोचयामासबन्धनात्‌ 
ख मर्कटोमुक्तवन्धः कुक्कुटेन सहामुना । भीतो दूर॑ प्रदुद्राव घिध्रयाप्निकणान्यहन्‌ 
स्तम्मेनसह निदंग्धं तलिड्रं शकलीकृतम्‌ । द्रष्टा वेश्या व चेश्यश्व दुरन्तंदु-खमापतु- 
टृष्टा प्राणसमं लिड् दग्घं चश्यपतिस्तथा | स्वयमप्याननिर्वेदो मरणाय मति दो 
निर्धदान्षितरा खेदाह्वश्यस्तामाह दु-खिलाम । 
शिवलिड़ं तु निभिन्ने नाह॑ जीवितुमुत्सहे ॥ ६२ ॥ 
खिता कारयमे भद्वेतव भृत्यबंलाधिकः । शिवेमन' समाचेश्य प्रविशामि हुताशनम्‌ 
यहि ब्रह्मेन्द विष्ण्वाद्या बारयेयुः समेत्य माम्‌ । 
तथा5प्यस्मिन्क्षणे घीरः प्रचिश्याग्नि त्यजाम्यसून ॥ ६७॥ 
तमेव॑ टृढबन्धंसा विज्ञायबहुदुःखिता । स्वभृत्यः कारयामासचिता स्वनगरादुवहिः 
ततः स घश्यः शिवभक्तिपूतः प्रदक्षिणीकृत्य समिद्धमग्निम । 
चविवेश पश्यत्खु जनेषु घधीरः सा चानुतापं युवती प्रपेदे ॥ ६६ ॥ 
अथसादुःखिसानारीस्मृत्वाधम खुनिरमंलम्‌ । सर्घान्बन्धून्समी क्ष्य पं बमापेकरुणं घचः 
रलकडुणमादाय मया सत्यमुदद्वतम्‌ | दिनत्रयमहं पत्नी धेश्यस्यामुष्यसम्मता ॥ 
कर्मणा मत्छतेनायं छतो वेश्यः शिवबती । तस्मादहं प्रवेक््यामिसहानेन हुताशनम्‌ 
सघमंचारिणीत्युक्त सत्यशेतद्धि पश्यथ ॥ ६६॥ 


६८२ # हकम्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मोत्तरकण्डे 


सत्येनप्री तिमायान्तिदेवास्िभुवनेश्वरा: । सत्यासक्तिःपरोधमंःसत्येसबंप्रतिष्ठिसम्‌ 

सत्येन स्थगंमोक्षी जे नाइसत्येन परी गतिः 

तस्मात्सत्यं समाश्रित्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌॥ 9१ ॥ 
इतिसादूढ निंन्धावार्यमाणापिबन्धु भिः । सत्यलोपभयाज्नारी प्राणांस्त्यक मनोदले 

सर्वस्व॑ शिवभक्तेभ्यो दत्त्वा ध्यात्वा सदाशिचम । 

तमश्नि त्रिः परिक्रम्य प्रवेशाभिमुखी स्थिता ॥ 9३॥ 

तां पतन्तीं समिद्धेष्शों स्वपदापितमानसाम | 

वाग्यामास विश्वात्मा प्रादुभू तः शिवः रूवयम्‌ ॥ 3४ ॥ 

खा त विलोक्पा5 खिलदेवदेव॑ त्रिलोखन चन्द्रकलावचतंसम 

शशाडुसूर्यानलकोशिभास स्तब्धेव भीतेव तथंव तस्थों ॥ 9५ ॥ 

ता विह्नलां परित्रस्ता वेपमाना जडीकृताम । 

समाध्वास्य गर्ूंदूबाष्पा करे गृह्मयापत्रधीदवः ॥ ७६ ॥ 

शिव उद्चाच 

सत्यं धर्म च ते धघय भक्ति थ्र मयि निश्चलाम्‌ | 

निर्रक्षितुं त्वल्सकाशं बेश्यो भूत्वाइहमागत- ॥ 99 ॥ 

मायया$श्नि समुत्थाप्य दग्धवाक्षास्थमण्डपम्‌ । 

दग्धे कृत्वा रत्नलिडु प्रविष्ो ईस्मि हुताशनम्‌ ॥३८॥ 

चेश्याः केतवकारिण्यः स्थैरिण्यो जनवञ्ञकाः । 

सा नव॑ं सत्यमनुस्सृत्य प्रथिष्ाओि मया सह ॥ ७६ ॥ 

अतस्ते सम्प्रदास्याप्रि भोगां खिदशदुर्लभान्‌ । 

आयुक्च परम॑ दीधेमारोग्यं च प्रज्ञोत्नतिम ॥ 

यद्यदिच्छसि खुश्रोणि! तत्तदेव ददामि ते ॥ ८० ॥ 

सूत उदाच 
इति ब्रुवति गौरीशे सा वेश्या प्रत्यमाषत || ८ १७ 


चिंशोइध्यायः ] # कुक्कुटमकंटयोरपरयोनिप्राप्तिबर्णनम्‌ # ६८३ 


वेश्योधाच 
नमेबाउछा5स्तिमोगेघुभूमी ल्‍्वगे रसातले । तवपादम्बुजस्पशांदन्यत्किश्िनश्न॑षे वृणे 
एते भ्ृव्याश्व दास्यश्व ये चाउन्ये मम बान्धवाः । 
सर्वे त्वर्चनपरास्त्वयि सनन्‍्न्‍्यस्तवृत्तयः ॥ ८३॥ 
सर्वानेतान्मया साधनीत्था तथ पर पदम्‌ | पुनर्जन्मभयं घोरंबिमोखयनमो5स्तु ते 
तथेति तस्या धचन प्रतिनन्ध महेश्वरः | तान्सवाश्व तया साध निनाय परम पदम्‌ 
पराशर उबाच 
नास्यमण्डपिकादाहे यौद्रंघिदरती पुरा । तत्रावशिष्टी तावेव कुक्‍्कुटो मर्कटमतथा 
कालेन निधन यातो यरूतल्‍्या नाट्यप्रकेट: । 
सो5भूत्तव कुमारोप्सी कुककुटों मन्त्रिणः सुतः ॥ ८9 ॥ 
रुद्राक्षधारणोह॒भूतात्पुण्यात्पूधंभवार्जितात्‌ । कुले महतिसज्ञाता चर्तेतिबालकाविमा 
प्रधम्यासेन रुद्राक्षान्दघाते शुद्धभानसी । 
अस्मिञ्जन्मनि त॑ लोक॑ शिव सम्पूज्य याल्‍्यतः ॥ ८६ ॥ 
एप प्रवृत्तिस्त्वनयोबालियोः समुदाहता | 
कथा ख शिवभक्तायाः किमन्यत्प्रष्टुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 
इति भ्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रया संहिताया तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
रुद्राक्षमहिमचर्णने_काश्मी रदेशीयराजपुत्रमन्नत्रिपुत्रयो राख्यानव ण नं नाम 
विशोडघध्यायः ॥ २० ॥ 


शक्ल जल तू 


एकविशोध्यायः 
राजपृत्रस्यमृत्युनिवा रणायरुद्रा ध्यायमहिमयवर्ण नम 
सूत उचाख 
ब्ंत्रह्मर्षिणाप्रोक्तांवाणीपीयूषसब्षिभाम्‌ | आक््य मुदितोरज़ाप्राअलिःपुनरअ्रचीत्‌ 
राजोचाच 

अहो खत्सडुमः पु सामशेषाधप्रशोधनः । 

कामफ्रोधनिहन्ता घ॒ इृष्टदोग्धा जनस्य हि॥ २॥ 
मम मायातमोी नह ज्ञानट्ूष्टिः प्रकाशिता । तब दर्शनमात्रेण प्रायोएउहहममरोत्तमः ॥३ 
श्रुत॑ थ पूर्ेंचरितं बालयोः सम्यगेतयोः | भविष्यदषि पृच्छामि मत्पुत्राचरणं मुने 

अस्यायुः कति वर्षाणि भाग्यं चद घ कीद्ृशम | 

विद्या कीसिश्व शक्तिश्व श्रद्धा भक्तिश्व॒ कीटृर्शी ॥ ५ ॥ 
पनत्सघंमशेषेणमुनेत्वंघक्तुमहं सि | तवशिष्योस्मिभृत्योस्मिशरणंत्वा गतोरूम्ह म्‌ 

पराशर उचाच 

अन्नाचाच्यं हि यत्किश्वित्कथं शक्तो5स्मि शंसितम | 

तच्छ॒त्वा धृतिमन्तो5पि धिषादं प्राप्लुयुजेनाः ॥ 9 ॥ 
तथापि निव्यंलीबेन भावेनपरिपृच्छतः | अवाच्यमपिवक्ष्यामितवस्नेहान्महीपतले'! 
अमुष्य त्वत्कुमारस्य चर्षाणि द्वादशात्ययु: | इतः पर प्रपच्चेत सममे दिवसेसलिम्‌ 
इतितस्यघचःश्रुत्वाकालकूटमिवोदितम । मच्छित.सहसाभूमो पतितोकुपति-शुच्चा 
समुत्थाप्यसमाश्वास्यसमुनिः करुणादंधीः । उवाचमामद पनेपुनवश्यामितेहितम्‌ 
खगात्पुरानिशलोक तदेक॑निष्कलंपरम्‌ | चिदानन्दमयंज्योतिस आद्यःकेबलःशिवः 
स पएवादौ रजोरुपं सट्टा अह्माणमात्मना | सपष्टिकर्मनियुक्ताय तस्मै वेदांश्वदत्तवान 
युनश्व दत्तवानीश आत्मतत्त्वकसंग्रहम । सर्वोषिनिषदांसारं रुद्राध्यायं च दत्तवान, 


एकविशो5ध्यायः ] # पराक्षरेणभाष्यनिष्टशास्त्युपायधर्णनम्‌ # ६८७५ 


यदेकमवच्ययंलाक्षादुशह्मज्यो तिःसनातनम्‌ । शिवात्मकंपर सक्षयंरुद्राध्यायेत्रसिट्टितम्‌ 
स आत्मनू: सजदिश्वंचतुर्भिषंदन विराट | ससर्जवेदांश्वतुरोलोकानां स्थिति हेतवे 
तत्राय॑ यजुषांमध्ये ब्रह्मणोदक्षिणान्मुखात्‌ । अशेषोपनिषत्सारोरुद्राध्यायःसमुद्गतः 
स॒ एव मुनिसिःसर्वेमरी च्यत्रिपुरोगमः । सह देवैधू तस्तेम्यस्तच्छिष्याजगृहुश्चतम्‌ 

तच्छिष्यशिष्य स्तत्पुत्नेस्तत्पुत्नेश्च क्रमागतः । 

घृतो रुद्रात्मकःसोष्यं बेद्सारः प्रसादितः॥ १६ ॥ 
एप एच परोमन्त्र एबं एवं परस्तपः | रुद्राध्यायजपः पुंसां परं कवल्यसाधनम्‌ ॥ 
महापातकिनःप्रोक्ताउपपात किनश्वये । रुद्राध्यायजपात्सस्तेडपियान्तिपराडुःतिम्‌ 
भूयोपित्रह्मणास्‌ण्टाःसद्सन्मिश्रयोनयः । देवतियंड्मनुप्याद्यास्ततःसम्पूरितञ्गगल्‌ 

तेया कर्माणि सृष्टानि स्वजन्मानुगुणानि थे । 

लोकास्त्तेषु प्रचर्तन्ते भुज़ते खघ तत्फलम्‌ ॥ २३॥ 
लोकसृष्टिप्रबाहाथ रुघयमेंच प्रजापतिः । धर्माधर्मों ससर्जाग्ने स्वधक्षः पृष्ठभागतः 
धर्ममेघानुतिष्ठन्तः पुण्यं चिन्दति तत्फलम्‌ । अधमंमनुतिष्टन्तस्ते पापफलभोगिनः 
पुण्यकमफर्ल स्वर्गों नरकस्तद्विपयंयः । तयोदहाधधिपी धात्राकृती शतमखान्तकी 
काम: क्रोधश्व छोभमश्व मदप्रानादयः परे | अधरंस्य सुता आसब्सधे नरकनायका: 
गुरुतव्पः खुरापानंतथान्यःपुल्कसीगमः । कामस्यतनया होते प्रधानाःपरिकी सिताः 
क्रोधात्पित्वधोजातस्तथामास॒चधःपरः । ब्रह्महस्याच कन्येका क्रोधस्यतनयाअभी 
देवस्वहरणग्यच ब्रह्मस्थह रणस्तथा | स्थणस्तेय इतित्वेते लोभरूय तनयाः्स्म्ृताः 
एतानाहय चाण्डालान्यमः पातकनायकान्‌ | मरकस्य घिघृद्धच्यथमाधरिपत्यश्चकारह 
ते यमेन समादिष्ठा नवपातकनायकाः । ते सर्च सड़ूता भूयो घोराः प्तकनायकाः 
नरकान्पाल्यामासुःस्घभृत्येश्वोपपातक: । रुद्राध्यायेभुविप्रापेस क्षात्कबल्यसाधने 
भीताः श्रदुदुबुः सर्च तेडमीपातकनायकाः । यम विशापयामासुः सहान्यरुपपातकेः 
जयदेध|महाराजबयं हि तवकिडुराः । नरकस्य बिवृद॒ध्यर्थ साधिकाराःहतास्त्वया 

अधुना धर्तितुं लोके न सक्ताः स्मो बर्य॑ प्रभो !। 
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रुद्राध्यायाजुभाघेन निर्देग्धाश्वेष घिदुताः ॥ ३६ ॥ 
आमेश्रामे नदीकूले पुण्येष्चायतनेथु ख। रुद्रजाप्ये तु पर्यापे कथं लोफे चरेमहि ॥ 
प्रायश्वित्तसहस्तं थे गणयामो न किश्वन । रुद्रजाप्याक्षराप्येष सोढ' बत न शक्जुमः 
महापातकमुख्यानामस्माकंलोकघातिनाम्‌ । रुद्रजाप्यं भयंघोरं रुद्रजाप्यंमहड्धिपम्‌ 
अतो दुविपहं घोरमस्माक॑ व्यसन महत्‌ | रुद्रजाप्येन सम्प्राप्मपनेतुं त्वमहंसि ॥ 
इति विज्ञापितःसाक्षाय्यमःपातकनायकेः । ब्रह्मणोइन्तिकमासादतस्मैसवन्यवेदयत्‌ 
देवदेध! ज्ञगन्नाथ त्वामेव शरणंगतः । त्वया नियुक्तो मर्त्यानानिग्नहे पापकारिणाम्‌ 

अधुना पापितो मर्त्या न सन्ति पृथिवीतले | 

रुद्रा ध्यायेन निहतं पातकाना महत्कुलम्‌ ॥ ४३॥ 
पातकाना कुलेनछे नरकाः इन्यतांगताः । नरकेशन्यतांयाते मम राज्यंहिनिप्फलम्‌ 
तस्मात्वयेवभगवान्नुपाय-परिबिन्त्यताम। यथमेनविहन्येतस्वामिन्धंमत्य दे हिनाम्‌ 
इति विज्ञापितो धाता यमेन परिखिद्यता | रुद्रजाप्यविघातार्थमुपायं पर्यंकल्पयन्‌ 
अश्रद्धाश्वेव दुर्मेघरामविद्याया-खुते उभे । श्रद्धामेधा विध्वातिन्थो मत्थेषुपयचोदयत्‌ 

ताम्यां विमोहिते ल्टेके रुद्राष्यायपराडमुखे । 

यमःस्वस्थानमासाद्य रूतार्थ इब सो5भचत्‌ ॥ ४८॥ 
पूर्वजन्मकृतपापेर्जायल्ते5ठपायुषरो जनाः | तानिपापानिनश्यन्ति रुद्रं जमचतानणाम्‌ 
क्षीणेषु सर्वपापेषु दीर्घमायुबंलं ध्तिः | आरोग्यं ज्ञानमैश्वय घर्धते स्वदेश्नाम्‌ ॥ 
रद्राध्यायेन येदेवंस्मापर्यान्‍्त महेश्वग्म्‌ । कुवन्तस्तजल स्मान॑ ते सृत्युसन्तरन्ति च 
रुद्राध्यायाभिजमेनस्वानं कुव॑न्तियेड स्भसा । तेषा सत्युभयंनासितति शिवलोकेमहीयते 
शतरुद्राभिषेकेण शतायुर्जायते नरः। अशेषपापनिमुक्त: शिधरूय दयितों भवेत ॥ 
एष रुद्रायुतसनानं करोतु तथ पुत्रक. | दशवषसहस्थाणि मोदते भुधि शक्रचत्‌ ॥ 
अध्याहतबलेश्वर्यों हतशत्रुनिरामयः | निध ताखिलपापो घःशास्ता राज्यमकण्टकम्‌ 
चिध्रा वेदबविदःशान्ताः कृतिनःशंसखितबताः | ज्ञानयज्ञतपो निष्ठा: शिवभक्तिपरायणाः 

रुद्राध्यायजपं सम्यक्‍कुब॑न्तु चिमलाशयाः । 


क्रकविशो ध्यायः |] # नारबर्पसिसम्वादचर्णनम्‌ # ६८७ 


तेषां जपानुभाषेन सद्यः श्रेयो भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
इत्युक्तथन्तं कृपतिमंहामुनि तमेघ घत्ने अथमं क्रियागुरुम | 
अथा5परांस्त्यक्तथनाशयान्मुनीनावाहयामास सहसत्रशः क्षणात ॥ ५८ ॥ 
ते चिप्राःशान्तमनसःसहस्मपरिसम्मिताः । कलशानां शतंस्थाप्य पुण्यवृक्षरसेयु तम्‌ 
रुद्राध्यायेन संस्नाप्यतमुर्चीपतिपुजकम्‌ । विधिधत्स्तनापयामासुःसम्प्राप्ते सप्मे दिने 
स्वाप्यमानो मुनिजनेःस राजन्यकुमारकः । अकस्मादेवसन्त्रस्तःक्षणंम््छामचाप ह 
सहसेध प्रबुदुधोइसौमुनिभि-कृतरक्षणः । प्रोचाघ कश्नित्पुरुषोदण्डहस्तःखमागतः 
मां प्रहतु कृतमतिभोमदण्डो भयानकः । सो5पि चान्यमंहाबीर:ः पुरुषेरभिताडितः 
बद्ध्वा पाशेन महता दूरं नीत इवाभवत्‌ | णतावद्हमद्दाक्षे भचद्विः रूुतरक्षणः ॥ 
इत्युक्तवन्त नपतेस्तनज द्विजसत्तमाः। आशीभिः पूजयामासुभंय॑ राज्षे ्यवेदयन 
अथ सर्वानपीचऋ छ्ान्दक्षिणाभिन्ठ पोत्तमः । 
पूजयित्चा चराज्षत भोजयित्वा च भक्तितः ॥ ६६ ॥ 
प्रतिगृह्याए शिपछतेपां मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
भकक्‍त्या बन्घुजनेः साथ सभायां समुपाविशत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सस्समिन्समागते घीरे मुनिभिःखह पार्थिवे। आजगाममहायोगीदेवर्पिनारिदःस्थयम्‌ 
तमागत॑ प्रेक्ष्य शुरु मुतीनां साथ सदस्येरखिलमुनीन्‍्द्रें: । 
प्रणम्य भक्त्या घिनिवेश्य पीठे कृतोपचारं हृपतिबंभाषे ॥ ६६ ॥ 
राजोघासल 
दृएं किमस्ति ते ब्रह्मंसत्रिलोक्मां किश्िददभुतम्‌ । 
सन्नो ब्रहि बय॑ सर्च त्वद्वाक्यासतलालसाः ॥ ७० ॥ 
नारद उवाच 
अद्यचित्र महद॒दृएं व्योज्नोउब्ृतरतामया । तच्छुणुप्व महाराज ! सहेभिमु निषुडचेः 
अथ ख॒त्युरिहायातो निहन्तुं तथपुत्रकम्‌ | वण्डहस्तोंदुराधषों लोकमुद्बाधयन्सदा 
ईश्वरो5पि विदिस्वेनं त्वत्पुत्र' हन्तुमागतम्‌ । सहेवपाषदःकश्चिद्दीरभद्रमचोदयत्‌ 
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स॒ आगत्यहटान्झृत्यु त्वपुत्र' हन्तुमागतम्‌ । ग्रहीत्वाखुटटंबद्ध्चादण्डेनाभ्यहनदुषा 
ते नीयमान जगदीशस श्निथि शीघ्र विदित्वा भगधान्यमः स्थयम्‌ । 
कृताअलियेंध जयेत्युदीरयन्प्रणम्य मप्ृध्ना निजगाद शल्िनिम ॥ ७५॥ 
यम उच्चाच 
देचदेव! महारुद्र! धीरभद्र! नमो5सतुते । निरागसिकर्थंस॒त्यौकोपसतथ समुत्थितः 
निजफर्मानुबन्धेन राजपुत्र' गतायुषम्‌ । प्रहतुमुयते स॒त्यों कोडपराधोधद प्रभो |॥ 
चीरभद्र उवाच 
दशवर्षसहस्लायुः स राजतनयः कथम्‌ | विपत्तिमन्तरायाति रुद्रस्नानहताशुभः ॥ 
अस्ति चेत्तव सन्देहो मद्दाक्येप्यनिवारिते । 
चित्रगुप्तं समाहूय प्रष्टव्योध्येव मा खिरम ॥ $६॥ 
नारद उचाच 
अथाहृतश्रित्रगुप्तो यमेनसहसागतः । आयुः प्रमाणं त्थत्सूनोः परिपृष्टः स चात्रची त्‌ 
द्वादशाब्दंचतस्यायुरित्युकत्वाथपिस्तृश्यच । पुनलेख्यगतंप्राह स चर्षायुतजीवितम्‌ 
अथभीतोयमोराजाबीरक्षद्रं प्रणम्य च | कथश्चिन्मोचयामास रूत्युदुर्घारबन्धनात्‌ 
वीरभद्वेणमुक्तो5थय मो5गाज्निजमन्दिस्म । वीरभद्रश्व कलासमहं प्राप्तस्तघान्तिकम्‌ 
अतस्तबकुमारोड्यंरुद्रजाप्याजुभावतः । झ॒त्योर्भय॑ समुत्तीयं सुखीजातो5युतंसमाः 
इत्युकत्वा दृपमासन्त्य नारदे त्रिदिवंगते। 
घिप्राः सर्वे प्रमुदिताः स्व॑ स्व॑ जग्मुस्थाभ्रमम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्थं काश्मीरट्पतीरुद्राध्यायप्रभावतः । निरुतीर्याशेषदुःखानि कृता्थोभूत्सपुत्रकः 
ये कीर्तयन्ति मचुजाः परमेश्वरस्य माहात्म्यमेतदथ कर्णपुटें: पिचन्ति । 
ते जन्मकोटिकृतपापगण विमुक्ताः शान्ताः प्रयान्ति परम॑ पदमिन्दुमी लेः ॥८७ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयांसंहितायां तृततीये बल्योस्तरखण्डे 
राजपुत्रस्यम्व॒त्युनिवारणायरुद्वाध्यायमहिमबर्णनं नामैकधिशो5्ध्यायः ॥ २१% 


द्वाविशोडषषध्यायः 


पुराणश्रवणमहिमवर्णनम 
सत उचाच 

एवं शिवतम पन्‍्था शिवेनच प्रदर्शित | हणा सस्तिबद्धाना सद्यो मुक्तिकर पर 

अथ दुर्मेघला पु सा जेदेष्वनथिकारिणाम्‌ । 

सत्रीणा द्विजातिबन्धना सर्चेषा ख शरारिणाम्‌ ॥ २॥ 
एषब साधारण पन्‍था साक्षात्क्वल्यसाधन । महामुनिजने सेब्योदेवरपिसुप्रजित 
यत्कथाश्रवण शम्मोी ससारभयनाशनम्‌ । सद्योमुक्तिकरस्छाम्य पवित्रस्धदेहिनाम्‌ 
अज्ञानतिमिरान्धानादीपोड्यज्ञानसिद्धिर । भवरोगनिबद्धानासुसेव्य परमौषधम्‌ 
महापातकशेलाना पजञ्रघातसुदारणम्‌ | भजन कमबीजाना साधन सर्घंसम्पठाम्‌ 
येश्टण्वन्तिसदाशम्भो कथा भुचनपावनीम्‌ । ते घमनुष्यालोकेस्मिन्सुद्राएवनसशय 

श्ण्चता शुलिनो गाथा तथा कीतयता खताम्‌ | 

तेषा पादरजास्येव तीर्थानि मुनयो ज़गु ॥ ८ ॥ 

तस्माश्नि श्रेयस गन्तु येपसिवाज्छल्ति देहिन । 

ते शण्चन्तु सदा भकक्‍त्या शेवी पौराणिकी कथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्यशक्त सदाश्रोतु कथापौराणकी नर । मुहत्त बापिश्टणुयात्रियतात्मा दिनेदिने 
अथ प्रतिदिन श्रोतुमशक्तो यविमानच । पुण्यमासेषु वा पुण्येदिनेपुण्यतिथिष्वपि 

य- श्एणोति कथा रम्या पुराण समुदीरिताम्‌ | 

स निस्तरति संलारं दग्ध्चा कमंमहाटवचीम्‌ ॥ १२॥ 
मुहत्तवातदद्घ॑चाक्षणंघापाचनी कथाम्‌ । येशण्घन्तिसदाभक्तयानतेषामस्तिदुग ति. 
यस्फलेसवं यक्षेषु स्बदानेषु यत्फलम्‌ | सकृत्पुराणश्रवणात्तर्फल घिन्द्ते नर ॥१७ 
कलौयुगे पिशेषेण पुराणश्रवणादृते | नास्तिधर्म पर पु सा नास्तिमुक्तिपथ पर- 
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पुराणश्रवणाच्छम्भोर्नास्ति संकीतन परम्‌ | 

अत ०णवं मनुष्याणां कल्पदुममहाफलम्‌ ॥ १६ ॥ 

कली हीनायुषो मर्त्या दुबंलाः भ्रमपीडिताः । 

दुर्मेघलो दुःखभाजो धर्माघारविवर्जिताः॥ १७ ॥ 
इति सश्चिन्त्यक्ृपया भगवान्बादरायणः | हितायतेषां विदर्ध पुराणाख्यं खुधारसम्‌ 
पिबन्नेवासतं यल्लादेतत्स्थादज़रामरः । शस्सोः कथारूतं कुर्यास्कुलमेधाजरामरम्‌ 

बालो युवा दरिद्वो था वृद्धो वा दुर्बंलोडपि वा | 

पुराणज्ः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृताथिमिः॥ २० ॥ 
नीचबुद्धि न कुर्वोत पुराणशे कदाचन। यस्यवक्त्रास्बुजाद्ाणीकामधेनुशरी रिणाम्‌ 
गुरवः सन्ति लोकेषु ज़न्मतो भुणतस्तथा । तेषामपिच सर्वेषा पुराणझ्ः परो गुरूः 

भवकोटिसहस््रषु भूत्वा भूत्वाइवसीदति । 

यो द्दात्यपुनव्‌ त्ति कोषन्यस्तस्मात्परों गुरु ॥ २३ ॥ 

पुराणज्नः शुचि्दान्तः शान्तों घिजितमत्सरः। 

साधु: कारुण्यवान्वाग्मी ददेत्पुण्यकर्थां खुधीः ॥ २४ ॥ 
व्यासासनं समारूढोयदापीगणिकोद्धिजः | असमाप्तप्रसडुश्चवनमस्कुर्यानज्नकस्य चित्‌ 
येघूतयिचदुब त्तायेचान्ये विजिगीषधः । तेषांकुटिल्वृत्तीनामयरे नव पदेत्कथाम्‌ ॥ 
नदुर्जनसमाकी णें नशूद्रभ्वापदावृते | देश न च्यतसदने बदेत्पुण्यकथा खुधीः ॥ २७ 
सदुआमे खुजनाकीणें सुक्षेत्र देवतालये । पुण्येनदनदीतीरे धरदेत्पुण्यकथां सुधीः ॥ 

शिवभक्तिसमायुक्ता नान्‍्यकार्येघु लालसाः । 

वाग्यताः शुचयोडब्यग्रा: श्रोतारः पुण्यभागिनः ॥ २६ ॥ 

अभक्ता ये कथा पुण्या शटण्वन्ति मनुजाधमाः। 

तेषां पुण्यफल नास्ति दुःखं स्याज्जन्मजन्मनि ॥ ३० ॥ 
पुराण॑येत्वसम्पूज्यताम्वूलाओरूपायनेः। श्टण्वन्तिचकर्था भक्‍त्यादरिद्म:ःस्युनंपापिनः 

कथाया कीत्यंमानायां ये गच्छन्त्यन्यतो नराः | 
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भोगान्तरे, प्रणश्यन्ति तेंषां दाराम्घ, सम्पदः-॥-३२॥ 

सोषणीषमस्तका ये च कथा ?एण्चन्ति पावनीम । 

ते बलाकाः प्रजायन्ते पापिनों मनुजाधमाः ॥ ३३ ॥ 
ताम्बूलंभक्षयन्नोयेकथांश्टण्वन्तिपावनीम्‌ । स्वविष्टां खादयन्त्येताश्षरकेयमक्ि डरा: 
येचतुड्रासना रूढाःकथा >एण्वन्तिदास्मिकाः ।अक्षयान्नरकान्भुत्तातिभवन्त्येववायसाः 
ये जी रासनारूढायेच मश्लकसंस्थिताः । >एण्वन्तिसत्कथांतेव भवन्त्यनृज्ञुपादपाः 
असम्प्रणम्यऋण्चन्तोचिषवृक्षाभमचन्तितें । क्थांशयाना >7ण्घन्तो भवन्त्यजगरानराः 
यः शरणोतिकथां बक्‍तुः समानासनमाधश्रितः । ग़ुरुतव्पसमंपापंसम्प्राप्य नरकंबजेत्‌ 

ये निन्‍्दन्ति पुराण कथां था पापहारिणीम । 

ने थे जन्मशत्त मत्याः शुनकाःसम्भवन्ति छ ॥ ३६॥ 
कधथायां वर्तमानायांय धदन्ति नराधमाः | ते यद॒ंभाःप्रजायन्तेक्कलासास्तत-परम्‌ 
कदाखिद्पियेपुण्यांन%ण्वन्तिकथां नराः | तेभुक्त्थानरकान्थोरान्भवन्तिचनसूकराः 
ये कथामनुमोदन्ते कीत्यमानांनरोत्तमाः | अश्टण्वन्तोषपितेयान्तिशाश्वतंपरमंपदम्‌ 

कथायां कीत्यंमानायां विघ्न॑ कुचन्ति ये शठाः | 

कोट्यब्दान्नरकान्भुकत्बा भघन्ति ग्रामसूकराः ॥ ४३ ॥ 

ये श्रावयन्ति मलुजान्पुण्यां पौराणिकी कथाम । 

कल्पकोटिशतं साम्र' लिष्ठन्ति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आसनाथ प्रयचुछल्ति पुराणज्वस्य ये नशाः | कम्बलाजिनवासां सिमश्चंफलकर्मव सच 

स्वरगंलोक॑ समासाद्य भुकत्वा भोगान्यथेप्सितान्‌ । 

स्थित्वा ब्रह्मादिलोकैषु पदं॑ यान्ति निरामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुराणशस्य यच्छन्ति ये सूत्रवसनंनवम्‌ | भोगिनोश्ञानसम्पन्नास्तेभवन्ति भवे भवे 
ये महापातकेयु क्ता उपपातकिनश्चय । पुराणश्रवणादेव ते यान्ति परम पदम्‌ ॥४८ 
अतवस्‍ये महापुण्यमितिहासं द्विजोत्तमाः । श्टण्वतांसवंपापध्नंचिचित्रंसुमनोहर्म्‌ 
दक्षिणापथमध्येघे आमोबाष्कलसचब्छितः | तत्रसन्तिजनाः सर्वेम्रढ्ठा/कर्मचिघजिताः 
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न तत्न ब्राह्मणाचाराः भ्रुतिस्मृतिपराड-मुखाः । 

अपस्वाध्यायरहिताः परस्त्रीविषयातुराः॥ ५१ ॥ 
कृषीघल्यःशखधरा निर्देवाजिहावृत्तयः | न जानन्ति परं धर्म शञानघराग्यरूक्षणम्‌ ॥ 

स्तियश्व पापनिरताः स्व॒रिण्यः कामछालसाः । 

दुबु द्वयः कुटिलगाः सदुब॒ताचारव्जिताः॥ ०३ ॥ 
तत्रैको घिदुरोनाम दुरात्माब्राह्मणाधमः | आसीद्वेश्यापतियोसौसदारोपिकुमागंगः 
स्वपलींबन्दुलांनाम हित्वाप्रतिनिशं तथा । वेश्याभवनमासादरम ते स्मरपीडितः 
सापितस्याडूनारात्री वियुक्ता नवयावना | असहन्तीस्मरवेशं रेमेजारेण सड्भूता ॥ 
ता कदाचिद्दुराचारांजारेणसहसडुताम्‌ । हृष्टातस्याःपततिःक्ोधादभिदुद्वावसत्थरः 
जारे पलायिते पली गृहीत्वा स दुराशयः । सन्ताड्य मुष्टिबन्धेन मुहुमुंहुरताडयतू 
सा नारी पीडिता भन्नांकरुपिता प्राह निर्भेया | भवान्प्रतिनिशंवेश्या रमतेकाग तिरमम 
अहंरूपवती योपा नवयोवनशालिनी । कथं सहिष्ये कामार्ता तब सड़तिवजिता॥ 

इत्युक्तः स नया तन्व्याप्रोचाच ब्लाह्मणाधमः । 

युक्तमेष व्वयोक्त हि तस्माद्ृक्ष्यामि ते हितम ॥ ६१॥ 
जारेभ्यो धनमाकृष्यतेम्योदेहिपरारतिम्‌ । तद॒धनंदेष्टिमेसधंपण्यस्त्रीणाददामितत्‌ 
एवं सम्पूर्यते कामो मम्रापिय बरानने। तथेनिभत्‌ बचनंप्रतिजग्राह सा धधः ॥ ६३ 
एवं तयोस्तु दम्पत्योद्राचारप्रवृत्तयोः | कालेन निधन प्राप्तः स चिप्रोचृपलीपतिः 
सते भतंरि सा नारी पुत्र: सहनिजालये | उवासखुचिगंकालंकिश्िदुत्कान्तयोवना 
एकदा देवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपधणि । सा नारीबन्धुमिःसाद गोकर्ण क्षेत्रमाययां 

तत्र तीर्थजले स्‍्नात्वा कस्मिश्विद्देवतालये । 

शुध्राघ देचमुख्याना पुण्यां पीराणिकी कथाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
योषितां जार्सक्तानां नरके यमकिडुराः | सन्तप्तलोहपरिघं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे 
इति पौराणिकेनोक्तांसाश्रुत्वा धर्मसंहिताम्‌ । तमुवाचरहस्येषामीताब्राह्मणपुडूचम्‌ 
ब्रह्मन्पापमजानन्त्या मयाचरितमुल्दणम्‌ । यौचने कामचारेण कौटिल्येन प्रवर्तितम्‌ 
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इ॒दं त्वद्चनं श्रुत्वा पुराणार्थविजम्मितम्‌ । भीतिमें महती जाता शरीर वेपतेमुहुः 
धिड़ मां दुरिन्द्रियासक्तां पापां स्मरषिमोहिताम्‌। 
अल्परूय यत्खुखस्यार्थे घोरां यास्यामि दुर्गतिम्‌॥ ७२॥ 
कर्थ पश्यामि मरणे यमदूतान्भयड्डरान्‌ | कथं पाशेबलात्कण्ठे बध्यमाना ध्रृति लगे 
कर्थ सहिष्ये नरके खण्डशोदेहकृून्तनम्‌ | पुनः कर्थ पतिध्यामि सन्‍्तप्ता क्षारकर्दमे 
कथ्थ च योनिलक्षेषुक्रिमिकीटखगादिषु । परिश्रमामिदुःखौधघात्पीड्यमानानिरन्तरम्‌ 
कर्थ च रोचते महाममथप्रभ्ति भोजनम्‌ | रातों फथंचसे विष्ये निद्रां दुःखपरिप्लुता 
हाहाहतास्मिदग्धास्मिविदी णंहदयास्मिच | हाविधे'मांमहापापेदत्त्वाबुद्धिमपातयः 
पनतस्तुडडशलाग्राच्छूलाक्रान्तस्य देहिनः । 
यदुदु-खं जायते घोर तस्मात्कोय्गिणं मम ॥ 3८ ॥ 
अभ्वमेघायुत कृत्वा गड्ढान्लात्वाशतंसमाः | न शुद्धिज्ञायते प्रायोमत्पापस्यगरीयसः 
किकरोमिक्कगच्छामि कंवाशरणमाश्रये । को वा मां आायते लोकेपतन्तीं नरकाणये 
न्वमेवमेगुरुब्रह्म॑ सत्ंघा तात्वेपितासि च । उद्धरोद्धरमां दीना त्वथामेष शरणं गताम्‌ 
इति ता जातनिवंदा पतितां खरणद्वयें | उत्थाप्य कृपया धीमान्बभाषे द्विजपुड्डबः 
ब्राह्मण उचाच 
दिप्टथाकालेप्रबुद्धासिश्र॒त्वेमामहतीकथाम्‌ मार्भेपीस्तवघक्ष्यामिगतिघवसुखाचहाम्‌ 
सत्कथाश्रवणादेव जाता ते मतिरीद्ृशी | इन्द्रियार्थेषु चेराग्यंपश्चात्तापो महानभूत्‌ 
पश्चासापो हि सर्वेघामघानां निष्कृतिः परा । तेनंच कुरुते सद्यःप्रायश्वित्त सुधीनंरः 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि छृत्वा च विधिवत्पुनः | 
अपश्वात्तापिनो मत्यां न यान्ति गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सत्कथाश्रवण ज्षित्यंसंयातिपरमाडुतिम । पुण्यक्षेत्रनिवासाश्वधित्तशुद्धिःप्रजायने 
यथा सत्कथयानित्यंसंयातिपरमांगतिम्‌ | तथान्येः सदयतेज॑न्तोनभवेन्मतिरुत्तमा 
यथामुहुःशोध्यमानोदर्प णो निमंछोभवेत्‌ । तयासत्कथयाचेतों विशुद्धि परमां वजेत्‌ 
विशुद्धे चेतलि रृणां ध्यानं सिध्यत्युमापतेः । 
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ध्यानेन सर्व, मलिन॑ ममोघाक्कायसम्भूतम्‌ ॥ ६० ॥ 

सद्यो विध्वय कृतिनों यान्ति शम्सोः पर पदम | 

अतः सन्न्‍्यस्तपुण्यानां सत्कथासाधनं परम्‌॥ ६१॥ 

कथया सिध्यति ध्यान ध्यानात्केबल्यमुत्तमम्‌ । 

असिद्धपरमध्यानः कथामेतां श्टणोति यः। 

सो5न्यजन्मनि सम्प्राप्य ध्यानं याति परां गतिम्‌॥ ६२॥ 
नामोच्चारणमारत्रेणजप्त्वामन्त्रमजामिलः । पश्चात्तापसमायुक्तरत्ववापपरमां गतिम्‌ 
सर्वेषां श्रेयसाग्बीज सत्कथाअवर्णनवणाम्‌ यरूतद्विदीनःसपशुःकर्थ॑मुच्येतवन्धनात्‌ 
अतह्त्वमपिसचें न्योविष्येश्योनिश्वत्तती: । भक्ति पशांसमाधायसत्कथां*टणुसचंदा 

श्ण्वन्त्याः सत्कथा नित्य चेतरूते शुद्धिमेष्याति ॥ ६५॥ 
तेनध्यायसिविष्वेशंततोमुक्तिमवाप्स्य सि । ध्यायताशिवपादाब्जंसुत्तिरेकेनजन्सना 
भविष्यति न सन्देहःसत्यंसत्यंवदाम्यहम । इत्युक्तातेनविप्रेणसानारी बाप्पसडुला 

पतित्वा पादयोम्तरूय छृतार्थाउम्मीत्यभाष्त | 

तम्मिन्नेव महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात्‌ ॥ ६८ ॥ 

शुक्राव सत्कथा साध्वी केवल्यफलदायिनीम । 

स॒ उवाच ट्विजस्तस्ये कथा वेराग्यबू 'हिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
या श्रुत्वामनुजःसद्य स्त्यजेद्भिषयवासनाम्‌ । तल्याश्रित्तयथाशुद्धंवेराग्यरसगंयथा 

तथोवाच द्ञः शी कर्था भक्तिसमन्विताम । 

यथायथा मनम्नतस्याः प्रसादमभिगच्छति | 

तथातथा शनेः शस्भोर्ध्यानयोगमुपादिशत्‌ ॥१०१॥ 

शनेः शनध्वस्तरजस्तमोमल विमुक्तसर्वेन्द्रियमोगविग्नहम्‌ | 
विशुद्धतत्त्वं हृदयं द्विजखिया विचेश चिश्वेश्वररूपचिन्तनम्‌ ॥ १०२॥ 

इत्थं सद्गुरुमाश्रित्यसानारीप्राप्तसन्मतिः | दध्यो मुहमुंहःशम्भोख्विदानन्दमयंचपुः 
नित 'तीर्थ जलेस्नात्वा जदावल्कलधारिणी । भस्मोद्धलितसर्वाड्ीरुद्राक्षक्ृतभूषणा 
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शिवनामजपासक्ताधाग्यतामिवभोजना । बदुधप्मासना ध्यग्रासत्कथाध्रच फोत्सुका 
गुरुशुभ्रषणरता त्यक्तापत्यखुहज्ना | शुरूपदिष्टयोगेन शिवमेवमतोषयल॥ ६ ॥ 
विश्वेश! विभ्वविलयस्थितिजन्महेतो! बिश्वेकवन्ध! शिव! शाभ्वतविश्वरूप ! 
विध्चवस्तकालबिपरीतगुणाब॒भास' श्रीमन्महेश! मयि श्रेष्ठि कृपाकटाक्षम ॥9॥ 
शम्मो! शशाडुःकृतशेखर ! शान्तम्र्तें! गड्डाघरामरचराचितपादपद्म । , 
नागेन्द्रभूषण! नगेन्‍्द्र निकेतनेश! भक्तार्तिहन्मयि निधेद्ि कृपाकटाक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्री विश्वताथ! करुणाकर! शलपाणे ! भूतेश! भर्ग भुबनत्रय गीतकीतें !। 
धश्रीनीलकण्ठ! मदनान्तक! विश्वम्नर्त! गौरीपने! मयि निधेहि कृपाकटाक्षम्‌ ॥ 
इत्थं प्रतिदिन भक्‍त्या प्रार्थथन्ती महेभ्वरम्‌ । 
श्रण्यम्ती सत्कर्थां सम्यक्कर्मबन्धं समाच्छिनत्‌ ॥ ११० ॥ 
अथ कालेन सा नारी समुत्सज्यकलेवरम्‌ | महेशालुचर नोतासस्प्राप्ताशिवमन्दिस्म्‌ 
सत्र देव॑मंहादेव॑ सेव्यमानं सहोमया । गणेशनन्विभड़-चया्रेधीरिभद्वेश्वरादिभिः ॥ 
उपास्यमान गौरीशं को टिसूर्यसमप्रभम्‌ | जिलोचन पश्चमु्ख नीलग्रीव॑ सदाशिवम्‌ 
धामाड़ें विप्रदं गौरींविद्युब्चन्द्रसमप्रभाम्‌ । दृष्टाससम्ध्रमं नारीसाप्रणस्यपुनःपुनः 
आनन्दाभ्रुजलो त्लिक्ता रोमहर्षसमाकुला । सम्मानिताकरुणया पार्वेत्याशडुरेण थे 
नहध्मिलोके परानन्द्घनज्योतिषि शाश्यने । लब्धवानिवासमचल लेमेखुखमनाहतम्‌ 
सा कदाचिदुमां देवीमुपर्त्यप्रणम्यश्व । पर्यपृच्छत में भर्सा कां गति गतवानिति 
तामुवाचमहादेवी सतेभरत्ता दुराशयः। भुक्त्वा नरकदुःखानिविन्ध्येजातःपिशाखकः 
पुनः पप्रच्छसानारी देदीं जिभुवनेश्वरीम्‌ | केनोपायेन में भर्ता सद्तिप्राप्नुयादिति 


देव्युवाच 
सो(स्मत्कर्था कदाचिच्छणुयाद्दि | 'निस्‍्लीर्य दुर्गति सर्वामिमं लोकस्प्रयास्यति 
इति गौर्यावश:भ्रुत्वासानारीविहिताओलिः । प्रार्थथामासतांदेबीं भर्तुप्पापविशोधने 
तया मुहुः प्रध्येमाना पाती करुणायुता | तुम्बुरुं नाम गन्धचमाहयेदमथात्रचीत्‌ ॥ 
तुम्बुरो! गचछ भद्ठ ते बिन्ध्यशेलल सहानया । 
आएते पिशायकस्ूतत्र यो5रूयाः पतिरसन्‍्मतिः ॥ १२३ ॥ 
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तस्याओ्ने परमां पुण्यां कथामस्मद्गुणयु ताम्‌ । 
आख्याय डुमतेम्ुक तमानय शिवान्तिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
इतिदेव्यासमादिश्स्तुम्वुरुस्तां प्रणम्यच । तयासहधिमानेनविन्ध्याद्ि सहसाययो 
तत्रापश्यन्मदा कार्य रखने महाहतुम । प्रहसम्तं रुदन्‍्तं च वल्गन्तश्ध पिशाचकम्‌ 
बलादुगृहीत्वा तंपाशेबंद्धाचेसंनिवेश्यच । तुम्बुरुवछ॒कीहरूतो जग गौरीपतेःकथाम्‌ 
सपिशाचोमहापुण्यां कथांश्र॒त्वापुरद्धिपप्। विवयकल॒षंसव॑सप्ताहात्प्रापसंस्सृतिम्‌ 
स्पेशाचंचपुरत्यकत्या स्वरूप दिव्यमाप्यच | जगौस्वयमपि श्रीमश्चरितं पाव॑ तीपतेः 
विमानमारुह्म ल दिव्यरूपधुक्सः तुम्बुरुः पाश्वंगतः स्वकान्तया । 
गायन्महेशस्य गुणान्मनोग्माजगाम केवल्यपद सनातनम ॥ १३० ॥ 
खूत उचाच 
इस्येतत्कथित पुण्यमाख्यानं दुरितापहम्‌ । महेश्वरप्रीतिकरं निर्मेलक्षानसाधनम्‌ ॥ 
यहदंश्टणुयान्मत्यें: कीत॑येद्दा समाहितः | शम्भोगु णानुकथन विचित्र पापनाशनम्‌ 
परमानन्दजनक भचरोगमहाँषधम। भुकत्वेह चिविधान्भोगान्मुक्तोयातिपरांगतिम्‌ 
सूत उचाच 
यूयं खलु महाभागाः कृतार्था मुनिसत्तमाः | ये सेवन्ते सदाशम्भोःकथामृतरसंनवम 
ते जन्मभाजः खलु जीवलोके येषा मनो ध्यायति विश्वनाथम्‌ | 
बाणी ग्रुणान्ल्तीति कथा ःटणोति श्रोत्रद्वयं ते भचमुत्तरन्ति ॥ १३५ ॥ 
विविधगुणविशेदेनित्यमस्पृष्टरूप॑ जगति थ बहिरस्तर्घा समान॑ महिम्ना। 
स्थमहसि घिहरन्तं वाद मनोवृत्तिदूरं परमशिवमनन्तानन्दसान्दं प्रपये ॥ १३६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तरयां संहिताया ततीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
पुराणश्रवणमहिमवर्णनं नाम द्वाषिशोषधध्यायः ॥ २२॥ 


>+-+- ३0 १---०-- 


समाप्तमिदं ब्रह्मोत्तरखण्ड ब्रह्मतण्ड्ज्ञ ॥ 


बीर सेवा मन्दिर 
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